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शबीहद मुच्रारक शादहजादा सलीम-श्रमल दमबत तलमीज 
ख्वाजा अब्दुम्समद शीरी कलम 


हि 


माला का परिचय 


जोधपुर के स्वर्गीय मुशी देवीग्रसादजी मुंसिफ इतिहास और विशेषतः 
मुसलिम-काल के भारतीय इतिद्दास के बहुत बडे जाता ओर प्रेमी थे, तथा 
राजकीय सेवा के कार्मो से वे जितना समय वचाते थे, वह सब वे इतिहास 
का श्रध्ययन श्रार खोज करने श्रथवा ऐतिहासिक प्रंथ लिखने में ही 
लगाते थे। हिंदी में उन्होने श्रमेक उपयोगी ऐतिहासिक ग्रथ लिखे हैं 
जिनका हिंदी ससार ने श्रच्छा आदर किया | 

श्रीयुत मुशी देवीप्रसाद की बहुत दिनो से यह इच्छा थी कि हिंदी 
में ऐतिहासिक पुस्तकी के प्रकाशन की विशेष रूप से व्यवस्था की 
जाय | इस कार्य के लिए उन्होंने ता० २११ जून १९१८ को ३५०० 
रुपया श्रकित मूल्य ओर १०५०० २० मूल्य के बंबई वकफ लि० के सात 
हिस्से सभा को प्रदान किये थे ओर श्रादेश किया था कि इनकी आय से 
उनके नाम से सभा एक ऐतिहासिक: पुस्तकमाला प्रकाशित फरे | उसी 
के श्रनुसार सभा यह “देवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला? प्रकाशित कर 
रही है। पीछे से जब बंबई बंक श्रन्यान्य दोनो प्रेंसीडेंसी वं्कों के साथ 
सम्मिलित होकर इंपीरियल बक के रूप मे परिणुत हो गया, तब सभा ने 
बंचई बक के हिस्सों के बदले में इपीरियल वक के चोदह हिस्से, जिनके 


. मूल्य का एक निश्चित अश चुका दिया गया है, ओर खरीद लिए और 


श्रत्र यह पुस्तकमाला उन्हींसे होनेवाली तथा स्वय अपनी पुस्तकों को 
ब्रिक्री से होनेवाली श्राय से चल रही हैं। मुशी देवीमसाद का वह 
दान-यत्र फाशी नागरी प्रचारिणी समा के २६ वें वापिक विवरण में 
प्रकाशित हुआ हे । 
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मानव स्वभावतः अपनी जाति, भापा तथा देश के पूर्व गोरव की 
गाथा गाने का इच्छुक रहता है ओर इसकी स्मृति ही उसे उन्नति पथ 
पर दृढता से अग्रसर होने को प्रोत्साहित करती रहती है। प्रत्येक भाषा 
के साहित्य-माडार मे इतिहास, जीवनचरित्र आदि का प्रमुख स्थान हे, 
जिनमे उस भाषा - भाषों देश की सारी गौरव-गाथाएँ सचित रखी 
जाती है किंठु हमारी मातृभाषा, समग्र भारत फी मानी हुई राष्ट्रभापा 
तथा राजभाषा, हिंदी के साहित्य में इसको उपेक्षुणीय सा माना गया 
है | हिंदी-साहित्य के किसी भी बड़े इतिहास को उठाकर यदि देखा 
जाब तो उसमे भी इस प्रकार की रचनाओं तथा इनके विद्वान 
स्वयिताओं का उल्लेख तक नही मिलेगा । इधर-उधर फहीं साहित्यिक 
इतिहासों तथा जोवनचरित्रों का उल्लेख भले ही मिल जाय पर झुद्ध 
इतिहास, पुरात्र्त, जीवनचरित्र आदि का नामोल्लेख तक नहीं 
मिलेगा | यह कहा नहीं जा सकता कि ऐसा साहित्य हिन्दी के माडार 
मे हद नहीं ह जिनका उल्लेख किया जा सके । तब ऐसी उपेक्षा का क्‍या 
कारण दो सकता है १ कारण कुछ भी हो पर इसका कुफल श्रवग्य ही 
इटियोचर होता है कि ऐसी रचनाओ की प्रगति नाम मात्र ही को हो 
पाती है। व्यवसायी प्रकाशकगण तो ऐसी रचनाओं से दर भागते ही 
उन्हें तो वैसी रचनाओं से फुसत ही नहीं मिलती जो घड़ाधड़ 
निकती चली जाय । वड़ी बडी प्रकाशक सस्याएँ भी यदि अपने प्रफा- 
शनो की सूची दर्खे तो इतिहास, जीवनचरित श्रादि के प्रकाशनों की 


( २ ) 


संख्या स्थात्‌ ही पाँच प्रतिशत पावेंगे | ऐसी श्रवस्था में कोई मी साहि- 
त्यकार ऐसी रचनाश्रो को प्रस्तुत करने में क्यों प्रयास करेगा जिन्हें 
प्रकाशित करने के लिए कोई न मिले । 

भारतवर्ष प्राय, एक सहख वर्ष तक पददलित रहने के अनतर 
ध्रव स्वतत्र हुआ है श्रत, अरब इसका यह कतंव्य हो गया ह कि अपने 
इतिहाप्त का पूरा विवरण प्रस्तुत कराए तथा उसके अश्रक मे जिन जिन 
महापुरुपषो ने विशिष्ट श्रभिनय किए, हैं उनके जीवनचरित्र भी तयार 
कराए. | यह फार्य केवल क्रिसी एक विशद, कई जिल्‍दों के भारी, ग्रथ 
से कभी पूरा नहीं हो सकता ओर न वह ग्रथ ही अपने में सप्रर्ण हो 
सकेगा | इसके लिए एक विशद श्रायोजन की आवश्यकता होगी, 
जिसका प्रथम कार्य होगा कि श्रन्य भाषाओं मे प्राप्त भारत की समग्र 
इतिहास सामग्री का हिंदी मे श्रनुवाद प्रस्तुत करे। इस प्रफार के सभी 
साधनों के प्राप्त होने ही पर हिंदी विद्वानगण अपने अ्रध्ययन तथा 
श्रध्यवसाय से भारत के अनेक राजवशों, जातियों, ग्रातो आदि का 
प्रामाशिफ इतिहास तथा महान्‌ पुरुषों के जांवनचरित्र लिख सकेंगे 
आर इनके कइ मालाशों में ग्रथित किए जाने के श्रमतर ही भारत का 
सवागपृर्ण ब्ृद्दत्‌ इतिहास लिखा जा सकेगा । 


अस्तु कुछ ऐसे ही विचारो से जन्र स्तर० मुशी देवीप्रसाद जी ने 
फाशी नागरीप्रचारिणी सभा में सन्‌ १६५८ ई० मे एक निति स्थापित 
फी तथा दिवीप्रसाद ऐतिहासिक पुस्तकमाला! निकालना निश्चित 
हुआ तन भारतीय ट॒तिद्वास के मुस्लिम या मब्यक्राल का विद्यार्थी होने 
के कारण मेने भी इसमे सहयोग देने का विचार किया । स० १६८०, 
सन्‌ १६२३ ६० में इस माला के ४ वें पुष्प के रुप में गुलवबदन बेगम 
बृत हमापू नामा का मेरा अनुवाद प्रकाशित हुश्ला। इसके पहले सुल्मान 
सोदागर, फाहियान, सुगयुन तथा ग्रशाक का वमलिगियां प्रकाशित हो चुका 


( रे) 


थीं। इसके अंतर मेरे ही प्रस्ताव पर मुशी देवी प्रसाद जी, श्रीवद्गधर शर्मा 
गुलेरी जी आदि ने मआसिरलउमरा के हिंदी अनुवाद को इस माला में 
प्रकाशित फिए जाने की सम्मति दी और इसके प्रकाशन का निश्चय 
हुआ । उक्त विशद फारसी ग्रथ से हिंदू सर्दारों को जीवनियाँ अलग 
करके उनका संग्रह मुगल दरवार प्रथम माग के रूप में स० ह॒ध्ष्प् में 
प्रकाशित हुआ | अ्रन्य भागों मे मुसलमान सदाररों की जीवनियाँ 
शन्ष॒रानुक्रम से संगहीत हैं। द्वितीय भाग स० १६६५ में, तृतीय भाग 
स० २००४ में और चतुर्थ भाग स० २००६ में प्रकाशित हुआ | अभी 
अआतिम पॉचवों भाग प्रकाशित होने को पड़ा ही है | इस प्रकार लगभग 
तीस वर्ण में चार भाग प्रकाशित हो सके हैं और आशा है कि पॉनचवों 
भाग भी मेंरे जीवनकाल में प्रकाशित हो जायगा । 


प्रायः चार वर्ष हुए कि सभा ने मेरे ही अस्ताव पर, क्योंकि उक्त 
माला में बहुत दिनों से कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं हो पाई थी, तुज्ुके 
जहॉँगीरी के श्रनुवाद कराने का निश्रय किया ओर अ्रव वह अनुवाद 
प्रकाशित होकर पाठकों तथा इतिहास-प्रेमियों के सम्मुख उपस्थित है । 
ऐतिहासिक ग्रर्थो के श्रनु वाद के लिए जिस भाषा में वह ग्रथ हो उसका 
तथा जिस भाषा में अ्रनुवाद किया जाय उसका दोनों का श्रच्छा जान 
होना श्रावश्यक हे श्रोर तत्कालीन इतिहास की पूरी जानकारी भी 
झ्ावश्यक है। कुछ ऐसा होने के कारण मेरा बहुत विचार था कि 
इतने लवे फाल मे हिंदी साहित्य को में ऐसे अनुवाद श्रधिंक सख्या 
मे देता पर प्रकाशको के श्रभाव तथा उपेक्षा से ऐसा नहीं फर पाया | 
इस लवबे काल ने अ्रवश्य ही भेरे शरीर फो जराजीण कर डाला और 
अब उत्साह भी वैसा नहीं रह गया। श्रत्र इस ग्रंथ का परिचय, 
मुसलमानी शक आदि का विवरण तथा ग्ंथकार का परिचय भूमिका 
मे दे देना उचित हे, जो आगे दिया जा रहा है। 


कनाननन चनिननन पलस्मणम 


ग्रंथ-परिचय 


भारतीय इतिहास के मुस्लिम काल या मब्य काल मे जितनी 
मुसलमान सलतनतें मारत में स्थापित छोर विलीन हुई उनमे सबसे 
अधिक शक्तिशाली तथा बैमवपूर्ण साम्राज्य मुगल-मम्राज्य था ये 
सम्राट गण वास्तव में तुकमान, चगत्ताइ तुक, थे पर भारत के इतिहास 
मे ये मुगल सम्राद के नाम ही से प्रसिद्ग हुए। इस साम्राज्य के 
सस्थापक जहीरुद्दीन सुहम्मद बाबर ने पहले पहल झ्रपना श्रात्मचरित 
वर्का भापा में लिखा था; जो ऐतिहासिक तथा राजनीतिक दृष्टि से 
जितना महलपूर्ण हे उतना ही वह साहित्यिक तथा मनोवैज्ञानिक हरि 
से भी हे । इसके अनतर दूसरा श्ात्मचरित हुमायूँ की सोतेली वहिन 
गुलबदन बेगम ने अकबर के राज्य-काल मे तथा उसी के कथन पर, 
जेसा कि प्रथम वाक्य ही से ज्ञात होता ह€, अपने प्रिता बराबर तथा 
भाट हुमायूँ का ज्ञात बृत्तात लिखा हे। यह रचना सन्‌ १४४७ ई० 
के लगभग फी हे । इसका अनुवाद हिंदी मे इसी माला मे प्रकाशित 
हो चुका है। उसके उपरात टस राजवश के चतुथ सम्राट जरगीर 
का लिखा हुप्रा श्रात्मचरित ह€, जिसका ग्रनुवाद इस प्रथ मे प्रस्तुत 
किया गया €। टस ग्रथ का अनेऊ प्रकार की प्रतियाँ मिलती हैं श्रोर 
टसके नामी के भी अनेक रुप मिलते है, जिन पर विनार कर लेना 
उचित ह। हसके श्रनेक नाम इस प्रफार हैं-- 


१---हवाजद सालए जहाोँगीरी € जहांगीर के वारह बष ) 


२>-वाउगय्माते जहोंगीरी ( जहोगीर-फाल की पटनाएँ ) 
३-तुएके तहाँगीरीँ ( जहॉंगीर की स्वय लिखी बदना ) 





६ - प्रिटिश स्यूनिजम का प्रति का यही नाम दे । 


( ४ ) 


४--कारनामए जहाँगीरी ( जहाँगीर के कार्मों को पुस्तक ) 
५--वयाजे जह,गीरी १ 

६--मकालाते जहाँगीरी ( जहाँगीर की कही हुई बातें ) 
७--जहोंगीर नामारँ ( जहगीर की जीवनी ) 


८-तारीखे सलीम शाही)... ( सलीमशाह का इतिहास ) 

फारसी मे लिखे गए इतिहासों में इस आत्मचरित का पहले पहल 
उलेख मगआ्आसिसल्‌ उमरा के स्युक्त लेखक अब्दुल हुई खो ने उक्त 
रचना की भूमिका में इस प्रकार किया टै--'सपादन-क्ार्य में निम्न- 
लिखित पुस्तकों से सहायता ली गई थी--सख्या ६. जहांगीरनामा 
जिसमें जहांगीर ने अ्रपने राज्यकाल के बारह वर्ष का बात स्वयं 
लिखा था !? यह सपादन-कार्य सन्‌ ११८२ हि० ( सन्‌ १७६८-८६ ई०, 
स० ९८२५ बि० ) में आारभ किया गया था। यह लेखक उस वश 
का था, जिसमें इसके पूर्वज कई पीढियो तक मुगल वादशाहो के प्रातीय 
शासक रह छुके थे और इस कारण इसका यह कथन कि जहाँगीर ने 
केतल बारह वर्ण तक का बत्तात स्वय लिखा था, विशेष महत्वपूर्ण है। 

इसके श्ननतर सन्‌ १७८४-८६ ई० के एशाटिक मिसेलनी भाग 
२ १० ७१-१७३ पर जेम्स ऐंडरसन ने उक्त आ्रात्मचरित के कुछ उद्धरण 


१--बयाज अरबा शाब्द है जिमक्ना अथं सफेदी, सरुूच्छता दे | 
स्वच्छ लिखी हुई सूुठ पाडुलिपि को बयाज़ कद्दते दू पर भ्रम से अग्नेज 
पिद्ठानों ने बयाजे जहॉगीरा को इस अंथ का एक नाम सान किया है । 

२--इंडिया ऑफिस की प्रति रूखप्रस ५४६ का यह नाम है भौर 
जहाँगीर ने स्वय सी यह नाम जनेझ यार दिया दे ॥ 

३--रायछ एशाटिर सोसायटी की प्रति का नाम 'तार्राखे जहाँ- 


गोर नामा सीमा? ६ और सर पुचर० एस० इलिंभट ने तारीखे सलीम 
धाद्वी कष्ठा है । 
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श्ग्रेजी मे श्रनुवाद कर प्रकाशित कराए. थे। एऐंडरसन के सामने दो 
प्रतियों थी जिनमे एक 'द्वाजद' सालए जहाॉंगीरी? थी श्रर्थात्‌ टसमे 
बारह वर्ष का बृत्तात था ओर जिसकी प्रतिलिपियों वितरित की गई 
थी। वूसरी प्रति उन्नीस वर्ष तक के बृत्तात की थी, जिसके अनतर- 
कटद्दा जाता हे कि; स्वास्थ्य विगड़ने के कारण जहॉगीर ने आत्मचरित 
लिखना छोड़ दिया था। इसका नाम सर एच० एम० इलियट ने 
वबाकेन्राते जहॉगीरी लिखा हे पर उन ग्रतियों पर तुजुके जहाँगीरी नाम 
लिखा है। जहॉगीर ने स्वयं पहले जहॉगीरनामा ही नाम बराबर 
दिया है पर बाद मे उसने इकब्रालनामए. जहॉगीरी भी लिखा हे 
जो मोतमिद खो के सपक के कारण लिखा गया जात होता हे | मोतमिढ 
खा ने भी श्रयनी रचना का दूसरा नाम रखा हे। 


टसके अनतर मेजर डेविड प्राइस ने दस ग्रथ का एक अनुवाद 
श्ग्रजीम करके 'मेमोयर्स आब ढ एम्परर जहांगीर रिटिन बाई 
ह्मिसेल्फ एड ट्रासलेटेड फ्रॉम ए. परशिश्रन भेनुस्क्रिप्ट” के नाम से द 
ओरिएटल ट्रासलेशन कमिटी द्वारा प्रकाशित कराया था, जिसका 
स्पात्‌ दूसरा सस्करण सन्‌ ? ८छ२६ ई० में हुआ था | टसकी तथा एऐ.टरसन 
फी मल हृस्तलिखित प्रतियों मे विभिन्नता थी, जिसके सबब मे प्राइस 
सम्वप लिसता है कि दोनों की वुलना से जात होता हे फि 'उसने 
( एंटरसन ) कभी कभी कुछ घथनाओं के बीच के, जो दोनो में लिखे 
गए हैं, पूरे पूरे पट छोड़ दिए हैं |! इससे इतना स्पष्ट हो जाता ह क्रि 
प्राइस फी प्रति में झुद्य श्रण परिवद्धित थे श्रोर जो प्रक्षित्त हो सकते 
है। प्राइस की मल प्रति में श्ण्वे वर्ग सन्‌ “०२६ हिं० तक का 
बृत्तात ग्राया € एसा कहा जाता है| 


टन दोनों प्रतियो को लेफर उुछु दिन वाद-विवाद भी हथआ था, 
जिसमे सर एच० एम० टलिप्रट, प्रोफेसर डाउसन, ड सासी ग्ादि 


 ः ) 


विद्वानों ने योग दिया था । ड सासी ( जर्नल दे सेवान्स, १८३० मे ) 
अपनी सम्मति इस प्रकार देता है कि दोनो प्रतियों विभिन्न हैं | एंडर- 
सन की प्रति में छोटी तथा संक्षित होते भी बहुत सी ऐसी घटनाएं 
बर्शित हैं, जिनका प्राइस की बडी प्रति में उल्लेख नहीं हुआ है। 
अतः यह नहीं कहा जा सकता कि बडी प्रति का छोटी प्रति सक्षिती 
करण है। साथ ही प्राइस की प्रति में मुल्य, संख्या, आय व्यय आदि 
इतना बढाकर लिखा गया है कि श्रसभव सा ज्ञात होता है। ऐंडरसन 
फी प्रति सम्राद की लिखी हुई विशेप रूप से ज्ञात होती हैं और प्राइस 
की प्रति सम्राट के लिखे ग्रथ के आधार पर होते भी किसी दूसरे की 
लिखी ज्ञात होती है, भिसने अ्रनुचित रूप से प्रथम पुरुष में लिखते हुए 
तथा ऐतिहासिक घटनाओं के क्रम फा विचार न रखते हुए. बहुत सी 
बाहरी बातें लिख डाली हूँ श्रोर बहुत सी आवश्यक बातों को छोड़ 
व्यि है । 

इसके अनंतर रायल एशाट्िक सोसाइटी लद॒न की हस्तलिखित 
प्रतियों की सन्नी बनाते हुए मिं० माल ने इस अंथ की एक प्रति पाई 
और इंडिया श्राफिस की प्रति से मिलान करने पर उन्हें स्पष्टटया ज्ञात 
हुआ कि वे एक ही ग्रथ के दो संल्करण हैं। इनमें जिस संस्करण का 
श्रनुवाद मेजर प्राइस ने किया था उसे इन्होंने केवल इस फारण प्रथम 
संस्करण मान लिया था कि इसकी मूल प्रति जहोंगीर की मृत्यु के तीन 
वर्ष अनतर सन्‌ १०४० हि० की लिखी हुई थी। उन्होंने इसे इसी 
कारण प्रामाणिक भी माना कि इतनी शीघ्र प्रतिलिपि करते हुए कोई 
भी इतने प्रक्षित श्रश सम्मिलित कर जनता को धोखा नहीं दे सकता | 
इतने पर भी मि० माल फो इसकी प्रामाणिकता पर शका बनी रही 
और उन्होंने दूसरे छोटे संस्करण ही को विशिष्ट माना | मुहम्मदशाह 
के समय किसी मुहम्मद हादी ने इस ग्रथ फो संपादित कर इसका एक 
तितिम्मा (परिशिष्ट) लिखा और उसको भूमिका में वह लिखता है कि 
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जहांगीर ने अ्ठारह वर्ष तक का निज बृत्तात लिखा था टसलिए उसकी 
मृत्यु तक का बृत्तात झन्‍्य साधना से छेफर प्रा कर दिया ह। जहा- 
गीरनामा की थनेक हस्तलिखित प्रतियों मे, नो मिलती है, यह तितिम्मा 
जोड़ा हुमा पाया जाता हे । दस मुः्म्मठ हादी का उल्लेस करते गुए 
मि> माल लिखते हैं फ्रि यह बड़ा सम्करण ट्र्थात्‌ अठारह वर्ष का 
जीवन-ब्ृत्तात जहाँगीर का लिया ज्ञात होता है । 


इसके साथ साथ सि० साल ने ठो सभायनाएँ की है । एथम 
यह कि जहगीर ने प्यनी रचना के लिए परले एक रूप रेखा 
बनाई, जो बाद मे पूरी की गई £ श्र यही दो सम्करणा होने का 
रहस्प हे परन्तु यदि एसा हुआ हो ता वह स्ययश्य ही जहोंगीर क ब्रटत 
दिनो बाद मुहम्मद हाठी द्वारा क्रिया गया है। द्विताय राभायना 
यह बतलाई फि जहॉंगीर ने अपनी रचना शअ्प्ना सातुभागा चंगलाइ 
ठुर्की मे लिखी थां थार ये भिन्न सम्फकरण फारसी में श्रनुवाद यरते 
समय पूरा या अधूरा फिए जाने के कारण हो गए है। परवु यट 
सभायना भी ठीक नहीं जेचती क्याफ़ि इन सम्क्स्यों मे एसी प्रिलित 
ताएँ है जो एक मूल फो ग्राधार नटी बतलाती है । 


सर एलियंट का कथन ह कि प्राटइल ने जिस सस्करण रो चनुयाद 
किया ह वह कसी सम्राद का लिया नटी ज्ञात होता प्रत्युत्‌ किसी जाहरी 
घा | परतु ठोनो हा समस्क्रणा में रो के मय ग्राटि दिए गए ह€। 
बास्तय में जटागीर रात्वी जा प्रेमी था पर प्रायद्य ही प्राएयस के सरारण म 
मृय शादि बह॒त यटायर लिगो गए है छगर उसलिए एडरसन या 
सम्बरणु ही द्राम्माविय ट। प्राफ्सर टाउसनस या संम्गी हट कि जे गार 
सा समाद आने था सचारेय उिल्से के परि मर को नटी उठा सप्रता 
था | उसने स्थय पाह कि उसने मोतमिद से को ग्रात्मचारत 
हारे वियये के लिए नियुक्त जिया ४ जापहले ला से उसके रायपवाज 
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की घटनाओं फो लिखने मे लगाया गया था| संभव है. कि ऐसे ओर 
भी लेखक रहे हो जिनके कारण भिन्न भिन्न संस्करण मिलते हैं। ऐड- 
रसन का सस्करण बारह वर्षो तक ही का है ओर इसकी अनेक प्रतियों 
तैयार कराकर जहॉगीर ने स्वयं वितरित किया था| श्रतः यह संस्करण 
मूल लेखक-सम्मत है और प्रामाशिक है। प्राइस के संस्करण को ऐसी 
संमति या प्रामाशिकता प्राप्त नहीं है । 

इस प्रकार के विवेचन से ज्ञात होता हैं कि जहॉगीर के आत्म- 
चरित की तीन प्रकार की प्रतियों प्रासद । प्रथम में केवल वारह वर्ष तक 
का घत्तात है। यह सरलता से लिखी गई है ओर इसपर सत्यता 
तथा गमभीरता की छाप हे, जो सम्राद-लेखक के उपयुक्त हे अत, विशेष 
मान्य हे। इस पुस्तक के ४५ ५३६ पर लिखा हे कि “जहोंगोरनामा के 
बारह वर्ष का दत्तात समाप्त हो चुका है इसलिए हमने अपने निजी 
पुस्तकालय के लेखकी फो आज्ञा ठढा कि इनकी एक जिल्‍्द बनालें 
ओर इनकी कई प्रतिलिपियों प्रस्तुत करें ।! इस उद्धहरणु से स्पष्ट 
ध्वनि निकली हे कि आगे का कार्य रुका नहीं है प्रत्युत्‌ चल रहा है 
ओर केबल प्रथम जिल्द बारह वर्षा के इचात की अ्रलग बना ली गई 
₹। पहली प्रति झुक्॒वार ८ शहरिवर सन्‌ १०२७ हिं० ( सावन सुदी ८ 
स० १६-४० के लगभग तेयार हुई ओर शाहजहों फो ठी गई थी। 
इस कोटि को प्रतियाँ विशेष मिलती है। दूसरे प्रकार की प्रति वह है 
जिसका अनुवाद प्राइस ने किया ह। इनमे पढ़हवें वर्ष तक का 
वृत्तात आया है, जिसमे प्रथम से बहुत कुछ निकाल दिया गया है, घटाया 
तथा विस्तार फ़िया हुआ है. और बहुत सी बातो को मनमाना रूप दे 
दिया गया हे। इन फारणो से यह प्रामाणिक्तता की कोथि मे नहीं आदी 
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ओर जाली सिद्ध होती ह। इसके लिए केवल एक उदाहरण दिया 
जाता ह। जटों जहगीर ने अपने पिता श्वकवर के रूप, रंग, स्वभाव 
आदि का कुछ वर्णन किया है वही प्राइस के अश्रनुवाद भें उसक ऐज्वय 
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का भी उल्लेख मिलता है | उसका अनुमान करते हुए प्रष्ठ ७८ पर 
लिखता है कि आगरा के कोपागारो मे से केबल एक कोपागार के 
सोने को एक सहखत मनुष्य चार सो तलाश को लेकर दिन रात पॉच 
महीने तक तोलते रहे तब भी वह प्रा नहीं हुआ | दस पर शाही 
ञआ्राजा से तौलाई रोक दी गई श्रार बह केबल एफ नगर के एक कोप 
के सबध मे हे |? इसी प्रकार बारह सहत्न हाथी तथा ब्रीस सहरा 
हथिनी आदि का उल्लेख किया ह | 


तीसरे प्रकार की वे प्रतियों हैं जिनमे उन्नीसवे वर्ष के कुछ श्रश 
तक का बृत्तात है। इस जहॉगीरनामा के एृ० ७६०-१ पर लिखा है 
कि दो वर्ष हुए कि हममे जो निष्शक्तता श्रा गई थी और श्रत्र तक 
ब्रनी हुई ह उसके फारण-***न्‍लिख नहीं पाते। श्रत्र मोतमिद खाँ 
भी -«*न्‍श्रा गया है, , .पहले भी इसे यह कार्य सोपा जा चुका है 
ट्सलिए हमने राजा ढी कि जिस तिथि तक हम हाल लिख चुके हैं 
उसके वाठ से... , वह लिखे श्रौर हमारे सस्मरण मे जोड़ दिया करे ।? 
इसके अनतर का हाल स्पटत; मोतमिद खा का लिखा है, जो अधिक 
नहीं है। इससे यह निश्चित होता हे कि इस प्रकार फी प्रतियों पर 
श्रात्मचरित लेसक ने अ्रपनी छाप दे दी टे श्रोर ये प्रामाशिकता की 
फ्रोडि के बाहर नहीं जाती । एसी कुछ प्रतियों के अत में मुहम्मद 
हादी का लिखा तितिम्मा ( परिशिष्ट ) छ॒ुड़ा हुआ मिलता हू जिसमे 
जहांगीर के श्रतकाल तक का विवरण पूरा कर दिया गया हे। ऐसी 
प्रतियो पर वाजेय्राते जहाँगीरी नाम मिलता है ओर ये जहाँगीर के 
बाद प्रस्तुत की गई है । 

ट्स प्रयार देखा नाता ह€ कि जहांगीरनामा का तीन प्रकार 
की प्रतियों मिलती हैँ आर टसके नाम भी आधे दर्जन प्रकार के 
मिलते है। सन्‌ १८६३ ८० मेसर सेंयद अहमद खाँ ने श्रतिम 


प्रकार फी कई प्रतियों का मिलान कर एक सुसंपादित संस्करण गाजीपुर 
से निकाला था और इसके दूसरे ही वर्ष इसे अलीगढ से भी प्रकाशित 
कराया था। इसकी प्रति भी अब अ्रप्राप्य है। इस संस्करण का 
अनुवाद अलेकजेंडर रॉगस ने किया था जिसे हेनरी वेवारिज ने 
संपादित कर प्रकाशित कराया | प्रथम भाग सन्‌ १६०६ ई० में ओर 
द्वितीय भाग सन्‌ १६१४ मे रायल एशाटिक सोसाइटी लंदन से प्रका- 
शित हुआ । इसफा नाम तुजुके जशॉंगीरी या मेमौयर्स आव जहोंगीर 
है। यह अनुवाद अ्रच्छा हुआ है। 


उक्त अनुवाद को मि० एच० वेवरिज ने संपादित किया था श्रोर 
वह लिखते हैं कि सैयद अहमद ने केवल एक ही हस्तलिखित प्रति के 
आधार पर इस ग्रंथ का संपादन किया होगा ऐसा ज्ञात होता है ओर 
वह प्रति भी चुटि पूर्ण रही हैं श्रोर इसमें नाम आदि विशेषकर श्रश्चुद्ध 
रहे हैँ। इस कारण इंडिया हाउस तथा बृटिश म्यूनियम 
की सुदर शुद्ध प्रतियों से मिलान कर मि* बेवरिन ने इस 
ग्रनुवाद का संशोधन किया तथा राबल एशाटिक सोसाइटी 
की प्रति से भी सहायता ली, जो उनकी राब में बहुत अच्छी नहीं 
दे। डा० स्थू ने लिखा हे कि मि० विलिश्रम असकिन ने बृटिश 
म्यूजिश्रम वाली प्रति से नो बर्ष तक का इचात अनुवाद किया था 
पर यह कमी प्रकाशित हुआ था या नहीं इसका उल्लेख नहीं है। 


इलिश्रट एंड डाउसन के 'हिस्ट्री ग्राव इंडिया एज थोस्ड बाई 
इत्स प्रोन हिस्टोरिश्रन्सः के भाग ६ में ० स० २६४-७५ तक तारीखे 
सलीमशाही के ओर प्० २८४-१६ १ तफ वाकेआते जहॉगीरी के अन- 
दित उद्धरण दिए गए हैं ओर उन दोनो की भूमिका में उक्त आत्स- 
चरित की हस्तलिखित प्रतियों पर विचार किया गया है| इन दोनो 
प्रतियों के आरंभ तथा श्रंत के कुछ अंशो के मूल उद्धरण भी दिए गए 
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हैं। तु॒ुके जहागीरी के आरभ तवा अत के भी कुट ग्रण उदबृत हैं, 
जिन्हे कारनामए जहांगीरी ( जोनाथन स्काट के पुस्तकालय की प्रति ) 
के ठीक अनुसार बतलाया गया हैे। हमारी निजी हम्तलिखित 
प्रति सन्‌ १३२०२ हि? (सन्‌ १८९९५-१८००४०) का दिल्ली की लिखों 

आर उससे यह दोनो पूणतया मिलती हैँं। इसका नाम जहाँगीर 
नासा दिया हुआ है । उससे १७४८ पक्तियाँ ह ओर कारनामए 
जहाँगीरा मे १८२६ हूँ | तारीस स्लामशाही की प्रति का जा-मूल उद्ध- 
रण उस ग्रथ में दिया गया हट उनमे कबल आरभ ऊक त्रणा का 
मिलान किया जा सकता ह फ्योक अत के द्रश सिग मिन्न है । 
शारमसिक घशोा में गद्य भाग एफ ही ह पर सतीमणशाही मतीन शर 
ग्रधिक ९, दो एक दम पहले जाए गए हैं ओर एक बीच में | टसस 
ज्ञात होता ह फि तारीसे सलीमणाही म॑ प्रतिज्िपिफार न उपना ओर 
से बहुत कुछ जाड़ दिया ह, जो डॉवरिड प्राइस के ग्राबार हो 
सकता ट। इस प्रति से नो पक्तिया के ७६८ प्रृष्ठ ग्रयात्‌ ८४८२ 
पक्तियाँ ई श्रर्थात्‌ प्रथम ठढा ह्स्तलिब्नित प्रतियों का दाद 
गुना ह। मल ग्राबार फे एक होते भी परिवद्धन करने में ज” गीर फे 
दापो को छिपाने तथा एश्वब का वटाकर लिखते का प्रशा प्रयास ह 
स्रार ऐसा करने से ऐतिहासिक अ्युद्धियाँ हो गद है। 


ययपि टस रचना के फट नाम मिलते ८ पर यास्तब में उसका 
जह,गीरनामा हा नाम मान्य टाना चाहिए जसा ।क वैस रनना ह| थे 
यलेक यार हाया ह। दसरा नाम्त टफ़्यालनामा जा दस ग्चना मे 
बाद यो स्रा गया ह# यह सातासिंद खा के कारण य्राया नाव होता ८ 
क्योंकि बट 2 तप रचना के लिसने मे तहगार का सहायक था तथा 
डपने झपनी ना का भी यही नाम रखा ह। पार्सी के अन्य दविहास 
यन्‍्थीं मे भी यही पहलानामस आया ह दास छोटा होते प्रण बिपय प्रगट 
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फर देता है। इस हिंदी श्रनुवाद का नाम 'जहॉगीर का आत्मचरित? 
रहेगा और हमारी निजी प्रति फा भी यही नाम जदगीरनामा है। 


जहॉगीर स्वयं लिखता है कि बारह वर्ण का इचात पूरा होने पर 
उसने उसकी अनेक स्वच्छु प्रतिलिपियों कराई आऔ्रोर जिल्‍्दे वेंधवाकर 
बहुत से लोगों मं वितरित की । इसके श्रनतर उसने जाये का इचतात 
मोतमिद खाँ की सहायता से श्८ वें वर्ष के मध्य तक का लिखा ओर 
तब बीमार हो जाने से यह कुल कार्य उसी फो सोंप दिया | बारह वर्ष 
तक के बृत्तात को अनेक हस्तलिखित प्रतियों प्राप्त हैं पर श्ट्व्वे वर्ष 
तक के बृचात की प्रतियों चहुत कम मिलती हूँ। इसका यह कारण 
बतलाया जाता हैं कि जदहॉगीर ते शाहजदा के विढ़ोह के समय के दत्त 
मे उसके सवध में बहुत कडी कड़ी वातें लिखी हैं इसलिए शाहजहों के 
राज्यकाल में आगे के भाग की प्रतिलिपियों नहीं हुई, इसी से इसका 
प्रचार नहीं हुआ । शाहजहों का विद्रोह १७ वें वर्ष में हुआ था और 
कम से कम पॉच वर्ष का इचात इस कठिनाई से मुक्त था। वास्तव में 
इसका फारण यहद्द ज्ञात होता है कि प्रथम चारह वर्ष का बच तो 
वस्तुतः जहाँगीर ही की निजी रचना है और उसने इसकी श्रनेक 
प्रतिलिपियों स्व॒त, प्रस्तुत कराकर लोगों में वितरित को थीं अ्रतः वे अधिक 
सख्या में प्रात हैं पर इसके श्रनतर का अ्रश कुछ घोलकर लिखा गया 
हैँ या सकेत देने पर लिखें जाने के वाद दुदराकर ठीक कराया गया 
है तथा जिनकी प्रतिलिपियों प्रस्तुत कराने का कहीं उल्लेख नहीं मिलता । 
सन्‌ १६१८ ई० में गुजरात की जलवायु जहाँगीर के श्रनुकूल नहीं पड़ी 
और वह बीमार पड़ गया; छुय का रोस हो गया और यह बहुत दिनो 
तक फण्मीर में रहा । सन्‌ १६२० ई० के नवम्बर में लौटने पर 
यह मरने-मरने को हो गया था ओर अच्छे होने पर भी यह अंत तक 
निम्न ही बना रहा । जब वह नितात अशकक्‍्व हो गया तब उन्नीसवें वर्ष 
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में इस कार्य को बन्द कर दिया, जिसकी प्रूर्ति मोतमिद खो ने अपने 
इकबालनामा में फिया ह₹। 


जहागीरनामा की भापा वराबर सरल तथा सुबोब हे ओर यत्र-तत्र 
अलकृतत भाषा फा भी उपयाग हुआ ह। वीच-बीच में अनेक प्रसिद्ध 
कवियों के शर भी दिए गए हैं| वार्तालाप के सत्र में ठो एक स्थलों 
पर उत्तरय्प्रत्युत्तर भी दिए हैं। इसने अपने भावों की यथा शक्ति 
खूब स्पट्ट करके लिखा टे जिमसे इसक। प्रकृति का बहुत ठीक पता 
चलता है। इसने बहुत से हिंदी शब्दों का प्रयोग किया है. और 
शअ्रनक स्थलों पर फारसी शब्दों का पर्याय हिठी में ढिया हे। मुसत्मान- 
फाल के फारसी इतिहासों मे चापद्सी तथा प्रणसा इतनी भरी 
रहती ह झ्लोर एस कारण घटनाओं की वास्तव्रिक स्थिति तक इतनी 
दबा ठी जाती है कि उनपर पूरी श्रास्था नदी रह जाता। 
प्रतु जत्र बादशाह स्वय्य लिखने बैठता हे तो उसे किसी अ्रन्य की 
न चापद्सी करनी रहती ह और न किसी की प्रशसा अत, वह निष्पक्ष 
होकर ठीक बातें लिख डालता ह। कितु इसके साथ हा इनमे प्परात्म- 
इ्लाघा का दोप पाया जाता है; जो जहाँगीर मे बहुत ग्रधिक मात्रा मं 
मिलता द। यधद्रप्रि जहॉँगीर ने दूसरों के दोप दिखाने में कुछ कर्मी 
नही फी ह श्लार श्रपने विचारों के श्रतुसार उन्हीं दोषी प्रमाणित 
फरने में कुछु उठा नहीं रखा € पर उन दोपियों की स्थिति श्रादि 
पर ध्यान नहीं रखा ह। उसने स्वयं श्पने दोपो का, पाणविक 
ग्रत्याचारों फा. भी वण॒न किया ह पर तत्र भी बहत सी बात विशेषकर 
निर्जी बातें दया गया ट जिन्हे बह प्रगठ नद्दी करना चाहता था | 
जहोगीर न अपने प्रपितामह ब्रायर ओर ने श्रपने पिता श्रकबर 
के समान महत्वशाली व्यक्ति था। यद्रपि उसने अ्रनेक स्थलों पर 
शपने को उनसे झजुद्च ऊँचा दिखलाने का प्रयास ऊफ़िया ह। 
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एक प्रकार कहा जा सकता है कि यह एक महान्‌ व्यक्ति का पुत्र 
होने ही के कारण किसी प्रकार वाईस वर्ष राज्य चला पाया था श्रौर 
अतकाल में अपने ही बढाए. एक सर्दार के हाथ अप्रतिष्ठा को प्राप्त 
हुआ था । जहॉगीर अपने आत्मचरित नें श्रपने विषय मे जो कुछ 
लिखता है, बड़े बड़े आ्राक्रमणों तथा विजरयों की इच्छा प्रगद करता हें, 
अपने पिता से बढकर अपने को प्रगट करने का प्रयक्ष करता हें वहा 
वह कभी कभी घृणा, उपेक्षा या उपहास का पात्र बन जाता है। ज्ञात 
होता है कि फोई नशे में वहक रहा हैं। इसने न शाहजादगी की 
अवस्था ही में श्रोर न वादशाह होने पर ही किसी युद्ध में स्वय थोग 
दिया था । राज्य के आरम में खुसरू का पीछा करने में इसने जो 
ततरता दिखलाई थी वह न कथा पहले और न बाद में दिखलाई 
पड़ी | तब भी इसने अयने सवध में जो कुछ लिखा है वह “श्रत्यत 
आकपक है। मदिरोत्सवों का, श्रहेरों का, पग्मुपक्षा, फूल-फल, प्रकृति 
प्रेम श्रादि का श्रत्यत सुन्दर स्वाभाविक वर्शुन किया है। यह कहीं 
अबने ही का श्रत्य॑त ऋर हिंसक सा प्रगट करता है और कही श्रत्यत 
प्रेमी, जीवों के प्रति ग्रत्यत दयाद़ सा। जहॉगीर ने श्रपने आत्म- 
चरित में अपने पिता का बहुत कुछ वर्शान दिया है और वी श्रद्धा के 
साथ दिया है, जिसके विरुद्ध वद उसके जीवनकाल मे विद्रोह कर 
चुका था | 
यह श्रास्मचरित भारतेतिहास की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण है। 
इस काल के दो अन्य इतिहास भी फारसी मे प्राप्त हैं, जिनमें मोत- 
मिद खो के इकचालनामा का उल्लेख किया जा चुका है। कहा जाता 
दे कि यह तीन भागो में लिखा गया था, जिनमे प्रथम में बावर तथा 
हुमायूँ का और द्वितीय भाग में श्रकवर का बृत्तात दिया गया है | 
तोसरे में जद्मंगीर का पूरा इचात तीन सो प्रश्ें में दिया गका है। 
प्रथम दो भागो की प्रतियों प्रायः नहीं के समान हद पर तृतीय की 


2 


( १६ ) 


बहत मिलती हैं। मोतमिद खाँ का नास मुश्म्मद शरीफ था ओर 
इसे यह पदवी बाढ से सिली थी। यह जहोंगीर का समकालीन था | 
दूसरा इतिहास 'सश्रासिरें जहांगीरो! है, जिसका लेखक ख्वाजा 
कामगार गेरत खो था| टसे करामगार हसेनी! भी लिभ्या गया हे | 
टस इतिहास का शाहजहाँ के सफरेत पर सन्‌ १६३० मे लिग्बना आारस 
हुआ था | इसकी सत्यु सन्‌ १६४४० ह० में हो गर्ट श्रत/ इस टतिहास 


का रचनाकाल ठसी दस वर्ष के बीच में ह। इसके सिवा अब्लुल्‌ 
बाकी के सश्रासिरे रहीमी तथा मुहम्मद श्रमीन के द्रनफउलत अखबार 
से इस काल के इतिहास पर कुछ प्रकाश पड़ता है जो उसा काल की 


रचनाएं हैं | 


शी 


इस जहॉगीरनामा का एक श्रनुवाद उद्‌ में क्रिसी अ्रहमढप्रली 
सीमाब रामपुरी ने सुहम्मद हाठी के सम्करण के द्वार पर फिया था, 
जो सन्‌ १८७४ ई० मे नवलकिशोर प्रेस से छुपा था। इसके अ्ननतर 
मुशी देवीप्रसाद जी ने मोतमिद खा के श्राधार पर एक जहांगीरनामा 
सक्षिम रुप में बहुत से श्रशों को छोडते हुए लिखा जो सन्‌ १९०५४ 2० 
में भारत मित्र प्रेस से प्रकाशित हुआ था | दस ग्ात्मचरित का ब्र्भी 
तक अनुवाद हिंदी में प्रस्तुत नहीं हुआ था वही श्रव प्रण हुआ है। 
रागर्स ०ड वेवरिज का जनॉंगीरनामा ही टसका आवार हैं ओर एक 
निजी हृस्तलिखित फारसी प्रति से, जो डेढ सो वर्षा से अधिक प्राचीन 
हे, मिलान फरते हुए. लिखा गया है! अन्य प्रतियों का भी तथा 
टकवालनामा फारसी तथा इलियय डाउसन भाग ६से भी सहायता ली 
गई है| यथाशक्ति यह अनुबाद बहुत कुछ जॉच कर लिखा गया हे। 
गत जहोंगीर का सन्षित्त परिचय तथा फारसी सनो तथा महीनों की 
कुछ विवेचना कर देना झ्ावश्यक है, जो आगे दिया जाता है । 


फारसी सन्‌ आदि का विवरण 


रिंदुस्थान के इतिहास के मुसलिम-काल का अश अविकतर फारसी 
मे लिखे गए. इतिहास भ्रथों के शआ्राधार पर लिखा गया है और इनमें 
तथा सिक्‍्को पर हिंजरी सन्‌ या जल्स के वर्ष ही दिए गए, हैं । सम्राट 
अफगर ने इलाही सन्‌ भी चलाया था, जो जहांगीर के राज्य के श्रत' 
तक प्रचलित रहा । इसका आरम उसने अपयनो राजगद्यी के प्रथम 
वर्ष से किया है श्रोर ईरान के सौर महीने लिए हैं । जहॉगीर ने अ्रयने 
थ्रात्मचरित में राशियों का भी उल्लेख बराबर किया हैं इसलिए संक्षेप 
मे इन राशियों तथा महीनों का वशुन दे ढेना उचित ज्ञात होता है। 
सूर्य का क्रातिचक्र बारह भार्गों में विभक्त किया गया है। कुल को 
खचक या राशिचक्र कहते हैं, जिसका फारसी पर्याय मतिकतुल्चुरूज है | 
प्रत्यक राशि को चुर्ज कहते हैं | इनके नाम फारसी, हिंदी तथा अ्रग्नेजी 
में निम्न प्रकार है - 


हिंदी फारसी श्रग्रेजी 
१, मेप ह्मल एरीजू 
२. ब्रूप सोर योरस 
३५ मिथुन जोजा जेमिनी 
४, कर्क सरतान कैंसर 
ध् सिंह असद्‌ लिश्रो 
5, कन्पा सुंघचुल: विरगो 
७, नुला मीजान लिब्रा 


८ वृश्दिक अकरव स्फोर्पिओो 


न 


ह हल.) 


९, घन कोस सेगिटेरिश्रस 
१० मकर जी केप्रिकानंस 
११ कुभ दिलों ऐक्वेरिग्रस 
श्र, मीन ह्‌्त पिसस 


जिस दिन सूय मीन राशि समाप्त फर मेप राशि मे प्रवेश करता 
है वही दिन नोरोज कहा जाता है ओर उसी दिन से ्रानी वर्ष का 
व्प्रथम महीना फरवरदीन श्ारम होता ह। इस मास के उन्लासवे 
दिन को रोज शफ कहते हैं। इरानी या फारसी तारीख का तारीख 
यज्दजुरदी कहते हैं क्योंकि इसका ग्रारभ दरान के शाह यज्दजु्द के 
समय में हुआ था। इस का वध ३६५ दिन १३ घड़ी का माना जाता 
हैं। इसमे तीस तीस दिन के वारह महीने होते है पर श्रतिम महाने 
इस्फदारमुज के श्रत म पाँच दिन बढा देते हैं, जिन्हे खमसा कहते हैं , 
इस प्रकार ३६५ दिन एफ वर्ष में हो जाते हैँ पर चोथाद दिन जो एक 
वर्ष में बढता है उसे एक सो बीस बप के बाद एक स,भथ एक महीना 
बढाकर पूरा कर देते हैं | महीनों का नाम दस प्रक र ₹'-- 


१-फरवरदीन २-उर्दिविहिज्त ३-खुरदाद ४-तीर 
५-सुर्दाद या अमुर्दाद ६-शहरिवर ७-मेह <-आाबों 
६-अ्राजर १०-दे ११-बहसन १२-टस्फदारमुज 


हिजरी सन्‌ अरव से प्रचलित हुआ है और इसके महीने चढद्रदर्शन 
के दिन से आारभ होते है । प्रथम दिन को गुर: कहते है और अतिम 
दिन फो सलाख कहते हैं। इसमें प्रायः छु महीने ३० दिन के तथा 
छु महीने उन्तीस दिन के होते हैँ । इस प्रकार इसका वर्ष ३५४ दिन 
२२ घड़ी का होता है। इसके महीने तथा वर्ष दोनों चाद्र हैं, जिससे 
प्रत्यक छुच्ीस वर्ष पर यह्द श्रन्य सौर शको से एक वर्ष बढ जाता है। 


( १९ ) 


यह शक मक्का से मदीना की ओर फाफिरों फो कष्ट देने के लिए. हिजरत 
(यात्रा करने ) झ्रारंभ करने के दिन से श्रारम होता है और इसके 
महीने इस प्रफार हैं-- 


१-मुहर म २-सफर ६-रवीउ व्श्रव्वल ४-रवीडस्थ्राखिर 
५-जमादिउल्‌ ६-जमादिउल्‌ ७-रजब ८-शात्रान 
अव्चल था आखिर या 
गोला डउखरा 
९-रमजान १०- शव्वाल ११-जीकदः या १२-जीहिजः या 
जिल्कद: जिल्हिज्जः 


सम्राट जलाडद्दीन मुहम्मद अकवर ने अ्रपने राज्य के २६ वें 
वर्ष सन्‌ ६९२ हि० भें इलाही सन्‌ का प्रचार किया ओर इसका 
आरंभ ३ रचीउस्सानी सन्‌ ६६३ हि० ( फाल्णुन शुक्ला ५ स० १६१२ 
वि०, २५ फरवरी सन्‌ १५४६ ई० ) को अपनी राजगद्दी से माना। 
इसके वर्ष तथा महीने सोर हैं और ईरानी यज्दजुर्दी महीनों के ही 
नाम इसमें रखें गए. है, जिनका उल्लेख किया जा चुका है। इसके 
महीनों मे २६ दिन से १२ दिन तक होते हैं । 


तारीख जद्सी किसी भी वादशाह की राजगद्दी से श्रारभ होकर 
उसकी मृत्यु तक चलता है ओर प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि जलूसी 
वर्ष कहा जाता है। सम्राट अ्रकत्र का जल्सी वर्ष हुमायूँ की मृत्यु के 
दूसरे दिन उस्सानी सन्‌ ६६३ हि० से चलना चाहिए था पर 
इरानी सन्‌ इसके २४ दिन वाद आरंभ होता था श्रतः इसके प्रथम 
जल्ूसी वर्ष का आरम रर८ रवीडस्सानी ही से माना गया। अकबर 
फी मृत्यु पचासवें जलसी या इलाही वर्ष मे हुई। जहॉंगीर ने बराईस 
वर्ष राज्य किया था श्रतः उसका बाईसवों जद्सी वर्ष वहचरवें इलाही 
वर्ष मे पड़ा था। 


( २० ) 


फारसी की ह्स्तलिखित प्रतियों के शत मे ४ का झक य्राय' एक 
बार या कर्द बार दिया रटता हे | टम्लाम व्म से पाँच ग्रक पवित्र माना 
जाता हे, जैसे पज दुश्आा, पञञ टरफान झाहि | ट्यारत ट्रिज पञ विनाप 
इस्लाम” से कलमा, निमाज, रोजा, हज्ज तथा जफकात से तातप्र है| 
खत्म श्वर्थात्‌ समाप्त शब्द के तीन ग्रक्नर का अबजद फे खनुसार 
६० न ४००--४० ८६ ९०४० सख्या होती ह जिसे चमल कबीर करते 
हैँ ओर यदि जोड़ की सख्या के प्रक्को का जाड लिया जाय, तो पच 
आता है, “तो बह जमल सगीर कहलाता ह। श्रर्थाव्‌ ० का ब्क 
खत्म का मी चिन्ह माना जाता हे। ह्सी प्रकार आरम मे भा पयिस्मिझा 
अव्रह्मान अब्यहीम! का भी दानो जमलो के अतुसार जाइ निकाल 
कर नो की सख्या दे देने से टसी का बोव होता है । जमल शब्द का 
अथ ऊँय तथा जफर का श्रथ ऊंट की खाल है। ज्योतिष का ग्रथ 
इसी खाल पर लिखा होने से उसे भी जकर ऊह्ते हैं | 


जहॉगीर का संक्षिप्त परिचय 


जहांगीर के प्रपितामद जद्दीझद्दीन मुहम्मद बाबर ने सन्‌ *५२६ 
ई० में पानीपत के युद्ध में दिल्ली के पठान सुलतान इब्राहीस लोढी को 
परास्त कर भारत में मुगल साम्राज्य की सस्थापना की । इसके दूसरे वर्ष 
बावर ने फन्‍्हवा सुद्द में महाराणा सोगा को परास्त कर इस सस्था- 
पना की पुष्टि फी | इसके अनतर चदेरी दुर्ग लेकर सन्‌ १४२९ ई० 
में घाघरा युद्ध मे बिद्वार तथा चगाल के अ्रफगानो फो परास्त किया 
पर इस प्रकार राज्य फा विस्तार करते हुए भी सन्‌ ०३० ४० में 
बाबर की मृत्यु दो गई ओर उसे अपने नव सस्थायित साम्राज्य को 
हट करते का 'ग्रचसर नदी मिला | 


बाबर का वडा पुत्र हुमायूँ गद्दी पर वेठा पर अ्रपने भाइसप्नो की 
शत्रता तथा शेरशाह यरी अफ़ग़ान के प्रावल्य के कारण चोसा 
( सन्‌ १४३ ६० ) तथा कछन्नौज (सन्‌ १५४० ई० ) के युद्दों मे 
परास्त रोकर वह सिंघ की ओर भागा श्र सन्‌ १५४४ ई० में फारस 
चला गया । भेरशाह पॉच वर्ष राज्य कर मर गया ओर उसके पुत्र, 
पीजादि की अ्रयोग्यता के का-ण तथा भाइयों का अत हो जाने पर 
हुमायू सन्‌ १४५५३ ई० में भारत आया और दिल्ली तथा आगरा 
पर अ्रधिकार कर लिया | परतु यह कुछ न कर पाया था कि गिरने से 
जनवरी तन्‌ १५५४६ ई० में इसकी मृत्यु हो गई। 

हुमायूं के बे पुत्र अकबर की उस ससय केवल तेरह दर्ष की 
अवस्था थी परत उसके साभाग्य से उसका अश्रभिमावक् चैरस खो 
खानखाना नियत हुश्लमा । १४ फरवरी सन्‌ १५४६ ई० फो अकबर 
फलानार मे गद्दी पर बेंठा परठ यह मुग़ल-साम्राज्य की राजगद्दी नही 


( २२ ) 


थी, क्योकि वह हुमायू के भागने के साथ साथ मिथ चुकी थी । मृत 
हुमायूं ने केवल थ्राक्रमण कर दिल्ली तथा द्यागर पर अधिकार कर 
मुगल-प्ताम्राज्य पुनः स्थापित करने का प्रयास मात्र आरम किया था | 
सिफदर सूर पजाब में ओर मुहम्मद शाह सूर आइडिल चुनार में 
अधिकार जमाएं हुए थे। टसी समय द्वितीय का योग्य मेनापति 
हेमू विशाल सेना के साथ ठिल्ली की ओर वटा ओर उसने दिल्ली 
तथा आगरा पर पुनः अधिकार कर लिया । वेरम खो सनैन्य कलानार 
से दिल्ली की ओर आया ओर ४ नवबर सन्‌ १५५६ ई० को पानीपत 
के द्वितीय युद्ध में हेमू को परास्त कर मार डाला। अ्रकबर का दिल्ली 
तथा आगरा पर फिर से श्रविकार हो गया | सिफदर सर के अबीनता 
स्वीकार कर लेने तथा मुहम्मद शाह अ्रदली के बगाल मे मारे जाने 
पर अ्रकबर का साम्राज्य हढ हो गया । इसके अनतर ग्वालियर दुर्ग, 
ग्रजमेर तथा जोनपुर प्रात पर अधिकार हो गया पर ठसी समय सन्‌ 
१५६० ई० में वैरम खा के विरुद्ध पडयत्र हुआ ओर उसे अपने पढ 
से हट जाना पडा । वास्तव में, यह कहा जा सकता ह कि, मुगल 
साम्राज्य का द्वितीय सस्थापक वैरम खो ही था । इसके उपरात प्राय, 
चार वर्ष तक अकबर अपने धाय-परिवार के प्रभाव में रहा श्रोर 
तब इसके अ्रनतर उसके निजी साहस, उत्साह श्रादि प्रकट हुए । 
इसने अपने साम्राज्य के विस्तार में बहुत प्रयक्ष किए, जिसमे इसे 
अनेक योग्य सेनापतियों की सहायता मिली, श्रनेक विद्रोह शात 
किए. श्रौर राज्य-प्रवध हृढ किया । अ्रकवर की सन्‌ १६०५ ई० में 
मृत्यु हुई । 

शेख सलीम चि5ती की “दुश्या” से अकवर को तीन पुत्र हुए-- 
सलीम, मुराद श्रोर दानियाल | १७ रत्रीडउल्‌ श्रव्वल सन्‌ ६७७ हि०, 
३० शअ्रगस्त सन्‌ १५६९ ६० बुधवार फो सीकरी मे जहागीर फा जन्म 
हुआ और शेख के नाम पर इसका सलीम नामकरण किया गया 


६ ररे ) 


तथा श्रकचर इसे शेख बाबा कहकर पुकारता था। इसने क्रमशः 
मीर कलों हरवी, शेख अहमद, कुतुबुद्दीन मुहम्मद खों अतंगा तथा 
नवात्र श्रव्द रहीम खा खानखानों से शिक्षा प्रात फी। इसका प्रथम 
विवाह सन्‌ १५८५ ६० में राजा भगवान दास की पुत्री मानमती से 
हुआ, जिससे सुलतानुन्निसा वेगम तथा खुसरो दो संतानें 
हुई। सन्‌ १३४८६ ई० में क्रमशः तीन विवाह और हुए । पहला 
जोधपुर के राजा उदयर्सिह उफ मोदा राजा की पुत्री जगत गोसाइन 
से हुआ, जितसे खुरंम शाहजहां तथा शहरयार दो पुत्र थे | दूसरा 
चीकानेर के राजा रायसिंह को पुत्री से और तीसरा सईद खो फाश- 
गरी फी पुत्री से हुआ। इसके अनतर इसने क्रशशः एक दर्जन से 
श्रधिक निकाह किए | सन्‌ १६११ ई' में इसका निकाह नूरजहाँ 
बेगम से हुआ, जिछका प्रभुत्च जहॉगीर पर उसके झ्रत समय तक 
श्ह्। 


जदोंगोर को पुत्र तथा पुत्री बहुत हुई पर पुत्रियों में केवल एक 
सुल्तानुन्निसा वेगम पूर्ण अवस्था पर मरी | पुत्रों में तीन का ऊपर 
उल्लेख हो खुका है और पर्वबेज तथा जहाँदार ख्वाजा हसन की पुत्री 
साहित्र जमाल से उतन्न हुए थे। इनमें खुसरो, पर्वज तथा जहाँदार 
अयने पिता के जोवन ही में मर गए श्रोर शहरयार गिता को झृत्यु के 
बाद मारा गया | खुरंम शाहजहा के नाम से सम्राद हुआ । 


सलीम तीन भाई थे। मुराद की सन्‌ १५६६ ई० में और दानि- 
याल की सन्‌ १६०४ ई० में मृत्यु हो चुकी थी। मुराद की खत्यु के 
अनतर ही दक्षिण जाते समय श्रकत्रर ने सलीम फो मेवाड़ फी 
चटाई पर भेजा पर यह अजमेर पहुँच फर वहीं ठहर गया । इसी 
समय बगाल में श्रफगानों फा विद्रोह आरारभ हो जाने से राजा 
मानसिंह, जो सल्लीम के साथ नियुक्त थे, तंगाल चले गए और तच 
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सलीम का विद्रोह आारम हुआझा। यह वहों से अपनी सेना सहित 
द्ागरे आया ओर ओआगरा हुगे पर अविकार न कर 
सकने पर टलाहाबाद चला गया । यहां दुर्ग पर आअविकार 
कर सलीम ने स्वतत्नता की घोषणा कर दी झोर सेना एकत्र फरने 
लगा | सन्‌ १६०१ ० मे जब्र प्यकब्रर द्षिणु से आगरे आया तब 
यह तीस सहज्न सेना के साथ उस ओर चला पर डाठे जाने पर टलाहा- 
बाद लॉठ झ्राया । इसी समय अकबर ने दक्षिग से गाबुलण्नल को 
बुला भेजा पर मार्ग ही मे सलीम ने वीरसिह देव बुढेला क द्वरा 
सन्‌ १६०२ इ० में उसे मरवरा डाला । दसऊक अनतर सलीमा सुलतान 
वेगम इलाहाबाढ श्राद आर सलीम फो लिवाफकर आगरे गट । पविता- 
पुत्र का सम्मिलन हुआ और सलीस क्षमा कर दिया गया । 

इसके अ्रनतर अकबर ने सलीम को पन' मेत्राड भेजा पर यह 
फतहपुर पह्च कर वहीं रुक गया और आग नही वटा | गत मे दस 
इलाहाबाद लौट जाने की छुट्टी मिली और यह वहाँ प च गया | इसने 
सन्‌ १६०४ इ० में पुन, स्ृतत्र दरबार स्थापित कर लिया ओर मसत्र 
तथा पदर्वा वाटब लगा | इसी समय दानियाल का भा म्रत्यु हो गट 
ओर उत्तराविकार का काई कऋगड़ा नहीं रह गया तत्र भा सलास ने 
अपने ही कुक्तत्यों से अपने राजसिहासन का सुगम प्राप्ति में ककट 
खड़ा कर दिया। अ्रकवर ने सलीम के बढ़े पुन खुसरू पर जा सत्रह 
वर्ष का हो चुका था, विशेष कृपादृष्टि रखना ध्रार्म कर दिया थार 
उसे आशा हो गई कि वहीं अपने पितामह का उत्तराधिकारी बनाया 
जायगा । इस प्रकार सलीम तथा खुसरू मे वेमनस्य का बीज पड गया, 
जिसका फल यही हुआ कि पहल खुसरू की माता ने आत्महत्या कर 
ली झलोर बाद में खुसरू भा न2 हो गया । 

दानियाल फी मृत्यु के कुछु दिन बाद सलीम को दड देने के 
विचार से झ्रफत्रर ससैन्य इलाहाबाद की ओर बटा पर अपनी माता के 


( २५ ) 


विशेष रुग्ण हो जाने का समाचार पाकर लौट गया | इसकी माता की 
मृत्यु हो गई और इस अवसर का लाभ उठाकर सौभाग्य से सलीम 
शोक मनाने के लिए आागरे चला आया | कुछ ठिन दडित रहने पर 
यह क्षमा कर दिया गया । एक दिन हाथियों की युद्ध-क़्ीड़ा में सलीस 
तथा खुमरू के आाचग्ण पर अकबर को इतना दुःख हुआ कि उसे ज्वर 
श्रा गया ओर अत मे उसकी मृत्यु हो गई परवु मृत्यु के पहले उसने 
स्पष्ट रूप से सलीम को उत्तराधिकार दे दिया | इसी कारण राजगद्दी के 
समय किमी प्रकार का उपद्रव नहीं हुआ ओर सलीम नूदद्दीन जहोंगीर 
बादशाह गाजी के नाम से गद्दो पर बेंठ गया | 


जहागीर ने अयने पिता के समय के सभी पदाधिकारियों तथा 
राज्कमंचारियों को पहले के अयने-अपने पदो पर वहाल रखा पर जिन 
लोगों ने बिद्रोह में उसफा साथ दिया था उन्‍हें आशा से बढ कर पुर- 
स्कृत किया | राजा मानतिह को सतोप दिलाकर जहागर ने खुसरू को 
अपने पास रख लिया, जिने लिवाकर बह वगाल जाना चाहते य | 
यद्यातरे खुसरू पर जहांगीर ने पहले प्रेम दिखलाया पर बह उसका 
विः्वास नहीं कर सका ओर उसे एक प्रकार के कड़े निरोक्षुण मे रखा | 
नटसे कोई उच्च संस दिया ओर न इसे युवराज बनाने ही का विचार 
प्रकट किया | खुसरू इस कारण अन्यमनस्क रहता ओर इस झाजीवन 
का, कारारोब समझ कर वह उपद्रवियों के प्रलोभन में पड सया | जहाँ- 
गीर के राज्य के प्रथम वर्ष ही मे बंद परडयत्रकारियों की सद्दायता से 
झागरे से निकल भागा ओर पजाबच की आर चल दिवा। इस पर 
निरीक्षण इतना कठोर था कि थोड़। ही देर में जहोॉगीर को इनके 
भागने का समाचार मिल गया ओर पीछा भी आरभ हो गया | 


खुसरू सिऊदरा होता हुआ मथुरा गया, जहों हुसेनवेग वदख्शी से 
इसका पत्तु ग्रहण कर लिया । मपुरा छठते हुए ओर दिल्ली के पान 


( २६ ) 


नरेला की सराय जलाते हाए यह पानीपत पहचा। यहाँ लाशर का 
दीवान श्रब्दुर हीम इससे मिल्रा आर इसका साथी हो गया। तरन- 
तारन मे थिख शुरू धुन स श्राणीर्वाद टेकर खुसर लाहार पहुँचा | 
लाशर सुरक्षित था, जिससे नो दिन घेरने पर भी यह उसे नही छे 
सका | टसी समय जहगीर की सेना भी पीछा करती हु पास पहुँच 
गई, जिससे खुसरू घेरा उठा कर युदर के लिए लाटा। भेराबाल के 
युद्ध में परास्त होकर खुसरू भागा पर स्रत से साथियों सट्ति पका 
गया । इसके साथियों को ऐसा फ्ठोर ठठ़ दिया गया जा मसनुष्यत्य 
के परे था। 


खुसरू के इस विद्रोह का प्रभाव पड़ना अवज्यमावी था श्र कई 
साधारण विद्रोह हुए, जो शीघ्र ही शात कर दिए गए । टदसी अ्रवसर 
पर ईरान के शाह न फबार ढुग पर चढाई कर उसे घेर लिया पर ठीक 
समय पर सशयता पह्च जाने से वह असफल हो लीद गया । इस 
सफलता के ग्रनतर जहागीर काबुल गया शरीर प्रायः तीन महीन वहाँ 
रह फर लोट श्राया । खुसरू का भी जहगीर काबुल लिया गया था 
ओर यही पुनः पद्यत्र होने लगा | इसके कई समवयम्क पक्षपातियों ने 
निश्चय किया कि श्रटर के समय जहांगीर को मार डाला जय तथा 
खुमरू को बादशाह बनाया जाय। परवु इस बिद्राह का समाचार 
खुरम फो मिल गया और उसने दुरत श्रपने पिता को सतक कर 
दिया । जहागीर ने तुरत ही इसके मुख्य सायियो का कठार दठ दिया 
अर खुसरू को श्रधा करने की ग्राज्ा दे दी। इसको श्रा्स फोड दी 
गई पर बाद से श्रोपधि करने पर एक श्रच्छी हो गई । 

खुमरू अपने कष्ठो तथा श्रसफलताओो के कारण ऐसा लोकप्रिय 


हो गया था कि सन्‌ १६६० ई० में उसके नाम पर कुतुब नामक एक 
व्यक्ति ने पटना में विद्रोह किया कि वही खुसर हैं श्रोर फारागार से 


( २७ ) 


निकल भागा है| शीघ्र ही उसने एक अच्छी सेना एकत्र कर ली शोर 
पटने पर श्रधिकार कर लिया । विहार के प्राताव्यक्ष अफजल खो ने 
ससैन्य उस पर आक्रमण किया ओर उसे पराध्त कर पटना ले लिया | 
कुतुत को प्राशुढड मिला | 


सलीम पहले ही से मेहरुज्षिसा पर प्र म करने लगा था पर अक- 
बर ने उसका निकाह श्रली कुली इस्तजदू शेर अफगन खो से करा 
दिया था । राजगद्दी पर बैठते ही सलीम ने इसे वर्दवान का फोजदार 
चनाकर चहों भेज दिया । सन्‌ १६०६ ३० मे कुत॒बुद्दीन खो कोका 
बंगाल का शासक नियत किया गया और इसे शेर अ्रफगान खां 
पर दृप्टि रखने का आदेश मिला । कुतबुद्दोन बर्दवान गया 
आर वहीं भेंट होने पर दोनों सारे गए। इसके अ्नतर मेहरन्षिसा 
अपनी सपत्ति तथा सतानो के साथ दरवार भेज दी गई | अ्रत मे पॉच 
वर्ष बाद सन्‌ १६११ ई० में सलीम का मेह चिसा से निकाह हो गया 
ओर इसे पहले नूर महल तथा फिर न्रजहां की पदवी मिली | अत 
न्रजहों का पूर्ण प्रशुत्व साम्राज्य पर हो गया और जहाँगीर के श्रत 
तक बना रहा । न्रजहों के प्रिता एतमादुद्दोला वकील कुल और इसके 
बडे भाई अनुत्हसन आसफर्खों खानखानों नियत हुए | ग्रासफ खॉ की 
पुत्री श्र्जुमद बानू से खुरंम का निकाह हुआ, जिसे ताजमहल फी 
पदवी मिली । इस अकार नूरजहाँ, उसके पिता तथा भाई श्रौर खुरंम 
फा एक गुद्द वन गया और प्राय, दस वर्ष तक इसी गुद्ट का राज्य- 
शासन मे प्राधान्य रहा | 


चबगाल में पटठानों फा उपद्रव शात करने के लिए एक विशाल 
सेना झुजाअतसों के ग्रधीन भेजी गई और पठान सेना भी उसमानखों 
की श्रध्यक्षता में युद्ध फरनें के लिए आजमी | नेक उज्याल के पास 


आओ, 


[ नदी फे तट पर १२ मार्च सम १६१२ 7० को थार युद्ध हृग्रा, जिसमे 
शाही सेना प्राय परास्त हो चुकी थी। ठव याग से उसमान साँ 
के सिर में गाली लगी श्रार पठान-सेना फटने लगी । राधि में उसमान 
को म्रत्यु है जान पर प्रठान भागे पर पीछा फिए जाने पर सि का 
प्रस्ताव किया । सवि हा जाने पर शी टख्पार लाते हाए उससान का 
भाई बलीसी तथा पुत्र समर र॥ गाोर्ग में मार डाल गए तथा बच 
हुए केट किए गए | पठाना ने टपठ् हानतर संगता-्साम्राप्य के य्िरठ 


धर 


द्िर कभी विद्राए नहीं किया । 


भारत के पश्चिमात्तर सींगा पर राणायिया का उपहय बरायर 
घलता राष ग्रार कासुल के प्रात यद्यगण भा निर्तर एस शात करन 
में लगे र८। उएगी कं साथ रानू ४६१७ 2 मे यगण गे भा बिद्राह 
मच गया बार कर यु, हर । मसणायतथा रानखाना भा 
इसी बिद्राह का ठसन १र२ल के लिए कायुख का प्राता बल नये 
किया गया आर पल बष इस पढ़ पर रा पर इन विद्भराहा ॥ शत न 
कर सका | उसके ग्नतर राशानियों के संदार फाो रात्यु शा जान पर 
उसके पुत्र ते सबि कर ला पर बाल मे उपट्रय ज गर के ग्राकाल 
तक नना रहा | 

ययावि बहागार स्व श्राना शाहजादसां के समय गययाड़ को 
चटाउया से विभुल्व ग्टा पर उससे राजगशा पर अठ। | >पत पथ 
पव्रज का भारी सना के साथ उसवर थरवकार करन भेना। उस सना 
का प्रधान य्यक्षु याराप सा भिर्जा किवामद्धान आझापरठग था। 
देखारा म घार युद्ध षयना पर काट पक्ष निश्चित रबस विसया नहा 
हा सका । इसी के क्रगतर खुसर का बिद्राह शान पर बादशादत। सना 
लाट गद। सन्‌ १६०८ 2० मे महाचत ला के थरवान दूसरा सना 
गयाड़ू पर भेजा गट आर इसने बत प्रयत्त किए पर सफलता नहीं 


(६ २९ ) 


मिली । सन्‌ १६०६ ई० में महाबत खाँ के स्थान पर अ्रब्दुछा खाँ 
फीरोबजग भेजा गया | अनेक युद्ध हुए पर किसी में एक पद्ध द्वारता तो 
किसी में दूसरा। सन्‌ १६६१ ई० में अब्दुछा खो गुजरात 
मेज दिया गया और उसके स्थान पर राजा वासू नियत हुआ पर यह 
भी कुछु न कर सका । सन्‌ १६१२ ई० से राजा वास को यहीं मृत्यु 
हो गई श्र खानश्राजम मिजजा अ्रजीज कोफ़ा इसफ़े स्थान पर सेजा 
गया । यह भी कुछु न कर सका पर इसकी प्रार्थना पर जहोंगीर स्वयं 
सन्‌ १६१३ ई० आगरे से अजमेर आया ओर खुरंस को भारी सेना 
के साथ सहायतार्थ भेजा । खानआ्आाजम तथा खुरम से नहीं पटी 
शोर झूरमस ने खानआजम फो कैद कर दरबार भेजा दिया | 


सुरंम ने युद्ध तथा बेरे का कुल प्रबव श्रपने हाथ में ले लिया 
ओर बुद्ध चलने लगा । निरतर के युद्ध से मेवाड़ शक्तिहीन होता 
चजा गया या ओर अब उसमे इतना सामथ्य नहीं रह गई थी कि 
वह अपनी रक्चा। सफलतापू्ंक कर सके | ञ्रत में सवि की बातचीत 
चलने लगी और राणा के नाम मात्र की श्रधीनता स्वीकार फर लेने 
पर सन्‌ १६१४ ६० के आर भ मे इस युद्ध का अत हो गया ! 


दक्षिण भें कई मुसल्मानी सल्तनते स्थापित थीं, जो प्रायः श्रापस 
में लड़ा करती थीं। अ्रकत्रर ने सन्‌ १५६१ ई० में पहले पहल इन 
सल्तनतो में से चार के यहां राजदूत भेजे, जिनकी सीमाएँ मुगल- 
साम्राज्य से मिलती हुई थीं। ये सटतनतें खानदेश, अहमद नगर, 
बीजापुर तथा गोलकुंडा थी। खानदेश ने अ्रधीनता स्वीकार कर ली 
पर श्रन्य सभी ने ऐसा उत्तर दिया जिससे अ्रकवर सतुष्ट नहीं हुआ । 
इसने सन्‌ १५६३ ई० में नवात्र प्रव्दुरहीम खो खानखानों के अधीन 
एक विशाल सेना अहमद नगर पर भेजी, जिसने अहमद नगर घेर 
लिया । चोद सुलताना ने बडे साहस से दुर्ग की रक्षा की पर अत में 


( ३० ) 


वरार देकर सवि कर ली | चांढ वीची ने इस सब्रि के पहले अ्रन्य 
तीनो राज्यों से मी संधि की थी, जिनको सम्मिलित सेना वाद मे झा 
पहुँची पर श्राइटी के युद्धस्थल में खानखानां ने उस सेना को परास्त 
कर दिया | इसके श्रनतर अ्रकवर स्पय दज्तिण आया श्रोर खानदेश के 
नए सुलतान के श्रधीनता से मुख मोठने पर उसने श्रसीरगट घेर कर 
विजय कर लिया थ्रार खानवेश के राज्य का अत हो गया | चाॉढठ बीती 
गह-कलद्द में मारी जा चुकी थी, टस लिए अहमद नगर पर भी अ्धि- 
कार हो गया | सलीम के विद्रोह का समाचार सुन कर अकबर लोट 
गया ओर दक्षिण का काय टीला पड़ गया । 


जहंगीर ने भी पिता का नीति का श्रनुसरण किया ओर सन्‌ 
१६०६ ई० मे दक्षिण के प्राताव्यकज्ष खानखाना की सहायता के लिए 
भारी सेना भेजी | शाहजादा पवज दक्षिण का प्रधान सेनापति बनाया 
गया ओर,इसका अमिभावक थ्आासफ खां मिर्जा जाफर नियत हुआ | 
पर्वेज सन्‌ १६१० ई० के आरम में बुहानपुर पहुँचा । इसने ठीक वर्षा 
फाल में खानखानों फी सम्मति के न होने पर भी श्रहमद नगर राज्य 
पर चढाई कर दी, जिसका फल यही हुआ कि बहुत सी सेना कटाकर 
तथा श्रसम्मानपूण सण्णि कर लौट आना पडा । अहमद नगर भी 
अधिकार से निकल गया ओर कुल दोप खानखानों पर डाला गया; 
जिससे वह श्रसम्मानित किया जाकर दरबार बुला लिया गया | इसके 
स्थान पर खानजद्दों लोदी भारी सेना के साथ भेजा गया पर यह भी 
सफल प्रयत्न नही हो सका । 


सन्‌ १६११ ई० मे जहांगीर ने श्रव्दुछा खॉँफीरोजजग फी गुजरात 
की श्र से और खानजहों लोदी को उत्तर की ओर से चढाई फरने की 
ञआाज्ञा दी पर अब्दुछा खॉ ने शीघ्रता कर यह आयोजन नष्ट कर दिया 
और दूसरी सेना के पहुँचने के पहले ही परास्त होकर लौट गया | 


( रे१ ) 


इस समाचार को पाकर खानजहों भी वरार ही से लोट श्राया । श्रत में 
जहॉंगीर ने फिर हद्ध सेनापति नवात्र खानखारनोंँ फो इक्तिण भेजा। 
इसने पहले शत्रु -पक्तु के आपसी फूट को प्रोत्साहित किया जिससे मलिक 
अंबर के कई सर्दार इसके पास चले श्राए । खानखानों के बड़े पुत्र 
शाइनवाज खो ने वडी सतकंता से श्रंचर पर चढाई की । युद्ध मे खान- 
खानों का द्वितीय पुत्र दाराव खो शाहदी दरावल का श्रब्यक्ष था और 
इसने ऐसे प्रवल वेग से श्राक्रमणु किया कि शत्रु की सेना को उलव्ता- 
पुलथ्ता मलिक अ्रवर पर जा पड़ा | श्रत में अबर पूर्शत्तया परास्त हो 
भागा ओर खानखानां ने मुगल सेना की बिगड़ी धाक पुनः जमा दी । 
परतु परवेज तथा श्रन्य सर्दारो के कारण खानखानों और कुछ अधिक 
न कर सका । 


सन्‌ १६१६ ई० में जहोंगीर ने पर्वज फो चुला लिया और उसके 
स्थान पर शाहजादा खुरंम को निश्रत किया। इसे शाह की पदवी 
तथा घीस हजारी १०००० का मसव मिला ओर यह विशाल सेना के 
साथ दक्षिण पहुँचा । जहांगीर स्व॒य भी अजमेर से माद्ट आकर ठहरा 
तथा वहीं से दक्षिण के कार्य का निरीक्षण करने लगा। मार्ग में 
जहॉगीर ने उजयिनी भे साधु जदुरूप से भेंट की थी। शाह खुरम 
ने ससैन्य दक्षिण मे पहुँचतेही शज्तुपक्षु के पास सबि के लिए राजदूत 
भेजे श्रोर आदिलशाह, कुत॒तशाद तथ। मलिक अवर सभी ने, जो 
खानखानों द्वारा परास्त होने तथा सारी मुगल शक्ति फो सामने 
देखकर सधि के लिए तैयार हो चुके थे, सधि के कुल अनुब्धो को 
स्त्रीकार कर लिया श्रोर संधियों हो गई । इसके अ्रनतर दक्षिण के 
अधिकृत भाग का प्रतरध खानखानों को सोपकर खुरम लोठा और 
सन्‌ १६१७ ई० के श्रक्तृवर में माह पहुँच गया, जहाँ इसका बडे 
समारोह के साथ स्वागत किया गया । 


( हे४ ) 


आसकखों तथा शाहजहों थे । टसपर न्रजहों का प्पने भाई के प्रति 
स्नेह भी था ओर यही कारण ह कि वह अ्रत में अपने व्येप मे 
सफल न हो सकी । 


दक्षिण मे शाहजहों ने जो शान्ति स्थापित फी थी वह स्थाग्री नही 
थी ओर इसी कारण सन्‌ १६२० ६- में मलिक अपर ने बीजापुर 
तथा गोलकुडा से सबि कर विशाल सेना एफन्र की और मुगल थानों 
पर आक्रमण करना आरभ किया। सभी थानो की सेना हटती हूट 
मेहकर मे इकट्ठी हुई पर यहाँ भी ठहर न सकने पर वालापुर चली 
आई युद्ध में मुगल सेना विजयी हुई पर इसका भी शत्रु पर कुछ 
प्रभाव न पडा । अत में दाराब खाँ अपने पिता के पास बुह्ानपुर चला 
आया पर शत्रु ने पीछा नही छोडा ओर बुर्हानपुर को घेर लिया । झत्रु 
ने माद्टतक पहुँच कर उसे छूट लिया ओर अहमदनगर तथा बु्ानपुर 
को छोडकर बचे हुए कुल दक्षिणी प्रान्तपर अधिकार कर लिया | 
श्रन्त में बादशाह ने शाहजहाँ को दक्षिण जानेका आदेश दिया। 


साम्राज्य को राजनीतिक परिस्थिति में जो परिवतन हो गया था 
उसे शाहजहाँ मली प्रकार जानता था ओर यह भी जानता था कि 
सिवा उसके दक्षिण में दूसरा शान्ति स्थापित नहीं कर सकता था। 
इस कारण अपना उत्तराधिकार निश्चित करने के लिए उसने कुछ मांगे 
उपस्थित कीं, जो स्वीकृत कर ली गई । उसने खुसरूको अपनी रक्षा में 
रखनेके लिए. माँगा जिसे न्रजहाँ की सम्मति से जहोंगीर ने मान 
लिया । न्रजहाँ के लिए. खुसल तथा शाइजहाँ दोनो ही फटक थे और 
इनमें से किसी एक का नाश उसकी व्येय-पूर्ति म॒ सहायक ही होता । 
इस प्रफार इस मॉग के पूरे होने पर तथा आवश्यकतानुसार सेना, 
घन श्ादि का प्रवध हो जाने पर शाहजहाँ सन्‌ १६२१ ई० के आारम 
में दक्षिण की चल दिया। पहले इसने कुछ सेना माँड् भेजी, जिसे 


( ३५ ) 


शत्रु ने घेर रखा था और सम्मिलित सेना ने शत्रु को परास्त कर 
नर्मदा नदी पार भगा दिया। इसके श्रनतर शाहजहों कूच करता 
हुआ ४ श्रप्रेल को बुहानपुर पहुँच गया । यहाँ से शाहजहों ने अपनी 
सेना के पँच भाग कर तथा योग्य सेनापति नियुक्त कर श्रागे भेजा | कई 
युद्धों में विजय प्रात्त कर तथा निजामशाही नई राजधानी खिरकी पर 
अधिकार कर एक सेना श्रहमदनगर की ओर गई श्ौर मार्ग में शत्रु 
सेना को परास्त भी कर दिया । शत्रु अहमदनगर का घेरा उठा कर 
चले गए । 


दूसरी सेना ने बरार तथा खानदेश पर फिर से अधिकार कर 
लिया और बालाघाट पहुँची । यहाँ शत्रु-सेना को परास्त कर शाई 
सेना ने बासिम पर अधिकार कर लिया | मलिक श्रवर ने शाही 
सेना की इन सफलताओ्ो को देख कर सधिफा प्रस्ताव किया पर 
राजा विक्रमानीत के द्वारा कुल अ्रनुवर्धों के स्वीकृत हो जाने पर सधि 
हो गई ओर दक्तिण के तीनों सुलतानो ने दंड देकर अधीनता स्वीकार 
कर ली | इस प्रकार छ महीने के भीतर दक्षिण में शाति स्थापित हो 
जाने पर विजयोत्सव वडे समारोह से मनाया गया। इसीके अ्नततर 
जहागीर के रुग्ण हो जाने का समाचार मिला, जिसके उपरान्त ही 
खुसरू की मृत्यु घटना घटी । 


जहॉंगीर की वीमारी का समाचार पाने के वाद शाहजहों एक दिन 
अद्देर खेलने चला गया और उसकी अनुपस्थिति मे खुसरू का श्रंत हो 
गया तथा यह्द प्रगट किया गया कि वह शुल रोग से मर गया । इसका 
शव बुर्द्दनपुर में पहले गाड़ा गया और उसके कुछ महीने बाद सन्‌ 
१६२२ ई० के मद्दीने में शाही आजा श्राने पर आगरे भेजा गया, जहाँ 
से इलाहाबाद भेजा जाकर खुसरू वाग में गाड़ा गया । इस घात का 
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लाभ शाहजहों तत्काल नही उठा सका प्रत्युत्‌ उसके प्रतिपक्षियों ही ने 
उठाया ओर जहांगीर फो शाहजहां के विरुद्ध कर दिया । 


कवार दुर्ग अनेक कारणों से भारत तथा ईरान दोनों के लिए 
विशेष महत्वपूर्ण हे और यह कई बार टन दोनों के बीच अधिकार 
परिवर्तित कर चुका था । जहॉगीर के राज्य के प्रथम व में इरान की 
ओर से इसपर असफल चढाई हुई थी ओर श्रव ढक्षिण के उपद्रव का 
समाचार पाकर फारस के तत्कालीन शाह श्रव्यास ने सन्‌ १६२२ ६० के 
आरम में कधार घेर लिया । यह समाचार पाते ही जहांगीर ने णाह- 
जहाँ के पास सदेश भेजा कि वह कुल सेना के साथ चला झआ वे | साथ 
ही उसने विशाल सेना एकत्र करने का आयोजन किया पर भूल से 
थोड़ी सहायता भी कधार की सुरक्षा के लिए नहीं भेजी । शाहजहों ने 
भी निजी विचारों के अनुसार माद्ठ पहुँचकर कथार जाने के लिए कुछ 
मॉर्गें उपस्थित की ओर उन्हें लिखवाकर शाही राजदूत के हाथ दरबार 
भेज दिया । उसको माँगें सक्षेपर मे ये थीं कि वह वर्षा के श्रनतर कथार 
भेजा जाय, पजात प्रात उसे जागीर में मिले, रणथभौोर दुर्ग उसे दिया 
जाय; फाफी धन मिले और जो सेना उसके साथ कधार जाय उस पर 
उसका पूर्ण अधिकार रहे | उस समय सम्राट जहांगीर के बाद साम्राज्य 
में शाइनहाँ ही सब्रसे श्रधिक प्रभुत्वशली था और इन मॉगो की पूर्ति 
पर तो वह अपने पिता के समकक्ष हो जाता। नृरजद्दा ने जब यह 
बाते जदाँगीर को समझकाई तो वह अत्यन्त क्रुद्ध हों गया और श्रादेश 
भेजा कि शाहजहों जहाँ हे वही रहे श्लोर श्रधीनस्थ शाही सेना को तुरत 
दरबार भेज दे | 

शाहजहों इस शथ्राजापालन में सोच विचार कर ही रहा था कि एक 
ऐसी साधारण घटना हो गई, जिससे विद्रोह का तत्काल सूत्रपात हो 
गया । शाहजहों ने वोलपुर के परगने को श्रपने लिए जाग्रीर मे मॉगा 
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था और उसके मिल जाने का निश्चय कर उसने दरिया खाँ अफगान को 
ससैन्य श्रधिकार करने वहाँ भेज दिया | इसी बीच वह परगना शहरयार 
को मिल गया था और उसकी ओर से शरीरफुल्मुल्क उस पर अधिकृत 
हो चुका था | दरियाखों के वहाँ पहुँचने पर दोनों में थुद्ध हो गया, 
जिसमे शरीफुस्मुल्क वायल हो गया | यह समाचार पाकर जहोंगीर ने 
शाहजहाँ को बहुत डॉदा श्रोर तुरंत सेना भेज देने को लिखा । 


जहाँगीर ने शददरयार को प्रधान सेनापति नियुक्त कर मिर्जा रुस्तम 
फो उसका अभिभावक तथा सुख्य सेना-सचालक बनाया। उसी समय 
शाहजहों की सभी जागीरें, जो उचरी भारत में थीं, उससे लेली गई 
शोर शहरयार फो ठे दी गई । जब शाहजहों ने देखा कि उसकी चाल 
ठीक नहीं वैठी तब उसने श्रक्मामा ञ्रफजल लो मुल्ला शुक्कुछा को 
क्षमायाचना फा पन्न देकर दरवार भेजा परंतु इसका जहॉगीर पर फोई 
प्रभाव नहीं पड़ा श्रोर अफजल खो लौट आया । शाहजहाँ 
भी माह से दक्षिण लोट गया ओर विद्रोह की तैयारी फरने लगा । 
यद्यपि कुछ सर्दार शाही आज्ञा के श्रनुसार उत्तर की ओर चले गए 
पर तब भी बहुत से सर्दार दक्षिण ही में थे ओर सभी ने शाहजहों का 
पक्ष ग्रहण कर लिया । दरबार में इसका बव्वशुर आ्रसफ खॉ ओर 
अब्दुछा खो फीरोजजग उपस्थित थे, जिनसे इसे विशेष आशा थी। 
इस प्रकार पूरी तेयारी फरके शाहजहों ने शीघ्रता से माड़ से उत्तर की 
ओर यात्रा आरम कर दी कि शाही सेना के तेयार होने के पहले बह 
आगरे पर श्रधिकार फर ले । 


इसी बीच पँतालीस दिन के घेरे पर कघार दृटा और उसपर 
फार। का श्रविकार हो गया | यद्यपि जहंगीर ने सेना वहाँ भेजी पर 
वह कुछ न कर सफी । शाहणहों के विद्रोट करने तथा उत्तर फी ओर 
ससैन्य यात्रा करने का समाचार भी इसी समय आया। शाहजहाँ ने 
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न्रजहाँ को योग्यता तथा जहॉगीर के प्रति प्रजा फी राजभक्ति पर 
स्यान नहीं रखा ओर इसीसे वह सफल न हो पाया | शीघ्रही जहॉगीर ने 
महाव॒त खो खानखानों के श्रधीन विशाल सेना शाहजहा को गोकने को 
भेजी | इस सेना मे मारवाड नरेश गजसिह, श्यामेर नरेश जयमसिंह, 
राव रत्न हाड़ा, वीरसिंह देव बुेला आदि ज्षत्रिय बीर अधिक थे | 
शाहजहों आ्रागरे के पास फतहपुर सीकरी पहुँच गया और उसके एक 
सेनापति राजा विक्रमाजोत ने श्रागगा नगर छठ लिया | इसी समय 
शाही सेना आ पहुँची । विश्वपुर के पास घोर युद्र हगथ्ा, जिसमे 
शाहजहोँ पराम्त हुआ और लौटफर माड़ चला गया। इस युद्ध में 
राजा विक्रमाजीत मारा गया झ्रोर अब्दुछा खो फीरोजजग बादणाह 
का पक्त'त्याग कर शाहजहाँ से मिल गया ) 


वादशाही सेना फतहपुर पहुँची ओर यहाँ से अश्रजमेर गई | शाह- 
जादा परवेज भी सेना सहित आपहँचा ओर तत्र चालीस सहस्र सेना 
पर्बेज तथा महाबत खा के अधीन शाहजहों का पीछा करने के लिए 
भेजी गई। जहॉगीर ने राजा बासू के पुत्र जगतसिंह के विद्रोह 
को शात करने के लिए, जिसे शाहजहाँ ने इसी काय के लिए भेज्ना 
था, सादिक खो बख्शी को पजाव का प्राताव्यक्ष नियत कर भेजा श्रोर 
खुसरू के पुत्र दावरचरूश उर्फ बुलाकी को आठ हजारी ३००० सवार का 
मसव देकर गुजरात का प्राताच्यकज्ष नियत किया | टसका अभिभावक 
खानआालम अजीज कोका नियत किया गया ओर आदेश मिला कि 
शाहजहोाँ के नियुक्त सर्दारों को निकाल फर उस प्रात पर अविकार 
फर ले | इतना प्रवध कर जहाँगीर अजमेर म थ्राकर ठहरा कि कुल 
कार्यों पर दृष्टि रख सके । 


शाहजहों ने मा पहँँचकर पुन, अपनी सेना सुसज्जित की और 
मराठा सबारो को शाही सेना में ढूद् मार करने के लिए भेजा । महाव॒त 
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सॉने इनका उचित प्रबंध किया, लिंससे विशेष हानि नहीं हो सकी और 
उसने शाहजहोँ के कई सर्दारों को मी मिला लिया। कालियदह 
के पास ठीक युद्ध के अवसर पर हृरावल के अध्यक्ष रुस्तम खाँ तथा 
वर्कदाज खो शाही सेना से जा मिले, जिससे शाइजहों का कुल प्रवध 
छिल्न मिन्न हो गया और वह अन्य सरदारों से भी सशकित हो लौट 
गया। नमंदा नदी पार कर इसने बैरमवेग को उसके उतार 
को रक्षा के लिए नियत किया | कितने सदार श्रव भी अ्रवसर पाकर 
महावत खाँ से मिलने जा रहे थे ओर नवाव अ्रव्दुरहीम खो खानखानों 
छा मी एक पत्र दसी आशय का पकड़ा गया। तब शाहजहों श्रासीरगढ़ 
गया और अपने परिवार को यहाँ सुरक्षित रखकर जुर्हानपुर गया । 


शुजरात के प्राताध्यक्षु राजा विक्रमाजीत के मारे जाने पर शाह- 
जहा ने अब्दुल्ला खॉ को उसके स्थान पर नियत किया और वहों से 
कोप आदि लाने फा श्रादेश दिया । 'अच्दुछा खाँ ने अपने प्रतिनिधि 
रूप में वफादार को सेना सहित वहाँ भेजा पर वहाँ के नियुक्त अन्य 
सर्दारों ने शाहजद्दों फा पक्ष छोड़कर जहाँगीर का पक्ष लिया | गुजरात 
के दीवान महम्मद सफी ने शाहजहों की बची कुल सपत्ति जब्त कर ली 
ओर श्रह्मदाबाद पर श्रविकार कर तथा सेना एकत्र फर युद्ध के लिए 
तैयार हो गया। कुँश्ररदास वहाँ से कुछ सपत्ति फोप लेकर शीघ्रता से 
शाहजह के पास पहुँच गया, जिंससे इसे कुछ सुविधा हो गई । श्रव्दुछ्ा 
खाँ यह सत्र समाचार पाकर सेना सहित गुजरात गया पर शाही सेना 
से परास्त होकर भागा ओर मड़ोच तथा यर॒त में घन एकत्र करता 
हुथा वुर्नपुर चला आया । 


शाहजर्दा ने गुजरात के ग्धिफार से निकल जाने पर मलिक अंवर 
तथा श्रादिलशाह से सहायता मोगो पर उन दोनों ही ने अ्रस्वीकार 
फर दिया। इसके अनंतर इसने वादशाह से क्षमा-याचना फरने का 
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निश्चय किया श्रोर राव रन हाद्ा द्वारा महातत खो से बातचीत 
अारम को । महात्रत स्रो के कहलाने पर कि खानखानों के आने ही 
पर सधि की बातचीत हो सकती हे, शाहजहों ने खानखानों को उससे 
शपथ लेकर तथा पुत्रों को ओल मे रखकर भेजा | इसके नर्मठा के तट 
पर पहुँचने तथा सबि फी वात चलाने से उतारो के रक्षकों ने सावबाना 
में ढिलाई कर दी जिससे महाबत खा ने कुछ सेना रात्रि में पार उतार 
दी ओर शत्रु पर ग्राक्रमण कर दिया । विद्रोही सेना भागी ओर खान- 
खानों के उस पार पहुँचते ही महाबत खा ने उसे कठ कर लिपा। 


शाहजहाोँ यह सच समाचार पाकर हताश हो गया। इसके लिए 
एक ही माग रह गया था कि बह मुगल-साम्राज्य के बाहर चला जाश 
झरोर यही इसने किया । इसके बहुत से सर्दार इसका साथ छोड्कर 
चले गए. और अत में यह अ्रयनी एक वेगम मुमताज महल, तीनो पूत्र 
तथा राजा भीम के अधीनध्थ राजपूत सेना के साथ गोलकुडा के राय्ब 
में चला गया | पव॑ज तथा महाबत खा भी सीमा तक पहुँच कर दक 
गए, और फिर बुर्डनपुर लोट आ्राए.। जहाँगीर मी अजमेर से कब्मीर 
की ओर चल दिया । 


शाहजहाँ ने गोलऊुडा के मुत्म्मद कुत॒बशाह से सहायता मगी 
पर उसने वन, सामान आदि की सहायता करते हुए भी सेनिक 
सहायता देना अ्रस्वीकार फर दिया। अ्रपने राज्य मे से होफर उड़ीसा 
जाने मे उसने कोई वावा नहीं डाली ओर मार्ग में किसी प्रकार का 
फष्ट नहीं होने दिया | ५ नवबर सन्‌ १६२९३ इ० को शाहजह मछुली- 
पतन पहुँच गया । यहाँ एक सप्ताह झक कर यह उर्डीसा गया, जहाँ 
का प्राताव्यक्ष अहमठ वेग खाँ प च-छु सहत्म सेना के रहते हुए भी 
विद्रोहियों का मार्ग न रोफ कर पहछ कटक चला गया ओर वहाँ से 
बर्दवान पहुँचा । वर्दवान के फोजदार सालिह वेग की कुछ सहायता 
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न कर यह यहाँ से अपने पितृव्य इब्राहीम खाँ फर्हजग के पास ढाका 
गया, जो वगाल का प्रान्ताध्यक्ष था | 


शाहजहों ने विना किसी विरोध के उद्शीसा पर अ्रधिकार कर 
लिया और सालिह वेग के विद्रोह्दी-पक्त न अहण करने पर बदवान के 
चेर लिया | कुछ दिन के घेरे के अनतर वर्दवान पर अधिकार हो गया 
और बंगाल के बहुत से जमींदारों के इसका पक्ष ले लेने पर शाहजह 
की सेनिक शाक्त भी बंढ गई | अब शाहजहों राजमहल की ओर बढ 
आ्रोर इसने इबश्राहीम खाँ को पत्र लिखा कि वह बगाल पर से श्रपन 
ग्रधिकार उठा ले तथा दरचार चला जावे। इब्राहीम खॉ ने या 
स्त्रीकार नहीं किया और युद्ध की तैयारी की | २० श्रप्रेल सन्‌ १६२ 
४० को घोर युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहीम खाँ मारा गया और इसक 
सारी संपत्ति, जिसमे चौचीस लाख नगद ही था, जब्त कर ली गई 
बंगाल पर शाहजहाँ का अधिकार हो गया और इसने अपने पत्त 
पातियों को श्रच्छी प्रकार पुरस्कृत किया | 


शाहजहा ने दाराब खाँ की वबगाल का प्रावाध्यक्ष नियत किय 
ओर उसके परिवार को ओल में अपनी रक्ता में रख कर त्रिहार घ 
ओर बढा । श्रभी तक किसी ओर से वादशाही सेना के आने घ 
समाचार नहीं मिला था, इसलिए शाहजहाँ ने बिहार, अवध तश 
इलाहाबाद ग्रात पर अधिकार फर लेने का निश्चय किया ओर रास 
भीम को कुछ सेना के साथ पटना भेजा । शाहजहाँ ने ब्रिहार 
ग्रान्ताध्यक्षु मुखलिस खा के पास भी पत्र भेजा कि चह उसका १ 
अहण कर ले पर उसने भी स्वीफार नहीं किया । साथ ही उसने यु 
फी कुछ तैयारी नहीं की और राजा भीम के पटना पहुँचते ही य 
अपने सहादको के साथ इलाहाबाद चला गया । शाहजहों का विह 
प्रात पर अ्रधिकार हो गया और वह वहाँ का शासन ठीक कर शा 
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निश्चय किया श्रोर राव रत हाड़ा द्वारा महाबत खो से बातचीत 
आरभ की । महाबत खा के फहलाने पर कि खानखानों के आने ही 
पर संधि की बातचीत हो सकती है, शाहजहों ने खानखानों को उममे 
शपथ लेकर तथा पुत्रों को ओल में रखकर भेजा | इसके नमंदा के तथ 
पर पहुँचने तथा सधि की बात चलाने से उतारों के रक्षकों ने सावधाना 
में ठिलाई कर दी जिससे महावत खो ने कुछ सेना रात्ि मे पार उतार 
दी और शत्रु पर ग्राक्रमण कर दिया । विद्रोही सेना भागी ओर खान- 
खाना के उस पार पहुँचते ही महाबत खाँ ने उस कद कर लिया । 


शाहजहाँ यह सब समाचार पाकर हृताण हो गया। इसके लिए 
एक हीं माग रह गया था कि वह मुगल-साम्राज्य के बाहर चला जाय 
झौर यही इसने किया । इसके वहुत से सर्दार इसका साथ छोडकर 
चले गए. और श्रत में यह अपनी एक वेगम मुमताज महल, तीनो पुत्र 
तथा राजा भीम के अधघीनध्थ राजप्रूत सेना के साथ गोलऊुडा के राय्य 
में चला गया। पर्व॑ज तथा महाबत खो भी सीमा तक पहुँच कर उफ 
गए, और फिर बुर्डानपुर लोट थ्राए। जहॉगीर भी अ्रजमेर से कर्म्मीर 
फी ओर चल दिया । 


शाहजहाँ ने गोलऊुडा के म॒ह्म्मद कुतठ॒ब॒शाह से सहापता मगी 
पर उसने वन, सामान श्रादि की सहायता करते हुए भी सैनिक 
सहायता देना अस्वीकार कर दिया। श्रपने राज्य में से होफर उड़ीसा 
जाने में उसने कोई वावा नहीं डाली ओर मार्ग में किसी प्रकार का 
कष्ट नहीं होने दिया | ५ नववर सन्‌ १६१५३ ई० को शाहजह मछुली- 
पचन पहुँच गया | यहां एक सप्ताह रुक कर यह उड़ीसा गया, जहाँ 
का प्राताव्यक्ष अहमद वेग खा प च-छु सहतत सेना के रहते हुए भी 
विद्रोटियों का मार्ग न रोक कर पहले कटक चला गया श्रोर वहाँ से 
बर्दवान पहुँचा | बर्दवान के फोजदार सालिह वेग की कुछ सहायता 
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न कर यह यहाँ से अपने पितृव्य इब्राह्वीम खो फर्हजग के पास ढाका 
गया, जो बंगाल का प्रान्ताध्यक्ष था। 


शाहजहों ने व्रिना किसी विरोध के उड़ीसा पर अधिकार कर 
लिया और सालिह वेग के विद्वोही-पक्ष न गहण करने पर बदवान को 
चेर लिया । कुछ दिन के घेरे के अनंतर वदवान पर अधिकार हो गया 
ओर बगाल के बहुत से जमींदारों के इसका पक्त॒ ले लेने पर शाहजहों 
की सेनिक शाक्त भी बढ गई | भव शाहजहोँ राजमहल की ओर बढा 
श्रोर इसने इृत्राह्वीम खॉ को पत्र लिखा कि वह बगाल पर से अपना 
अधिकार उठा ले तथा दरचार चला जावे) इव्राहीम खो ने यह 
स्त्रीकार नहीं किया और युद्ध की तैयारी की | २० श्रप्नेल सन्‌ १६२४ 
ई० को घोर युद्ध हुआ; जिसमें इब्राहीस खाँ मारा गया और इसकी 
सारी सपत्ति, जिसमे चौंबीस लाख नगद ही था, जब्त कर ली गई । 
चगाल पर शाहजहाँ का श्रधिकार हो गया और इसने अपने पतक्त- 
पातियों की श्रच्छी प्रकार पुरस्कृत किया । 


शाहजहा ने दाराव खा को बंगाल का प्राताध्यक्ष नियत किया 
ओर उसके परिवार को ओल में श्रयनी रक्षा मे रख कर बिहार फी 
ओर बढा | श्रमी तक किसी ओर से बादशाही सेना के आने का 
समाचार नहीं मिला था, इसलिए, शाहजहाँ ने ब्रिहार, अवध तथा 
इलाहाबाद प्रात पर अधिकार कर लेने का निशुचय किया और राजा 
भीम को कुछ सेना के साथ पटना भेजा । शाहजहों ने विशर के 
आन्ताध्यक्ष मुखलिस खाँ के पास भी पत्र भेजा कि वह उसका पक्च 
अहण कर ले पर उसने भी स्वीकार नहीं किया | साथ ही उसने युद्ध 
की कुछ तैयारी नहीं की और राजा भीस के पठना पहुँचते ही बह 
अपने सहापरफों के साथ इलाहाबाद चला गया ! शाहजहों का विहार 
प्रात पर अधिकार हो गया और वह वहाँ का शासन ठीक फर आगे 
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का प्रत॒व करने लगा। इसने ग्रपनी सेना के तीन भाग किए और 
एक माग को श्रव्दुछा खा फीरोज जग के गआ्रवीन जानपुर होते 
इलाहाबाद भेजा | दूसरे भाग फो दरिया खां रूहेला के ग्रवीन श्रवत्र 
में कड्ा मानिकपुर होत हुए बही भेजा आर तीसरे भाग को. जिसमें 
राजा भीम की सेना थी, अपने भ्रधीन रखकर तोपखाने तथा जलसेना 
के साथ बह स््रय बनाग्स की ओर चरटा । 

जानपुर का फीजदार जहॉगीर कुली खो अ्रब्दुछा खां के पहुंचते 
ही इलाहाबाद चला गया ओर अब्दुल्ला खो भी जानपुर पर अधिकार 
करता झूसी पहुंच गया ' शाहजहाँ भी जानपुर पहुँच गया और 
सहायता के लिए जल-पसेना अब्दुल के पास भेज दी, जिसने गगा 
पार कर इलाहाबाद दुर्ग को घेर लिया। शाहजहां ने राजा भीम वो 
आरेल और दरिया खो रुहेला का मानिकपुर भेजा क्लि दुगवालों को 
किसी श्रोर से सहायता न मिल सके | परव यह सत्र होते दुर्गान्‍्यक्ष 
रुस्तम खा बडी दृढता से दुर्ग की रक्षा करता रहा | टधर शाहजहां 
ने पद्ह सहल्ल सेना के साथ वजीर खाँ को चुनार हुग लेने के लिए 
भेजा थ्ोर ग्रव उसे सफलता की बहुत कुछ आशा हो गद । 


यहाँ तक शाहजहों का सोभाग्य उसका साथ देता चला गया था 
पर अब उसके भाग में ऐसी वाधा थ्रा पढ़ी, जिसकी पहली ही टक्कर 
में वह दूर जा बेठी | शाहजादा पर्बेज तथा महावन खॉ आदेश पत्नो के 
कई बार पहुँचते ही ठीक वर्षा ऋव मे उत्तर की ओर सेना सहित चल 
पड़े और कालपी के पास यमुना नदी पार कर कड़ा पहुँच गए। महा- 
बत खो ने बडे प्रयत्न से तीस नाबें एकत्र की ओर कडा से कुछ पश्चिम 
हट कर छु सहन सवारों को गया पार भेज दिया | इलाहाबाद दुर्ग के 
बव्यक्ष के पास समाचार भेज कर वह उन सबारों के साथ दरिया खा 
पर जा दुटा; जो परास्त होकर दलाहाबाद चला आया । बादशाही सेना 


5 हक 2) 


पीछा करती हुई इलाहाबाद पहुँची ओर अव्दुछा खाँ घेरा उठा कर 
भूसी चला गया | शाही सेना का एक भाग मुहम्मद जमों के श्रधीन 
आगे वढा, जिसे रोकने के लिए वैरम वेग खानदौरों नियत हुआ पर 
सगम के पास युद्ध में वह घायल होकर मारा गया और इसका य्युत्र भी 
मारा गया । विद्रोही सेना अब हट कर यहों से जोनपुर चली गई | 


शाहजहों ने यह सत्र समाचार पाकर अपनी कुल सेना एकत्र फी, 
चुनार से वजीर खो को सेना सद्वित खुला लिया ओर सुरक्षा के लिए 
अपने परिवार को रोहतासगढ भेज दिया । अच वह सम्मिलित सेना के 
साथ बनारस होता इलाहाबाद की ओर वढा | गंगा-टोस संगम के 
पास दोनो सेनाओं का सामना हुआ ओर घोर युद्ध के अनतर परास्त 
होकर शाहजहों रोहतासगढ चला गया । दाराच्र खा को इसने बंगाल 
मे प्रालाध्यक्ष नियुक्त कर रखा था इस लिए, उसे लिखा कि कुल सेना 
के साथ वह गढीं मे आकर मिले पर दाराच खा वैसा नहीं कर सका | 
इस पर दारात्र खों के पुत्र को अब्दुल्ला खाँ ने मार डाला | इसके 
अनतर शाहजहों पुन; उसी मार्ग से, जिससे कि आया था, दक्षिण 
को लोथ गया | 


शाही आ्राजानुसार पवज दरवार लोट गया श्रौर बगाल का प्रवध 
टीक करने के लिए, मह्ावत खा यहीं रह गया । इसने दाराब खाँ फो 
बुला कर शाही थ्राजा से मरवा डाला ओर उसका मिर खानखानों के 
पास भेज दिया । दक्षिण में मलिक अ्ंवर उपठ्रव मचाए हुए था तथा 
शाहजद्दों ने वहों पहुँच कर उसकी सहायता की इस लिए पर्वज तथा 
मशबत खो पुनः दक्षिण भेजे गए. । दनके पहुँचने छा समाचार पाते 
ही शाधजहाँ माग गया ओर क्षमा याचना के लिये प्रार्थना पत्र दरबार 
भेजा । बादशाह ने कुछ शर्ते लगाकर इसे क्षमा कर दिया और यह 
भी उन शर्तों फो पूरा कर नासिक में जाकर रहने लगा | 
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पुनः यह मेवाड़ भेजा गया | परवु प्रकृत्या महा ग्रालसी होने से बह 
आगे नहीं बढा तत्र इसमे इलाहाबाठ लाट जाने की छुट्टो मिल गई | 
इसी के अनतर सन्‌ १६०४ ई० में दानियान को मृत्यु हो गई आर 
सलीम के अकेल रह जाने से उत्तराधिफार का भूगड़ा नहीं रह गया 
तब मी इसने स्पतत्न दरबार स्थापित कर लिया । इसने श्रपने श्रात्म- 
चरित्र से इरान के शाह तहमास्प का उल्लेख फ्रते हुए लिखा ह फ्रि 
उसने एक होज बनवाकर लोगों से पूछा कि दसे किस वस्तु से भरवाना 
चाहिए, | सब की बातो फो काट कर ञ्त मे उसने कहा कि हसे राज- 
द्रोहियो के सिरो से भरना चाहिए. | इसी प्रकार टर्की के मुल॒वानो का 
उल्लेख करते लिखा है कि वे श्रपने एक पुत्र की रक्षा करते थे ओर 
बचे हुए श्रन्य पुत्रों को स्वर्ग विजय करने के लिए. भेज देते थे। प्र 
लिखित इन कुछ बातों ही से ज्ञात हो जाता हैं कि जहॉगीर कितना 
कठोर तथा क्रूर दृदय था । 


जहॉँगीर ने श्रपने श्रात्म चरित मे लिखा € “हमारा महढिरापान 
इतना बढ गया था कि प्रति दिन बीस प्याला तथा कभी-कभी इससे 
अधिक पीता था । . हमारी ऐसी अवस्था हो गई थी कि यदि एक 
घड़ी भी न पीता तो हाथ कापने लगते तथा बैठने फी शक्ति नहीं रह 
जाती थो ।” यह इतात राजगद्दी होने से पहले का था क्योकि आत्म- 
चरित का लिखा जाना गद्दी पर बेठने के वाद आरभ हुश्रा था । अत 
यह ठीक है कि जहॉगीर पक्का शरावी था। बाद में इसने जिस 
प्रकार का व्यवहार अपने पिता के प्रसिद्ध सेनापतियों तथा उसके दरबार 
के बचे हुए नवरक्ञ के साथ किया था, जिनमे एक उसका गुरु, अभि- 
भावक तथा ददिया इ्वसुर था और जिस प्रकार उसने अपने सावारण 
स्तर के सहयोगियों के साथ व्यवह्यार किया था उन दोनों की तुलना 
करने से उसकी प्रकृति और भी स्पष्ट हो जाती टैे। सन्‌ १६११ ६० में 


( ४७ ) 


वमूरजहों के साथ निकाह होने पर जहॉगीर ने सारा शासन मार उसे 

सोप दिया ओर कहा कि अब हमें केवल खाने-पीने के लिए थोड़ा 
मास-मदिरा मर चाहिए | इन सत्रके उल्लेख का तात्यय॑ इतना ही है 
फि जहाँगीर की प्रकृति पर कुछ प्रकाश पड़ जाय | 


जहाँगीर का आत्मचरित 
<टखर के नाम पर जो दयादु तथा- कृपाल है! 


असीम स्तुति और असख्य घन्यवाद है उस स्वतः निर्मित फो, 
बिसने एक शब्द 'कुनः (हो ) क्ककर किसी अज्ञात अनस्तित्व से 
भाषाश के मड्लों तथा प्रकृति के तत्वों फो अस्तित्व में छा दिया और 
उस स्रष्टा फो, निसने आफाश फी परतो फो बहुत ऊँचे उठाया,भूमि को 
अनेक प्रकार फी प्राकृतिक वस्तुओं से सज्ञाया एवं मनुष्य फो वाकशक्ति 
के आभूषण तथा बुद्धि के ऐश्व्य से विशेषता दी, जिससे उसने दया 
का मुकुट एवं सरदोरी फा वस्त्र पहिरा और प्रृथ्वी तथा संतार पर 
अपना पूर्ण अधिफार जमाया | खुदा ने फिरिश्तों से कह्ठा कि हमने ऐसा 
लीव उत्तन्न किया है जो सबका सरदार हो! ( अरबी )। 

अपरिमित प्रशवता हमारे पेगंचर मुहम्मद मुस्तफा बादशाह की है 
कि कुमार्ग फी पगदडी से हटाया और सेवा के राजमार् पर पहुँचा 
दिया | 

अ्रत्र अपने इठांत का कुछ अंश वर्णन फरते हैं जिससे संसार के 
पृष्ठो पर चिन्ह बना रहे ।१ २० जमादिउलू अव्वल सन्‌ १०१४ हिं० 
चृहस्पतिवार को, सवेरे ज्योतिषी के वतछाएं हुए साइत में आगरा नगर 
में अड़तीस वर्ष फी अवस्था में बादशाही सिंहासन पर ब्रेठे* तथा 
बादशाह हुए एवं अपनी इच्छापूर्ति के आसन पर शोभायमान हुए | 


१, रागर्स के अनुवाद में यहाँ तक का भश नहीं है । 
२, सिंहासन पर बैठने की तारीख के इसी अंथ की कई प्रतियों में 
विभिन्न पाठ मिलते हैं। सन्‌ और दिन ठोक हैं पर किसी मे९० जमादि- 
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जहॉगीर का आत्मचरित 





ऊपर--शयीह ज 


नीचे---शत्रीह सुलतान खुसरो 


जहाँगीर का आत्मचरित 
“ंश्वर के नाम पर ज़ो दयाछ तथा कृपाछ है 


असीम स्तुति और असख्य घन्यवाद है उस स्वतः निर्मित फो, 
बिसमे एक शब्द 'कुनः (हो ) क्॒ककर किसी भज्ञात अनस्तित्व से 
आफाश के मडर्छों तथा प्रकृति के तस्त्रों फो अस्तित्व में छा दिया और 
उस स्रष्टा को, जिसने आकाश फी परतो फो वहुत ऊँचे उठाया,भूमि फो 
अनेक प्रकार फी प्राकृतिक वस्तुओं से सजाया एवं मनुष्य फो वाकशक्ति 
के आभूषण तथा बुद्धि के ऐश्वर्य से विशेषता दी, जिससे उसने दया 
फा मुकुट एवं सरदारी फा वस्त्र पहिरा और एथ्वी तथा संधार पर 
अपना पूर्ण अधिकार जमाया । “खुदा ने फिरिद्तों से फहा कि हमने ऐशा 
जीव उत्तन्न किया है जो सत्रका सरदार हो? ( अरत्री )। 

अपरिमित प्रशंसा हमारे पेगंचर सुहम्मद मुस्तफा चादशाह फी है 
कि कुमार्ग फी पग्दडी से हटाया और सेवा के राजमार्ग पर पहुँचा 
दिया । 

अत्र अपने बचांत का कुछ अशय वर्णन फरते है लिससे ससार के 
पृष्ठों पर चिन्ह त्रना रहे * २० जमादिउलू अव्वल सन्‌ १०१४ हि० 
वृहस्पतिवार फो सवेरे ज्योतिषी के बतलाए हुए. साइत में आगरा नगर 
में अड़तीस वर्ष फ्री अवस्था में बादशाही सिंहासन पर बेठे* तथा 
बादशाह हुए. एवं अपनी इच्छापूर्ति के आसन पर शोमायमान हुए. । 


१, रागसं के अनुवाद में यहाँ तक का अंश नहीं है । 
२. सिंहासन पर बैठने छी तारीख के इसी ग्रंथ की कई प्रतियों में 
विभिन्न पाठ मिलते हैँ | मन्‌ और दिन ठीक हैं पर किसी में२० जमादि- 


0 ३ ५) 
पु 3 
शैर फा अर्थ 


मत हँसो यदि मैने सासारिक माया में सन छगाया है क्योकि 
सुलेमान से बढ़कर नहीं हूँ जिसने हवा का तकिया बनाया था | 


सूथ के प्रकाश ( नूर ) फेलाने का समय प्रभात काल है और केबल 
आफाश के झरोखे से सिर निकारूना और सारे ससार फो अपने 
अधिकार में लाना उसके लिए. एक ही बात है इसीलिए हमने अपनी 
पदवी नूरुद्दीन जहोंगीर चादशाह? और नाम जहाँगीर शाह निश्चित 
किया । उस जढ़ाऊ सिंहासन पर जिसे हमारे पिता ने बनवाया था कि 
नौरोज* के जशन के समय उसपर बेंठते ये, हम बेठे । उस सिंहासन 
में लगभग साठ छाख अशर्फी के मुल्य के अच्छे रत्न छगे ये, जो 
'एराक के नो छाख तूमान3 के बराबर हैं। इसके सिक्या उसमें पचास 
मन हिंदुस्तानी छाल सुवर्ण छगा था, जो एराछ के पॉच सो शाही मन 
के बराबर है। उस सिंहासन को स्थान से हटाने बढाने के योग्य 
करने लिए. इस प्रफार बनाया था कि उसफो अलहूग अलग कर सकते ये 
और फिर जहाँ आवश्यकता हो मिलाकर एक बना लेते थे | जब हम इस 





उस्घानी, किसी में ८ जमादिउस्सानी और छिसी में २० जमादिउल 
अव्चक दिया है । अकबर की रूत्यु १९२ जमादिजस्सघानी सन्‌ १०१४ 
द्वि० को हुईं थी और जद्दोंगीर एक सप्ताइ शोरू मनाकर गद्दी पर बैठा 
था अतः २० जमादिउस्सानी ही ठीक है जो २४ अक्तूबर सन्‌ १६०० 
४० तथा सागंशीर्प कृण्ण ८ स० १६६२ को पडता है। इसके अनतर 
राजगद्दी के समारोह आदि का अश रागसं फे अनुवाद में नहीं है । 

३, नुरुद्दीन-घर्मं का प्रकाश | जहॉाँगीर-ससार-विजेता | इस प्रति 
में गाजी शब्द नहीं दिया गया दै पर अन्य प्रतिरयों में है । 

२, चर्पष के आरंभिक नो दीन । 

३. तुूमान-एराक देश का एक सिक्का । 


( $;३ 9) 


विंहासन पर बेंठे तव आशा दी कि सात दिनब्रात प्रसक्षता का शाही 
नकार; बन्चता रहे। सिंहासन के चारों ओर घेरे में छगभग चालीस 
जरीब* भूमि थी, जो सत्र जरत्रफ्त* के फालीनों, फलाबत्तु के फाम के 
नमदों, जड़ाऊ, सोने तथा चाँदी के चतनों, जिनमें ऊद?!3 जलाए 
जाते है और शमादानों से, लिनमें अबरर की बत्ियाँ जछती थीं, 
सजाई गई थी | हमने जाज्ञा दे रखी थी जिससे प्रत्येक रात्रिको उस फर्श 
पर तीन सह फपूर फी बत्तियाँ सभी जलड़ाऊ, थोने तथा चाँदी के 
शमादानों में बाली जाती थीं ओर अंचर की वत्तियाँ भी इतनी छगाई 
जाती थीं कि सबेरे तक जलती रहती थीं | 


हि. रू 
शर का अथ 


यह चह समय है फि खूब जानंद व आराम कर दे । 
क्योंफि मदिरा सुराही में है मोर छुराही हृदपहीन हे ॥ 


सुनहले जामे, जड़ाऊ फमरबद ओर पन्ना, हीरा, नीलम, फीरोजा 
के बाजूदंद पह्दिरे सजी हुई घहुत सी यूसुफ" के समान मुखवाली स्तरियाँ 
ज़स्वफ्त के छत्न लिए हुए पक्ति पर पंक्ति बाँचे हुए मर्यादा के हार्थों को 
छाती पर रखे हुए सेवा की प्रतीक्षा में खड़ी थीं। पाँच दी से पाँच 
इजारी तक के लगमग सात सौं प्रसिद्ध सरदारगण उत्तम वच्नों तथा 
रत्नों से सजे हुए फदे से फधा मिलाएं हुए. अदव के साथ खड़े थे । 


$, जरीब-भूमि नापने की जजीर, जो साठ गज छंची होती है । 
२. ज्रवफ्त-ऋलाबत्तू के बेल वृरे युक्त रेशमी दस्र | 

रे. ऊद-भगर नाम की सुगंधित रूकदी । के 

४. अ्वर-सुगधित द्वष्य 


५, यूसुफ नामक एक अत्यंत खुदर - पुरुष जिसने मिश्र देश पर 
राज्य किया था ॥ 


( ४) 
े रः 
रार का अथ 


बस रात्रि में रातभर खिलनेवाले इन पुष्पों के सुगव फो हम इृठी 
नाक्ष में प्रति दिन भरता रहा । 

मिष्टभाषिणी नायिफाएँ बाल खोले हुए उमग के साथ गाने और 
नाचने में मस्त थीं, जिसके देखने-सुनने से चेतनता ठीक हो जाती थी। 
इसी प्रकार सात दिन व रात आनदोत्सव होता रद्दा। इस मजलिस के 
द्वारा ससार फो स्वर्ग के नदन वन फा ह्वेष-पात्र बना दिया । 

हमारे पिता फो सचाइस* वर्ष की अवस्था तकन पुत्र हुए और 
न जिए | एक पुत्र हमारी माता फो आठवें महीने में हुआ था पर वह 
एक घड़ी बाद मर गया* । इस फारण हमारे पिता ने पुत्र के छिए ब्रहत 
परिश्रम फिया ओर ईश्वर के दरबार में निरतर प्रार्थना फरते रहे। जहाँ 
फहीं किसी सिद्ध फकीर फा पता मिलता वहीं उसके पास जाकर पुत्र के 
लिए प्राथना फरते थे | इसका फारण यह था कि पिता फी फकीरों पर 
बड़ी भ्रद्धा थी और उन पर बहुत विश्वास रखते ये । सर्दारों में त एक 
ने इनके पास आकर समाचार दिया कि खझव्ाजा मुईनुद्दीन चिद्रती के 





१, पाठा० अट्ठाइस | यहीं से रागस का अनुवाद पुन आरभ 


होता है । 

२ सन्‌ १५६२ ई० में एक पुत्री फातमा बानू हुई जो शीघ्र मर 
गई । इसके अनंतर सन्‌ १५६४ में युग्म पुत्र हुए, जिनका नाम हसन 
तथा हुलेन रखा गया पर एक महीने बाद दोनों मर गए । इसके अनतर 
भी चार वर्ष में कई सताने हुईं पर एक भी जीचित नहीं रहीं। इलि० 
डा० जि० ५ पृ० ३३२, स्मिथ का अकबर ए० ९९-१०० | जहाँगीर की 
माता राजा भारमलू की पुत्री थी, जिसे मरियपस्ुज्जभमानी पदवी 


मिली थी । 


( ५ ) 


बवित्र रौजा में एक सिद्ध फकोर हैं, जिसके बराबर इस समय हिंदुम्तान 
में दूसरा फोई पहुँचा हुआ साधु 'नहीं है। वह रोना अजमेर नगर में 
स्थित है । हमारे पिता ने श्रद्धा तथा विश्वास के साथ मन्नत मानी कि 
यदि परमेश्वर हमें पुत्र देगा, जो हमारा स्मारक होगा तो हम अपनी 
राजघानी आगरा से अजमेर तक, जो एक सौ चालीस फोस दूर है, 
पैदल उस दरगाह के दर्शन को छायँंगे | पिता की यह मिन्नत सच्चे हृदय 
ठे फी गई थी इस लिए उस भाई की मृत्यु के छ साल बाद बुधवार 
१७ रचीडल अव्बछ सन्‌ ६७७ हिं०) फो जब दिन सात घड़ी चढ चुका 
था ओर तुला राशि चौबीस दर्णा उठ चुकी थी उस समय ईश्वर ने हमें 
इदलोक में पैदा किया | पिता अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पेदल ही 
चहुत से सरदारों के साथ दस फोस प्रति दिन यात्रा फरते हुए आगरे से 
चले ओर शेल्ष मुईनुद्दीन चिह्ती के पविन्न रौजा तक पहुँचे" । वहाँ 
दर्शन फर उस दरवेश फा सत्सग करना चाहा, जो वहाँ रहता था ओर 
जिसका नाम शेख सलीमरे था | हमारे पिता उसके साश्रम पर गए, जो _ 


६, जब जहाँगीर की माता गर्भवती थी तभी वह शेख के गुह पर 
भेज दी गईं थी कि यहीं पुत्र प्रसव हो । अकवर बराबर आगरा तथा 
सीकरी जाता जाता था ॥ जहाँगीर की उस्पत्ति का समाचार अकबर को 
सागरा में मिला भर तब चह् यात्रा को गया। जहाँगीर का जन्म ३० 
अगस्त सन्‌ १५६९ ६०, स० १६२६ चुघवार को हुआ पा। 

२. यह यात्रा २० जनवरी सन्‌ १६२० ई० को सारंभ हुई और 
सोलूद्ट दिन में समाप्त हुई | 

रे. शेख सलीम काधुछ के फरुखशाह के वंश से था पर इसके 
पूर्व दिछी में भावसे थे, जहाँ सन्‌ १४६७ ई० में इसका जन्म हुआ 
था| यद्द ख्वाजा इृधाह्यीस का शिष्य हुआ और उसके बाद चाईस वर्ष 
सके मुससत्मानी देशों में यात्रा करता रहा । यह इस्लाम धर्म का अच्छा 


( ६) 


सीकर के पास के पहाड़ में रहता था | हमको उस फफीर फी गोद में 
डाल दिया और उससे फहा कि आप मेरे पुत्र के जीवन के लिए प्रार्थना 
फरें | इसके अनतर उस फफीर से पूछा कि कया खुदा मुझे फई पुत्रदेगा । 
दैवयोग से उस समय उन्होंने विशेष कृपा दिखाई और फहा कि खुदा 
तुम्हें प्रसन्न होफर तीन पुत्र देगा | पिता ने कहा कि हमने अपने प्रथम 
पुत्र फो आपकी गोद में डाल दिया दै। शेल् ने कहा कि ईश्वर भला 
करे और इस कारण कि तुमने इसे हमारी गोद भें दिया है, हम इसका 
नाम महम्मद सलीम रखते हें ।' 


हमारे पिता ने सीकरी ग्राम को झुम समझकर उसे अपनी राजघानी 
बनाया और उस ग्राम का नाम गुजरात के विजय के अनतर फतहपुर 
रखा ] अब वह इसी नाम से प्रांसद्ध है। हमने अपने पिता के स्वस्थ 
समय में या पान करते हुए कभी नहीं सुना और न लड़कपन में तथा 


ज्ञाता था और अंत में सूफी होगया । यह सन्‌ १७६४ में भारत छोट 
भआाया और अत्त तक सीकरी में रहा। यह ग्ृहस्थ था और इसे कई संतारनें 
थीं | यह दोनों समय स्नान करत्ता, जाड़े में भी साधारण वस्त्र पहिरता 
और कठोर तपस्या करता था । इसने शेख मुबारक की रक्षा की जिसे 
कठमुल्लाओ के अत्याचार से आगरे से भागना पड़ा था। इसके कई 
शिष्य प्रसिद्ध हुप। ( देखिए बदायूनी भाग ३ पछ० ११-०३ फारसी ) 

१ रागस के अनुवाद में सलीम की उत्पत्ति के पहले शेखजी 
ने पूछने पर तीन पुत्र होना कहा था और इसके उत्तर 
में प्रथम पुन्न को उसकी रक्षा में देने को बादशाह ने कहा था तथा शेख 
ने अपना नाम उस पुत्र को देना स्वीकार किया था। यह ठीक भी दे 
क्यों कि इसी के भनतर प्रसच काछ आने पर सलीम की माता शेख के 
पृद्द पर भेजी ,गद्टे थी । 


( ७) 


न बडे होने पर सुना*-कि वह कभी हमें महम्मद सछीम के नाम से 
पुकारते थे।" सदा वह हमें चाचा के नाम से पुकारते ये । यदि इम 
स््रयं अपने. फो सलीम कहलवाएं' या इस नाम से संतुष्ट हो तो 
रूम के शाहों के नाम" फी शका हो | नाम के इस संबंध से हमारे 
मन ने इस मामकों पद नहीं किया और हमने चाहा कि ऐसा 
नाम तथा पदवी घारण फरूँ जेता किसी बादशाह ने नहीं रखा हो। 
इसो विचार से कि वादशाहों फा फाय संसार फो विजय करना है, हमने 
सोचा कि अपना साम जहाँगीर शाह रखना चाहिए3 | इंश्वर फी कृपा 
से आशा रखता हूँ कि जैसा कि अपना नाम रखा है यदि इंश्वर 
जीवन दे तथा सौभाग्य साथ दे तो अपने नाम फो साथक फर 
दिखलाऊँ । 


१. अकबर ने फकीर के नाम पर इसका सकीस नास रा परतु 
पुकारने में फश्नीर का नाम होने से उसे न लेकर वह शोखू बावा या 
केवछ यावा कहता था। 


[ 


२. टर्की फे सुलतानों में कई पीढ़ियों तत सलीम प्रथम, सलीम 
द्वितीय जादि नाम थे । हैं 

३, इप्त नाम के संबंध में पहले भी जद्वांगीर ने लिखा है। रा० 
वे० पृ० ३ पर लिखा है कि मेने भारतीय फकीरों से अपनी शाहजादगो 
के समय सुना था कि जलालुहीन भकचर के बाद साम्राज्य का शासऋ 
नरुद्दीन होगा । इसलिए इसने नाम तथा पदवी नूरुद्दोन जहाँगीर शाह 
रखा ।? इसके भागे के शैर आदि नहीं देकर ज्ञागरा का चर्णन देने का 
कारण इस प्रकार लिखा दे कि 'हस कारण कि यद्द बढ़ी घटना भागरा 
में हुईं, यद आावश्यक हुआ कि इस नगर का वर्णन यहाँ दिया ज्ञाय 
चर्णन में इस जनुवाद तथा अंग्रेजी भजुपाद में कुछ मिन्नता है । 


(८ ) 
किक र्‌ 
शर का अथ 


सार में सत्य बोलने वाछा वही है जो साथियों के साथ पायेय खाता है। 
खुदा जत्र प्रसन्न होता है तभी मनुष्य से निष्काम मनुष्य पेदा होता है ॥ 
जिस स्थानपर युद्धकी आय भड़की हो वहाँ अपने योग्य मित्रफों मत रहनेदो 


भागरा नगर हिंदुस्तान के बडे नगरों में से है ओर इसमे पुराना 
दुर्ग था। हमारे पिता ने हमारा जन्म होने के पहले उसे गिरवाकर नए 
पिरे से कटे हुए पत्थरों की नींव देकर निर्माण फराया था इसलिए इसे 
उसका नया रूप कहना चाहिए" | यह नगर जमुना नदी के किनारे पर 
स्थित है ओर दानों ओर बसा हुआ है। आगरा नगर नदी के इस 
भोर दस फोस छत्रा ओर चार फोस चोड़ा है तथा नदी के उस ओोर 
तीन फोस लता और दो फोस चौड़ा है* | बडा मस्निदों, स्नानघरो 
तथा सरायों फो इतनी अधिकता है कि उसके समान नगर एराफ, 
खुरासान और मावरुन्नहर में कुछ ही होंगेः । बहुघा मनुष्यों ने तीन- 
तीम और चार-चार खहों के मकान बनवाए हैं। इस नगर में इतनी 
प्रजा बसी है कि प्रातःकाल से एक प्रहर रात्रि तक मार्ग फठिनता से चलछ 
सकते हैं, यहों तक कि एक दूसरे पर गिरे पड़ते हैं। आगरे के पूव में 





१. दुर्ग का विवरण रा० बे० ४० ३ पर यहीं है पर इस प्रति में 
आगे दिया गया है । 

२ रा० बे० प्ू० ३ पर लिखा दे--परश्चिम भोर जिधघर अधिर 
बस्ती हैं उसका घेरा सात कोस तथा चौढ़ाई एक कोस है । दूसरी 
ओर अर्थात्‌ पू्चंकी भोर की बस्ती का घेरा ढाईकोस, लबघाई एक कोस 
तथा चौदाई भाधशोस है। 

8, रा० बें० ए० ३ पर लिसा है कि इन देशों फे कितने नगर 
मिलकर आगरे फे बराबर होंगे । 


(५ ६ ) 


कन्नौज, पश्चिम में नागीद*, उत्तर में संमल और दक्षिण में चंदेरी हे 
यह कहा जा सकता है कि आगरा हिंदुस्तान के सभी नगरों से ऐश्च 
में बढ़गया है| हिंदुओं के ग्रंथों में यह लिखा दे कि यमुना नदी कल्ि 

हाढ़ से निफछी है परतु मनुष्यों का उस परव॑त तक जाला बर्फ घ 
अधिकता के कारण कठिन ही नहीं है प्रत्युत्‌ असंमव है। पर॑तु यह शा 
है कि यमुना नदी खिज्ावाद के पास पहाड़ों से प्रकट होकर उत्तर तश् 
पूर्व के मध्य से इतने वेग से निकलती है कि यदि हाथी भी वहाँ पर पा 
उतरना चाहे तो तिनके के समान चक्कर खाक्षर ठूब जाय | इस नदी ध 
पार फरना भयप्रद तथा कठिन है | आगरे फो वायु गर्म तथा रूश्ष दै 
लो फोई वहाँ से जल्दी में चला लाता दे, वही आराम पाता है। इृ् 
फारण इस नगर के निवासियों में बहुत निन्नंह्ता रहती दे ओर स 
प्रकृत्वि्लों के लिए यह अनुकूल नहीं है पर इ्लेष्मिक प्रकृतिवार्लों 
तथा वैशी प्रकृति के पश्ुओ का यह विशेष अनुकूर है, जैसे हाथी, बेः् 
भेंड़ तथा गैंडा | अफुगानों के शासन के पहले भी आगरा बड़ा नः 
था क्योंकि मसऊद ( बिन ) साद ( त्रिन ) सुलेमान ने सुलूतान मा 
मूद ग़ज़नवी के पुत्र* मसऊद के पुत्र चुलतान इब्राह्दीम के पुत्र महम्‌ 
की प्रशंसा में जो कवीदा छिखा है उसमें आगरा नगर फी ३ 
प्रशला उस समय की है, जब दुर्ग आगरा पर अधिकार कि: 
गद्य था । 


६. पाठा० नागार | 


२. महमूद गजनवां के पुत्र मसऊद का पुत्र इत्राहांस था। प्र 
छिपिकार की भूछ से एक साम इस भवति में छूट गया था पर अन 
श्तियों में है । 


( १० ) 


्‌ 
गर का अथ 


दुर्ग आगरा जत्र पेदा हुआ तो उसने मझोला कर दिया पहाड़ फी 
ऊँचाई फो, जिस पर बुज्ज श्र्गों के समान शोमित ये ।*१ 


सुल्तान इब्राहीम के समय के एक कवि ने कहा है कि मैंने दुर्ग 
बहुत देखे पर एफ को विशेष फर म्व से बड़ा देला। सौंबार घन्यत्राद 
है कि अब हम दुर्ग आगरा में है, जिस दुग से तलवार व तीर का 
घुँआा निकलता है ।* 


जत्र सिकदर छोदी फी ग्वालिभर दुर्ग लेने फी इच्छा हुई और वह 
दिलल्‍की से, जो हिंदुस्तान क शासकों फी राजवानी है; भायरा भाया तक 
इसी को अपना निवासस्थान बनाया और इसी फारण आगरे में बस्ती 
तथा ऐश्वर्य खूब बढा | यह दिल्ली के सुलतानों की राजघानी हुईं। 
जब्र इंश्वर ने दिंदुस्तान की बादशाही हस वश-परपरा फो कृपा कर 
दी तत्र हजरत फिर्दोधमकानी वावर बादशाह ने सिकदर छोटी के पुत्र 
इब्राह्वीम के मारे ज्ञाने पर, जो दिल्ली फा बादशाह था, तथा उसे 
विजय फरने पर ओर राणा साँगा के विजय के उपरात, छो हिंदुस्तान 
के राजाओं में सबसे बड़ा था, यमुना के उस पार अच्छे वायु के स्थान 
पर चारबाग बनवाया, जिसमें मस्जिद, प्रस्तरनिर्मित णह्ठ, सीढी युक्त 
कुँए आदि थे । यह बाग एक सो पचीस जरीब घेरे में है। इसका नाम 





१ भार, वी ने सका अर्थ नहीं समझा है और कर्द को गद 
समझकर तथा मियान का अर्य बीच लेकर ऐसा आाशय लगा लिया है; 
जिससे आगरा दुर्ग कीष्प्रशसा न होकर निंदा हो गई है। यहाँ जो भर्थ 
दिया गया दै वही ठीक है । 

२. यह भ्रष् जार, वी. मे नहीं है । 


(११ ) 


[लअफशा ( पुष्ठ वर्षक ) रखा और उनका विचार था कि इसमें बढ़ीं 
गरसाद बनवाचें पर चाचर बादशाह की अवस्था ने उन्हें इसके लिए 
अवसर नहीं दिया |" 

हमारे पिता अर्श आशियानी अकबर बादशाह ने आगगरो दुर्ग की 
फटे हुए. लाछ पत्परों से नींव डलछवाई भौर पूरा तैयार फराया। 
इसमें चार फाटक और दो दरीचे हैं, जो सच्च ससार में अछम्य है। 
वास्तव में यह आश्चर्यजनक दुर्ग है, जो तैयार हो जाने पर ज्ञात होता 
है कि सौभाग्य रूपी फारीगर ने एक पत्थर में से काटकर रख दिया है। 
इस दुर्ग के बनवाने में छत्तीस छाख रुपए. हिंदुत्तानी*, जे एराफ में 
प्रचलित एक छाख तूमान के बराबर है, व्यय हुआ था। हर एफ ऐश्वय- 
शाली सेवफ तथा राजभक्त ने बडे-बडे प्रासाद चनवाए और उद्यान 
लगवाफर इसे अच्छा नगरबना दिया | इस नगर, ग्वालियर और मथुरां 
फे, जो ऋृष्णणी फा निवास स्थान है ओर लिनफी टिंदू ईश्वर समझकर 


६, इसी के अन॑तर भार बी, में इतना अंश अधिक है--- 

इस आत्मचरित में जहाँ साहिब-किरानी छिखा है घहा उससे 
तात्पये क्षमीर सैमूर गुर्गन से है, फिदोंस-जआाशियानी जहाँ लिखा हो 
उससे बाबर बादुशाद, जहाँ जन्नत-भाशियानी द्वो उससे हुमायूँ 
वादशाह और जहाँ अर्श-आशियानी प्रयुक्त हो ठससे इमारे भादरणीय 
पित्ता जलालुद्दीन झुहम्मदु जफथर बादशाह गाजी से तात्पय है । 

इसके अनंतर का कुछ अंश प्रज्ञा के उदय्यानादि बनवाने त्तथा काशी: 
मथुरा आदि के मंदिरों का विचरण भार. वी, में नहीं है । 

२. जार,घी. ए० हे पर पेंतीस छाख रुपए, जो प्राक के पुकफ छाख 


पंद्रह सहस्त तूमान तथा तूरान फे एक फरोइ पाँच राख खानी के बरायर 
है, व्यय होना लिखा है । 


५ १२ ) 


'पूजा फरते हैँ निवासियों की माषा एक है और हदिंदुस्थान की अन्य 
भाषाओं से मधुर है। ये थोडे नगर हैं जिनफा उल्लेख किया गया है 
और इनकी हिंदुओं में बढ़ी प्रतिष्ठा है। मथुरा में मेरे पिता फी इरमों 
ने जैसे राजा मानतिंह फी पुत्री ओर अन्य बडे राजाओं ने बडे बड़े 
मदिर बनवाए हैं, जिनमें एफ एफ में एक छाख व दो लाख रुपए. व्यय 
हो गए हैं भौर अभीतक कितने पूरे नहीं हुए हैं | दुसरे मदिर बनारस 
में बनवाए हैं| राणा मानसिंह ने उस सरकार में जो मदिर निर्माण 
'फराया है उसमें हमारे पिता के आठ दस छाख रुपए छग गए | हिंदुओं 
फी उस नगर पर ऐसी श्रद्धा है कि ( उनका कहना है कि ) जो कोई 
बनारस में मरता है वह स्व को जाता है, चाहे वह मनुष्य हो, कुचा 
या त्रिल्ली या किसी प्रकार का जीव हो। वे ऐसा भी कहते हैँ कि उस 
मूर्ति की ऐपी रचा है कि जो वहाँ मरता है स्त्र' को जाता है। सख्र्गं 
जाने फी एफ निशानी यद्द है कि जिस किसी को वहाँ भेज्नते हैं उसके 
बाएँ कान में आप से आप छिद्र हो जाता है ओर इस सबंध में बहुत 
विश्वास रखते हैं। हम इसपर कुछ भी विश्वास नहीं करते पर यह 
चाहते हैं कि इन सब का झूठ ससार पर प्रकट हो जाय । एक विश्वासी 
मनुष्य को भेजता हूँ कि इसे जॉचकर इसे असस्थ तिद्ध कर दे। अस्तु, 
मानसिंह के इस मदिर में स्वय एक ला रुपए व्यय किए, जिधसे फोई 
अच्छा मदिर बनारस में नहीं है। एक मदिर इकसे भी बढ़ा वहाँ था, 
जिसे बनवाने को हमने आशा देदी थी | इस सबंध में हमने अपने विता 
से पूछा था कि इन मदिरों के आपके बनवाने फा क्या कारण है तत्र 
उन्होंने फह्ठा कि बाबा, हम लोग बादशाह हैं ओर बादशाह खुदा फी 
छाया है इसलिए जब खुदा ने प्रजा को अयनी कृपा से हमें सोंपा है तो 





१. 'काइयाम्‌ मरणान्‌ मुक्ति” का भय छेकर या सुनकर यद्द लिखा 
गया है । 


( १३ ) 


हमें भी चाहिए कि उन पर दया तथा स्नेह रखें। हम खुदा फो कुछ 
प्रजा फो शाति के साथ रखते हैं और किसो फो फष्ट नहीं पहुँचाते । * 
आगरा और उसके आठपास के खरबूजे बहुत अच्छे होते हैं और 
चहुत मिलते हैं पर उन पर मेरी कुछ भी रुचि नहीं है क्योंकि हिंदुस्तानी 
खरबूजे फहीं के मी बडे नहीं होते । अधिकतर लोग छोटे फो पसंद करते 
हैं। परंतु लाहौर और फाबुल में बदख्शाँ से बडे तथा मीठे खरबूजे 
लाए गए. ये किंतु वे भी मुझे पसंद नहीं आए। हिंदुस्तान के 
फ्लो में हमें इमन या आम अच्छा छगता है। बयाना का आम, जो 
भागरे से बीस फोस पर है, छोटी गुठली का तथा मीठा होता है परंतु 
हमारे ब्रिचार से जरामूदा फा आम जो आगरे से तीस फोस पर है सारे 
हिंदुत्थान में मिठास में चढ़ कर है ।* शाह अशं-भाशियानी अफबर 
के राज्यकाल में बहुधा वे मेवे जो हिंदुस्तान में नहीं होते थे बाहर से 
मँंगाए जाते ये | इनमें अनन्नास है जो फिरंग के समी मेवों से अच्छा 
है । किसी फिसी बाग में पेदा भी होता है। विशेषकर वाचर बादशाह के 
बनवाए, हुए चागमे पेंदा होता है, नो जमुना के उसपार है और लिसका 
नाम गुल अफशां रखा गया है। प्रति वर्ष वहाँ तीम लाख मनन्नास 
होता है | बहुत प्रफार के अगूर होते थे जैसे साचेई, फिशमिशी, चेनेर- 
वाली, खाक फन्फ, मिसकफाली तथा समरकदी ।3 ये छाहौर के बाजार 





१, यह भदिरों वाला अंश रा० बी० में नहीं आया है | 

२, इन दोनों स्थान के आर्मो का उल्लेख भार० वी ० में नहों है । 

३, इस प्रति में भाठ पघकार के अंगूर का उल्लेख दे पर 'भार० थी ० 
में ( क्रेवल ) सादिवी, हज्शी तथा किशमिशी का उल्लेख है । टिप्पणी 
में हच्शी का पाठांतर चीनी तथा हुसेनी दिया हं। गोछ छोटे अंगूर 
क्षिशमिशी कहलाते हैं और लवे बढ़े भयूर द्वी सूखने पर हाक्षा या मुनक्‍्के 
कहछाते हैँ । भन्‍य भागे दिए फलों का उल्शेख भार० बी० में महीं है 


( १४ ) 


में बिकते हैं ओर सब्रफो बहुत मिलते हैं। मीठे, बडे, दर्शनीय तथा 
स्वादिष्ट सब्र, बिना गुठढी के सतालू, तर बादाम, सुलेमानी जरदालू, 
भालू बालू, किदंगान भादि अच्छे फल छोटे बडे बहुत होते हैं। बलों 
में भी सरो, फाख, सुफेदवार, अर अर, चिनार, तोद भादि बहुत होते 
थे | सदल के वृक्ष, जो विशेष कर नीचे (दक्षिण ) के ठापुओ में होते हैं, 
यहाँ भा होने छगे। हिंदुस्थान के अन्य फल तथा बृकश्ष बहुत हैं, 
जिनफो लिखने फो विस्तार फी आवश्यकता है| उद्यानों में हर प्रकार के 
'फूछ बहुत से हैं, विशेषकर गुले छाला, मुशकी, यासमीन, गुलजरद, गुल 
मिल्ल), गुल्बनफशा, गुरू आती तथा चमेली, जो भारतीय पुष्पो 
'में सान्‍्य है। दूसरे फूल बहुत हैं पर उनका उल्लेख फरना विस्तार फरना 
है ।१ नगर के निवासीगण विद्या तथा कल; सीखने में बहुत प्रयत्न 
करते थे और अपने गुण में उच्च योग्यता प्राप्त कर लेतेयथे। इस 
नगर में हरएक प्रकार फे तथा सभी घर्म एवं मत के मनुष्य बसे 


हुए थे । 

निस घढ़ी हम स्वेच्छा के सिंहासन पर बेठे उस समय जो पहली 
जाज्ञा फी वह न्याय फी जज्ञीर लगाने फी थो,जिसका एक पिरा शाह बुजं 
के कयूरे में हढ किया हुआ था और दूसरे फो नदी के तट तक लेजा कर 
पत्थर के खमे में जो बन चुका था,बाँध दिया गया था। यह इस लिये था 
फि यदि न्यायाछर्यों के अध्यक्ष निर्णय करने में विछव करें तो न्यायेच्छुक 
तथा शीघ्रता फरनेवाला इस छटफती जजीर तक आऊफर थोडे ही दिनों 


१. आर० बी० में पुष्पों में चपक, केवडा, रायवेकि, मालश्री, 
फ्रेतकी तथा चमेली का उल्लेख है और उनके फुलेछों का । इसके 
अनतर सरो, सनोबर, चिनार, सफेदार तथा बृद्ध मूछा पौधों का उल्लेख 
है। इसके अनतर चंदन के वृक्ष का उल्लेख है । जहाँगीर ने इन सब 
की बढ़ी प्रशंसा छिखी है । 


(२१२५ ) 


मैं अपने काम फो पूरा फर न्याय को पहुँच जाय । इस जंजीर को बहुत 
धन व्यय फर सोने फी बनवायी थी लो चालीस गज़ लबी थी और 
जिसमें साठ घंटियाँ लगी थीं॥ उसकी तौल दस सन के छगमग है, 
जो एराक़ के एक सौ मन के ब्रावर होता है ।१ 


बारह नियम 


हमने बारह नियम बनाए कि वे राज्य भर के कुछ सेवर्कों तथा 
राजनक्तों द्वारा काम में छाए जायें | 


५ (१) जकात मीर बहरी व तुमगारे को, जिससे प्रतिवर्ष आठ सौ 


१, सोने की यह जजीर णहंतता तथा वैभव का प्रदर्शन मात्र था । इसे 
हिलाऋर झछिसी के न्याय पाने का कहीं उल्लेख नहीं मिलता और 
न खपने आत्मचरित ही में इसके डपयोग किए जाने का विवरण दिया 
है। भमौर खुसरों के नुह्ठ सिपहर में दिल्ली फे राजा अनंगपाऊ की ऐसी 
जंजीर का उल्लेख हैं। चीन के किसी सम्राद यू तू ने भी ऐसी जज्ीर 
लगवाई थी । प्राइस ने अपनी रचना में इसे एक सौ चालीस गज्‌ छूंदी 
अस्पी घटियों सहित साठ मन के तौर की छिखा है |इलियट ढाउसन 
जि० ५ पू० २८४ पर इसे त्तीस गज छलूंथी, साठ घटियों सहित 
चार मन हिंदुस्तानी या बत्तीस मन एराकी तोक की बतकछाया गया है । 
यही रागर्स-वेवरिज के मेमोयर्स पु० ७ पर दिया है पर एराकी थया- 
लिस मन लिखा है 

२. जुकात्त-भाय का चालोसवाँ साग जो दान किया जाता है,कर । 

भीर चहरी-जल से भाने जाने या माल छे जाने का कर । 
तुमगा-ष्यापार के सामान पर गाया गया सरकारी कर तथा 
झुहर । 


की, 


मन" हिंदुस्तानी तोल से, जो एराक का आठ सहस््र मन होता है, 
सोना उतरता था, पूर्ण रूप से ईंश्वरी प्रजा फो छोड़ दिया जिससे फष्ट 
में पडे हुए लोगों फा कष्ट दूर हो जाय । 


(२) जिन मार्गों में चोर या डाकू पेदा हो जायें और जिस 
स्थान में यात्रियों फो छूट लिया गया हो उस स्थान के आदमी पद 
से हटा दिए जायें। जहाँ मार्ग कम हो या न हो वहाँ के लिए आदेश 
दिया कि कस्वे बसाए जाँय तथा रास्ते पूर्ण किए जायें जिसमें ईश्वर के 
सेवर्क़ों फो द्वानि न पहुँचे । जागीरदारों को आज्ञा दी कि जहाँ उजाड़ हो 
वहाँ मार्ग पर मस्जिद तथा सराय बनवावें, जिससे यात्रीगण आराम से 
आ जा सकें | बहुधा वैसी मूमि खालतार में पड़ती थरी, जिससे प्रत्येक 
मनुष्य जो वहाँ का करोड़ी? हो इमारे खालसा के घन से ये इमारत 
बनवावे | खालसा सरकार के कार्यकर्ता फो फरोड़ी कहते हैं । मेरे विता 
ने अपने राज्य के आारम फाल में एफ करोड़ दाम की तहसील पर 
एक आदमी नियत किया था और इस कारण उसको करगेड़ी फहते ये 
तथा भत्र भी उसी प्रकार करोड़ी कहते हैं । 

३--मार्गों में व्यापारी के बोझों को उसकी सम्मति बिना फोई 
न खोले। 





३ प्राइस ने इसका दूना लिखा है| इलि० ढाड० में इसका 
उल्लेख नही है । 

२ खालसा-जिस भूमि पर स्वय राज्य का सीधा अधिकार हो | 

३ करोड़ी-जितनी भूमि की आय एक करोड दाम हो, उसके 
उगाहने वाले कार्यकर्ता को करोडी कहते थे । उस पझमय चालीस 
दाम का एफ रुपया होता था अर्थात्‌ ढाई लाख रुपए को तहसील करने 


वाला करोड़ी था । 
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_४<-यदि फोई मनुष्य मर जाय और उसके यहाँ वादशाद्दी दविसात्र 
बाकी न हो तथा उसके पुत्र हों, यदि अयोग्य भी हों तो मी उसकी 
संपत्ति में कोई हस्तक्षेप न फरे और उसके उत्तराधिकारी फो तनिक 
भी न रोके | जिसके फोई संतान न हो तो उसकी संपत्ति या भाग से 


हक 2 ताल़ाब तथा पुल बनवावें | 
(-मदिरा न बनायें और न वेचें। यद्यपि हमने ऐसी जाज्ञा दी पर 


हमारी स्वथ मदिरा पर बहुत रुचि है। हमने सोलइवें* वर्ष की आयु 
से मदिरा पीना आरंभ फर दिया या। वास्तत्र में जब इच्छानुकूल 
युवक्रगण उपस्थित हों, आकपक स्थान, मनोहर वायु त्तथा बडे ध्रासाद 
हों, जिनके फर्श, दीवाल एवं छत्त चढ़ी सुंदरता से सजाए हुए हों तो 
ऐसे महरझछों में त्िना विचार के मस्त न होना मू्ता ही है। भरे हुए प्यालो 
तथा इच्छानुकूल थाछलों से दूसरी अवस्था हो जाती है और कौन मादक 
दब्य अंगूरी मदिरा से बढ़फर है | यदि तिरयाक की वान हो तो व्यथ 
दी है। मनुष्य फो वह मनुष्यत्व तथा पुरुषार से दूर कर देता है और 
यदि वेसा अभ्यास नहीं है तो इसके सिवा क्‍या होगा फि मनुष्य फो 
कठोर तथा स्वार्थी चना देता है तथा झूठी इच्छाएँ उत्पन्न फरता है, 
दूसरा गुण नहीं रक्षता । फिलूनिया: भी तिरयाक फा मतीणा है। हम 
मादक द्वव्यों में केवल अयूरी मदिरा ही पीते हैं । 
शेर फा अर्थ 

प्याले में चित फो आनददायिनी अंगूरी मदिरा भर दो, इसके 

पहले कि प्याछा घूल से मर जावे । 


3. भार, वी. में अठारइदवों वर्ष लिखा है जौर यहुत संक्षिप्त है 


हमारी पति सें, जिसका यहाँ जनुवाद दिया गया है, अपने संर्॑ंध में 
जहांगीर ने विशेष लिखा है । 


२, अफीस तथा वनज अजर्षात्‌ अजवाइन या भाँग के बीज को 
मिछाकर घनाए गए साजून को फिल्निया कहते हैं । 


छ 
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बस, हमारा मदिरापान यहाँ तक चरढ गया था कि प्रति दिन बीस 
प्याला तथा कभी कमी इससे मधिक पीता था। प्रत्येक प्याला एक सेर 
का होता था तथा बीस प्याल्य एराफ फा एक मन | इस फारण हमारी 
ऐसी अवस्था हो गई कि यदि एफ घड़ी भी न पीता तो दह्वाथ काँपने 
लगते तथा बेठने फी शक्ति नहीं रह जाती थी | हमने यह जानफर कि 
यदि इसी प्रकार यह बढ़ता जायगा तो इसका परिणाम कठिन दवा जायगा 
अतः निरुपाय होकर इसे फम फरना आारभ कर दिया भौर छ महीने 
के समय में बीस प्याले से पाँच प्याले तक पहुँचा दिया | जब्र अपनी 
इच्छा से भोज फरता तत्र एक या दो प्याला उससे बढा देता या | बहुधा 
जब दिन एक दो घढ़ी रह जाता था तत्र मदिरापान आरभ कर देता 
था परतु अत्र राज्यकाय के कारण सावधान रहना आवश्यक था इससे 
सोने के समय की निमाज हो जाने के अनंतर मदिरापान करना आरभ 
फरता हूँ और पॉच प्याले से अधिक किसो भी कारण नहीं पीता तथा 
मन भा इससे अधिक नहीं स्वीकार करता | ऐसे समय केवछ स्वाद के 
लिए. कुछ भोजन करता था, नहीं तो हमारा भोजन करना केवल एक 
समय का था। उसकी भी मदिरापान करने के कारण इच्छा होती थी । 
इस फारण फि मनुष्य खाने पीने द्टी से जीवित रहदता है, मिर्पाय होकर 
पूर्णत। मदिरापन फरना नहीं त्याग सका। नहीं तो हमारी इच्छा थी 
और इंश्वर से यही चाइता भी हूँ कि इससे तीबः कर ढू । मेरे बडे 





१. प्राइस ने प्रत्येक प्याछा भाघ सेर अर्थात्‌ छ आउंस भौर जाढ 
प्याले का एक प्राक्की सन लिखा दे, जो ठीक ज्ञात होता दे क्योंकि इसी 
अथ में भन्‍्यत्र एराकी मन चार सेर का लिखा गया है| यहाँ प्रतिल्‍िपि- 
कर्ता ने नीम सेर का यक सेर तथा हृइत का बीस्त भूल से लिख दिया हू । 


२, इलि, डाउ० भा. ५ एृ० २८७ पर सात वर्ष छिखा हैं पर 
प्राईंस ने छ ही मद्दीने लिखे हैँ । यही ठीक है। 
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पिता का जिस प्रकार पक्का तौत्रा पैंतालीस वर्ष को अवस्था में पूरा उतर 
गया था उसी प्रकार ईश्चर फी इच्छा से मेरा भी पूरा उतरे। 

६: किसी के शइ में कोई बलात्‌ न रहे । इमारे सैनिकों में से यदि 
फोई किसी नगर में जाय और किराए पर स्थान मिलते तो ठीक है, नहीं 
तो नगर के बाहर खेमा डालकर अपने लिए स्थान बना ले | वाघ्ष्तव में 
इससे किसी प्रजा फो कष्ट नहीं होगा । जैसे फोई अपने परिवार के साथ 
अपने घर में वेठा है और एकाएक कोई अज्ञात मनुष्य द्वार में घुस 
भाषे और चाहे कि उस णह के अच्छे भाग अपने अधिकार में फर ले 
तथा उस अभागे के न्क्री-बच्चों फो इतना स्थान भी न चचे कि दे रह सर्फे 
तो उसे क्रितना कष्ट होगा ।* 

“2७. फिसी भी अपराध में फोई किसी फी नाक कान न फाटे | यदि 
का अपराध घात हो तो उसे मार डालना अच्छा है और यदि फोई 
अन्य अपराध है तो फाँटेवाली बेंत से दंड दिया जाय | 
._.. 5« प्रजा फी भूसि को फरोढ़ी या जागीरदार बलात्‌ न छीन छें, 
स्वयं उस पर न कुछ बनावें और न स्वर्य उसमें खेती फरें | 

६. जो जिस परगने फा जागीरदार हो वह दूसरे के परमने में आशा 

न चलछावे और दूसरे के परगने के वैल या आदमी फो चछात्‌ न पकडे 


प्रत्येक अपने स्थान में कूपि फरने फा खूब प्रयक्ष फरे और छगान 
उतारे ।3 


१, बाबर से तात्पर्य है । 

२, भार० बी० में केचछ इतना लिखा है--होई किसी दूमरे के ग्रद्द 
पर अधिकार न करे । 

रे, भार० बी० में लिखा है--सरकारी कर उगाहनेवाछा या 


जागीरदार यिना क्षाज्ञा के उस परगने के आदमियों से विसमें वष्द है 
विद्याद्द न करे । 


हम, 


१०, बडे नगरों के शासफगण अपने नगरों में चिकित्सालय बनवा- 
कर तथा हकीम नियुक्त फर नो कोई रुग्य हो उसे वहाँ छावें और 
हमारी सरकार के व्यय से वह नच्न स्वस्थ हो जाय तन्न उसको प्रसन्नचिच 
फरके विदा करें | 


११ हमारे जन्‍म का महीना रत्री उलअव्यछ है ओर उक्त महीने फी 
अठारहवीं को मॉस न बनाने की आजा दी और हर वर्ष में बराचर एफ 
दिन विश्वास फरके पश्चु न फाटने की भाज्ञा दी | सप्ताह में बृहस्पतिवार 
फो, णो हमारे राजगद्दी फा दिन है, और आदित्यवार फो भी माँस न 
खाने फा आदेश दिया क्योंकि वह ख॒ष्टि की उत्पत्ति के आारम का 
दिवस है जिससे किसी सजीव फो निर्जीव न किया जाय | हमारे पिता 
भी उस दिन किसी फारण वश" मास की रुचि नहीं फरते थे। हमारे 
भनुमान से पद्रह वर्ष तक या उससे अधिक हुआ होगा कि उन्होंने 
आदित्यवार फो फभी मास नहीं खाया | उस दिन सभी नगरों में मास 
न खाने फा भादेश दे दिया था | 


१२. दूसरी यह भाज्ञा दी कि हमारे पिता के कुल नौकरों के मंसभ 
तथा जागीर पहले की तरह, जैधी उनके जीवन-फाल में थी, उसी 
प्रकार बनी रहे | जो उन्नति के योग्य था उसफा उसकी योग्यता के 


१ जहॉगीर का जन्म १७ रबीठलूअव्वक बुध को हुभा था और 
इसके दूसरे दिन के लिए यह निपेधाज्ञा हुईं थी । 


२. जहॉगीर ने रविवार की अपनी निपेधाज्ञा का कारण तो दे दिया 
है पर भपने पिता की ऐसी भ्ाज्ञा का कारण इसकिए नहीं दिया है 
क्योंकि उसे वह्द कुफ़ समझता था । अकबर सूर्योपासक भी था कतः 
उसने उस पविश्न दिन के लिए भी निपेधाज्ञा जारी की थी । 
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अनुसार मंतत्॒ तथा जागौर में दुख बारह, दस पंद्रह, दस बीस तथा 
चालीस तक बढ़ा दिया*पर ऐसा करने पर उन अभागे नौकरों पर ईश्वर 
फा दड पडे बिन्‍्होंने इस कृपा तथा आराम फो कुछ भी नहीं माना | 
कुछ ऐसे हैं जो तस्लीम तथा फोनिंश करने में जानाकानी फरते हैं। 
मेरी इच्छा होती है कि ऐसे झंगड़ाद्‌ चिचवालों से किसी प्रकार का 
सलक न रखें क्योंकि ये चहुधा युद्ध ही चाहते हैं और सदा अशाति 
मनाया फरते हैं। इसे वे अपनी आय की उन्नति फा फारण समझते 
हैं। परंतु ये अभागे अद्रदर्शी यह नहीं समझते कि ऐसी घटनाओं में 
वे ही पहले नष्ट होते हैं| स्वर्ग में स्थित फिर्दोत्मकान शाह तहमास्प 
ने बहुत ठीफ कहा था । जब उन्होंने एक होन बनवाया तन अपने 
स्वर्गोपम राजसभा के मनुष्यों से पूछा कि इसे कित्त वस्तु से भरवाना 
अच्छा होगा । एक ने कहा कि इसे अशर्फियों से भरवाना चाहिए। 
शाह ने उत्तर दिया कि तुझे माल व धन का विशेष लोम है इससे ठीफ 
नहीं फह्दा है। दूसरे ने कह्दा कि इसे गुलावजल तथा शरत्रत मिलाफर 
भरना चाहिए, जिसमें बफ के ठुकडे पडे हों | इसपर शाह ने फिर फटा 
कि प्रफठट है कि तू अफीमची है और वूने यह अपनी ही हँसी कराने के 
लिए फट्टा है। एफ अन्य ने फहा फि इसे मिठाहर्यों से भरवाना चाहिए । 
शाह ने फिर फट्टा कि तू भी पीनेवाला है कि मिठाई से इतनी रुचि है | 


१, हमारी मूल प्रति में इन जाज्ञा्थों की क्रम सख्या आरभ में न 
देकर 'दीगर! अन्य लिखा हैं पर छ के समाप्त होने पर एकाएक ह्तुस! 
आाठवों लिख दिया है जार तिम के पहले संख्या क्रम न देकर फिर 
ददीगर! लिख दिया है | अनुवाद में क्रम ठीक रखा गया है। इसके 
अनतर ध्ाह्ट तहमास्य की कहानी तथा उसपर ज्ञद्दोंगीर का विचार 


आरण० दबौ० में नईद्ीीं दिया गया दे किंतु हससे जहाँगीर की प्रकृति पर 
भकाश पढ़ता है । 


जी, 


अत में शाह ने कहा कि तुम लोगों ने जो यद्द सच फह्दा है वह सब ठीफ 
नहीं है, यह द्दोज विद्रोहियों के तिरों से भरा जाना चाहिए। सत्य ही 
बहुत बहुत बहुत ठीक कहा है। अपने पिता के मृत्यु-काल में हमने 
जो कुछ इनका घ्यवहार देखा उससे जान गया कि राजभक्त फम हैं 
ओर यदि हैं तो लाख में एम । इमने फभी अपनी राजकुमारावस्था में 
सुना है कि शाह अब्बास" ने उस फर्हादखाँ" को मरव्रा डाला निस 
छोटे मनुष्य को स्वय बढ़ा बनाया था। एक बार अक्त फर्हाद्खों फो 
घाव लग गया था तो सवार के शरणदाता शाह स्वरयथ उसे देखने गए 
ओर अपने हाथ से उसका घाव सीकर बॉवा था। इसीका इसके 
अनतर भाज्ञा देकर शिर शरीर से अलग करा दिया था। अवश्य ही 
यह ठीफ जान पड़ता है कि शाह ने जो कुछ किया उचित था क्योंकि 
राजद्रोही फो मार डालने में दया दिखलाना मूखंता है। हाँ, जँचे हुए 
नोकरों पर कृग़ा रखनी चाहिए। जो नोफर फाम फा भवसर पड़ने पर 
वेतनब्वद्धि फी प्राथना करता है वह अमागा तथा निष्दुर है । 


१, फारस के शाह अब्घास का राज्यकाछ सन्‌ १५८६ ई० से सन्‌ 
१६२९८ ई० तक था। यद्द जहॉगीर का प्रायः समकालीन था। इसने 
उजबेगों चथा तुर्कों को परास्त क्रिया था भोर अंग्रेजों की सद्दायता से 
पुत्ंगीजों को भोमुुंज से निकाल बाहर किया था । 


२, फर्हाद खा करामान्लू ने सन्‌ १००७६ि० में दीन मुहम्मद उजबेग 
के युद्ध में वद्दी चोरता दिखकाई थी । पर उसपर दोप छगाया गया 
जिससे वद्द भागा । जाँच पर दोषी निश्चित होने से इसे मारने की 
भाज्ञा हुईं जौर अलीवदी खाँ ने कई दार्सों के साथ जाकर इसे मार 
डाल्ला। इसके अनतर इसके भाई जुह्फिफार खो पर पहले कृपा दिख- 
छाई पर उसके घाद उसे भी मरवा ढाछा | इसका पुत्र सपरिवार भारत 
पका भाया | 
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हमने कुछ अहृददियों का वेतन दस से पंद्रह बढ़ा दिया पर शागिर्द 
पेशा वालों फा दस से बारह तक ही बढ़ाया | कुछ का उसके विच तथा 
योग्यता के अनुसार अधिक बढाया । अपने पिता के हरम के लोगों फा, 
जो लगभग तीन सउहल के थे, दस से बीस कर दिया । अपने साम्राज्य के 
मददेमआश्य फो, जो प्राथना करने वालों की सेना है, अपने पिता के 
आज़ापनत्रों के अनुसार णो उचित था प्रत्येक फो दिया। मीरान 
सदरेजहाँ को, जो हिंदुस्तान के सैयदों तथा स्तर्भों में से था, भाज्ञा दी 
कि योग्य पुरुषों फो अच्छी प्रकार फाल्यापन करने योग्य सहायता दे । 
साम्राज्य के च॑दियों तथा कैदियों फो जो बहुत दिनों से फारागार में ये, 
छोड़ दिया ओर क्षमा फर दिया ।* 


हर एफ धातुर्मो के सिक्कों फो, जो साम्राज्य में प्रचलित हैँ, अपने 
प्रसिद्ध नाम पर सिक्का ढालने फी आज्ञा शुभ साइत में दी तथा प्रत्येक 
फा विशिष्ट नाम रखा । सो तोले फी झुहटर फो नूरे शाही, पचास तोले 
फी मुहर फो नूग्लहाँ सुछतानी,” द्रीस तोले फी मुहर फो बूरे दौलत, 
दस तोले फी मुहर को नूरजहाँ,? पाच तोले फी मुहर फो नूरे मेहर तथा 
एक तोले फी मुहर फो नूरानीएं नाम दिया। चाँदी के जो पिक्‍्क्े ढले 
उनमें प्रथथ सो तोले का था। उसके एक ओर नूरुद्दोन मुहम्मद 


६, यहाँ जहॉगीर की बारह जाज्ञाओं का अन्त होता है । 

२, भार, वी. में केवल नरे सुछतानी है | 

३, आर बा, में नूर करम हे । ज्ञात होता है कि नूरजहाँफे 
सम्नाज्ञी होने पर नाम में कुछ परिवतंन द्वोने से बाद की प्रतियों में ऐसा 
लिखा गया हो । 

४. भार, थी, में नूरेज्नद्वानी दिया है। इसके अनंत्तर एपुक याक्‍य दे 
कि “हसके भाघे को नरानो तथा चौयाई को रचाजी इसने नाम दिया! 
तात्पर्य क्षाघी भौर चौथाई सुर से है । 
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जहाँगीर बादशाह लिखवाया, जो रुपए के बदले में है| चाँदी के सिक्कों 
फो, जैसा पहले सोने के सिक्‍कों फो कहते थे, उन्हीं नाम से सिक्का 
ढालने फी भाज्ञा दी ।। उन पर जल्स फा सन्‌ लिखा गया। उनके 
दूसरी ओर टक्षसाल के प्रात तथा नगर का नाम तथा “लाएलाए- 
लिल्लाह महम्मद रसूलल्लाह” लिखवाया | एक एक लाख सिक्का पत्येक 
फा ढलवाया तथा णशदृ-व्यय के लिए दे दिया। 

सईद खाँ को; जो पिता के पेतृक सेवर्कों में से था, हाथी और 
बिल्थत देकर पंजाव फा शासक नियत किया | सईदखाँ* मुगल जाति 
का है और उसके पूव॑जो ने हमारे पूर्वजों की सेवा फी थी | उसको बिदा 
फरने के अनतर, जब वद्द कुछ पड़ाव जा चुका था, मनुष्यों से सुना कि 
उसके स्वाजासरा अत्याचार करते हैं तथा दरिद्रों और निर्वर्तनों फो 


१, आर. घी, में चाँदी के सिक्कों के नाम भी दिए है । १००, ५०, 
२०, १०, ५, १, आधा, चौथाई तोले तथा दाम का नाम क्रम से 
कौकिबे ताह॒म ( भाग्य-नक्षत्र ), कोंकिवे इकबाल, कौकिब्रे मुराद 
( इच्छा ), कौ किवे-बख्त, कौकिवे साद, जद्दाँगीरी, सुलतानी, निसारी 
तथा सैरे कबूल रखा । सुहरों पर कई शैरों के, आासफ खाँ, शरीफ खाँ 
के बनाए, ल्खि जाने का उल्लेख है । इसके अनंतर इसकी राजगही के 
अवसर पर मकतूब खाँ की बनाई तारीख के कई शेर दिए है। इसी 
के अनतर खुसरू को एक छाख रुपए देने का उल्लेख है कि इस धन से 
हुर्गे के वाहर अपने रहने के लिए मुनइमख्खाँ खानखानाँ की हवेली 
ठीफ कराले | 

२. सईंद खाँ घगत्ता का वृत्तात मआसिरुठमरा साथ २ फारसी 
में विस्तार से दिया है ओर इस घटना का इसी पुस्तक के अनुसार 
उसमें उल्लेस है पर सईद खाँ इसी के अनतर सरहिंद पहुँचते ही मर 
गया । इसने बारह सो सुद्र स्वाजासराओं को एकत्र किया था | 
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सताते हैं | इस पर ख्याजा मुहम्मद यहिया के पुत्र ख्ताजा सादिक को 
भेजा कि उत्तको सूचित करे कि हमारा न्यायारूय किसी के अत्याचार फो 
नहीं सद सकता और छोटे-बडे का भेद नहीं मानता | यदि इसके अनंतर 
तुम्हारा फोई भनुयायी फिसी पर अत्याचार फरेगा तो उसे ठुरन्त दंड 
मिलेगा | सईद खाँ ने यह सुनते ही प्रतिज्ञा पत्र लिख फर ख्याजा 
सादिक फो दे दिया कि बादशाह के पास ले जावे | 


प्रत्येक सहर्त हाथियों पर फौजदार नियत किया है, जिसमें वह 
उनके खाने पीने का ठीक प्रबंध रखे | यद्यपि सरफारी हाथियों की 
रुख्या मिनती से बहुत है परन्तु बडे तथा अमूल्य युद्धीय हाथी, जो युद्ध 
के दिन बरात्र लड़ सफते हैं, बारह सदस्र हैं। ये हमारे पिता के समय 
से हैं। इनके सिवा दस सहख छोटे हाथी तथा इथिनियोँ हैं, जो बडे 
हाथियों फी सेवा में रहती हं। हथसाल के व्यय के लिए. दो रो चालीस 
लल्‍ूाख रुपए वापिक बपूतात फी दीवानी से दिए जाते ये, जो एराक के 
भस्पी हनार वूमान के बराबर है | इसके सिवा नोकरों फा वेतन था 
जो उनकी सेवा में रहते थे, उनकी सेवा में रहने वाले अन्य छोटे 
हायियों का व्यय था तथा उन फोजदारों का वेतन था, जो हर स्थान 
व परगणने में, जहाँ एक सहस्तल हाथी ये, एफ सह सैनिकों के साथ 
उनकी देखभाल फरते थे । 


अल्तु, एक दिन हथसाल के फौजदार ने यह समाचार हम तक 
पहुँचाया कि एमाइुद्दीन हुसेन फा पुत्र सुहतान अहमद एफ मस्त हाथी 
सात सइस््र रुपए का छाया है भोर इमारे पिता के घाय भाई जेंनखॉँ 
के पुत्र शुक्रुल्ला के हाथ बेचना चाहता है| इथसाल के इस फौजदार 
का इच्छा थी कि इसे सुनते ही हम सुल्तान अहमद फो हाथी के पेरों 
फे नीचे ढलवा फर मार डालें | यदि इम ऐसी आाज्ञा देते हैं कि फोई 
हमारे सरफार के पिवा किसी दूसरे के हाथ मस्त हाथी न बेंचे तो दुष्टों 
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पास सेना भधिक हो जाती उसका सिर फिर जाता और वह अपने 
स्वामी से दूर हो जाता। शैतान ऐसे कम हैं कि उसको कुसम्मति न 
देते तथा फान में विद्रोह न भरते | इसी फारण पिता ने ऐसा नियम 
बना रखा था। तिस पर भी शरीफ खाँ के लिए मेने बहुत सोचा कि 
पाँच दजारी मंमव फम है। यद्यपि जो कुछ मेरा है मार्नों व सब उसके 
भागे है और मसब भी उसे जितना हो सकता था देता परन्तु उसने 
स्वय दो बार प्राथना की कि मुझसे आपकी एक भी ऐसी सेवा नहीं हो 
सफी है कि पाँच हजारी मसन्न भी आप से ले | इस पर उसकी प्रार्थना 
के अनु धार यही मसच्र उसफो दिया । जिस समय में इलाह्वाबाद से 
कूच कर अपने विता के पास आया उस समय जिन सर्दारों पर हमारा 
निजी विश्वास था उसमें यही था | जदूस के पद्रह दिन अनतर चौथी" 
फो आकर जत्र सेवा में उपस्थित हुआ उस दिन उसका आना मानों 
इंइवर फा मुझे नया जीवन देना था और उस समय मेने जाना क्रि में 
वास्तव में बादशाह हुआ । यह भो मैंने समझा कि जत्र तक वह मेरी 
सेवा में है, चाहे मे अपनी भलाई न देखू तन्न भी फोई हानि नहीं है 
क्योंकि वह मेरे रक्षक के स्थान पर है। यद्यपि ईश्वर हर एक की रक्षा 
फरता है पर तन भी बादशाहों को अपनी रक्षा का प्रधव रखना बहुत 
बहुत उचित है। अमीझलउमरा की सेवा मेरे सबंध में उच्च फोटि 
फी थी | जिस समय उसफो बगाल के शासन पर भेज्ञा तन्र उस प्रात 
का कुल प्रबंध उसके अधिकार में दे दिया। उस समय उसे डका, 
झा तथा दो हणारी मसन्न दे चुका था | इसलिए उच्च मसच्र पोंच 


१, चौथी रज्जव | इससे पद्रह दिन पहले २० जमाडिउस्सानी 
पदती है, जो जहाँगीर की राजगह्दी की तिथि है । भरभ में जो २० 
जमादिउल अव्वल या ८ जमादिउस्सानी दिया है उप्तके अशुद्ध द्वोने 
का यह झश समर्थन करता है | 
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हलारी फर दिया | अमीरुछू उमरा के पूर्वज शीराज के निवासी थे। 
इसफा दादा ख्वाजा निजामुल्मु वक शीराज के शाह शुज्ञाअ फा मत्री या। 
इसफा पिता ( अब्दुस्समद ) फिर्दोस मफानी हुमायू. बादशाह के साथ 
चेठने वाला, दरवारो तथा सत्संगी या ओर पिता फी सेवा सें उसने 
बहुत सम्मान तथा पद प्राप्त कर लिया था| माता की ओर से भी थहद 
अच्छा आदमी है । इनका बृत्तात जफर नामा तथा मतलउस्सादेन 
में विस्तार से लिखा हुआ है ।* 

बंगांल प्रांत के शासन पर हमने महीने" से राजा मानसिंह फो 
नियत किया । यद्यपि उसे ऐसी कृपा की हमसे आशा भी न रही होगी 
क्‍्पोंफि उससे कुछ ऐसे ही कार्य हो चुके थे पर हमने उसे खिलभत्त, 
जड़ाऊ चारकप ( बिना बाह्दों फा अब्चा ) तथा फोहपारः ( पव॑त फा 
टुकड़ा ) नामक घोड़ा पुरस्कार में दिया, जो हमारे बहुमूल्य घुड़साल 
फा सिरमौर था। इसके पिता फा नाम राजा भगवानदास था और 
दादा राक्षा भारमलरू था | यह सत्यता, शील तथा साहस में अपनी 
जाति में प्रतिष्ठित था। हमारे पिता ने इसका सम्मान बढाने को इसकी 
पुत्री३ अपने महल में लेछी और मगवानदास फी पुत्री का संचंध 


3. सआसिरुलूठमरा, फारसी भाग २ पृ० ६२७-२९ पर शरीफसां 
का पूरा वृत्तात दिया हुआ है । 

२. मूल पति में महीने का नाम नहीं दिया है । 

३, भामेर नरेश राजा भारमल की पुत्री का विवाह अकबर से सन्‌ 
१०६२ ई० में हुआ था जौर इसी के गर्भ से सन्‌ १५३६ हूं० में जहाँ- 
गौर का जन्म सीकरी में हुला था । 

४. भामेर -नरेश राजा भगवानदास की पुत्री मानमती या सानवाई 
का वियाहद सलीम के साथ १७०८५ ह० में हुमा । २६ अभेछ सन्त 
६५८६ को सुल्तानुन्निसा बेगम का भौर ६ जगस्त सन्‌ १४५८७ ई० को 


(६. २३७...) 


हमसे फिया | इसीसे भाग्यवान पुत्र खुमरू हा, नो हमारा पहछा 
पुत्र है। खुसरू फी सगी बहन उससे एक वप बड़ी है। उस समय 
मै सन्नद् वर्ष का था ओर अब वहद्द बीत वर्ष की है। भाशा है फि 
इंश्वर उसे एफ सौ बोस बप की अवस्था दे | इसलिए कि में उसस 
बहुत प्रसन्न हूँ, ईश्वर भी उठसे प्रसन्न रहेगा । आज तक सिया सेवा 
तथा शालीनता के उससे कोई अपोस्य कार्य नहीं हुआ, जिसके लिए 
इंश्वर फो धन्यवाद है। सिवा इसके कि यांवनावस्था में बच्चों तथा 
लड़कों को एफ प्रफार फी जो भहता होती है, वेसा कुछ घमड़ था परतु 
वह इस फारण कि इृश्वर ने उसे हमारे वद्य में पेदा किया था और 
ऐसा ऐडवर्य दिया था।* 

खुसरू के अनतर सईद खाँ फाशगरी की पुत्री* से, जो फाशगर के 
सुछतान सारद का पुत्र था, एक लड़की हुई जिसका नाम इफ्फत बानू 
वेगम रखा । वह् तीन वर्ष की अवस्था में मर गई। इसके उपरात 


खुसरो का जन्म हुआ | सन्‌ १६०४ ईं० में अपने पुत्र के पिता के विरुद्ध 
विद्वोदद करने से इसका उनन्‍्माद रोग इतना बढ़ गया कि इसने आत्म- 
हत्या कर ली । 

१, यह साठ वर्ष की अवस्था पाफर सरी और सिर्॑दरा में गादी 
गई । इसने इलाहाबाद के खुसरो बाग में भाई के मकपरे के पास अपने 
लिए मकबरा बनवाया था पर वद्द खाली पढ़ा है । 


२, आर० बी० में इन चिवाहों का पर्वेज की में। से उतटलेख आरभ 
होता है । सन्‌ १५८६ ई० में सलीम के तीन निकाह हुए। प्रथम 
जोधपुर-नरेष्ठ उद्यसिंह उपनाम मोटा राजा की पुत्री जगत गोसाइन 
उपनाम जोचाचाई से, द्वितीय बीकानेर के राय रायसिद की पुसी से 
और तृतीय सईद से काशगरी की पुत्री से हुभा था । 


( ३१ ) 


जैनखाँ काका की रिश्तेदार साहच्र जमाल* से फाबुरू में एफ पुत्र हुआ, 
जिसका नाम हमारे पिता ने पर्वेज रखा। ईझबर की कृपा से वह पूर्ण 
अवस्था को पहुँचे । हमको बहुत मानता दे और हमारी सेवा में बहुत 
तलर तथा सतर्क रहता है | पहली सेवा लो मैंने उसे सॉपी वह फाफिर 
के विरुद्ध थी अर्थात्‌ उसे राणा पर भेज्ञा |* साढ़े चार महीने हुए कि 
बद्ट गया दे। इमररे लो वर्दार उसकी सेवा में नियत हुए हूँ वे सभ 
उसके सदूक से प्रसन्न हैँ व वन्‍्यवाद दे रहे हैं। इस समय भी छगभस 
दस सहस्त अहदी पर्वेज के साथ हैं। इसके अनंतर दरिया कोंम की 
पुत्री से, जो बडे राजाओं में से है जोर पव॑त फी तराई में रहता 
है, सात महीने फी पुत्री हुई जो मर गई। इसका नाम दोलतुज्षिसा 
बेगम रखा गया। इसके उपरात फरमेती5 से, जो राणा सर के वश से 
है, एक पुत्री हुई जिसका नाम वहारचानू बेगम रखा पर दो महीने की 
होकर वह मर गई। 


१, जैन खो कोका मकचर का घायभाई था। इसीके चाचा ख्वाजा 
हसन की पुत्रो साहब जमाऊ से सन्‌ १०८८ इईं० में सलीस का विवाह 
हुला । २ जकतूबर सन्‌ १५८५९ ई० को पर्चेज तथा सन्‌ १६०५७ ईं० में 
जहाँदार दो पुत्र इससे हुए । 


२. एक मुगछ सम्राट उदयपुराधीश सद्दाराणा अमर सिंह के संबंध 
में इस प्रकार शपना भाव तथा अपनी धर्माधता प्रगट कर रह्दा है । इस 
में भूतकालीन बात कही गई हैं पर आ० बौ० स(० १ पृ७ १६--१७पर 
भेजने का विवरण दिया गया है जौर उसके साथ गई हुई सेना तथा 
सरदार का उछेख दे । 

३. राजा क्लेशोदास राठौड़ की पुश्नी करमसी उपनाम करमेती से 


धहार वानू चेगम का जन्म २२ शहरिवार सन्‌ ५६८ द्वि० (सन्‌ १५८५ है ०) 
को हुआ था । 


( रे२ ) 


इसके अनतर जगत गुसाइन" से, जो राजा उदयसिंद्द फी पुत्री थी 
लिसके पास अस्सी सहल अशथ्वारोही सेना थी भोर जिससे बढकर 
हिंदुस्थान में फोई राजा नहीं था, एक पुत्री हुई॥ इसका नाम वेगम 
सुल्तान रखा गया पर तीन वर्ष की होकर वह मर गई। इसके बाद 
राजा केशो की पुत्री* सादहित्र जमाल से एक लड़की हुई जो सात दिन 
जीवित रही । इसके अनतर मोटा राजा फी पुत्री से खुरंम हुआ3 जो 
बहुत बहुत गुर्णों से सुसपन्‍न्न है। इसलिए आशा फरता हूँ कि ईश्वर 
की इच्छा से उसमें पूर्ण उन्‍नति होती रहे | इन्हीं सत्र गुर्णों के फारण 
हमारे पिता सन्न लड़को में उसे ही अच्छा समझते थे, उससे बहुत बहुत 
प्रसन्न रहते थे ओर सवंदा मुझसे उसके पक्ष में कहते थे कि तुम्हारे किसी 
लड़के में इसके ऐसे गुण नहीं हैँ |३ तातय यह फि वह छोटा था 
इसलिए हमारे पिता को वह प्रिय था। वास्तव में हम लोगों फी दृष्टि 
में भी वह वेसा ही है। 


१, यह इतिहास में जोधा बाई के नाम से प्रसिद्ध है। प्रथम 
सतान सन्‌ १७५८८ ईं० में हुईं यी । 
२, जैनखा कोका की भत्तीजी का नाम साहिब जमार था और 


राजा केशो दास की पुत्री का नाम करमेती था । सभव है कि इसी 


करमेती को वाद में यह पदची दी गई हो । 


३. खुरंम भर्थाव्‌ शाहज्ञद्दां का जन्म १ रवीठलू अव्वल सन्‌ १००० 
हि०, ५ जनवरी सन्‌ १५९२ हूँ० (सं०१६४८वि०) बृहस्पति वार को 


हुआ था । 


( रे३ ) 


इसके अनंतर कश्मोर के शासक फी लड़झी छठे, जो चक है, एक वर्ष 
की पुत्री हुई और अच्छी हुई ।* इसके उपरान्त कामराँ मिर्जाके दौदितों 
में से एक इब्राहीम हुसेन मिर्जा की पुत्री निसा वेगम* से भाठ महीने 
पर एक पुत्री हुई | इस कारण कि आठवें मद्दीने फी संतति कम जीवित 
रइती है वह भी उसी दिन मर गई । इसके उपरान्त पर्वेज फी माता 
साइबर जमाल से एक और लड़की हुई जो पाँचवें महीने में मर गई। ४ 
इसके अनतर खुरम फी माता जगत गोसाइन से एक पुत्री और हुई, 
लिसका नाम निशा वेगम था पर यह पाँच वर्ष की होकर सर गई | 
इसके उपरान्त साइन जमाल से एक पुत्र राबगद्दी के समय उत्तन्न हुआ; 
जिसका नाम जहाँदार रखा। खुरंम के बाद एक और पुत्र हुआ [४ 


१ छोटे तिव्यत के, जो कश्मीर के अंतर्गत है, जलीराय चह की पुत्री 
से सन्‌ १५९१ ई० में सलीम का निकाह हुआ, जिसे उस प्रांत से राजदूत 
सिर्जा बेस काठुझी लछिदा छाया था। इसको सन्तान पुत्री पक घर्ष फी 
दोकर मर गई । मूल प्रति के पाठ में कुछ अ्रम है । 

२. कामरोँ मिर्जा के दौद्वित्र हथाहीम हुसेन मिर्मा तथा गुरूखख 
वैगम की पुत्री नूरुक्षिता वेगम से सलीस का निकाइ्ट हुभा था और 
नझुख़िसा के भाई सुजफ्फर हुसिन को जहॉँगीर की चहिन व्याही थी | 

३. जैन खाँ कोका की भत्तीजी साहिब जमाल से यह पुत्री हुई जो 
पाँचवें महीने में मर गई | इसके झनतर सन्‌ ३६०५ हूँ० में हसी से 
एक पुत्र हुआ, जिसका जद्ांदार नाम रखा गया था । 

४. जगत गोसाइन की पुत्री का नाम इस प्रति में निसा वेगम 
तथा अन्य में लज्जतुत्तिसा प्रेग्म दिया है। शहरयार का जन्म भी 
सन्‌ १६०७ ई० में हुला था। इसीका निकाह नृरजह्ोँ वेगस की प्रथम 
पति शेर अफगन से उत्पन्न पुत्री छाडली बेगम से हुआ, जौ जहाँगीर की 
रुत्यु पर राज्याघिकार फी लड्टाई में मारा गया । 

डे 


( रे४ ) 


इसका नाम शहरयार रखा। ये दोनों एफ ही महीने में पैंढटा 
हुए थे | 

इस प्रकार के सबधों के कारण मानसिह शक्तिमान होगए और 
पिता के राज्यकाल मे पूर्ण हढता प्राप्त फर ली। वह इर छ महीने अपनी 
जागीर में रहते थे ओर छ महीने दमारे पिता की सेवा में उपत्यित रहते 
थे | जब वह भाते तन्न ऐसा कम होता था कि पचास लाख रुपयो से कम 
भेंट देते | मानसिंद्द ने अपने पितामह से इतनी अबिक उन्नति तथा 
ऐड्वर्य बढा लिया था कि दिंदुस्थान के राजाओं में कोई भी उसकी योग्यता 
तथा बेमव को नहीं पहुँचता था ।* 

दूसरा प्रार्थनापत्र॒ सईद खाँ का आया जिममें मिर्जा जानी वेग के 
पुत्र मिर्जा गाजी वेग फी छिफारिश की गई थी कि उसे उसी दिन 
पघिदाई मिलनी चाहिए जिस में बह मेरे खाथ चला जाय क्योकि उसे 
मैंने पुत्र बनाया है । हमने उसे उत्तर दिया कि हमारे पिता ने उससे 
सबंध करने का अर्थात्‌ उसकी बहिन से हमारे पुत्र खुसरों का विवाह 
फरना निशयय किया है इसलिए वह सबंध हो जाने पर विदा 
फिया जायगा ।३ मिर्जा जानी वेग मिर्जा मुहम्मद पायद:ः का पुत्र था । 





१, जहाँगीर ने अपनी सरियो तथा सतानों की पूरी सूची नहीं 


दिया है । 
२५ इसके अंनतर आर० बी ० भा० १४० १७-१८ पर राणा सगर, 


माधो सिंह, रुफ्नुद्दीन आदि कई स्दारों का विवरण है पर इस पति में 
नहीं है । 

३. भार० बी० भा० १ए० २० पर गाजी बेग के सबंध में इतना 
ही लिखा दे, इसके वाद का अंश नहीं ह | मुगल दरबार भा० हे पृ० 
२३०-३ पर इसकी जीवनी दो हे जौर इसी भाग के पृ० २८७-९५ पर 
जानी वेग तथा ए० ७५०६-८ पर इंसा तरखान की जीवनियाँ दा 
गई हैं । 


( ३५ ) 


और बह मिर्जा अब्दुल अली तर्जान के पुत्र मिर्जा ईसा के पुत्र मिर्जा 
बाकी का पुत्र था। अव्दुलू अली सुल्तान अहमद मिर्जा के समय बुखारा 
छा शासक था और शाही खाँ ने, जो उजचरकों का बादशाह था, अपने 
लोगों के साथ बहुन दिनों ठक उसकी नोकरी की थी। यह शकल वेग 
तर्तान के वंश से था ।जत्र इसका विता अतकू तैमूर तक़नमिश खो के साथ 
युद्ध फरने में मारा गया तब इस फारण साहिबकिरोँ तैमूरलग ने इसे छोटी 
अवस्था ही में तर्खान बना दिया । ये अगूंन खाँ के वंश से हैँ इसलिए 
इनको तर्खान तथा अगूंन दोनों फहते हैं । 

मखसूम खाँ के पुत्र मकसूद ने अपने भतीजे के मसच्र के संबंध में 
प्रार्थनापत्र दिया था इसहिए मैंने उतर दिया कि जब उसका पिता ही 
उससे अप्रसन्न है तब वह कैसे ईश्वरीय कृपा तथा चादशाही दया के 
योग्य है। कई घार्मिक पुरुर्षों से मैने कहा कि खुदा के नामों की सूची 
तैयार करें लिनफा मिलना सुगम है। उन छोरसों ने पाँठ सौ बाईस नाम 
की, जिनकी आधी सख्या मेरे पिता अकभर बादशाह फी नाममाला में 
थी, अबजद के अक्षरों के अनुक्रम से सूची प्रस्तुत की और मेरे पास ले 
आए मैंने उन नार्मो फो जपना अपना नित्य फर्म बना रखा है। प्रत्येक 
शुक्रवार की राजि फीश'विद्वानों, योग्यों तथा सभी घार्मिक व्यक्तियों का 
सत्सग रखता हूँ ।१ बादशाह होने के एक साल पहले मैंने निश्चय फर 
लिया था फि शुक्रवार फी रात्रि में किसी भी कारण से तनिक मदिरा 
न पिऊेँगा और ईण्चर से आशा फरता हूँ कि बचे हुए जीवन भर मुझे 
इस निश्चय में दृढ रहने फी शक्ति प्रदान करे | उसो ईश्वर फी कृपा 


से अच तफ ऐसा हो रहा है ओर बची हुईं अवस्था भर ऐसी ही कृपा 
चनी रदे॥ 


१, जार, वी भा० १ ए० २६९ पर॒ शबदमाला तथा ससत्सग का 
उल्लेज दे । 


६ ३६. ) 


अपने पास वार्लों से हमने फह दिया था कि जो फोई अपने योग्य 
वेतन न पाता हो और जिम किसी फी वाघ्तविक स्थिति तथा अवस्था 
फावृत्तात हम तक न पहुँचा हो वह उसे इमसे कह्टे जिससे उसकी 
उन्नति होवे | दूसरी आशा यह भी दे रखी थी कि जत्र तक हमारे पिता 
अकबर बादशाह का उर्स१ तथा चिल्ला न च्रीत जाय तब तक सूफियों 
का खाना, जिससे तालय॑ ब्रिना माँस के भोजन से है, खार्वें और विवाह 
के अवसर जो गाना भजाना भादि होता है वह साम्राज्य में ( उचरी 
भारत में ) न करें । इसी चीच हमने सुना कि हफीम अली अपने पुत्र 
का विवाह कर रहा है | हमने मुम्मद तकी को उसके पास भेज्ञा कि 
उससे जाफ़र कहे कि तेरी हकीमी से हमारे पिता को लाभ नहीं पहुँचा 
इसलिए सभी सेवर्कों से बढ कर तुझे शोफ व लजा फर दुलली होना 
चाहिए था । पुत्र के विवाह तथा महफिल का यह फोन सा अवसर 
है। जिस समय महम्मद तकी वहाँ पहुँचा, वाजे चज रहे थे और फाजी 
डपस्थित रह फर निकाह बाँघने का प्रत्र॒ध कर रहा था। जनत्र हफीम ने 
यह बात सुनी तच्र उस मजलिस को वुरत अस्त व्यस्त फरके वह पश्चा- 
चाप फरने रूगा | 

कुलीज खाँ3> फो, जो गुजरात का शासक निभ्रत हुआ था, एक 
लाख रुपए तथा अच्छा बिल्भत दिया | यह त्रलज्न का निवासी तथा 





१ उर्स--मरण दिवस पर होने वाछा भोज, फातिहा। 

२. चिल्ला-घचालीसवें दिन का शोक । 

३. कुलीज खाँ बऊख के अंतर्गंत फर्गानः प्रात के सेहून नदी तटस्थ 
अदजान नगर का निवासी था इसलिए अदजानी कहछाता था । 
यह जानी कुरवानी जाति का था जैधा मजआसिरुलू उमरा द्विन्दी भाग 
३ एृ० ९२ पर तथा बदायूनी भाग ३ ए० १८८ पर लछिखा है। प्रति- 
लिणिकार की असावधानी से विंदियों की कमो से इस प्रति में जान 


हा 


( ३२७ 2 


जानफर्मानी जाति फा था। मुहम्मद रजा ( सब्जवारी ) फो आठ 
सदख* रुपए देकर दिल्‍ली समेत कि वहाँ के पवित्र रौजों के साधुर्मों 
तया दीनों फो बाँट देवे | मिर्जा ज्ञान: वेग फो उसका स्व्रत्व॒ समझकर 
उत्तरी भारत का मंत्रित्र दिया क्योंकि अपनी शाइनादगी की अवस्या 
में उसे वजीदलूमुमालिक (प्रार्तों का मंत्री ) फी पदवी दे दी थी। 
उसका मसच पाँच सदी था इससे हजारी बना दिया ।४ शेक्ष फरीद 
शुखारी चार हजारी मंसचदार था उसे पाँच हजारी मतसत्र देकर 
सम्मानित फिया तथा डका, झडा ओर जड़ाऊ फमरबंद दिया ।४ यह 
शेख जलाल के वश फा था; जो शेत्र बह्ाउद्दीन जिफिरिया मुलतानी 
का पुत्र था। शेख फर्राद के चौथे पूवंज सैयद अब्दुल गफ्फार ने 
अपने पुत्रों को वसीअत किया था फि वे कमी “मददे सभाश्! न अहदण 
फरेंगे और सैनिक वृत्ति स्वीकार कर अपना फालयापन फरेंगे। ये 
बुस्तारी सैयद कहलाते थे | रामदास ( फ्छवाहा ) दो हजारी मसचदार 
था भौर उसे तीन इछारी मंसत्र देकर सम्मानित किया | कघार के शासक 


फर्मानो हो गया है । इसने प्रायः तोस वर्ष भक्बर फी सेवा की थी और 


कह उच्च पर्दों पर रद्दा | विशेष के लिए देखिए मुगल दरबार हिंदी भाग 
३ ए० ९२-७ | कुलीजख्ों का उल्लेख आर, बी, भा०१ प० २१ पर है । 

१ भार, वी, में चीस सहस्त्र छिखा है । 

२, सार. दी, सा० १ घ० २० पर खान वेग है पर टिप्पणों में 
जान बेग ढीक वत्तछाया गया है । 

३. भार, थी, भ।० १ ४० २० पर छिखा हैँ कि वजारत दो सास 
कर के आघा जान बेग को भौर जाघा पघजरर खाँ म्लुकीम को दिया 
था | ताष्पयं इसका यह है कि दोनों संयुक्त वजीर नियत हुए थे । 


४. भार: बा, सा० $ ए० २० पर शेख फरीद के सवध में हतना 
दिया है, आगे का बृत्त नहीं है । 


आर, 


भेजा सुल्तान हुसैन के पुत्र मिर्जा रुस्तम", बेरमखाँ कजिल्बाश के पुत्र 
अब्दुरंहीम खाँ खानखानाँ ओर उसके पुत्रों एरिज व दाराब तथा शेर 
हब्राजा*, जो मिर्णा अछी वेग अकबर शाही के वश का था; ये सभी 

भच्छी अवस्था में थे भोर प्रस्येक फो खिलमत, जड़ाऊ फमरचद तथा 
जड़ाऊ जीन सहित घोड़ा भेजा । अब्दुरंहमान वेग का पुत्र बखुरदार 
ब्िना बुलाएं हुए अपना स्थान छोड़कर दरबार चला आया था; 
इसलिए उस पर कृपा नहीं फिया ओर भाश्ञा दी कि वह अपने स्थान 
को लोट जाय क्योंकि स्वामी के आज्ञानुसार काम करना ही आदेश- 
पालन का चिह्न है, सेवा कार्य फा उत्साह प्रगय फरना या चापलूसी 
फरना नहीं है। भौर भी-शेर फा अर्थ-- 


बादशाह के दरबार में त्रिना बुलाएं जाना राजनियम से दूर है । 
नहीं तो शौक के पाँव को द्वार या दीवाल नहीं रोकते ॥ 


लाल; वेग फाबुली को; जिसे शाहइजादगी के समय बाजबद्दादुर 
फी पदवी मिली थी ओर जो हमारे राजगद्दो पर बेठने के एक भद्दीने 
ब्राद सेवा में आया था, डेढ हजारी मसच् से चार हजारी मसन्न 
देकर सम्मानित किया भौर बिहार जी प्रात को भेज दिया। 
इसी के साथ उसे न्रीस सहस्तन रुपए दिए और आभाज्ञा दी कि 





१ आर घी. भा० ९ ए० २१ पर हसके दादा इस्माइछ का भी 
उल्लेख है | 

२, आर थी. भा० १ ए० २१ पर इसका उल्लेख नहीं है, केवल 
धअन्य सर्दारों को जो दक्षिण के कार्य पर नियत थे? लिखा दै । 

३ भार, वी, में इसके दादा सुवैयद वेग का भी नाम दिया है । 

४, भार घी, भा० $ ए० २१ पर दा सहस्त्र लिखा हद भर प्राण- 
दडढ तक देने का उटलेख नहीं द । 





( रे६ ) 


त्रिह्स्जी प्रात के छोटे या बडे मंतबदारों में से जो कोई भी उसकी 
आज्ञा न माने उसे प्राणनदड देने का अधिकार होगा। उसकी 
जागीर भी इन सत्र से बढ़कर नियत फी गईं क्योंकि बाज बहादुर 
हमारे खास; खेलों में से या । इसके पिता फा नाम निज्ञाम फिताब्रदार 
था; जो मेरे पितृब्य के महफिल फा चिरागची या। मुहम्मद हकीस 
मिर्जा के एक अन्य सेवक फा, जो पाँच सदी मसत्रदार था, एफ हजारी 
बना दिया ।* 


केशवदास+ फो जो मेड़ता प्रात के राजपूततों में से था और णो अपने 
बराबर वालों से राणभक्ति में जागे बढ गया था, आठ सदी से डेढ़ 
हजलारी मसत्न बढाफर सम्मानित फिया । मीरान सदरुद्यीन जहाँ? हजारी 
मसब्रदार था, उसे चार हजारी मसव प्रदान किया । यह हमारे पिता के 
पुराने सेवर्फों में से है और इसका ससन्न पहले तीन सदी फा था | जिंस 
समय हमें शेख अब्दुन्नत्नी चालीस हृदोस फा पाठ सिखलाता था, 
उस समय यह हमारी पाठशाछा में उपस्थित रहता था। यह हमारा 


१--आर, ची, भा० १ ए० २१ पर इसका उल्लेस्त नहीं है और 
इसमें भी नाम नहीं है केवछ 'सगफूरे! लिखा है । 

२-आर वी. भा, १ ए. २१ पर इसके नाम फे साथ “मारू पदवी 
रूप में दिया हू जिसका लर्थ मर देश का निवासी है । 

३--यह छखनऊ के जंतर्गत पिहानी का निवासी था। यह विद्वान 
था और जहाँगीर ने इसे सदर नियत किया था। इसने मददे मआश 
छागों में खुब बाँदा । इसने एक सौ यीस वर्ष की अवस्था पाई थी । 
इसकी ज्स्यु सन्‌ १६११ ४० में हुईं थी अतः इसका जन्म १४९४५ ई० के 


लगभग हुआ ट्टोगा | इसने बाबर, हुमायू, सूरी वंश के सुलतानों तथा 
अकबर सभी का समय देखा था । 


( ४० ) 


खलीफा (आचार्य) था । हमारे पिता के यहाँ शेख अब्दुल्नत्री" से बढकर, 
मखदूमुल्मुल्फ को केवछ छोड़कर, किसी की भी प्रतिष्ठा या पाइवंबतिता 
नहीं थी | इसफा नाम शेख अब्दुल्ठा था और यह विद्या, बुद्धि तथा 
अभिव्य॑जना-शक्ति में मद्वितीय था | यह दृद्ध पुरुष था और सलीमखाँ 
तथा शेर खाँ अफगान के समय मी इसका अच्छा सम्मान था | यह 
ज्योतिप का अद्वितीय विद्वान था परन्तु इसका भाग्य-नक्षत्र हमारे रिता 
के पास नहीं चमका | अत में इसने किनारा खींचा । हफीम हुमाम 
को राजदूत नियत कर और मीरान सदरजहाँ फो अब्दुल्ला खाँ के 
पिता की मृत्यु फा शोक मनाने का मावरुन्नहर भेजा ओर जत्र वें तीन 
साल बाद वहाँ से छोट आए, तत्र पिता ने सदरजहाँ फा सैनिक बना 
दिया ओर एछई वार में उसका मसच दो हलारी कर दिया तथा उचरी 
भारत का उसे सदर नियत कर दिया | मीरान सदरजहाँने हमारी हित- 
कामना में बहुत बहुत प्रयत्न किया या और नो कुछ उत्त्ताइ तथा 
दितेच्छा का सामान है वह सब्र उसमें था एवं है। एक प्रकार ख़लीफा- 
पन का जो सबंध हमारे उसके चीच में था उसके फारण हमारे त्रचपन 
से उसके द्वृदय में हमारे प्रति स्नेह उत्पन्न हो गया था ओर स्वामिभक्ति 
के जो कुछ नियम थे उसने सब प्रे किए । हमने अपनी झाहजादगी के 
समय मीरान से प्रतिज्ञा की थी कि तुमको ऋणदातागण बहुत कष्ट पहुँ- 





१-शेख अव्दुन्नवी तथा सखदूमुल्मुक्क का आरभ में अकबर के 
यहाँ बहुत मान था पर सन्‌ ३५७ ६ ईँ० के वाद कट्टरता के कारण ये 
दृष्टि से गिर गये तथा दोनों मक्का भेज दिए गए । 

२--जहाँगीरनामा में दक्ौम हुमाँ लिखा है पर वारतव में इसका 
नाम हुमाम ही है | सभासिरुलू उमरा या मुगछ दरबार में भाग ४ ४० 
३६४२-०४ पर मीरान सदर जहाँ की जीवनी में यट्ट सब हाल इसी पुस्तक 
से लिया हुआ दिया गया है । 


( ४१ ) 


चाते हैं पर जत्र हमें ईश्बर बादशाह चनावेंगे तब जो मंसत्र माँगोगे वही 
हफ्दूँ दूँ गा या जो कुछ ऋण रहेगा उसे चुका देंगे | जब इंश्वर ने में 
सारे हिन्दुस्तान का बादशाह चना दिया तब हम उन दो में से जो वह 
माँगे पूरा फरने फो तैयार हुए। उठने प्राथना को कि मेरी यही 
इच्छा है कि मुझे चार हजारी बना दें और जब्र यह मसत्र मुझे मिल 
जायगा तो उसी से सच ऋण चुका दूँ गा। इसलिए उसकी इच्छानुसार 
उसे चार इजारी बना दिया" । 


मिर्जा गियास वेग हमारे चयूतात का दीवान था और उसे आाठ 
सदी का मसब्र मिला था। इसकी वजीर खाँ के स्थान पर दीवान का 
पद तथा एवमादुद्दौला की पदवी भोर तीन हजारी मसबच, डका तथा 
झड़ा देकर सम्मानित किया" । रायरायान राजा विक्रमाजीतरउं फो मीर 
भातिश के पद पर नियुक्त फर उसे आशा दी कि साम्राज्य के चार्रो 


६--आर, वो, भा. $ ४० २२ पर इस प्रति को कुछ यातें छोड़ 
दी गई हैं। मि० प्राइस ने इसके बाद प्रायः ढाई पृष्ठ अनगेलऊ बातें छिख 
डाली हैं, जिनका वास्तविक जहांगीरनामा में उल्लेख तक नहीं है । 

२--मजासिरुलू उमरा में लिखा हैं कि गियास वेग को एक हज़ारी 
ससयच तथा वयूतात्त की दीवानी अकबर के समय मिल चुकी थी और 
जहाँगीर ने राज्य के आरम्भ में एतमादुहौला की पढदी तथा मिर्जा जान _ 
वेग घज्ीरुव्मुल्क के साथ सयुक्त दीवान का पद दिया था | यह नूउजहाँ 
चेगमस का विता था। ( मुगछ दरबार भाग २ प्रृु० ५४१ ) 


ई--छुंगल दरबार भाग $ ४० ३८०-२ पर इसकी जीचनोी दी 
है । यद्द प्रायः चालीस चर्ष अकबर की सेचा में ज्यतीत कर छुका था। 
जद्दाँगीर द्वारा सोर जात्तिश नियत होने तथा पह्रह परगने दिए जाने 
आदि का इसमें भी उल्लेख दे। 


( ४२ ) 


ओर जो तोप तथा तोपची हैं उनक्रे सिवा राजधानी में पचास सहस्त 
तोपची और बीस सहस्त॒ तोपें कुछ सामान के साथ तथा कारखाने की 
इमारत सहित तैयार रखे । इन सब के लिए पद्रढ्ठ परगने नियत किए 
जहाँ तीस लाख रुपए प्रस्तुत थे ओर जिसे ब्रारूद भादि सम्रह् करने 
एवं तोपखाने की इमारत के निर्माण में व्यय फरे। रायरायान फो हमारे 
पिता ने एफ बार दीवान नियत किया था भोर यह हमारे पिता के 
पुराने सेवर्कों में से है । यद् वयोब्ृद्धा, अनुभवी और नीतिकुश्चल है तथा 
सैनिक गुणो में भी ससार में एक है। इसने सासारिक अनुभव भी खूब 
प्राप्त किए थे ओर हमारे पिता के राज्यकाल में यह घन अजित फर 
ऐश्वयंवान हो गया था । यहाँ तक कि अपने समान सर्दारों में कोई भी 
हिंदू उस सा वैभवशाली नहीं था | यह हृथसाल के मीर पद से उन्नति 
कर वजीर हो गया और सर्दारों में सम्मानित हुआ" | हिंदुस्थान के 
बादशाहों फी राजधानी दिल्‍ली का शासन इसे जागीर में दिया | सैयद 
फममान ( गुमान या कमाल ) का पिता अफगार्नों के साथ पेश्ाावर में 
युद्ध करते हुए मारा गया । खान आजम के पुत्र मिर्जा खुर॑म को, जो 
दो इजारी था, तीन इजारी* मसच्र देकर सम्मानित किया । 

हिंदू स्त्रियों के जछाने के संबघ में, जो इस मत के आदमियों में 
( सती के नाम से ) प्रचलित है, जाज्ञा दी फि जो स्री सती होना न 
चाहे उसे न जलावें और जो स्त्री गर्भवती हा उसे विशेष रूप से सती न 





१--ऐसा ज्ञात होता दे कि इस हस्तलिखित प्रति में एक वाक्य 
छूट गया है जो सैयद्‌ कमाल से सबधित है और जिसमें उसके उन्नति 
पाने का उल्लेख था | राजा विक्रमाजीत के दिटली के शासन पाने का 
उसऊी जीवनी में उत्छेख नहीं मिलता | भार, बी की प्रति से इस पर 
प्रकाश नहीं पढ़ता प्रस्युत्‌ उसमें कमाल ऊा उल्लेख ही नहीं दे । 

२--आर, थी, भा, १ ए० २३ पर ढाई सहस्र का मंसघ लिखा दे । 


( ४३) 


होने फा आदेश दिया। अन्य के लिए जैसा इनके घर्म के अनुसार 
उचित ह। वैसा करें । कोई एफ दुसरे के कार्य में हस्तक्षेप न फरे | इस 
कारण फि ईश्वर ने हमफा अपना साया बनाया है ओर ईश्वरीय कृपा 
सारी सृष्टि पर समान रूप से है, यह ईश्वरीय साया के लिए उचित है 
फि वैसा ही होवे। एक ससार का 'कतले आम! फरना संभव नहीं है । 
दिंदुस्थान के छ माग मनुर्ष्यों में पाँच भाग हिंदू तथा मूर्ति-पूजक हैं । 
बहुत सा व्यापार, खेती, वस्र बुनना, फारीगरी तथा अन्य कार्य इन्हीं के 
हाथ में है। यदि चाहें कि सबको मुसलमान बना हें तो समव नहीं कि 
वे मारे न जावे | यह फाय फठिन है और खत में ईश्वर उन्हें नफ में 
दंड दे सकेगा | मुझे इनके मारने से क्या फाम है" । 

दूसरी यह आशा दी कि जो फोई विश्वासपानत्र सेवक अपने देश 
जाने फी झुट्टी चाहे वह मीर बख्शी शेख फरीद के द्वारा प्राथनापन्न दे 
भोर तब उसे छुट्टी सुविधापूवंफ मिल जायगी* | हमारे पिता जब 
जागीर का फर्मान लिखबाते थे तो उसका चारो ओर फा घेरा सिंदूर से 
भऔर केवल मुहर सोने से बनवाते ये पर मेंने कुछ सोने से बनने की 
भाज्ञा दीरे | 

पज्नीर साँ फो कुछ बंगाल फा दीवान नियत फर उस ओर मेज्ञा 
कि उस प्रात फी तहसील की नए सिरे से जाँच फर दरबार में उपस्यित 





१--यह अंश जार, थी. के अन्य में नहीं दे । 

२--लार, वी, भा $ ४० २३ पर इसके चदले में छिखा है कि 
ज्ञो भी अकवरी या जहाँगीरी सरदार अपने जन्मस्थान फो ज्ागीर में 
छेना चाहत्ता हो वह प्रार्थना करे तो उसे चगेजी तोरा के अनुसार पद्द 
दे दिया जायगा और उसकी वह संपत्ति हो जायगी ? परंतु यह दीऋ 
नहीं हैं और न ऐसा किसी सदर को दिया गया | 

३--आर,. दी. ने यहाँ सी स्पष्ट नहीं किया है । 


( ४४ ) 


हो क्योंकि दस साल बीत गये ये भोर वहाँ फी तहसील की जाँच नहीं 
हुई थी? । एतमादुद्दौा को वजीर के स्थान पर घ्िठा दिया?। बदस्याँ 
के शासक मिर्जा शाहरुख के पुत्र मिर्जा सुल्तान बेग को, जो मिर्ना के 

अन्य पुत्रों से योग्यवर था तथा इस कारण कि दम उसे पुत्रवत्‌ मानते ये, 
प्रथम बार होने से केवल एक इलारी मसच्र प्रदान किया | साम्राज्य की 
तहरसीछ फा दफ्तर णो पिता के समय महाल में था, अमीरुल उमरा फो 
सोंपा। खाने आजम के पुत्र मिर्जा शम्सीः के न्याय माँगनेवालों का 
मामला बाणन्रह्मदुर) को सोप दिया कि वह उसकी जाँच फरे | राजा 
मानसिंह फो केवलछ एक पुत्र भाव तिंद बच्च रहा था। राजा मानधिंह 
को पद्रह सो महल ये ओर प्रत्येक से दो तीन सताने हुईं पर क्रमशः एक 
एक कर सभी सर गईं । क्बल यही एक बच रहा था और इसमे वेसे 





१--यह अंश भार, बी. में इस स्थान पर नहीं है, प० २२ पर है 
और घहाँ कुछ आय उसी को देना छिखा है जो पूर्णत भशुद्ध है | 

२--खान आजम मिर्जा भजीज कोका का सबसे बड़ा पुत्र शस्सुद्दीन 
मिर्जा शम्सी को जहाँगीर कुली खा की पदवची मिली थी। जदट्टाँगीर 
खाने आजम से चिढ़ा हुआ था क्‍योंकि उसने खुसरो का पक्ष किया था 
और इसी से मिर्जा शम्सी से रुष्ट था। अकबर के समय ही इसे दो 
हजारी मसब मिल चुका था | ( मु० द० भा० दे ए० २६८ ) 

३--मालवा के सुरूतान बाज बहादुर से यह भिन्न व्यक्ति ज्ञात 
द्ोता है । यह लाल, वेग बाज बहादुर हो सकता है | 

४--इसका नाम भाऊ सिंह या भाव सिध् था पर इसे मिर्जाराजा 
बद्दादुर सिंह की पद॒वी मि्की थी। अकबर ने इसे एक हजारी मसब 
दिया था | इसके बडे भाई जगत घिंद के पुत्र मद्दा सिंद्द के रहते भी 
जहाँगीर ने इसे ही उक्त पदृवी तथा चार हजारी मसब देकर जयपुरा- 
घीदय बना दिया | यद्द सन्‌ १६२० ई० में मर गया | 


( ४५ ) 


गुण नहीं थे कि अपने पिता के बाद उसकी प्रतिष्ठा फी रक्षा फर सक्रे 
इसके प्रिता फी प्रसन्नता के लिए इसको डेढ हजारी मंसच प्रदान 
किया | हमारे पिता के समय इसे एक हजारी मसब मिला था । 


लमाना वेग फावुझी छोटी अवस्था ही से हमारी सेवा में रहता था 
भोर इसे अपनी शाहजादगी के समय पाँच सदी मंसत्र दे चुका था। 
इसे मद्दात्रत खाँ फी पदवी, डेड हजारी मसच और झागिद पेशेवार्लो 
क्री त्रर्शीगिरी दी | राजा बरसिंह देव को, जो अच्छे राजाओं में से 
था और पेदछ सेना तथा वीरता में अपने घरानर वालो तथा संब्रधियों 
में बहुत बढ़कर था एवं जिससे अच्छी सेवाएँ हो चुकी थीं, तीन हजारी 
मसच्न प्रदान कर सम्मानित किया" | मीर नियाउद्दीन कजप्रीनी को 


१--यह गयूर बेग काुछी का पुश्र था और जहाँगीर के भहदियों 
में पहले भर्ती हुआ था। जिस काये के पुरस्कार स्वरूप इसे जहाँगौर ने 
पदची, पद तथा मंसव दिया था घष्ट इस प्रकार है। जहाँगीर के एक 
सदर सुभज्जम खा फतहपुरी के चचन देने पर राजा उउ्मैनिया सेना 
सद्दित उसके पास जाया था पर उससे चिढ़ुऋर जहाँगीर ने जमाना बेग को 
डसे मार ढाक्षने का सकेत किया खीर इसने रात्रि में उसके ढेरे में जाछूर 
उसे सोते हुए ही मार ढाछा | जहाँगीर के जादेश से राज्ञा का पह़ाच 
लूट लिया गया | (झ्लु० द० सा० ४ पृ० २४३-४ ) 

२--जार थी. भा, ३ ४० २४-५ पर इस कृपा का कारण इस 
प्रकार लिखा है 'दमारे विता के जीवन के अत समय शेख भचुलफज्ञछ, 
लो हिन्दुस्तान के शेखन्नादों में ुद्धि तथा विद्या में बढ़कर था, याद्दरी 
सचाई के रत्न से सुसज्जित होकर उसे पिता के द्वाघ बड़े मूल्य पर 
चेंचा था । वद्द दक्षिण से घुलाया गया था और हमारे प्रति उसके साद 
सच्चे नहीं थे इस लिए एकांत में तथा सर्वेताघारण में वह हमारे 
विरुद्ध कहा करता था। उस समय हमारे पिता छोगों के कहने से 


( ४६९ ) 


एफ हजारी ससचदार बना दिया | घोड़ों के दारोगा भीखनदास” फो 
आज्ञा दी कि प्रतिदिन वह कुछ घोड़े दरबार में उपस्थित किया करे 
जिससे वे सैनिक वीरों फो पुरस्कार में दिए जा सकें क्योंकि तवेलों में 
बहुत से घोड़ो के बेचे रहने से वे वृद्ध तथा लेंगडे हो जाते हैं ओर सहल 
दोष पेदा हो जाते हैं । 


११ शाब्रान सन्‌ १०१७ हि० ( सन्‌ १६०६ ६० ) को बहराम मिर्जा 
के पौत्र रुस्तम मिर्जा की पुत्री फा अपने पुत्र शाइजादा पर्वेज से विवाह 
कर दिया भोर डेढ करोड़ रुपया, जो एराक के डेढ लाख तूमान के 
बराबर होता है, दान मेहर नियत किया | इसके जश्न में सर्दारों में से 
जो भी आदमी उपस्थित हुए थे उन सब को खिलभर्तें प्रदान किया । 
हिंदुस्तानी तौछ से दव मन के लगभग ऊद तथा सुग्ंधित द्रव्य फस्तूरी व 





हमारे बहुत घिरुद्ध हो गए थे और यदि वह् पिता के पास पहुँच जाता 
तो हम पिता से कभी न मिल पाते। इसलिए उसका पिता के पास 
पहुँचने न देना भावश्यक हो गया । वीर सिंद्द देव का राज्य उसके मार्ग 
में पढ़ता था और वह्द विद्रोही भी था। हमने उसे कहकछा भेजा कि 
यदि वह उस उपद्रवी को रोक कर मार ढले तो दम उस पर सब प्रकार 
की कृपा करेंगे । इंश्वर की कृपा से जब वह्द उसके राज्य से चला तब 
श्सने उसे रोक कर सेना भस्त व्यस्त कर दी और उसे मार ढाछा | 
उसका सिर काट कर उसने हमारे पास इलाहाबाद भेज दिया। यद्यपि 
इससे गत सम्राट बहुत क्ुद्ध हुए पर श्रत में इससे हम पिता के महल 
की देहली चूम सके और सम्नाट का क्रोध क्रमशः समाप्त हो गया । 


१--यह नाम णार, वी, में नहीं दिया है । केवक घोड़ों का उल्लेख 
है और तीस घोडे प्रति दिन उपस्थित करने का भादेश दे । 


( ४७ ) 


अँबर इस जशन में खर्च हो गया; जो एराक का पचास मन होता है। 
अन्य वस्तुएँ भी इसी द्िसाच से खर्च हुई होंगी। मोती फी माछा, 
जिसमें साठ दाने ये और हर एफ दाने का मूल्य हमारे पिता ने दस 
दस सहस्त रुपए. दिया था भर्थात्‌ एराक के तीन तीन सौ तूमान हर 
एफ फा दास था | इसका कुल मुल्य छ लाख रुपए था, जो एराफ के 
अठारह सहस्न तूमान के बरात्रर था। जिस रात्रि में उस पुत्रतधू फा 
महल में लिवा लाए उस समय यह माला उसे दिया। एक जोढ़ा छाछ 
भी, जो ढाई छाख रुपए फा सर्थात्‌ साढे सात सहस्ष एराकी तूमान 
का था, उसे दिया* | 


मिर्जा अली अफप्ररशाही" फो चार दज्ञारी मसत्र देकर फरमीर फी 
सीमा पर मेज्ञा और उसे बीस सहस्त्र रए पुरस्कार में दिये तथा जड़ाऊ 
जीन सह्दित घोड़ा, फमरवद एवं जड़ाऊ तुर्स कृपाफर प्रदान किया । 
रामसिंह फो तीस सहस्त रुपए पुरस्कार में दिये और उसे अपने पिता के 
पवित्र रौजा के सरकार फो सौगा |३ साथही आदेश दिया कि जो फोई 
चढ़ा या छोटा सर्दार हमारी सेवा में आवे वह पहले हमारे पिता के पवित्र 
रोजे में जाकर कोनिश तथा तस्लीम करे और तत्र हमारी फोर्निश 
से सम्मानित हो। हमारे पिता फा पवित्र मफचरा भागरा से तीन फोस उस 





१ यद्द भश आर० बी में नहीं है । जियाठद्दीन के बाद मिर्जाभली 
का वर्णन भारभ हो गया है । 

२. झुगल दरबार भा० २ ४० २९६-७ पर इसकी जीवनी दीहुई 
द॑ भोर नाम जअलीवेग दिया है। इस में भी जद्दोंगीर की राजगही के 
समय इसे कश्मीर सेजना छिखा दे और इसके बाद अवध में जागीर 
मिलना वतछाया है । आर० थो० में कश्मीर का उल्लेख नहीं दे और 
संभल जागीर में मिलना लिखा है 

३. सिर्व॑दरा में अकवर का सकबरा है । 


( ४८ ) 


भोर है? | एक दिन अमीरुलउमरा ने एक बात हमसे निवेदन की, जो 
हमें बहुत पसद आईं ।* हमने अमीरुलउमरा फो आदेश दिया कि हमारे 
सेवर्फों में से जन्न कोई किसी कांयंपर भेजा जावे तो उसको पहले कफसोंटी 
पर कस फर देखलें कि यदि वह कार्य उसके द्वारा हो सकता है, तभी उसे 
भेजें क्योंकि बडे फाय अयोग्य मनुष्यों ते नहीं हो सकते और साधारण 
फार्यों पर अनुभवी मनुष्यों फो मेजना मच्छर पर भाज छोड़ने के समान 
है| क्योंकि अच्छे सेवा-कार्य मासमझों द्वारा पूरे नहीं किये ला सकते 
ओर सहज कार्य भी आलूसी अननुभवरी मूर्ख के ध्यान न देने से पूरे 
नहीं पड़ते तथा शासन के फार्यों में से कितने कार्य रह जाते हैं । चादझ्याहों 
के पाश्ववरतियों के लिए साम्राज्य के फार्यों के संत्रप में सुशासन, सुप्रचघ 
तथा सुसम्मति ही मुख्य ध्येय हैं न फि अपना स्वाथ | 


शेर के अथ 


प्र्येफके दृष्टि जो डालते हैं । 

जामे फो शरीर के अनुषार सीते हैं ॥ 
प्रत्येक गदभ फो मसीहा का सामान नहीं खींचता। 
प्रत्येक सिर राज्य के भेदों का ज्ञाता नहीं होता ॥ 





३१ आरण“्बी० में रामसिष्ठ का तथा इस आदेश का उल्लेख नहीं है ।' 

२ आर० थी० साग + ए० २५-६ पर शरीफ खाँ की बात दी 
गहे है, जो नीचे दी जाती हे पर उसके वाद शैरों तक का अश नही 
टिया गया है; जो जहॉाँगीर की उस पर निजी टिप्पणी हैं । 

(इंमानदारी तथा वेहेमानी नगद तथा सामान तक सीमित नहीं है । 
अपने परिचितों के वे गुण बतछाना जो उनमें नहीं हैं और अपरचितो के 
वास्तविक भुर्णो को छिपाना वेईमानी हो दै। वास्तव में वक्तव्य की 
सचाई परिचितों तथा अपरचितों में मेद नहीं करना है. और प्रत्येक- 
मनुष्य को वह जैसा द्वो वैसा ही वर्णन करने में 6 ।! 


(६ ४९ ) 


छालवर्द फा घेरे में केंद्र है ॥ 
मनुष्य फी प्रतिष्ठा मनुष्यत्व के समान है॥ 
प्रत्येक प्राणी फो गये करने फा उत्साह नहीं होता | 
प्रयेक पेट भेद नहीं पचा सकता ॥॥ 


११ शाबान सन्‌ १०१६ हि०" को चिरजीव पर्वेज को राणा" की 
चढाई पर भेजा । हमने उसे एक जड़ाऊ तलवार, मस्त हाथी, खास 
घोड़ा जठटाऊ जीन सद्दित, डका, झडा, तीन सहस्त तोप तथा दो सहल्ल 
दो अस्पा सवार दिए और आदेश दिया कि यदि राणा स्वयं आवेया 
अपने बडे पुत्र ( पाट्वी राजकुमार ) को तुम्हारी सेवा में मेजे तो 
उससे युद्ध न कर उसके उपयुक्त उपहार दे और उसका देश उसे छोड़ 
फर क्षमा फर दे | इसके विरुद्ध यदि वह युद्ध करना निश्चय फर मैदान 
में आवे तो जितनी सेना की आवश्यफता होगी उतनी सहायता भेज 
दी जावेगी । जग पर्वेज उस सीमा पर पहुँचा उसी समय राणा ने अपने 
बड़े पुत्र को फई प्रसिद्ध हाथी तथा अच्छे रत्नों के साथ उसके पास मार्ग 





१, स० १६६७, सन्‌ १६०८ है ० । 

२. मद्दाराणा प्रताप की झत्यु पर उनके बडे पुत्र राणा अमरसिदद 
माघ शुक्र ११ सं० १६५०३ ( २९ जनवरी सन्‌ १५९७ हूँ० ) को सेचाड़ 
की गद्दी पर बैठे । दो वर्ष घादु अकबर ने सुकतान सलोम तथा राजा 
मानसिंह को मेयाइ पर सेजा परंतु सलीस अ्रजमेर में ही भानंद करता 
रह गया। राजा मानसिंध्द ने शाही सेना को लेकर खूब युद्ध किया 
परंतु वंगाऊ के उपद्रव के फारण उन्हें वहाँ चछा जाना पड़ा। इससे युद्ध 
यद हो गया और विद्रोही सलीम इलाहाबाद चछा गया। १६०३ हं० 
में अक्वर ने सलीम्त को पुनः सेवाद पर सेजा पर घह् फतहपुर सीकरी 
से आगे घढ़ाही नहीं। इसके बाद अक्षर की रूत्यु हो गई और तब 
सलीस ने कषपने पुत्र पर्मज को सेना सहित भेजा | 

है. 


लो , 


ही में भेज दिया ।* इसके साथ ही एक नम्नतापूर्ण प्रार्थनापत्र हमारे 
पास भेजकर स्वय न उपस्थित होने के सबंध में निवेदन किया कि सवंदा 
अकबर के समय भी अपने बडे पुत्र फो दरबार भेजता भाया हूँ भोर 
स्वय जगल के एक फोने से कालयापन करता रहा हूँ । इसी पुरानी प्रथा 
के अनुसार अपमे बडे पुत्र *फो सेवा में सेज् दिया है | वह पुत्र आकर 
छ महीने तक हमारी सेवा में रहा ओर उसके अनतर उसे तीन 8जारी 
मप्तत्र प्रदान फर सम्मानित किया तथा उसे उसके पिता के पास भेज 
दिया । किसी देश्व के लेने से तालय वहाँ के निवासियों तथा शासकों की 
अधीनता मात्र है इसलिए सेना फो युद्ध करने की आज्ञा नहीं दी भीर 
खुदा के बंदों के रक्त को मूखंता तथा अज्ञानता से नहीं गिराया ॥3 





१. आसफ खाँ मिर्जा क्विचामुद्दीन जाफर बेग की अभिभावक़ता में 
बीस सहस्र सेना के साथ पर्वेज सेवाद पर भेजा गया। इनके साथ 
स्न्‍य कई बडे बडे सर्दार भी गए । कई युद्ध हुए पर सुछतान खुघरो के 
विद्रोह के कारण आसफ खाँ दरवार बुर लिया गया | इसने जाने के 
पहले संघि कर ली और राणा अमर सिंद्द ने अपने छोटे पुत्र कुभर बाघ 
को द्रबार भेजा | 

२, छोटे पुत्र कुँभर बाघ को भेजा था। बढ़ा पुत्र कुअर कर्ण 
शाहजादा खुरंस की चढ़ाई पर दरबार आया था, जिसे पाँच हजारी 
ससव मिला था । 

३, भार, बी. भा, १ ०२६ पर जहाँगीर के,ऐसे भादेश देने का कारण 
भी दिया है और इस प्रति में भी कुछ बातें विशेप दें | दो कारण दिए गपु 
हैं, जिनमें एक में मावरुन्नहर पर चढ़ाई करना अवसरानुकूल बतलाया 
है और दूसरा दक्षिण के युद्धों को समाप्त करना है। दोनों कारणों का 
इस प्रति में इसी के भागे वर्णन किया है । 


( ५१ ) 


समरकद फा, जो बाकी खाँ उजवेग के भघीन था, यह समाचार 
सुनने में आया कि उसका भाई वलीखाँ उसके स्थान पर बेठ गया। 
यह उसका पहला शासन याट्रैओर वह ऐसा पुरुष भी नहीं था कि 
हमारा सामना कर सके इसलिए पुत्र पवंज फो उस पर मेजने का 
विचार किया | ईश्वर फी इच्छा से एक समय विचार था फि स्वय 
मावरुन्नहर पर चढाई कहूँ । पहली बार दक्षिण का काये, किसे हमारे 
पिता अधूरा कर छोड़ गए हैं, त्रीच में बचा हुआ है, इससे पहले दक्षिण 
जाने फा विचार है। ईश्वरेच्छा से दक्षिण के कार्य को पहले एक ठोफ 
मार्ग पर लाफर तब्र बदरुशोँ या बलूख या समरकद फी भोर नार्ऊँगा । 
हमारे पिता फी यह सदा इच्छा बनी रही कि अपने पेठूक देश पर 
अधिकार करलें परतु एक लड़ के के हाथ में हिंदुस्थान देश फो खाली 
छोड फर जाना सेनापतित्व से दूर था इसलिए, नहीं गया | 

इसी के अनतर हमने पर्वेज को राणा पर नियत फर उसका देश 
पवज फो दे दिया । आगरा प्रांत फी जागीरदारी भी उसीके हाथ में 
रहने दिया, निसमें वह पूर्ण रूप से निर्श्चित रद्दे। अत्र यदि ईश्वर 
जीवन देगा तो इसी णलूसी वर्ष में दक्षिण की ओर जऊँगया | यदि 
राणा अपने दुर्भाग्य से सेवा से सिर हटा छेगा* तो इसी विशाल सेना के 
साथ, जो हमारी अनुगामिनी रहेगी, उसके सिर पर पहुँचकर जड़ मुल 
से उसे खोद डालूँगा। जिन सदारों पर पवज के साथ बिदा फरने के 
लिए. अपनी कृपा दिखलाई थी उनमें प्रथण आसफखाँ था।* इसे 





दे पुत्र पाटवी राजकुमार कर्ण को न भेजकर छोटे पुत्र को 
भेज देने से राणा पर शका बनी हुईं थी इसलिये यह उद्गार है । 
जद्दाँगीर अपने जीवन में न किसी घढाई पर गया और न क्षोई युद्ध 
इसने किया | यट्ट सब एक प्रकार की उसकी चहक भर है। 
२, देखिए मुगल दरवार भाग २ ए० ४१४-२०॥ जार, वी, भा. 


( ५२ ) 


पाँच हजारी मंत्तत्र, जड़ाऊ फमरबद तथा तल्वार, मस्त हाथी और 
घोड़ा पुरस्कार दिया था। इसे ही प्वंज का अभिभावक भी नियत किया 
था। आसफखाँ णाफरवेग इसका नाम & और यह कणवीन फा निवासी 
है | इसका पिता बदीउज्जमों आफा अमला" फा पृत्र है, जो शाह 
तहमास्प के वजीरों में था। हमारे पिता ने इसकी आसफखोँ फी पदवी 
दी थी। यह पहले हमारे पिता फा मीर ब्रख्शी था भर अपनी बिशेष 
योग्यता तथा कार्यदक्षता के फारण यह वजीर के पद पर प्रतिप्ठित हुआ । 
इसने हमारे पिता फा मत्रित्व दो वर्ष तक हृढता के साथ किया । इसमें 
बुद्ध फी तीव्रता तथा विचारशक्ति अच्छी थी इसलिए हमने इसको 
बणीर से अमीर चना दिया । साथ ही यह भी आजा दी कि सभी 
छोटे बडे मसबंदारगण, चाहे वे किसी जाति या सप्रदाय के हों और 
जो ग्ाहजादे की सेवा में नियत हो, आसफलाँ फी सम्मति व राय के 
बाहर न जायें क्योंकि वह हर प्रकार से मलाई लिए होगी। हमने मोती 
को एफ माला और एक लाख रुपया शाहजादा पर्वेज के लिए भेजा 
और आदेश दिया फि राणा के देश में, अपने भाइयों फे स्थान के 
लिए, बनारस के बरात्र एक नगर बसावे ओर पर्वजाबाद के नाम से 
उसे बसावे । 

राजा भारमल के पुत्र जगन्नाथ फो जो राजा मान सिंह फा चाचा 
ओर पाँच इणारी मसबदार था, जड़ाऊ तलवार और अच्छा घोड़ा दिया। 





में पर्वेज का अभिभावक होकर इसका भेजा जाना ए १६ पर हसी 
वर्णन के साथ लिखा है । 

३. भाक्का मुटलाई नाम था और यह दवातदार कहलाता था। 
चदी उज्जमाँ फाशान का वजीर था । 

२, देखिए मुगल दरयार भाग १ छ. १४९-५१ । 


( रे ) 


दूसरा राणा सिंद* राणा फा चचेरा भाई था जिसे हमारे पिता ने राणा 
की पदवी से विभुषित किया था और चाहते थे कि इसको खुसरो के 
साथ राणा पर भेजे परन्तु उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। उसी वर्ष 
राजा मान ठिंह के भाई माधो सिंह" को, जो हमारे रिता के पाश्ववर्ती 
राजाओं में विश्वासपात्र था, झा ओर डंका प्रदान किया | इस प्रकार 
की कृपा फरने फी इच्छा हमारे पिता की भी थी और बह ऐसा खबंदा 
फहा फरते ये क्योंकि वह चरानचर खास महल के दरचार में रहता थार | 
अब्दुरंज्जाफ मासूरी फो एक हजारी मसब्न देकर अपने पुत्र पवजण का 
चखझ्शी नियत फिया | आसफ खाँ के चाचा मुख्तार वेग को आठ सदी फा 
मंतत्र देकर पव॑जशके साथ विदा किया। शेश्व रक्‍नुद्दीन अफगान को अपनी 
शाहजादगी के समय शेर खाँ की पदवी दी थी और वह साहसी पुरुष 
था। अमीरों की नौफरी में उसका हाथ तलवार से फठफर ग्रिर गया 
थाई । इस पर भी वह अत्यत बुद्धिमान तथा सतर्क था | 

१--इसका नाम शणा सगर था। यह राणा उदय सिंह का पुत्र 
शोर राणा प्रताप का सोत्तेछा भाई था । राणा जमर सिंद्द ने इसके से 
भाई जगमाल की रूत्यु का बदला राच सुरताण से नहीं छिया इससे 
संत्प्त हो यह जट्दॉगीर के पास चछा जाया भीर उसे मेवाढ़ पर चढ़ाई 
करने की उभाड़ा | ( मूता नेणसी की रूवात भाग ३ ए० ६३ और 
सुगल दरवार भाग १ छए० ४०० ) 

२--देखिये जीवनी म्लुगठ दरबार भाग १ ए० २८६-७ । 

३--प्राइस ने इन तोन हिंद राजाओं का श्षपनी पुस्तक में उल्लेख 
नहीं किया है । जार, वी भा० १ छू० १६-७ पर इनका उल्लेख है । 
सांधो सिंद्द के साथ रायसाल दरयारी का भी चर्णन है । 

४--प्राइस ने स्यात्‌ भूल से 'यशसशेर” को फ्श्मीर पढ़कर कइमीरी 
सरदारों की नौकरी करना छिख दिया | उदूं में जमरा तथा उमरा पुर 
सा लिखा जाता है, भमरा से राणा अमर सिंह से तात्पय॑ हो सकता 


( ५४) 


शेल्व भबुलूफजल के पुत्र शेव अव्दुरइमान' को दो इजारी 
मसब देकर सम्मानित किया | करा खाँ तुकमान के वजीर सादिक मुद्द 
म्मद खाँ के पुत्र जाहिंद खाँ* को दो हजारी मसब्र प्रदान किया | हमारे 
पिता के समय यह कोश वेगी ( विहृगाध्यक्ष ) था और दुगे असीर के 
घेरे में इसने बहुत प्रयत्न किया था। इन्हीं सेवाओं के उपलक्ष में 
इसे इतनी उन्नति मिली | राय मनोहर फछवाहा पर हमारे पिता 
उसकी भव्पावस्था में बहुत कृपा रखते ये और उससे फारसी में बात- 
चीत करते थे । यह बहुत भनुभवी था और अच्छा सैनिक था। यह 
कभी कभी शेर भी कहता था और इसके शेर नपे तुले होते थे । यह 
शेर उसके शेरों में से एक है। उदूं रूपान्तर-- 


गरज थी खिलथषते रायः से यह कि फोई । 
रखे न हणरते खुर्शीद के नूर पर पाँव || 


भावाथथ--छाया रूपी बिलभ्षत देने का यही अभिप्राय है कि फोई 
महान्‌ सूर्य के प्रकाश पर अपना पेर न रखे । 


है भौर उसी चढ़ाई या सेपा में हसका हाथ कटा हो । अन्य प्रतियों में 
अफगान के स्थान पर उजबेग मिलता है। भार, बी, भा० १ प्रृ० १७ 
पर अब्दुरंज्जाक तथा मुख्तार बेंग फे क्रमश£ वख्शी एवं दीवान नियत 
किए जाने का उल्लेख है। 

१--देखिए सुगछ दरबार भाग २ ए० १७६-८ | प्राइस ने इसके 
साथ अचुल्फजछ के प्रभाव से भकवर के नास्तिक होने का विचरण प्रायः 
दो पृष्ठों में बढ़ाया है । 

२--देखिए मुगल दरबार भाग ३ ए० ३०६ । आर, थी, भा. १ 
पृ० १७ पर घजीर जमील तथा करा खाँ तुर्कमान दो नाम ओर दिए हैं 
पर इस प्रति में 'जादिद खाँ पिसर सादिक मुहम्मद खाँ वजीर करा खाँ 
तुर्बभान! लिखा हैं । यही ठीक भी ज्ञात होता है । 


( पे ) 


इस जाति ( फछव्राह्य ) में समझ फी पूर्णता नहीं आा सफती। 
राजा भाव सिंह* मान सिंह का स्थानापन्न है और उससे चढकर फोई 
मर्द नहीं है परंतु यह राजा मान सिंह के साथ कमी नहीं रहा । मान 
सिंह अपनी छाति में अद्वितीय है। बहादुर खाँ बर्सूी* दो हजारी 
मंसबंदार है और मान सिंह फा पितृव्य है। यद्यपि यह एफात-प्रिय है 
पर शज्लविद्या की कुशलता में बुरा नहीं है। उसकी बरद्दिन हमारे पिता 
के हरम में थी | यद्यपि वह अत्यत सुद्र थी पर उसके भाग्य अच्छे 
नहीं थे | 

दौलत खाँ झ्वाजासरा हमारे पिता फी सेवा में या ओर उसे नाणि- 
रद्ौला फी पदवी मिली थी । यह घूस लेने और अपना कर्तव्य न पूरा 
फरने में अपना जोड़ नहीं रखता था। इसकी मृत्यु पर त्तीन छाख 
वूमान के रत्न इसके पास निकले जिसके सिचरा नगद घन था? । छजफर 





१--थट्ट राजा सानसिंद का पुत्र था और इसे वहादुरसिंद की पदुवी 
भा सिली थी | सुगछ दुरबार या सआसिरुलू उसरा भाग १ ए० २३२ पर 
इसी नाम से हसकी जीवनी दी है। जहाँगीर की हस पर पिशेष कृपा 
थी इसी से दूसरे बड़े भाई जगतसिंह्ट के पुत्र महासिंह का वफ्तराधिकार 
छठीनकर इसे ही भासेर का राजा नियत कर दिया था| सात चर्ष राज्य 
कर स॒० १६७७ में इनकी मुध्यु हो गई कौर तव महासिंह के पुन्र 
जयसिंद राजा हुपु । 
२-यह दितिप्त नाम है जौर राजा मानसिंह के च॑श के किसी फे 
मुसलमान होने का भरी उल्लेख नहीं मिछता । आर, बी, में भी हसका 
टस्लेल नहीं है। फारसी लिपि के कारण कुछ भ्रम हो गया दे ॥ 
३--भ्राइस से अपने अनुवाद सें रध्न, नगद, सोने चांदी के सासान 


आदि छिख कर उसका मुल्य तेरद करोड अधार्फी पाँच सिसकाऊी लिख 
डाछा दे । 


( ५६ ) 


खाँ" जैनखों फोका का पुत्र है। हमारे रिता जैनखाँ* पर बहुत कृपा 
रखते थे | इसे तथा खाने भाजम फी वह अपने पुत्र के समान समझते 
थे | खानआणम फा जैनखाँ से कहीं अधिक हमारे विता के साथ संबंध 
था | जफरखाँ मछा आदमी है भोर उसे हमें विशेष आशा है| यह 
समझदार है पर जैनखाँ फी बुद्धि तक फम आदमी पहुँचेंगे। जैनखाँ 
फल्पना तथा अनुमान फरने में एक ही था। यहाँ तक कि हवा में उड़ते 
हुए फबतरों पर एक दृष्टि डालकर उनकी सख्या ब्तला देता था; जो 
गिनने पर न एक कस ओर न एक अधिक होते थे। साथ साथ हिंदवी 
सगीतों का भी अच्छा जान रखता था। यह शस्त्रविया फोशल में भी 
वेणोड़ या। 


इसी समय भदौरिया जाति फो, जो आगरा के आसपास बसी हुई थी 
और बहुघा सड़फी पर ठूठमार व चोरी फिया करती थी, पकड़वाकर 
सबफो हाथियों के पेरों के नीचे डलवा उनके सिर नरम करवा दिए तथा 
दढ को पहुँचाया | 


राजा विक्रमाजीत, जो अब्र बडे राजाओं में परिगणित है, साहसी 
तथा बुद्धिमान है पर इसमें कुछ पागछपन भी है। इसको पाँच खदी 
मसबच दिया। राय दुर्गा का पुत्र चादा) सात सदी मसबदार था। 





१--मुगल दरबार भाग ३ प्रु० २४८-९ देखिए । 

२--मुग़लू दरबार भा० ३ प्ृ० ३२३७-४३ देखिए । 

३--मूल प्रति में 'बटद्‌ राय दुर्गा! लिखा है भीर नाम छूट गया 
हैं जो राव चदा होना चाहिए । यही सात सदी मेंसबदार उस समय 
था | राय दुर्गा चार हजारी था प्राइस ने यद्द अशुद्धि ठीक नहीं की । 
ये घद्भरावत सीसौदिया राजपुत्त है। इनका वश पहले मालवा के सुल- 
तान के भघीन रामपुरा का जायीरदार था पर जय महाराणा कुभा ने 


( ५७ ) 


शायहुर्गा राणा प्रताप के सर्दारों में से है । यह बहुत वीर है 
पर अब वह बहुत वृद्ध हो गया है" तब मी बदला नहीं है। 
डुन्ाभतखाँ का पुत्र मुकीमखाँ सात सदी मसचदार है। झुजाअतखोाँ 
इमारे पिता फा एक अमीर है | अपनी अल्पावस्था के फाल की यह बात 
हमें स्मरण है फि हमारे पिता ने हम से कहा था कि हम इससे 
धनुरविया सीखें । 


रूप खबास हमारे पिता के छ सौ बीस दारसों के साथ भाग गया 
था मोर उन सब्र फी गुमराह फर दिया था | वह हिम्मत पुर में पराजित 
होने के समय पकढ़ा गया | यह साहसी दास है पर यह निरंतर शरात्र 
पीता और उनन्‍्मच रहता है। इन सब्र दोपों के रहते भी यह निमाज का 
पक्का या | सारी अवस्था में इसने रमजान फा न एक रोजा और न एक 
निमाज फभी छोड़ा था इसलिए उसको प्राणदंड देने से हाथ रोफ लिया 
तथा उसके दोप हमने क्षमा फर दिए। साँतबलदास अच्छा जवान 
भौर साहसी सैनिक था इसलिए उसे पाँच सदी मंसव दिया | शहबाजखाँ 
फनत्र्‌ बाजारू आदमी था पर उससे काम निकलता था | यही फारण है 
कि कटुबादी तथा गाली देनेवाला होने पर भी जता के समय बह पाँच 
हज़ारी मंसच्र तक पहुँच गया था | युद्ध के नियम व कायदों फो अच्छी 
प्रकार जानता था परतु जत्र शत्रु के सामने पहुँचता तब युद्ध करने फा 
साहस न कर सकता | इस फारण इसे उस मसन् से हटाकर शिकारखाने 
का दारोगा बना दिया और उसे दो सदी फा मसव दिया | 





मालघेश को पराम्त क्रिया तब रामपुरा मद्दाराणा के अधीन हो गया 


जौर इस वंश चाले भी मेचाड के सर्दार हो गए। देखिए मुगल दरबार 
भाग १ ए० २११-९ ) 


4--इस समय इसको अवस्था ८२ दर्प की थी। 


( ८ ) 


अन्य मंसबदारों में पाँच सदी, चार सदी, दो सदी, एक सदी, 
बीस्ती और भदहदी तक, जिन में अहददी चार घोडेवाले फहलाते हैं, 
सब्र सैनिर्फों फो, जो बाइंस सदस्त अहदी थे, शनीचर और बुघ फो 
तैनात किया | इस फारण कि अपनी शाहजादगो के समय अमीरुल्‌ 
उमरा पर पूरा विश्वास रखता था इसलिये फर्मानों के मुहर व सिक्का" 
को उसीफो सौंप दिया था पर उसको बिद्दार प्रात को ब्रिढा करने के 
अनतर मुहर को अपने पुत्र योग्य पर्वन फो दे दिया | जत्र पर्वज राणा 
पर चढाई करने गया तब पुन; अमीझल उमरा को संंप दिया। 

बदख्शों के शासक मिर्जा ग्राहदख को, जो मिर्जा सुलेमान का पौत्र 
तथा हमारा दामाद है, हमारे पिता की सेवा में पाँच हजारी मसब्र मिला 
था। यद्यपि राजनियम के अनुसार किसी को पाँच हजारी मसच्र से 
अधिक देने फी प्रथा नहीं है पर इसे सात हजारी मस्बदार बना दिया। 
मिर्जा शाहरुख बडे सरल हृदय का था और हमारे पिता उसकी प्रतिष्ठा 
करते थे । मजलिस में ज्र अपने पुत्रों फो बेठने फा आदेश देते थे तत्र 
इसको भी बेठने फी आज्ञा दे देते थे। मिर्जा शाहरुख फो हिंद में भाये 
हुए चीस साल के लगभग हो गए थे पर वह हिंदी कुछ भी नहीं जानता 
था ।? यह पक्का तुक तथा सादे स्वभाव का था | यद्यपि यह कहा ला 
सफता है फि बदख्शी से बढकर फोई झठा नहीं होता पर यह प्रगट में 
चदख्शी नहीं ज्ञात होता तथा न चदखिशियों से मिलता है ।3 





१, आ० बी० भा० १६० १८ पर यह अंश दे और उसमें मुद्दर 
औजक लिखा दे । 

२, यह अश भार० थी० भा० १ ए० २७ पर नहीं दिया गया है । 

३, यद॒ण्शियां पर कसत्य बोलने का आक्षेप आर० बभ्ी० में नहीं दे 
और उस में शाहरुव को मालवा प्रात पर नियत करने का जैसा वह्द 
क्षकवर के समय में था उल्लेख है । 


( *६ ) 


मिर्जा अलाउद्रीन बदख्शी से कुछ विचित्र फाम हो गया था| हमारे 
पिता ने उस फो ख्याजा खब्दुला फाबुली के साथ फाबुल भेजा, जहाँ 
उस समय चार सौ आदसी बंद थे, कि उन तन्न से उपदेश देक्षर 
सौगघ लिया जाय कि वे फिर फोई दुष्टता अपने स्वामीके साथ न करेंगे 
भर तब उस झुंड फो छोड़कर दरचार छावें | इस अभागे ने बह्दोँ पहुँच- 
फर उस झुंड फो कैदखाने से बाहर निफालफर और ख्वाजा अब्दुला फी 
उपस्थिति फो कुछु न समझकर, लिसके साथ वह सेजा गया या, वहाँ 
के शासक से हमारी इच्छा के विदद्ध यह फहा फिब्रादशाह फी यह जाज्ञा 
हुई है कि इस फैदी-झढ फो घोडे, शस्त्र व खिलअत देकर हमारे दरबार 
में भेज दो | फाबुल के शाठफ ने उसी के अनुसार इन चार सो मनुष्यों 
को शस्मरादि दे दिए। उन दु्टो ने मिर्णा अछाउद्दीन बदरुशी फा साथ 
दिया भोर काबुल के शासक के सावघान होने के पहले ही नगर के भीच 
पहुँचकर बणानी तथा सराफे फी दुकानों फो दद्ना आरंभ फर दिया। 
जो कुछ हाथ लगा उस सब फो बटोरफर वे नगर के फाठक से निफल 
चदखझशाँ फी ओर चल दिए । यद्यपि यह दुष्ट मनुष्य इस दरबार में दो 
हजारी मंसच् तक पहुँच गया था ओर बिना फिसी प्रफार फा फष्ट पाए, 
तथा अत्याचार सहे हमारे यहाँ से भागकर दूर देश चला गया था 
परतु कुछ ही चर्ष बाद भूख से कष्ट पाफर वही मिर्जा अलाउद्दीन 
वदख्शी पुनः इसी दरवार में उपस्थित हुआ | इसने उससे पूछा फि वह 
कैसी 'इरामणदगी” तूने पिता के साथ किया था और फिर जा गया 
तथा इसी दरवार में क्या आया १ उसने नम्नता से सिर झुक्रा लिया और 
कुछ उत्तर नहीं दिया | यहाँ तक कि उसके जो सब्र दोप प्रगट हो चुके 
थेउन सच पर दृष्टि न डालकर हमने उसे पिता के ठमय मिली हुईं जागीर 
तथा मंसव दे दिया ओर पाँच सदी मंसत्र बढ़ाकर उसे ढाई हज्ञारी 
मंसबदार चना दिया । अमीदल उमरा ने भी उसफी जोर से प्रार्थना 
फरते हुए कष्दा कि यह साहसी तथा अनुभवी है इसलिये एक दोप पर 


न्ज्न्क 


६ ६०% .) 


इसे दृष्टि से गिरा न दिया जाय । यदि इससे ऐसे दोष न हुए होते तो 
इसे इतना कष्ट न मिलता | 


उनन्नर्फा को ढाई दजारी से दो सदी तक मंसव टिए। यद्रपि ये 
उजन्नफ युद्ध में साहस ठिखलाते ई पर अपने स्व्रामी से ये शीघ्र मुग्व 
फेर लेते हैँ | शोख॒ मनिया" के पुत्र शेख हसन को अपनी शाहजादगी के 
समय मुफरबखों* की पदवी दी थी | उसे दक्षिण खान-लानाँ के पास 
भेजा कि हमारे मृत भाई दानियाल के लडकों फो सेवा में भेजे । हमने 
कुछ लाभदायक उपदेश भी उससे कहे कि खानखानाँ तक पहुँचा दे । 
मुफरब खाँ कुछ सामान फो लेकर आया |? यह हमारा फर्मठ सेवक है 
ओर सभी सेवाएँ उससे पूरी हो जाती हैँ। यह सवत्र हमारी सेवा मे 
बराबर तैयार रहता है। जर्राह्दी विद्या में यह अपने समय फा अद्वितीय 
है और फह सकते है कि इस विद्या में यह निपुण है। इसके समान 
सेवक फम आदमी के पास होंगे। इसको पाँच हजारी मतत्र, डका, 





१ मनिया का पाठातर शेख फातिमा तथा शेख भनिया सी मिलता 
६ । यद्द पानीपत का निवासी तथा हक्रीस था । इसके पहले अब्दुलूनबी 
या वली उजबक का आर, वी में भा १ एृ. २७ पर उल्लेख दू जिसे 
डेढ़ हजारी ससब दिया गया था । 

२ इसकी जीवनी के लिए मुगल दरबार हिंदी भाग ४ ए, स 
३५४२-५ देखिए । 

३, आर वी, भाग $ पृ. २८ पर छाहीर में आना लिखा हद । 
ध्राहुस ने कपने अनुवाद में मनमानी तौर पर पाँच करोड़ अशरफी 
के रतन तथा दो करोड भशरफोी नगद तथा अन्य समान लिखा है, जो 
कटपनातीत दे | 


( ६१ ) 


झंडा, जड़ाऊ फमरवंद तथा जड़ाऊ जीन सहित घोड़ा देकर सम्मानित 
फिया और इसे गुजरात का शासक चनाने फी इच्छा है|" 

नकीच खाँ* फो डेढ़ हजारी मंसत्र प्रदान किया। इसका नामा 
गिय्रासुद्दीन अली था और हमारे पिता ने इसको नकौत्र्जों की पदवी 
दी थी । यह फणवीन के सैयदों तथा नफीर्वों में से है ओर इतिहास- 
ज्ञान में इतना दक्ष है कि जिस किसी स्थान के विषय में उससे पूछा 
लाय वह इस प्रफार चतलाता है कि मार्नों उससे उस विषय में सम्मति 
ली गई थी। ताले यह कि उसकी स्मरणशक्ति बहुत अच्छी यी। 
इसने सात जिल्‍्दों में इतिहास लिखा है? जोर इस विद्या में श्रनुपमा 
है। इसकी घारणाशक्ति इतनी आश्वयंजनक है कि जो समाचार एक 
बार सुन लेता है उसे कभी नहीं भूलता | कह सकते हैं कि ईश्वर ने वैसा 
दूसरा आदमी नहीं पेदा किया है। हमने भी उससे बाल्यकाल में कुछ 
पढा था इसलिए उसे गुद फहफर चात करता था। 


3. मुकरंव खाँ रत्नों का अच्छा पारखी था और नहाँगीर स्वयं 
रत्नों का शौक्षीन था । उसने इसी लिये इसे गुजरातका प्रॉताध्यक्ष बनाकर 
मेजशा कि घाहर से भाते हुए साल में से चुनकर णच्ठी वस्तु एँ घादशाह 
के लिए छे छिया फरे | यह शासन-कार्ये ठीक तौर पर न कर सकने के 
कारण शीघ्र चहाँ से घुला लिया गया। 

२, इसकी जीवनी मुगरू दरबार हिंदी साभ ई छ० ४८७ ८ पर 
टो गई है । जहाँगीर ने इसके इतिद्दास-ज्ञान में जो कुछ छिखा है 
उसका उल्लेख इसमें नहीं है । 

३. मूछ का यद्द पाठ घुटिपुर्ण है। यह नि३चयपुर्यक नहीं कट्दा जा 
सकता कि इसने कोई इतिध्दास लिखा है या इसे कोई अंथ सातो भाग 
याद हैं। मुगछ दरवार में लिखा है कि हसे 'रौजतुस्सफा के सातो भाग 
कंठाप्र थे! । यद्दी दीऊ ज्ञात द्ोता है 


५ ६२ .) 


झुजाभतखाँ" को इमने दो हजारी मसच दिया। इसफा नाम शेख 
फत्रीर था और यह फतहपुर के चेखजादों मे से है। यह हजरत गेश्र 
चिल्ली के सबधियों में से है और इसे शाहनादगी के समय शुन्ञाअतखों 
की पदवी दी थी। यह नरवाँगद है ओर सीकरी के शेखजादों में इसने 
चहुत उन्नति की । गुजरात में खानखानाँ के साथ रहफर इसने अच्छी 
वीरता दिखलाई थी | 

शात्रान महीने फी ७ वीं फो राना मानपिंहके पितृब्य राजा भगवान 
दास के लडफोंर भौर अभय रामजी,3 विजय राम और श्यामराम ने 
अपने कुकर्मा का फल पाया । इन सन्च फो भयानक मस्त हाथियों के 
पैरों के नीचे डलवा दिया ओर न फो भेज दिया | इनमें अमयरामजी 
चुगली खाने, बकने तथा भआाल्स्य में सत्रसे बटकर था । राजा मानसिंह फा 
पुत्र भाऊ सिंह" जन्न इलाहाबाद में दोहनारी मसत्र पाकर सम्मानित 
हुआ तब्न रामजी ने दुष्टतापूर्ण साइस के साथ उस अभागे को इस 





१ प्राइस ने इसका विवरण नहीं दिया है | भार बी, में है । 

२. मूल प्रति में (व पिसरान राजा भगवानदास' छिखा है जिससे 
इन तीनों के सिवा भगवान दास के छढ़कों का भी विद्रोह में सम्मिलित 
होना ज्ञात होता है । आर० बी० भा० १ पएृ० २९ पर भगवान दास के 
पुत्र अखराज के ये तीनों पुत्र लिखे गए है । 

३, मुगल दरबार में अखेराज नाम दिया हैं । मूल प्रति में रामजी 
के पह्िले “भल्हे! लिखा है जिस पर का “मर्कज” छट गया ज्ञात द्वोता 
है पर आगे भो केवल रामजी भाया है| मुगल दरवार भा० हे ए० ४४८ 
पर भर्मराज तथा गखेराज दोनों नाम उपद्ववियों के दिए हैं। 

४. सुगल द्रघार में बिजेराज नाम दिया है | 

भू प्राइस ने अपने अनुवाद में भूल से पद्दार सिद्द ल्खि दिया है । 


( दर ) 


संबंध में कुसम्मति देकर अपना मुख फाछा किया आर कुकाय भार॑भ 
किया लिससे इस दंड फो पहुँचा । इन लोगों के मारे जाने से एक अन्य 
आदमी इच्छा राम १ ( एलिजा या एलिचा राम ) क्ुद्ध होकर कुछ 
अनुचित फार्य फर बैठा तथा अपनी जाति में श्रप फेलाने छगा जिससे 
उसफो बंगाल के एफ फरोढ़ी मुहम्मद अमीन के पुत्र फो सोपा । मुहम्मद 
अमीन फा पुत्र तर्मिज के सेयदों में से था और इसे आज्ञा दी कि बंगाल 
में पहुँचकर राजा मानतिंह फो ठॉउ दे ) मुहम्भद अमीन ने सिघधाई 
फर उसफो हथकड़ी वेड़ी न डालकर उसे भाई की चाल पर साथ रखा | 
एक अद्धरात्रि फो सराय ताल तथा गाजीपुर के चीच माग से सबको 
सोता हुआ छोड़फर इसने भागने फी इच्छा की कि राणा के पास चछा 
जाय ओर वहाँ बलवा फरे। परंतु मुहम्मद अमीन ने सावधान होफर 
उसके पीछे धावा किया । देवात्‌ वह यमुना नदी के किनारे, जो आगरा 
फी भोर से आती है, पहुँचा परतु नाव के न होने से तथा घोडे सद्दित 
नदी में कूद कर पार जाने का साहस न पढ़ने से वहीं ठहर गया | वहाँ 
वार्लो ने उसे तब तक रक्षा में रखा जब कि सुहम्मद अमीन वहाँ पहुँच 
गया और उसे पकड़ लिया | मुहम्मद अमीन ने इस घटना का प्रार्थनापन्न 
हमारे पास भेजा कि उसको पकड़ लिया है, जो राणा फी ओर जाने की 
इच्छा रखता था ओर सेवा में लाया हूँ, अन्न क्या भाशा है। हमने 
आदेश दिया कि यदि हिंदुओं या राजपूर्तों में से फोई उसफी जमानत 





१. इसका ठछेख आभार० बी० में नहीं दे और इससे अमेरास जादि 
के मारे जाने पर उक्त घटना का द्वोना ज्ञात होता है पर भमैराम के युद्ध 
में योग देने का उछेख दे। संभव हू कि वह दूसरा असैराम हो या 
प्रतिक्ेपिकार ने इच्छाराम को भ्रम से अभैराम लिख दिया हो । यही 
डीक ज्ञात होता है और हससे घटना-क्रम की सगति चैठ जाती है । 


( ६४ ) 


पडे तो उसे जागीर दी जाय ओर उस के सच्च दोप क्षमा कर दिए जायें 
पर उस के दुष्ट स्रभाव के कारण फोई भी उसका जामिन नहीं हुआ | 
हमने अमीरुलूउमरा से राय फी कि कोई उसका जामिन नहीं होता और 
उसके भागने से फटी कुछ उपद्रव न खड़ा हो जाय क्योंकि राजपूतों फी 
सेना कुच्े-बिल्ली से भी अधिफ है, इसलिये क्या फरना चाहिए | अमीझल 
उमरा ने हमसे कहा कि किसी एक ऐसे सेवक फो सोपना चाहिए जो 
दिन-रात्रि उसकी रक्षा में सततक रहे। अमीरझल्‌ उमरा ने इब्राह्दीम 
फाफिर १ फो, जिसे हमने दिलावर खाँ फी पदवी दी थी और ह्वाशिम 
पुत्र मगली फो जा शाहनवाज खाँ की पदवी से सम्मानित है, तीनों भाइयो 
फो उनके शस्त्र भादि छे लेने के अन॑तर सॉपकर फहा कि उन पर दृष्टि 
रखें | अभैराम से भारी दोप हो चुका था और उसने एक सेयद फो 
अफारण मार डाला था। ऐसे दोप के फर डालने के कारण उसकी हृच्छा 
थी कि अपने नौफरों के साथ, जो रुख्या में दो सौ शस््रधारी ये, युद्ध 
करे और लोगों के बीच से अपनी सेना के साथ युद्ध करते हुए बाहर 
निकल जाय | शाहनवाज खाँ ने भाफर अमीरल्‌ उभरा से कहा कि ये 
सच मू्खता तथा युद्ध के लिये सन्नद्ध हैं| अमीझल्‌ उमरा ने घीरे से यह 
बात हमें सुना दी | इसी समय आगरा दुर्ग के शाह बुर्ज के नाचे बड़ा 
शोर मचा | तत्र मैंने अमीरुल्‌ उमरा से कहा कि इन सच का काम 
बिगड़ गया; हमने गफलत की अच् तुम स्वय जाकर इन अभागों फो 
उचित ठड दो | जब्र अमीरुल्उमरा इस फार्य पर चछा गया तब इमने 
शेल्व फरीद त्रख्शी से फहा कि स्थात्‌ राजपूत जाति इन दुर्शो फा साथ 


____  . टू __ रररररर //्“ /फ ्/्:फफजजफहणह७।ह/फशकनलफभ५- िप प/पतखए/ोएहफ/।णए 


३, प्राइस ने मूछ को न समझकर दिलावर खाँ और हाशिम को 
चिह्रोहियों का पक्षपाती मान लिया और उन्हें छुडाने में प्रयत्नशीक 
च्ि बी 
ल्खि दिया है । 


( ६ण ) 


देकर भमीदल उमरा को न2 फर दे इससे तू अयनो सेना एकत्र कर 
उसकी सद्दायता फो इसो समय जा | शेव को जब मैंने विदा किया तभी 
युद्ध का शोर मचा । हमने शाह बुज के झरोखे में, जो दरभार आम 
था, भाफर देखा कि वे युद्ध में गुँध गएं, हैं । लगभग तीन चार सइस्त 
राजपूर्तोी ने इन अमार्गों फो सहायता के लिए जम्घर तथा तलवार 
खींचकर अमीझल्‌ उमरा पर आक्रमण कर दिया | अभीरल उमरा ने 
भी तलवार खींचकर उनका सामना किया। अमीरल्‌ उमरा फा एफसाहइसी 
तथा भनुभय्री सेवक कुतुव खाँ कुछ अन्य सेनिर्कों के साथ राजपूर्तों पर 
2 पड़ा पर जमघर फी चोट खाकर वह मारा गया | अमोदल्‌ उमरा 
क नौकरों में से बहुत से घायछ हुए | दिलावर खाँ ने अन्य सेनिक 
टुकड़ा के साथ कुतुब खाँ का सहायता के लिए उनपर धावा किया। 
दिलात्र खाँ फो इन छोगा के बीच से खींचकर जमघर से मार डाला ।*९ 
फिर अमीदल उमरा ने एक सहल अदहददियों क साथ, जिन्हें हमने उसके 
सहायता मेज्ञा था, उनपर आक्रमण किया और बहुत से राजयूतों फो 
मार डाला | इसी समय शेक्ष फरीद चरख्शी अपनी सेना ठोफ फर अमीरल- 
उसरा फी सहायता को आ पहुँचा | एक राजपूत तलवार खींचकर शेख 
फराद फी ओर चला, जो सेना फो युद्ध के लिए भेजकर स्वर्य अकेले 
लड़ा था | उस अमागे राजपूत ने चाहा कि उस पर तलवार की चोट 
करे परतु शेख ने सावधान होकर उसे पेरों से गिरा दिया ।* जन्न सेना 
१. मुगल दरबार भाग ३ एृ० ४४८-७५२ पर इसकी जीवनी दी 
हू । एस घटना में यह केचछ घायल हुआ था क्षौर इसके बाढ अनेक 
कार्यों पर नियुक्त हुआभा था। विशेष घायल टोने से भ्रम से ऐसा जहाँगीर 
से छिख दिया है | 
१. कार० घी० भा० $ ४० ३० पर एक हृब्शी दास द्वार मारा 
ज्ञाना छिखा है । भार० यी० से इस प्रति में यह घटना विशेष विस्तार 
से लिखी गईं है । 


७ 


( ६६ ) 


विजयी हुई मोर उन अभार्गों में बहुत से मारे गए. तथा कुछ बच गए 
तब घायल सेनिक भागने लगे | इस झुद को मारे गए. हुओं के साथ 
सन्न फो हमारे सामने छाए | उन सब अभागो फो दढ फी आजा दी जा 
मार डाले गए | उस अभागे फो स्वालिभर दुर्ग में बंद रखने की आजा 
दी | यह सब इस लिए किया कि दूमरे लोग कमी इस प्रकार विद्रोह 
या उपद्रव करना ध्यान में भी न लावें। अवुस्मलीम उजब्क्) ने प्राथना 
की कि यदि ऐसा उपद्रव उजबक सुलतानों के सामने फोई जाति फरती 
तो वे उस जाति के सभी आदमियों फो मार डालते | इसके उत्तर में 
हमने फहा कि हमारे पिता इन राजपूतो पर बड़ी ऊपा - दृष्टि रखते थे 
ओर इनके समान बहुतों फी सेना में अच्छी प्रतिष्ठा थी। उन्होंने ऐसी 
अपनी अतिम इच्छा भी प्रगट फी थी जिससे वे अपने को तहुत बढ कर 
समझते हैं। दूसरे यह न्याय-छगत नहीं है कि एक क दोप से उठकी 
सारी जाति फो कुचल डाले। हाँ दोपी को ठड देना चाहिए, जिससे 
दूसरों फो उपदेश मिले । 


काजी अब्दुछा फ्राबुली फो एक हजारी मसध प्रदान फ़िया ।* 
ख्वाजा मुहम्मद यहिया के पुत्र खवाजा जिकरिया को, जिसने भारी दोप 
किया था, शेख हुसेन जामी नामक विद्वान फकीर की प्रार्थना पर, नो उस 





३, प्राइस ने बद्दादुर स्ाँ उजबक नाम छिखा दे पर इस मूल प्रति 
में भवुस्सछरी म द्वी दिया है । मुगल दरबार भाग ४ 0० ११८-६ पर 
एक यहादुर खाँ उजबक़ की जीवनी दी हुईं दे जो अकबर तथा जद्दोंगोर 
के राज्यकाल में था पर उसका नाम अहदुश्नयी लिया गया दे । आार० 
यी० भा० 4 ४० ३० पर अव्दुल्यो नाम दिया दे पर टिप्पणी में अबुल्‌ 
यका तथा थवथुव्यू वे भी लिखा है । 

२, भार० बी० भसा० १ ए० ३१ पर इसका उल्लेख नहीं हे । 


( ६७ ) 


समय विशेष लोकप्रिय था, उसके दोप क्षमाकर पाँच सदी दिया। 
इमारे बादशाह होने के छ महीने पहले शेल्व हुसेन ने एक प्रार्थनापत्र 
हमारे पास भेजा था फि मेंते स्वप्न में देखा है कि ईश्वर ने तुम्हें 
बादशाह बनाया है। उस समय मेरी खातिर से महम्मद जिकरिया) का 
दोप क्षमा कर दीनिएगा। इस फारण उसे मसब देकर क्षमा कर 
दिया । 

ताश खाँ बाबुलो फो, जिसे हमारे पिता ने ताण खो फी पदवी दी 
थी और दो हज्ञारी मंत्र॒त्न देने की कृपा की यो, तीन हजारी मंसत्रदार 
बना दिया | ताश वेग हमारे बंश के पुराने सेवकों में से है । हमारे 
पितामह हुमायूँ के समथ यक:वा्जों में यह था भोर युद्ध में अद्वितीय 
है | हमारे पितृव्य मुहम्मद हकीम के समय यह एक अमीर हुआ। यह 
वृद्ध पुरुष है और तोलक खाँ फोरची* फा पास का संबंधी है। यह सुंदर 
पुरुष है और यद्यत्ि इसकी दाढी चहुत कम फालछी रह गई है परंतु 
दर्शनीय है। 

त्खंना2 चेग खाँ फाबुली फो, जो डेढ हजारी मंसबदार था, तीन 
हलारी चनाफर सम्मानित किया | यह चहुत बहुत अनुभवी तथा भला 
भादमी है। यह मुहम्मद हकीम मिर्जा के अमीरों तथा पाश्व॑वर्तियों में 


१, जार० बोी० भ्रा० १ ए० ३१ पर इसे भहरारिया छिखा है। 
इस में यह अंश इस प्रकार लिखा गया है कि धह अ्रामक हो गया है 
तथा टिप्पणी में प्राइंस से उद्धरण देकर उसे स्पष्ट झिया गया है। 

३, भार० थी० भा० $ ४० ३१ पर ताश वेग फुर्शी छिखा दे पर 
फुर्ञी भशुद्ध है । इसे कोरची पदना चाहिये क्योंदि यह तोलक खाँ 
कोरची का संबंधी था। 

हे, जार० थी० सा० १ ए० ३१ पर तुख्ता चेग छिखा है और 
ढाई दज़ारी से तीन इज्ञारी बनाना लिखा है । 


६ ६८ ) 


से या | यह वीर तथा सतत कमंशील है और निमान पढनेवाला मुस- 
लमान है। कुछ ही दिनों में लगभग सौ मनुष्यों फो, जो उसको जाति 
के थे, स्वय मसन्न प्रदान किया ओर उसफो घोड़ा, जड़ाऊ जीन, जड़ाऊ 
फमरबद, डका तथा झडा देकर बड़ा बना दिया । 

मिर्जा अबुल्कासिम" को, जा एक इजारी था, डेढ 8जारी मसतब॒दार 
बना दिया | यह हमारे पिता के पुराने सेत्र्कों में से है। यह पहले 
अदहम खाँ फा नोकर था। यह सिपाही मर्द तथा अच्छा सेवक है। 
यद्यपि इसे लगभग तीसत पुत्र थे पर एक भी इसके काम न आया। 
सभी फाम के नहीं निकले अर्थात्‌ अयाग्य ये। हजरत शेख सलीम के 
पौत्र शेत् अली* फो खाँ की पदत्री और दो हजारी मसबर प्रदान 
फिया | इसे शेख सलीम के उस (मृत्यु तिथि का उत्सव) के लिए चार 
हजार रुयये दिए | हम शेख अछी के ताथ व्ाल्यकाल में एफ स्थान में 
रहकर बडे हुए | वह हमसे एफ वर्ष छोटा है और साहसी युवक दै | 
उसकी जाति में कोई भी उसके समान नहीं है। वह छिसी प्रकार की 
वस्तु नहीं खाता | इससे उसके सँत्रध मे हमें बढ़ी आश्या है। यहाँ तक 
कि हम फट सकते हैं कि हम उसे पुत्र के समान मानते हं । 

सैयद अली आसफडे का सैफ खाँ की पदवी देकर सम्मानित किया | 
यह बारहा के सैयदों में से है और सैयद महम्‌द का पुत्र है, जो पिता 





१--आर, बी, भा, १ ए० ३१ पर इसका अल्ल तमक्रीन लिखा 
है और टिप्पणी में उसे 'नमक्लीन! लिखा है, जो ठीक है । 

२--आर, वी, भा १ ए० ३१ पर इसऊा नाम अलछाउहदीन लिखा 
हे और इसे इस्छाम खाँ की पदवी देने का भी उल्लेख है । 

३इ--आर थी, भा, १ ए० ३२ पर अप्गर लिखा है. जो भशुद्ध 
ज्ञात होता ६। सेयद महमूद के दो पुत्र कासिम तथा द्वाशिम का 
मुगलछद्रवार भ , मे ए० ७७-८ पर उल्लेख है । भार. वी, में इसे तीन 
हजारी मसघ देने का उल्लेख है । 


| 


के बड़े सर्दार्स में से एफ था । यह झुद्ध सैयद वंश का है ओर हम उस 
पर बड़ी कृपा रखते हैं। यह अहेर खेलने में जगल-उजाड़ी में स्ंदा 
हमारे साथ रहा और रहेगा। यह बहुत सुशील युवक्र है मोर यह 
कभी किसी फा दुरा-भला जिह्मा पर नहीं लाता | इससे अच्छा फोई गुण 
मनुष्य में नहीं हो तकता और इसने अपने जीवन भर में कोई फपटा- 
रण नहीं फिया | नशीली वस्तुओं में से यह एफ भी नहीं जानता 
अर्थात्‌ कोई व्यसन इसे नहीं है। हम चाहते हैं कि इसे अपने समय द्वी ” 
में अपने बडे सर्दारो में स्थान दे दूँ। 

मुहम्मद कुली खाँ के पुत्र फरेंदूँ" फो, जो एक हज्ञारी था, दो 
हजारी मंत्र दिया। फरेंदूँ झुद्ध वंश फा है और साहस, दश्श तथा 
उदारता से खाली नहीं है| खाहस ऐसा था फि इसने दो बार शेर फा 
सामना किया था। हाथ में नमदा लपेट फर तथा शेर के मुख में 
डालफर दूसरे द्वाथ से जमघर से उसे घायछकर उसे पकड़ लिया था । 
एक परगना है जिसका नाम अज्ञात है ओर जिसके राजा फा नाम 
इृंहम मल है। उससे युद्ध होने पर फरेदूँ ने स्रय सरदारी दृढता से 
फी और अपने किसी नौकर के साथ न देने पर भी इसने अकेले डटकर 
मुख भौर के पर चोट खाई । 

अनवर ( मिर्जा ) खान आजम का पुत्र था, जो हमारे पिता का 
घाय-भाई था भौर फोफलताश हमारे गितामइ का धाय भाई था। 





३--थद्द मिर्जा सुहस्मद कुछी खा बर्लास का पुत्र था। मुगल 
दरबार भाग ४ पृ० ६२ पर इसकी लीवनी दो हुई है पर उसमें यहाँ 
की वर्णित घटनाएँ नहीं दी गई है । जार. थो. में इसे चशत्ताई लिखा 
है थोौर शेर के सलद्देर तथा टैंहम मल का उस्केख नहीं है । 

२--मिर्जा भर्जीज्ष की माता जीजी भनगा अकबर की घाय थी और 
इस नाते यह अकबर का घायभाई था। इसका पित्ता शब्सुह्दीन मुहम्मद 


( ७० ) 


हमारे पिता खानआजम को स्वदा पुत्र के समान मानते ये और उसे 
गहरा मित्र समझते थे एवं उसकी खातिर-जोई बहुत करते थे | उसी 
अनवर फो रक्तपात के अभियोग में णत्र हमारे सामने उपस्थित किया 
गया तन हमने आज्ञा दी कि उसको अभियोक्ता के साथ फाणी तथा 
मीर अदल के सामने ले जायें ओर मुसल्मानी नियम के अनुसार जो 
न्याय हो वैता ही करें 


खानआणजम नसूख तथा तालीक लिपियाँ दोनों त्रढ्शी सुदर लिखता 
था और उसकी स्मरणशक्ति भी अद्भुत थी | वह पुराना इतिहास बहुत 
अच्छा जानता था। नफीच खा के अनतर खानभाजम ही ऐसी स्मरण 
शक्ति रखता था। आसफर्खा भी खानआजमके समान स्मरणशक्ति, 
सजीवता तथा बातचीत में अद्वितीय था ओर हमारे पिता के समय 
में उससे बड़ा फोई सरदार नहीं था। इम भी उतमकी बहुत प्रतिष्ठा 
फरते थे ओर फरते हैं, यहाँ तक कि उसे पितृव्य कहकर सम्मानित 
करता हूँ। वास्तव में वह रगीन स्व्रमाव का तथा सुदर है पर उसको 
एक घाव ऐसा लगा था कि उसका एक हाथ कुछ छोटा हो गया था। 
इसमें एफ ऐसा दुगुण था जिससे बुरा दुगुण और कोई नहीं हो 
सकत्ग, विशेष कर धनवानों तथा प्रतिष्ठितों में क्योंकि इनके लिए घन 
भूमि तथा ससार से जाता है और आकाश से बरसता दे | हमने 





खाँ भतगा हुमायू का घाय भाई था। इस प्रकार का दुद्दरा सबध होने से 
खानभाजम भकचर का श्रतरग पाइव॑ंवर्ती तथा प्रिय मित्र था । जद्दोंगीर 
ने यह सब इसीलिए लिखा है कि ऐसे सर्ठौर के पुत्र को भी उसने 
न्यायप्रियत्ता के कारण दडढड दिया था। ( देविये मुगल दरबार भाग रे 
पृ० १३३० ) आर बी. भाग १ घ० देर पर इसका तथा मुहृज्जुलमुत्क 
का उतल्ख नहीं है । 


( ७१ ) 


अनुभव फिया है कि उदारता से बढकर फोई गुण नहीं है। इसमें दूसरा 
दोप यह था कि निमाज फमी नहीं पढता था और इस दोष के 
निराफरण में फहता कि उसे शकाएँ है और शंकाओं के कारण निमाज 
से दूर रहता हूँ। 


मुइृब्जुल्मुल्क फो पाँच सदी से सात सदो मसचद्धार बना दिया। 
इसका नाम मीर मुहज्जुद्दोन हुसेन था और हमारे पिता के समय स्वृण- 
फार-त्रिभाग में अच्छी सेवा पर था। हमने उक्त पदवी फो स्थिर रख- 
फ्र अपनी जागीरों की दीवानी पर नियुक्त कर सम्मानित किया । इधकी 
माता वरामकका के मंत्रियों के वश की थी । उसके स्वभाव फी सादगी 
सचाई से खाली नहीं है और यह लेखन हशेली का मी श्ञाता है। शेख 
सलीम के पोत्र शेख ब्रायनीद फो दो हजारी से तोन इणारी मंसबदार 
चना दिया । जब पहले पहल हमें दूध पिछाया गया तन इसी शेख 
व्रायजीद फी माता फा था पर उसी एफ दिन दूध पिया या। शेख 
वायजीद बुद्धिमान मनुष्य है क्योंकि उसे जिस किसी स्थान पर 


नियत फिया जाता है, उसकी चुद्धि उस पर प्रच्र७छ पढ़ती है और वह 
सफल द्ोता है | 


एक बार पढितों से, जिनसे हिंदुओं के विद्वानों से तासय है, हमने 
पूछा कि यदि तुम लोगों फा विचार है कि ये मूर्तियों ईश्वर फा पवित्र 
चिह् दँ तो यह विचार स्वतः ही फठिन है, जिसे बुद्धि ग्रहण नहीं कर 
सकती क्योंकि ईश्वर अविनग्वर है, उसकी लब्राई, चौड़ाई, शरीर तथा 
आकार नहीं है अतः वह दृष्टि से परे है | यदि तुम लोगों फी घारणा है 
कि इनमें ईश्वर की ज्योति आजाती है तो सभी उपस्थित वस्तुर्थों में 
उसकी ज्योति बतंमान है | इस फारण कि इजरत मूसा ने यही बात एक 
वृक्ष से मुनी थी । यदि इंश्वर के कसी गुण फा इनमें प्रतिष्ठापन समझो 
तो उस अवस्था में मी यह विचार ठीक नहीं है क्योंकि हर एक मत में 


( ०१ ) 


प्रतिष्ठित तथा सिद्ध पुरुष हुए हैं, जो जनसाधारण से विद्वत्ता, शक्ति 
तथा स्थिति में बहुत बढकर हैं । यदि दम छाग इन्हीं मूतियों को अपना 
पूज्य समझते हो ओर यह कि हर एक भी तुम्हारे पूज्य को मानें तो यह 
बहुत बुरा है | क्योंकि पूजन मुख्य कर उसी परमेश्वर क्री की जानी चाहिए 
निसका कोई साझी या समकक्ष नहीं है। पडितो ने पहले बहुत इधर 
उधर किया पर अत में उनमें से विद्वानों ने नमप्नता से यह मान लिया 
कि इश्वर का फोई साझी या समकक्ष नही है। यह भी कहा कि उस 
पविन्न ईश्वर फा ध्यान तथा स्मरण बिना किसी साध्यम क हम छोगों की 
बुद्धि के परे है, इसीसे ऐसा किया जाता है | इसके उत्तर में हमने कहा 
कि ये मूर्तियाँ किस प्रकार ध्येयपूर्ति की साघन हो सकती हैं ,* 


हमारे पिता इन पडितो से हर एक विषय की बात किया करते ये 
ओर इनके हर प्रकार के विद्वानों से सत्सग रखते ये | यद्यपि हमारे विता 
हजरत भर्श आशियानी जलालद्दीन अकन्र बादशाह को इससे कुछ 
लाभ नहीं हुआ पर गद्य-पत्म काव्य के सर्म को अच्छी प्रकार समझने 
लगे | जो आदमी इनफा हाल नहीं नानते ये वे समझते थे कि यह इृर 
विषय में अच्छी पहुँच रखते हैँ | हमारे पिता लवे ये और उनका वर्ण 
गेहुआ था। उनकी आँखें तथा भो काला थीं भौर सभ्च पर छात्रए्य था 
या दोनों भर्वे मिली हुई थीं । इस सोंदय के साथ शरीर सिंह सा सुग- 
ठित था | वक्षस्थल चोड़ा और हाथ लवे ये। उनके नाक की बाइ 





१ आर, वी, भा, $ ए० ३२-३ पर सूर्तियों के स्थान पर दश 
अवतार ह पर अवतारों की या देवताओों की जो मूर्तियाँ होती है. उनन्‍्दीं 
पर यह वारताद्ाप हुआ है| अ्रप्नेजी अनुवादक इसका भाशय नदी समझ 
पाए है, ऐसा टिप्पणी में लिखा है । 


( ७रे ) 


ओर एक तिल" था, जो बहुत ही भला छगता था। सामुद्विक के 
ज्ञाताओं का कथन था कि यह त्तिठ अत्यधिक ऐड्बर्य तथा सोमाग्य फा 
चिह्न है। इनका कद ऊँचा था। शुर्णों में ससार के मनुष्यों में फोई 
इनके बराबर नहीं था।* 


जत्र हमारे पिता बीस वर्ष के हुए तत्र ईश्वर ने उन्हें ,पहली सतान 
दी | यह पहली बीती रंगराय से हुई, जिसका नाम फातमा बानू वेगस 
रखा गया | यह एक वप फी होकर सर गई । इसके अनतर बीती बैरम 
से दो पुत्र हुए, जिनमें एक फा नाम हसन जोर एक फा हुसेन रखा 
गया । हुसेन फो आसफलोाँ की माता बेचा वेगम फो सौंग था, जो 
अठारह दिन जीवित रह कर मर गया। हसन फो जैनखाँ फोका की 
माता फो सपा, लो दस दिन फा होफर सर गया। 3 इसके अनतर बीती 
सदीमा वेगम से एक पुत्री हुई, जिसका नाम झाहजादः खानम रखा 
गया । इपे अपनी माता मरियम मकानी फो सौंपा । हमारी सत्र 
बहनों में यह सचाई तथा हमारी हितैपिता में अद्वितीय है और अपना 


१. मूछ में 'साल' शब्द है, जिसका भर्थ तिरू है । 

२. इसके वाद प्राहूस ने अपने णमुवाद में अकबर के कोप में - 
कितना सोना था; हसका अनुमान ऊूगाया है और चद्द इस प्रकार दे कि 
आगरा दुर्ग के कोपागारों में से केवल एक कोपागार के सोने को एक 
सहस्र मनुप्य चार सी तुलछा्ों को लेकर दिवरात पॉच महीने तक 
तोलते रहे, तव भी वष्ठ पूरा नहीं हुआा, इस पर बादशाह ने यह चुलाई 
रोक दी । इसी प्रकार हाथियों को रूण्याएँ भी बहुत बढ़ा बढ़ाकर छिखी 
गई है | न जानें यह अनुवाद किस पुस्तक से फिया रूया है जिसमें ऐसी 
अपसंभाव्य क्टपनाएँ की गई हैं । 

३. यहाँ तक का अंश जार० बी० स० १ ए० ३४ पर नहीं दे । 


( ७४ ) 


समय ईश्वर के ध्यान तथा पूजन में व्यतीत करती है। इसके बाद ब्रीची 
चित्रा से एफ पुत्र हुआ,जिसका पहाड़ी नाम रखा गया | जिस समय हमारे 
पिता ने इसको दक्षिण फी चढाई पर नियत किया और इसने उस प्रात 
पर अधिकार करना आरभ किया तब परनाला, गाविल आदि दुर्गों को 
लेफर तीस वर्ष की अवस्था में जालनापुर के पास मर गया।" हमारे 
पिता ने इसका नाम सुलतान मुराद रखा था परतु वह फतहपुर के 
पावत्य प्रात में पेदा हुआ था भौर हिदी लोग 'कोह? फो पहाड़ फह़ते 
हैँ इसलिए उस सबंध से इसका नाम पहाड़ी हुआ। हमारे पिता इसको 
पहाड़ी फहकर ही बातचीत फरते थे। पहाड़ी फा वर्ण गौर भौर शरीर 
दुबबंछ था | इसका कद डेंचाई लिए. हुए था ओर यह सुदर युवक था । 
यह सभ्य, धीर, वीर तथा शीलवान था और अपनी जागीर तथा कार- 
खार्नों फा प्रतंघ स्वय निरीक्षण फर ठीक रखता था | 

इसके अनतर बीची प्राणसीमा से आठ महीने गर्भ वाली ( अष्ट- 
मासी ) एक पुत्री हुई. जिसका नाम मीठी वेगम रखा गया। हिंदी 
भाषा के मीठी शब्द का अथ “शीरीं? है। यह बीस महीने फी होकर 
मर गई । बीती चेरम से इसके बाद एक पुत्र हुआ, जिसे राजा भारमल 
फो सॉपा पर वह मी मर गया । 


१ भार० बी० भा० १ पृ० ३४ पर अधिक मदिरापान के कारण 
मृत्यु लिग्वी हैं और उसमें उसकी माता का नाम नही दिया है । 

२, इन दोनों का उटलेख भार० बी ० में नहीं है। इसी के अनंतर दानि- 
याल के जन्म के सबंध में इस प्रकार लिखा गया है--१० जमादिउल- 
अष्चल सन्‌ ९७९ हि? ( सितत० १७५७२ ई० ) की राच्नि में एफ अन्‍य 
पुत्न किसी रखनी से हुआ | इसका जन्म अजमेर में राजा मुईनुद्दीन 
चिश्ृ॒ती की दरगाह्द के एक सेवक शेख दानियालर के गृह में हआ था 
इस्रलिए इसका नास दानियाल रखा | 


( ७५ ) 


सुछतान मुराद की मृत्यु के अनंतर शाहजादा दानियाल फो दक्षिण 
विजय फरने भेजा और स्वयं भी उस ओर गए. । जब ये बुर्दानपुर पहुँचे 
तब बेरम खाँ के पुत्र खानखानाँ; अन्य सर्दारगण" तथा स्वामिमक्त 
सेवफगण फो, जो हर घर्म के थे, ठेनार्ओों सहित दानियाल के साथ 
किया और आगे मेज्ञा | अह्मदनगर 'दुर्ग विजय हुआ और इसके बाद 
बादशाह बुरहानपुर लोट भाए तथा वहाँ से भांगरे चले आए | दक्षिण 
का प्रात दानियाल फो सौंपा गया। दानियाल मी तीस” वर्ष की 
अवस्था में मदिरा अधिक पीने के फारण चु्ईानपुर में मर गया | उसकी 
मृत्यु इस प्रकार हुई कि उसे बंदूक से भद्देर खेलने में विशेष रुचि थी । 
उसने एक बंदूक का नाम जनाज्ञ: रखा था और एक शेर स्वय बनाकर 
उस पर खुदवा दिया था | शेर 
अज शोके शिफार तू शवद जो तरो तानः। 
तर हर कि खुरद तीर तु उपत्द भ जनाजः ॥ 
उदू रूपांतर 
शौके शिकार ठुझसे हुई जाँ तरो ताज: । 
जो तीर तेरा खाय गिरे जा चजनाणः ॥ 


अर्थ--तुप्त से भद्देर खेलने से प्राण तर व ताज़ा हो जाता है परंतु 
जो तेरा तीर खाता है वह जनाजे में गिरता है। 


इसके बाद खानखानोँ ने हमारे पिता की आज्ञा से उसको मदिरा 
पीने से रोका और सत्रफो आज्ञा दौकि जो उसके पास मदिरा के 


१ कार, थी. भा $ पू० ३४७ पर अकबर का आपीरगढ़ घेरना तथा 
खानसानों, उनके पुत्रों और मिर्जा यूसुफर्वों को अहमदनगर भेजना 
लिणा हूं । णहूमदुनगर तथा लापीरगढ़ का साथ दी विज्य होने का 
मी उल्लेख दे । 

२, आर, थो, में तेंतीस वर्ष लिखा है । 


( ७६ ) 


जायगा वह प्राणदड पावेगा | इस भय से कुछ दिन तक फोई उसके 
पास मदिरा नहीं ले गया पर जत्र दो तीन दिन व्यतीत हो गए. और 
दानियाछ मदिरा तिना घत्रड़ाने लगा तत्र उसने अपने ब॑दूकरी मुशझिद 
कुली से बहुत रोफर कहा कि थोड़ी मदिरा भी ला दो तो तुम्हारा मसच 
बढा दू गा। जन्न मुशिद कुली ने देखा कि यह मदिरा के लिए बहत 
गिड़गिड़ा रहे हैँ तब कहा कि किस प्रकार छाऊँ कि फोई न जाने और 
में मारा भी न जाऊँ | दानियाल ने मुर्शिद कुली से फह्टा कि उसी 
बदूक में, जिसका नाम जनाजः है, मदिरा भरफर मेरे पास छाओ और 
प्रति दिन दो तीन बार इसी प्रफार छाया करोगे तो में सतुष्ट हो 
जारऊँगा | मुशिद कुली उस बदूृक फो मठिरा से भरकर दानियाल के पास 
ले गया । उसने उस नाम के बदूक में मुख लगाया इस लिए खुदा ने 
वैसा ही फिया | उस बदूफ फी शरात्र पीकर जनाजे के विछावनपर सोना 
और मरना एक ही हुआ अर्थात्‌ मर गया | दानियालू अच्छे डीलडौल 
का पुरुष था | इसे हाथियों" का इतना शौक था कि अपने सर्दारों तक 
में से, जिनके पास नामी हाथी होते ओर इसको पसद भा जाते तो वह 
उस हाथी को ले लेता | वह किसी के पास अच्छा हाथी नहीं रहने 
देता था | दानियाल को “हिंदवी? सगीत बहुत पद थी ओर बह स्वय 
भी (हिंदवी? कविता फरता था, जो बुरे नहीं द्वोते थे । 


दानियाल के बाद नानद्दी वेगम से एक पुत्री हुई, जिसका नाम 
मामी वेगम रखा गया और वह मरियम मकानी को सोपी गई | मरि- 
यम मकानी ने उसे अपना रक्षा में रखा पर वह ढाई वप की होकर 





१ भार. वी, भा, $ पृ० ३६ पर हाथी के साथ घाडा भी 
ल्खिदह। 


( ७७ ) 


मर गई ।* बीती दोलतशाद से एक पुत्री हुई, जिसका नाम आरामबानू 
वेगम रखा गया | हमारे पिता फा इस पर अत्यत स्नेह था और उन्होंने 
हम से कई बार कहा था कि वाब्रा; मेरी खातिर से तुम्हें चाहिए कि मेरे 
न रहने पर इसी प्रकार इस पर स्नेह रखना ओर इसको सुत्ध से 
रखना । मेरी यह बात तुम्हें सदा स्मरण रहेगी । 


हमारे पिता यौवनकाल में त्रहुत मोजन करते थे और उनकी पाचन 
शक्ति अच्छी थी, जिसके लिए वह ईश्वर फो धन्यवाद दिया फरते थे | 
मैनिको फी अधिकता, सेनाओं का आधिक्य, मस्त द्वायियों के असखय 
दल, साम्राज्य फा विस्तार, शक्ति तथा वैमव के रहते हुए वह अपने 
सष्टा के स्मरण फो एक पलके लिए. नहीं भूलते थे। यह शेर दर समय 
उनके मुख में रहता था | शेर का अथ-- 

सवंदा हर एक स्थान में सन्न मनुष्यों के साथ तथा प्रस्येक अवस्था 
में अपनी आँजों तथा हृदय को निरतर उस मित्र की ओर रखो । 


हमारे पिता सभी घर्मवालों से मेल रखते थे और इर जाति तथा 
धर्म के भले ओर अच्छे पुरुषों से सत्सग फरते थे। आवश्यकतानुसार 
वह हर एक आदमी से मिछते थे मोर यहाँ त्तक कि फभी 
फभी इस प्रकार के सत्सग में सारी रात्रि बीत जाती थी। यहाँ यह 


१. आर, यी. भा. $ ए. ३६ पर इसका उल्लेख नहीं है । यद्द हसझे 
यदले में दौलतशाद योबी से शकरुज्षिसा के होने का तथा किस प्रह्मार 
सलीम को उसका दूध पिछाया गया इस विचित्र घटना या रीति का 
वर्णन है, जो इसमें नहीं दिया ई भौर ठीक भी ज्ञात नहीं होता । 
इसके घाद धाराम वानू के होने का उसमें उल्लेख है। 

२, भार, वी, सें उसी श्ट पर लिखा है कि अकबर ने इसे अपनी 
छाठिली' पुत्री हा था । 


( ७८ ) 


फह्द देना चाहिये कि वह दिन रात में जितना सोते थे वह सत्र मिलाकर 
पूरा एक प्रदर भी नहीं होता था | 


हमारे पिता का निजी साहस ऐसा था कि मस्त बिगड्ैल हाथियों 
को, जिन्होंने दो तीन हाथियों फो मार डाला था, इथिनी पर सवार 
होकर या जब्च ह_थिनी भी उसके पास नहीं जा सकती, जैता कि हाथियों 
की भादत है कि वे हथिनियों फो अपने पास नहीं थाने देते तब्र भी 
यह किसी प्रकार उस पर सवार हो जाते और उसके बराबर पहुँच कर 
उस पर कूद जाते थे। जो हाथी हथिनिर्यों को किसी प्रकार अपने पास 
नहीं भाने देते ये तो यह क्रिसी दीवाल या पेड़ पर चढ जाते और जब 
वह उसके नीचे से आगे बढता तत्र यह उस पर कूद पड़ते । जनसाधारण 
यह साहस देखकर आश्चयं-चकित हो जाते थे और ईश्बर फी कृपा तथा 
स्नेह से वह हाथी इनके वश में हो जाता । 


बुद्धिमतचा तथा सिपहगरी में हमारे पिता इतना बढे हुए थे कि 
जब हमारे पितामद जिन्नत आशियानी हुमायूँ बादशाह की मृस्यु हुई 
तत्न यह चौद॒ह वर्ष की अवस्था में गद्दी पर बेंठे और पाँच छ महीना 
वादशाही फिया था कि इन्हें हुमायू के अनन्तर ससार-विजयी झडा 
अपने हाथ में लेना पढा१। उसी समय काफिर देमू अफगानों का 
बादशाह बनकर ओर सेना तथा हाथियों के आधिक्य एवं फोष के 
घमसड में २ घुहर॑म ९६३ हि० गुरवार को ( २० नवम्बर सन्‌ १५४५५ 





१--आर, वी. भा, $ पृू० ३८-९ पर बैरम खाँ द्वारा कलानौर में 
अकबर का गद्दी पर बैठाया जाना तथा दिली के पास तर्दीचिग तथा 
हेसू के युद्ध का एव बैरम खाँ द्वारा तर्दी बेग के मारे जाने का उल्लेख 
भी दे । 


( ७६ ) 


६० )" युद्धार्थ सेना सामने छाया । हमारे पिता ने भी अपनी विजयी 
सेना साथ लेफर उससे युद्ध आरंभ कर दिया। उस समय इनकी 
अवस्था चौदद वर्ष फी थी | यह संग्राम नामक मस्त हाथी पर सवार 
होकर खूब लडे । फाफिर हेमू के पास चालीस सइख सवार और एक 
सहख मस्त हाथी थे । उसने दो एक युद्ध किन्‍्हीं भारी राल्षार्भों से किए 
थे भौर उनको परानित फरके चढ़ा बहादुर चनकर स्वर्य मध््त हाथी 
पर सवार होकर युद्ध के लिए आया था। दैवयोग से दोनों ओर से 
तीर, गोली और भग्निवर्षा से भाफाश जंघकारपूर्ण हो गया। 
शेर्रो का अर्थ-- 

दो लड़ती हुईं सेनामों के पीछे से प्रढदयय निकछफर जाफाश तक 
पहुँचा । 

तुरहियों के शार से द्वाथ और पाँव में फर-ज्यर भा गया ) 


उस पर फमानों पर टेढापन भा गया और बहुत शीघ्र चारों ओर 
सँघेत छा गया । 


भागनेवार्लों के लिए उस युद्ध में न खडे रहने का स्थान था और 
न भागने फा मार्ग । 

वहाँ सशस्त्र मनुष्यगण भूमि पर गिरे पढे हैं । 

कोटे की नोक के समान तीर पर त्तोर चलकर ढाल्ों- पर छाल; 
फूल की तरह शोभित हुई | 


स्व॒रक्षा में इर एक मारफाट कर रहा है, नहीं तो किसी फो दूसरे 
फो मारने से क्या फाम ( 





६--भार, वी, में सन्‌ ९६४ हि० गौर अंग्रेजी तारीख ५ नवम्बर 
सन्‌ १५७०६ लिखा है । 


( ८२ ) 


फर स्वय शत्रु पर जा पहुँचे। १० जमादिउस्सानी सन्‌ ६८० हिं०१ 
बुधवार फो जच्न शत्रु की सेना के पास पहुँचे और गुजरात की सेना फा 
कोई चिह्न नहीं दिखलाई पढ़ा तत्र रात्रि-आाक्रमण फी राय हुई परतु 
हजरत बादशाह ने फह्ा कि रात्रि आक्रमण फायरों तथा कप्थियों का 
फार्य है| आजा दी ऊि वादशाही डको फो पूरे लवाजिमे के साथ आगे 
लाओ और उन सत्रके आने पर बकाने फी आजा दी। इस पर अत्रु 
की सेना में बढ़ा शोर मचा | अतन्रु ने उस दिन घेरे को बहुत कड़ा कर 
दिया था| 

ज्योंही प्रभात हुआ त्थोंड्दी सब एक साथ सातब्रमती नदी के क्षिनारे 
पहुँचे और तत्र आजा दी कि सब लोग इसी व्यूड से नदी में घाडे डाल 
दें भर उस पार पहुँच जायें क्योंकि नदी के इस ओर जंगल बहुत दे 
ओर बुद्ध के लिए स्थान कम है । 

मुहम्मद हुसेन मिर्जा ने इस शोर गुल के बीच कुछ वीरों को नदी 
के किनारे भेजा कि अगाल सेना के अध्यक्ष सुमानकुछी वेग तुकमान से 





१, आर, बी, भा० १ ए ४० पर ५ जमादिउल्‌ अव्वछ सन्‌ ९८० 
हि०, १५ सितवर सन्‌ १७७२ ई० दिया & । ये तिथियों ठीक नहीं 
ज्ञात होतीं। मुगुल दरबार भाग २ पए्र० ३४-६ पर लिखा 2 कि भ्षमवर 
अपने १७ वें जलूसी घपं में गुजरात विजय कर त्तथा डसे ख्ानभाजम 
की भधीनता में छोड़कर २ सफर सन्‌ ९८१ हि० ( ३ जून सन्‌ १०७३ 
ई० ) को फतह्पुर पहुँचा । हसके अनतर जख्तयारलमुट्क तथा मिर्जाओ 
का पुन' उपद्वरव हुआ, जिसका समाचार पाकर ३ रबीडलअब्बछ 
(४ जुलाई ) को अकबर पुन, शात्रता से गुज्रात गया । स्मिथ साहब 
लिखते हँ कि अकवर २३ अगस्त को रवाना हुआ, ३२ सितबवर को युद्ध 
हुला जार ४ भक्तूवर सन्‌ ३५०३ ६३० का राजधानी लोट कर पहुँच 
गया । जहाँगीर ने भ्रम से पहली चढ़ाई का सन्‌ लिख दिया 


( परे ) 


झत्रु के इचात का पता छगावें॥ उस ओर से झजु-सेना ने चिक्ताकर 
सुभान कुली वेग से इस सेना का हाल पूछा कि यह सेना किसकी 
है और इसका सर्दार कोन है? सुमान कुछी वेग ने उचर दिया कि 
अरे वेखब्र अभागे, यह विजयी सेना बादशाही है ओर स्वय बादशाह 
उतरे हुए हैं। यद्यपि उनके दृदय फा साहस छूट चुका या परंतु अपने 
दुर्भाग्य से विश्वास न करके वे फहने छगे कि बादशाही सेना तथा हाथी 
कहाँ हैँ ? यह क्या बात है, आाज चोदद्द दिन हुए. कि इसमारे जासूतों 
ने बादशाह को फतहपुर में छोड़ा था और दो महीने से कम समय में 
बादशाही सेना और हाथी यहाँ नहीं पहुँच सकते। तुम्हारी यद्ट बात 
झूठ है, तुम लोगों फो मृत्यु यहाँ तक खींच लाई है। 


इस ओर बादशाह ने आज्ञा दी कि मिर्जा फो सेना सजाफर तैयार 
हो जाने दो ओर उतनी देर तफ प्रतीक्षा में ठहरे रहो । इसी बीच 
फरावर्ली ने समाचार दिया कि शत्रु सशस्त्र होगए हैं तब भाज्ञा दी छि 
सेना फो नदी के पार भेजें | बादशाह ने कई वार सदेश भेज्ञा पर खान- 
कला आगे नहीं बढा ओर बादशाह के पास प्रार्थनापत्र मेला कि शत्रु 
फी सेना बहुत है और गुजरात के चार बादशाह मिलकर एफ होगए 
हूं । लगभग बाईस सहस्त॒ युद्धीय सवार तैयार है और में इनफी सेना से 
सावधान हूँ । तीन सहल्त ऊँट जातिशबाजी के सामान सहित इनके 
पास हूँ इसलिए जब तक खानलानों तथा खाननहाँ के अधीन भार 
अन्य थाद्दी सेना इफ्ट्टी न हो जाय तब तक यह नीतियुक्त नहीं है कि 
आप इस थोड़ी सेना के साथ नर्दा के इस ओर आावें और झन्नु का 
सामना फरें | बादशाह ने उचर में कहा कि 'हम सबंदा, विशेषकर ऐसे 
ही समय ईश्वरीय कृपा पर दृष्टि तथा ईश्वरीय सहायता पर विश्वास 
रखते हैँ । शेर फा अर्थ-- 





१ खानभाजम से ताह्पयं है | 


( ८४ ) 


मित्र ( ईश्वर ) जन्र सहायक है तो सारा ससार भछे ही अत्रु 
हो जाय । 


भाग्य जब्र साथ नहीं देता तो भूमि शत्रु के अधीन होती है॥ 

यदि हमारी दृष्टि केवछ प्रकट घटनाचक्र पर होती तो इस प्रफार 
अकेले शत्रु फा सामना फरने नहीं आते | भत्र भतन्रु युद्ध के लिए तेयार 
है तब्र इस समय हमारा रुके रहना योग्य नहीं है क्योकि अन्रु के हृदय 
फी हमारे रुकने से सतुश्टि होगी ।? 


यद्यपि अमीरों तथा विशिष्ट सर्दारों ने भी रुकने की सम्मति दी पर 
बादशाह ने ईश्वर पर पूरा भरोखा कर उन वीरो तथा विशिष्ट सरदारों 
के साथ, जो उस समय सवारी के पास रहकर प्रतिप्ठित तथा गरवित हा 
रददे थे, उस नदी में घोड़ा डाल दिया और ईश्वर की कृपा तथा बाद- 
शाही सौभाग्य से सरलता के साथ सब्र उस पार पहुँचकर जम गए । 
उस समय तक छाटे बडे सच मिलाकर दो सहस्त" से अधिक सेना 
एकत्र नहीं हुई थी | बादशाह ने अपना चोगाए माँगा कि उसे ओढ 
लेंपर शात हुआ कि धावे फी शीखत्रता में सेवकों ने उसे देवयोग से 
मार्ग में गिरा दिया था | इस पर बादशाह ने कहा कि यह शकुन 
हमारे लिए. अच्छा हुआ क्रि हमारे युद्ध फा मैदान विस्तृत हो गया 
अर्थात्‌ बिना बोझ के अन्न युद्ध कर सछेंगे। इसके अनतर एक एफ 
वीर अपने फो नदी में डालकर तथा सैनिक प्रथा फो छोड़कर इस पार 
आने और जमा द्ोने लगे। इस प्रकार नदी पार फरने के कार्य से 
सबने छुट्टी पाई । 





, प्राईंस के अनुवाद में पाँच सट्स्न लिखा दै । 


२, भार० यी० भा० ॥ ए० ४२ पर खूद भर्थात्‌ लोददे की टोपी 
जे पे बे पर 


नै, 
लिखा दे और क्षागे घोझ के स्थान पर मुख खुला रहना लिखा दे । 


॥।॥ 


४ 


( ८५, ) 


अमागा मिर्जा भारी सेना को व्यूह में सजाकर अनने स्वामी से 
पुद्ध फरने फो तैयार हुआ । खानआजम, जिसे इसका गुमान भी न 
था कि बादशाह इतनी फुर्ती तथा झाघ्रता से वहाँ तक पहुँच जायेंगे, 
दुर्ग से बाहर निकलफर अपने फो बादशाह के पेर्रों पर डाछ दिया और 
शुपर्थं खाकर फहने लगा कि हमें अभी तक विश्वास नहीं होता कि 
श्रीमान्‌ जी पहुँचे हैं । आसफलों भी सेवा में आ पहुँचा और बहुत से 
अन्य सरदार भी एक के अनतर दुसरे बादशाह के पास आ पहुँचे ।॥ 
इसो समय एकाएफ शनत्रु-सेना लंगल में से बाहर निकली । बादशाह 
का पूर्ण विश्वास इंश्बरी सहायता पर था इसलिए साहस के साथ 
अपना प्रचघध ठीक फर भागे ब्ढे। मुहम्मद कुली खाँ तथा तर्खान 
दीवाना ने बहुत से वीरों के साथ, जो फरावल ( भध्य ) में स्थित थे, 
आगे बढकर शत्रु पर भाक्रमण किया पर कुछ ही प्रयत्न फर पं'छे 
हट आए. ।इस पर बादशाह ने बहुत कऋद्ध होकर राजा मुझुंद सिंह 
( भगवानदास ) से फट्दा कि यद्यपि शत्रु असख्य हैं पर हम इंश्वर 
पर विश्वास रखकर आए हूँ इधलिए चाहिए. कि हम सब एक मत 
तथा एक मुख होकर इस शब्रुनसेना पर आक्रमण फरें क्योंकि बैंधी हुई 
मुट्ठों खुले हाथ से अधिक प्रभावशाली होती है। इघर मुहम्मद हुसेन 
मिर्जा अपनी सेना से अलूण होफर शीघ्रता से चढ रहा था। शाह 
कुली महरम तया हुतेन खाँ तुकमान ने प्रार्थना फी कि भाक्रमण 
फरने फा समय था गया है। वादशाह ने उचर दिया कि हाँ, फाम 
फरने फा समय आ गया और बादशाही सेना के साथ घीरे-घोरे भागे 
चढकर प(स पहुँचे । बादशाह फोहपार: नामक घाड़े पर सचार हुए, 
जो फई चार हाथी के मुख में घुप्र पडा था और हाथ में माछा लेकर 
वीरों के साथ घावा फरने फो तैयार हुए । पेंतालीस जोडे डककों पर जो 
हाथियों पर क्षमाएं गए थे, चोटें पड़ने लगीं भौर तुरहियाँ जोर से 
बलने लगीं | तब तलवारें ब्वीचकर तथा “अलछाहो अकबर! 


( ८६ 92 


एवं या सुईन या मुईन! का शोर मचाते हुए सभी युद्ध 
करने लगे | 
च् 
शर का शअथे-- 
जब्र सेना सेना से भिड्ठ गई तत्र युद्वत्यल में प्रठलय मच गया 
समय के जोश ने समय के होश को काट डाला, 
भोर आकाश के कान को शोर ने फाड ढाला। 


शु-सेना के दाएँ भाग फो बादगाद के प्रताप ने थोडे ही प्रयत्न 
पर अपने भागे से भगा दिया ओर मुहम्मद ह॒सेन मिर्जा बादशाही सेना 
के बाएँ भाग फो परास्त फर तथा कुछ आगे बढ़कर ठहर गया। 
इंदबरीय शक्ति तथा ब्रादशाही प्रताप से अगाल के कुछ बीरों ने 
पहुँचफर बढ़ी वीरता दिखलाई । उन अभागे शत्रुओं ने बादशाह के 
सामने की ओर नोक-चबान चलाने की इच्छा की, जा एफ प्रकार फी 
अतिशवाजी है ओर जो झत्रु के पीछे की ओर से जरा रही थी परवु 
दैवयोग से शत्रु के एक सर्दारे ऊे द्ाथ से, जो आतिशन्राजी के कार्य में 
लगा हुआ था, असावधानी से आग उस पलीते में लग गई जिससे 
पाँच सौ बान बेचे हुए ये ओर जिन सत्र ब्वानों का मुत्र शत्रु ही की 
ओर था | जिस समय उस ओर एकाएक आग छगी तत्र शत्रु की सेना 
में बड़ा शोर मचा । इस फारण ऊिद्मत्रु पक्ष के कुछ प्रतिद्ध सर्दारों के 
पाँतर उखड़ गए शत्रु सेना में भगदड़ मच गई। साथ ही हर एफ 
बान जो शन्नु की ओर जाता था बह उन अन्य बानों पर गिरता था 
जो ऊँट तथा हाथी पर लदे थे और आग लगने से अत्रु की सेना को 
नष्ट फर डाला ।१ हमारे पिता ने कुछ ही आगे बढ कर बाग खींच ली 





१. इसका उल्लेख आर० यी० में नहीं है। इसमें कौकयाई 
भतिशवाजी से शम्रु के हाथी के बिगइने तथा अपने द्वो पक्ष के सैनिफों 
को भस्त-व्यस्त कर देने का डहरेख है । 


( ८७ ) 


और छेनापतित्व के नियम फो हाथ से नहीं जाने दिया। वह खड़े 
रहफर झन्रु-सेना फी दुर्दशा देखने छगे। ऐसा ज्ञात होता था फि 
मानो एफ लाख युद्धीय पुरुषों ने उनपर घावा फर दिया है और वे 
भाग रहे हैं। किंतु इमारे पिता माग्य की जातिशत्राजी के बरसने से 
असावघान ये और नहीं ध्यान था फि उनके सिर पर क्या भा रहा है। 
अमी मध्य फी सेना नहीं पहुँची थी कि दुसरी सेनाएँ शन्रु फी 
सेना को हटा ले गई । चादशाह ने उस युद्धस्थू में चारों ओर 
आँखें दौढ़ाई परंतु कुछ सेवर्का तथा स्वामिमक्तों फो छोड़ फर फोई 
दूसरा सेवा में उपस्थित नहीं था। उन्होंने कहा कि मुहम्मद हुसेन 
मिर्जा नदी के उस पार अपनी सेना के साथ युद्ध कर रहा है। 
मानतिंह दरवारी बादशाह फी दृष्टि क सामने शन्चु पर विज्षयी हुए और 
राघोदात फछवाह्ा ने बादशाह के सामने अपने प्राण निछावर कर 
दिए.। मुहम्मद इसेन मिर्नाई * वफादार बीरता दिखाकर और 
दाहिने द्वाथ में चोट खा फर घोडे से गिर पढ़ा । फिर भी घोर युद्ध 
होने लगा और शत्रु के हर एक सर्दार पास पहुँच जाते थे । परतु इन 
अमभागों फो अभी तक बादशाह के आने फी सूचना नहीं मिली थी | 
इसी समय शत्रु के तीन मनुष्य उस स्थान की ओभोर चले जहाँ बादशाह 
खडे ये। इनमें से दो आदमी तो दूसरी ओर निकल गए पर एफ 
अमागा घावा फरता इतना पास जा गया कि उसका जंबा बादशाह के 
जघे से इस प्रकार भिड् ;गया कि उसकी चोट से हमारे पिता फो 
चहुत फष्ट हुआ और उसकी पीड़ा से चहुत दुख उठाया | बादशाह ने 
पूछा कि यह फोन मनुष्य है, जा ऐसी तीत्रता से इस प्रकार सवार 
होकर आया तथा निकठ गया। पर हमने मी अच्छा साहस फर 
उसकी भगा दिया। 


१. भार० घी० पृ० ४३ पर सुदम्मद वफा नाम दिया हुआ है । 


५.) 


इसी समय मध्य के सिपाही पास आ पहुँचे ओर अच्रु सेना के 
परास्त होने ओर उन अमभार्गों के भागने फा समाचार बादशाह को 
सुनाया | बादशाह ने सैनिकों फो भाज्ञा दा कि जहाँ तक हो सके 
उनका पीछा फर उनके पास अपने का पहुँचाओं ओर मारो, निससे 
उन अभार्गों में से एक भी बचकर न निकल जाय। इसके साथ ही 
शत्रु के सामान फो लूटना, मस्त हाथियों फो छाना ओर अच्छी वस्तुओं 
का सग्रह फरना आरम हुआ | शुजाअत्ताँ ने झुहम्मद हुसेन मिर्जा के 
साथ आफर पहले हमारे पिता के विजयी रिकान पर सिर रखकर फहा 
फि केवल ईश्वर फी कृपा और वादशाह के प्रताप से यह विजय हुई 
नहीं तो किसे यह गुमान था कि इन थोडे आदमिर्थों के साथ भाष 
इस प्रकार थोडे समय में असख्य शझ्रु-सेना को पराध्ष्त कर देंगे | 
बादशाह ने ईश्वर की प्राथंना की और धीरे धीरे अहमदाबाद की 
ओर चले | इसी समय एक आदमी? ने आकर निवेदन किया फि 
सैफखाँ भौर फोफल्ताश खाँ बहुत युद्ध फर मारे गए । बादशाह ने कुछ 
क्षण तक दुश्बित रहकर अपने फो सान्वना दी । ज्ञात हुआ कि जहाँ 
मुहम्मद हुसेन मिर्जा कुछ छत्चों के साथ था, जिसने मध्य सेना पर 
साक्रमण फिया था, वहीं सेफखाँ उनके बीच में पड़ गया था ओर 
फोका के उसके पास पहुँचने पर दोनों साथ द्वी वीरता दिखाकर मारे 
गए ये । सैफखाँ जैनखाँ कोफा फा भाई था। मिर्जा भी मध्य-सेना के 
पास पहुँचते ही घायल हो गया और भागा | विचित्र बातों में एक यह 
भी है कि युद्ध के एक दिन पहले बादशाह ने भोज दिया जिम्तमे बहुत 
से रम्माल भी उपस्थित थे। बादशाह ने उनसे पूछा कि किसकी विजय 





१--भार वी. में एक कावत लिखा है भौर केवछ सैफ खाँ कोक- 
छूताश के मारे जाने का उतलेख ह। 


( ८६ ) 


होगी! उन सबने कहा फि विजय श्रीमान्‌ ही फी होगी परतु एक बड़ा 
सर्दार मारा जायगा | उसी रात्रि को सैफ खाँ कोका ने प्राथना की कि 
भ्रीमान) कहीं यह सौभाग्य मरा हो तो मैं आपके काम आ जाऊं । 
सैफ खाँ ने जैता चाहा वेसा ही हुआ । 


शेर का अथथे 


उस शक्ुन से जो कुछ खेल में भी इच्छा की, बेसा ही उस नक्षत्र 
के बीतते ह्टी ठीक उतरा । 


सक्षेप में जब मिर्जा हुसेन भाग रहा था तभो उसके घोड़े को कोटे 
फी चोट पहुँची ओर घाड़ा मिर पढ़ा । बादशाह के पाश्व॑वर्तियों में से 
एक सर्दार* उसी समय सिर पर पहुँच गया और उसे पकड़कर दया के 
साथ उसके हाथ को पीछे ब्ॉच दिया कि कहीं फिर न भाग जाय | 
इसके अनंतर घोडे पर सवार फराके चादशाह के सामने लिवा छाया | 
अन्य दो मनुष्यों ने उसके पकड़ लाने १॥ शोर मचाया तत्र बादशाह ने 
मिर्जा से पुछा कि तुम्हें किसने कैद किया है ? मिर्जा ने फह्ा फि मुझे 
चादशाह के विमफ ने पकड़ा है। तब हमारे पिता ने बेसे समय में 
उसपर कृपा फरके फहा कि इसके हाथ पीछे से खोलकर भागे ब्रॉँघध दो । 
इसके उपरात उसे मानसिंह दरवारी फो सीप दिया। इसी समय 
मिर्जा ने पीने के लिए पानी माँगा पर इस पर पानी तो नहीं मिला प्रत्युत्‌ 
फर्दाद खाँ* अफ़गान ने दोनों हार्थों से उसके सिर पर घौल मारी | जन्र 
बादशाह ने यह घटना देखी तत्र इसपर क्षापत्ति फी और अपने निजी 
पीने का पानी मेंगाकर उसे दिलवाया। 


१--आ, थी, सा. १ ए० ४४ पर गठा ली अहददी नाम दिया है । 
२--क्षा, यी, सा. $ पू० ४४ पर फहंत खाँ नाम दिया है । 


( ६० ) 


खानआजम” ने बादशाह से फहा कि आाप गुजरात की सेना 
से असतफ न हाँ | यद्यपि वह पराजित हो चुकी है और उसका एक 
सर्दार पकड़ा भी गया है परतु दूसरे सर्दारगण जगल में भाग गए हैं 
ओर कुल बातें जानकर गए हैं हृतसे फही ऐसा न हो कि दूसरी ओर 
से आक्रमण फर दें ओर चोट पहुँचे | ब्रादगाह धोरे वीरे आगे बढे ओोर 
मिर्जा फो मानसिंद* फो सो था, जिसकी पुत्री इमारे पिता के हर्म में 
है और जो भच्छी सेना फा स्वामी है, जिसमें वह उसे हाथ बॉघकर हाथी 
पर सवार फरके नगर में ले जावे । इसी समय जगल फी ओर से भारी 
सेना, णो बीस सह के लगभग थी, प्रकट हुई | वह अखिवयारुल मुल्क 
गुजराती था, जो अपनी सेना सजाकर बादठशझाह फी सेवा में भआारहा 
था) परत शाही सेना में डसे देखकर फिर मय तथा तब्रत्नड़ाहट पेंढा 
हो गई । बादशाह ने भी भाजा दे दी कि युद्धीय डक्के पीटे जायें ओर 
वीरगण ताज घोड़ो पर सवार हाकर युद्ध के लिए फिर तैयार हो जायें। 
झुजाभत खाँ ओर राजा भगव्रानदास ने आगे बढकर युद्ध भारम कर 
दिया गौर तीर तथा गोली चलने लगा | राजा भगवानदास ने बादशाह 
फो कद्दला मेज्ञाकि अब अवसर नहीं रह्दया कि आप मिर्जा को नावित रक्षा 
में रखें क्योंकि कहीं दूमरे प्रकार की घटना न हो जावे। हमारे बिता 
इतने दयाल थे कि उसके ऐसे स्वामिद्रोह पर भा उसका मारने क लिए 





१--आार, वी भा १ प० ४४ पर सरानआजम का बादशाह 
के पास अर्भी तऊ नहीं जाना लिया है 
२--भार, वी भा १ पए० ४८ पर राय रायमिंह राठोड़ लिखा है । 


३--आर- वी भा, १ पृ० ४४ में पाँच सहम्प सेना छिखा दे और 
बादशाह ऊी सेवा में जाने का उतलेख नहीं है । 


( ९१) 


तनिफ भी राजी नहीं हुए.। आंत में शेर मुहम्मद" ने बादशाह फो 
बिना सूचित किए. मिजो फो हाथी पर से नीचे डाल दिया और उसका 
पिर फाट ढाला | 
अखितयारुल्सुल्क ने इस प्रकार फचाई की यी कि उसने पहले 
किसी फो बादशाह के पास इस सदेश के साथ नहीं भेज्ञा कि में सेवा 
करने के लिए आा रहा हैं, युद्ध के लिए नहीं। इस फारण नन्न युद्ध 
का शोर मच गया भीर ब्ादशाही सेना ने युद्ध आरभ फर दिया 
तथा उसको अपना बृत्तात कहने का अवछर नहीं मिला तव वह अपने 
सगे छोर्गों के साथ प्राण बचाकर निकल जाना चाहता था पर उसके 
घोडे का पेर गढे में जा पढ़ा जिससे वह गिर पड़ा | उसी समय सुहरात्र 
खाँ तुफमान उसके ऊपर पहुँच गया और घोडे से उतरकर उसका सिर 
फाट जगल से बाहर निकल आाया | जब उसके सैनिर्कों ने यह समाचार 
छुना तब लिनके पास ताजे घोडे थे वे सवार होकर भांग निकले | लगभग 
तीन सइल्ल आदमी बिना प्रयत्न के मारे गए और नई दूसरी विजय 
प्रात हो गईं। बादशाह पूर्ण वैमब के साथ अहमदाबाद नगर में 
पहुँच गए भोर वहाँ सात दिन रद्दे | इसके अनतर अद्मदाबाद नगर 
फा खानखानाँ* को सौंपकर बंगाल की चढाई के लिए चले | 
बगाल फी विजय की विशेष प्रसिद्धि हुई फार्फिरों के दुर्गा फ्रो जैसे 


६--भार- बी, भा $ पू० ४४ पर राजा भगवान दास की राय से 
राय रायसिंह के सनुषप्यों के द्वारा मारा जाना लिखा गया है। 

१--भूल से खानभानम हे स्थान पर खानखानाँ लिख गया है । 
अयुरंहीम्ों खानखानों अकबर के २१ वें जलूमी वर्ष में गुजरात का 
शासक नियत हुआ ओर ३३ वें वर्ष मे इसे खानखारनाँ की पदुची 
मिली । उस समय मुनहमख्रों खानखारों था, जो विद्दार-चगाल फ्रे 
उपद्रर्यों को शात करने में छगा हुआ था और जहाँ गुज़रात-विजय के 
अनतर उसकी सहायता को जकवर स्वयं गया था । 


( ६२ ) 


चित्तोड़, रणथंभोर आदि फो स्पय सेना सहित जाकर विजय किया । 
पित्तोड़ के दुर्गाध्यक्ष जयमछ” राम को, नो कभी कभी दुर्ग के ऊपर से 
तमाशा देखने फो दुर्ग से सिर बाहर निकालता था हमारे पिता ने स्वयं 
गोछी मारी थी। इसी प्रकार के कार्य उन्होंने अपने हाथ से किए थे 
और इनकी वीरता की ख्याति सारे ससार में फेली। अब वह बंदूक 
हमारे पास है और उसका नाम दुरुस्त अदाज़ * है। वह्द अपने समय 
की उत्तम बदूकों में से है। हमारे पिता स्थात्‌ इसी बदूक दुरुष्तअदाज 
से तीन चार पद्म तथा पक्षी फा अहेर करते थे और इसी फारण इ 
बदृफ को बहुत पसंद करते ये | हमने भी बदूक चलाने में दक्षता प्राप्त 
की है ओर अन्य शर्न्रों से बंदूक से भद्देर खेलने में हमें अधिक रुचि 
है। इससे हम जप्र अद्देर खेलने जाते हैँ तत्र प्रति दिन इस बदू 
अठारह बीस खरगोश से कम नहीं मारते हूँ | 

बादशाह में त्याग फा भी एक विशेष गुण था कि वह साल भर में 
तीन मद्दीने मास की ओर रुचि नहीं करते थे | जिस महीने में वह पेंदा 
हुए थे उसमें जानवरों के मारने की निपेवाज्ञा चराचर के लिए दे दी थी 
और सूकियों का खाना; जो निरामिप होता था, खाकर फालयापन करते 
थे। रमजान के इंद के दिन इंदगाह मे जाकर दो चार निमाज्ञ पढते ये 
और बहुत सा खेरात फरते थे३ । 


३--भार, वी. में जीतमऊ लिखा है, जो भशुद्ध है । 

२--भार, वी भा १ प्ृू० ४७ पर सम्राम नाम लिखादइ। हो 
सकता हे कि जद्ाँगीर ने इसका नाम बदल दिया हो । 

३--आर- बी, भा. + ए० ४५ पर यह भी लिखा है हि अकबर- 
नामा में उन दिनों तथा महीनों का विस्तार से वर्णन है जब वह मास्त 
नहीं खाते थे ।? हसी के क्षनतर सुईंज्जुट्मुदक के दीवान बयूत्तात नियत 
किए जाने का दवाल दिया गया है, ज्ञो इस प्रति में नहीं हद । 


( ६३ ) 


मीर जमारुद्दीन हुसेन आँजू इमारी शाहजादगी के समय हमारा 
पूरा पक्षयाती था और हमारे पिता के फाल में हमसे विशेष सुव्यवहार 
रखता था तथा एक हजारी मउ्बदार था। उसफो तीन हजारी मसंखच, 
जड़ाऊ तलवार, जढ़ाऊ फमरचंद, चारफन्,, जढ़ाऊ जीन, डंफा तथा 
झडा देकर सम्मानित किया | शेल्ध हुसेन जामी के दरवेशों फो पाँच 
हजार रुपए दिए । सो लाख दाम (ढाई छाख रुपए) दोलत मुहम्मद" 
को देकर आदेश दिया कि फकीरों में वितरित कर दे | मीर जमालद्दीन 
इसेन, मीरान सदरणहाँ और मीर मुहम्मद रजा हर एक फो एफ एफ 
लाख रुपए दिए, फि दरिद्रों में बाँट दें। इसी प्रफार प्रति दिन एक 
एक दानाध्यक्ष नियत फर पचास सहस्त्र दाम फक्कीरों में बाँटने फो 


दे देते ये । 


६ शब्बाल फो हमने जाशा दी कि उत्तर प्रात के अधिकारी लोग हर 
प्रकार के रुपए तथा मोहर फो जो तोल में चरावर न हाँ उन्हें अप्चलित 
फर दे और उनके नए. ठिक्‍क्े बनाए छ्ायें जिससे हमारे राज्यक्राल में 
उनमें तोल फो किसी प्रकार फी फमी न रहे | 


चनारस के शेख फो शरीअत” के भीतर आश्ञापत्र मेजा फि हिंदू 
लोग अपने मंदिरों में जाफर एक प्रकार फी पूजा फरते हैं। इस फारण 
फि वास्तव में वे भी उठी खुदा फी ओर छो लगाए हैं, उनफो फोई 
उस फार्य में न रोके | इसी प्रकार सदर के अन्य अधिकारी छोग भी 





१-आर वी, भा, $ ए० ४६ पर दोस्त पझुहम्मद नाम दिया है 
भीर सं छाख्र के स्थान पर कुछ छाख है । 

२--आर. थी. में रुपए के स्थान पर दाम है भौर यही ठीक है 
क्योंकि इसी प्रति में भागे दाम लिखा गया है 


( ६४ ) 


उसमें हस्तक्षेप , न करें। इसके सिव्रा साधारण स्त्री-पुरुषो के लिए 
मीरान सदरजहाँ फो भोर विधव्रा स्लियों फी सहायता के छिए हाजी 
फोका को नियत किया | मलदूमजादा हाज्ञी बरफात फो छ सहख्त रुपए 
और छ लाख दाम कृपया फर दिया । सादिक मुहम्मद्खों के पुत्र जाहिद 
खाँ को, जो डेढ इजारी था; दो हजारी मसबत्रदार बना दिया। हमने 
यह भी भाज्ञा दी कि जिस किसीको घोड़ा या हाथी पुरस्कार मे मिले, 
हमारी खास सरकार से उसका जिलवाना ले लिया करें और फोइ ह 
बारे में ऊिसीसे लाभ न करे अर्थात्‌ पुरस्कार-रूपी घत न ले१ | 


हसी समय शालिवाहन दक्षिण से भाया ओर हमारे भाई दानियाल 
के हाथियों फो हमारे सामने लाया। उन कुछ मस्त हाथियों में एक द्वाथी 
अल_त? नाम का दिल्वलाई पढ़ा, जिसका हमने इद्रगन" नाम रखा। 
इस हाथी की विचित्रताओों में छे एक यह है कि उसके कानों के दोनों ओर 
बराबर एफ रूप के पुरवे निकले दिल्ललाई पड़ते थे और उनमें से मस्ती 
का पानी तथा पीना निकला करता था। अन्य हाथियों मे मस्ती 
का पानी रानो के बीच से निकलता है? ऐसा ऊँचा हाथी देखने मे नहीं 
आया था कि चोदह सीढियाँ चढकर ही उस पर खवार हो सकते ये । 





4, भार० वी० भा० १ ४० ४६ पर “जिलवाना लिखा ह, जो 
नकीय तथा मीर आखोर लोग छेते थे । उसी को न लेने को भाज्ञा दी 
थी । इस पारा का जिछवाना के अश को छोट्कर और अश आर० बी० 
में नहीं दिया है | 

२--आर, थी, भा ३ ए० ४७ पर नूर गज नाम लिखा है पर वह 
डीक नहीं जान पइता । 

३--इसके वाद का भश हाथी या दानियाल संबंधी जार बी, 
में नहीं दे । 


( ९५ ) 


उससे अधिक सुदर फोई दूसरा हाथी नहीं दिखाई दिया। आदमिर्यों ने 
कहा फि मत शाहजादा हाथी तथा दूसरे सामान व्यापारियों से उनपर 
अत्याचार कर चलात्‌ ले लेता या | ( यह सुनकर हमने आज्ञा दी कि ) 
यदि उनमें से फोई मनुष्य उपस्थित हो! तो उसे जो कुछ हानि पहुँची 
हो उसे उसको दे दिया जाय क्योंकि अपने मस्त भाई के लिए हम 
फूजूमी फरना नहीं चाहते थे 

हमने मिर्जा रुस्तम के पास एक आशापत्र सेज्ञा कि वह उस बदुक के 
गुग तथा अच्छाई बतलावे, जिसके बदले में बह उसके स्व्रामी को बारह 
सहस्त तथा दस घाडे देने को तैयार या और तब भी उसके स्वामी ने 
नहीं स्वीफार क्रिया | हस समय वह बंदूक हमारे पास है और तुम 
उसके गुर्णो फो विस्तार से तरतत्मभों तो वह तुम्हें उपद्वार में देदें ।* 

१७ शब्बाल शनिवार फो रत्नों फी एक माला अपने पुत्र खुरंम को 
दिया | चह चहुत शिक्षित है और जाज्षा है कि चह योग्यता तथा 
शिक्षा की सीमा तक पहुँचेगा | तुक्षमान वेग के सेवक मु ज्दः वेग को 
योग्य संखव दिया ।3 उसी दिन काणी अब्दुल्ला फाबुली फो जिसने एक 
प्रायनापन्न स्वयं लिखकर भेज्ञा था कि यदि साम्राज्य में जकात क्षमा 


१--यह बात बिना किसी सबंध के बीच में छिख दिया है और 
मिर्जों रुस्तम ने कोई उत्तर दिया या नहीं इसका इस अति में डह्लेख 
नहीं है । धाहइस ने अपने अनुवाद में लिखा है कि उसने चार गुण बत- 
लाएु--१, सी गोलो चछाने पर भो गर्म नहीं होती २-स्वयं जल 
टठती है । ३--ढोक निशाना लगाती है । ४--पाँच मिसकाल की 
गोली छेती है | इस पर उसे बद्द सेंट में मिल गई । 

२--भार, वी. में भो इत्तना ही है पर प्राइस ने कई चस्तुएँ जाठ 
लाख रुपए मूल्य की देने का डल्लेख किया है । 

३--इसका डट्लेख़ प्राइस के अनुवाद में नहीं हे क्योंकि यह बात 
चहुत स्राघारण थी । 


( ९६ ) 


फर दिया जायगा तो व्यापारी तथा जो व्यापारी नहीं हैं उनमें कुछ भेद 
न किया जा सकेगा तब तुरत हमारे मन में यह विचार आया कि फाजी 
ने यह बात स्वाथंवश लिखी है, भाज्ञा दो कि व्यापारी तथा अव्यापारी 
के भेद के जानने का काम ही क्या है, अब सबके लिए जिनके पास 
सामान हो, मविष्य में जकात क्षमा रहेगा । इस बात को सत्र फोई जान 
रखें कि हमारे सैनिफों में से फोई मी त्रिना हमारी आजा के बाहर नहीं 
जाता | तत्र भी फोई मार्गरक्षक इस प्रथा फा फभी सहस्त बार फभी 
बहाना न करे और जकात आदि के रूप में आादमियों के सामान में से 
कुछ न ले, फोई वस्तु न माँगे तथा प्राप्ति का छोम न करे नहीं तो 
उसका ऐपिर छोभ फी हवा में उड़ जायगा* | 

सैयद हामिद बुखारी के पुत्र सैयद फमाल फो दिल्ली के शासन 
तथा उस प्रात फी फौजदारी पर नियुक्त किया । दिल्ली के शासन पर 
हमारे पिता ने शेश्व अब्दुल्बह्ात बुखारा फो नियत किया था और जिस 
पद पर वह बहुत दिरना तफ रहा | उस फाल में उसने ऐसे त्रहुत से अनु- 
चित फार्य किए थे णो शासन के लिए योग्य नहीं ये | इन कार्या को 
जान लेने पर यही उचित था कि उसे दड़ देकर नष्ट फर दिया जाय 
क्योंकि हमारे हृदय में न्याय करने का उत्साह अधिऊ है परंतु हमारे 
पिता फी उस पर कृपा थी इसलिए उसको क्षमा फर उसके दोप छिपा 
रखे और केवल उस नोकरी से हटाकर तथा दूसरे स्थान को बदछूफर 
दड से हाथ उठा लिया। 





१--आर- वी. भा. १ ए० ४७७ पर काइुझ की आय इन करों से 
एक करोड़ तेईंस छाप़ दाम लिखा दे और काबुल तथा कघार की मिला- 
कर इससे भी जधिक थी तथा हन करों के क्षमा करने से ईरान एवं 
तूरान के छोगों को बड़ा छाभ पहुँचा । यद्द अश भागे कुछ परिवततेन के 
साथ था गया दे । 


५ ९७ ) 


इस फारण कि हमने सारे साम्राज्य में ज़क्ात क्षमा फर दिया था, 
हमने कापुल सरकार फो आय भी, लो एक फरोड़ रुपए थी, क्षमा कर 
दिया क्योंकि फाबुठ प्रात का हिंदुत्तान से वहीं संबंध है जो वूरान का 
ईरान से है| हमारी इच्छा है क्ति मावरुन्नहर, खुराखन तथा एराक 
भी दिंदुस्तानियों के समान हमारों बादशाही के दान-दया फा लाम 
उठावें । आरउुफखाँ को जागीर" फो बाज बहादुर फो पुनः हमने दे 
दिया, इस पर आसफलाो ने प्राथना फी कि उसके दो लाख र्८ जागीर 
में बराफी पड़े हैं। इसे सुनते ही यह समझकर कि उगाहने में बहुत 
समय लग जायगा हमने आशा दी कि राजणफोप से एक लाख रुपए खाँ 
फो दे दिए. जायें और बाज चहादुर फो आदेश दिया कि इस रुपए फो 
भौर जो बाकी प्राप्त हो उस सब्च फो राजकोष में मेज दे। दिल्ली के 
शरीफ के, जो दो इजारी था; मसब्न में पाँच सदी ,और चढ़ा दिया । 
यद्यतरि यह बहुत विद्वान नहीं था पर फभी कभी सूफियों फी चाल पर चद्दैत 
ढंग में कुछ फह लेता या | शरीफ खाँ अफगान फो, जो परवेज फी सेवा 
में राणा पर नियत था, पचीय सहस्त॒ रुपए. दिए।? उसी दिन शाह 
कुछी खाँ महरम के बाग फो हिंदाल मिर्ना को पुत्री ( रुकिया ) सुल्तान 


१. भार० बो० भा० १ ए० ४७ पर बिंदार में ज्ञागीर होना 
लिखा है ॥ 

२, आार० यी० में शरीफ भामुछी लिखा दे कौर इसका पहले 
दरवेश होना तथा लकरर के समय क्षमीर बनाए जाने का उल्लेख है । 
मभासिस्ल्ठमरा फारसी भा० दे प्ृ० २० पर (मुगक् दरवार ७ वें भाग 
में) इसकी जोवनी है । 

३, आारण० बी० में हस छा उल्लेव नहीं है । 

थ। 


( ६८ ) 


बेगम फो दे दिया | हमारे पिता ने खुररम फो इसी को सौंपा था और 
यह अपने शरीर से उत्पन्न संतान से बढकर खुरंमस को प्यार 
करती थी १ । 
मगलवार ११ वीं तारीख को जब सूर्य मेप में उदय हुआ और हमारी 
राणगद्दी के बाद के प्रथम नो रोज फो हमने वेसी कुछ सजाव> कराई 
जैसा हमारे पिता प्रति वर्ष नौ रोज के अवसर पर फराते ये। उस 
राजसिंहासन फो, जिसमें हीरे, पुघराज तथा अन्य प्रकार के बहुत से 
अच्छे रत्न छगे हुए थे तथा बहुत धन निस पर व्यय हुआ था, बाहर 
निफलवाफर दीवान खास भें रखवाया | अनेक प्रकार के जड़ाऊ सामान 
तथा अच्छी तस्वीरों एवं जरत्रपत्त की वस्तुर्भों को निफलवराया जिनसे 
सारे महल, दीवान खास और दीवान आम सजाए जा सकते ये | हमने 
अपने पिता के सर्दारों को आज्ञा दी कि वे मी सजावट करें और उन सबने 
अन्य यर्षों से इस बार बहुत बढ़कर सजावट फिया। उन सच्च अच्छे 
रत्नों, हाथी-घोड़ों तथा अल्भ्य सामान और ससार की दुल्भ वस्वुर्भों 
को हटवा दिया परतु कुछ सेवकों की उनकी खातिर सहसर में से एफ 





१, आर० बी० भा० ३ एू० ४८ पर रुकिया सुछतान बेगम नाम 
लिखा है, जो अकबर की पत्नो थी। शाहकुली के निस्सतान मरने से 
खालसा हो जाने के कारण बाग के देने का उल्लेख दे | 

२, जआार० बी० भा० १ पृ० ४८ पर “११ जीकदा सन्‌ १०१४ हि० 
(११ या १२ सा्च सन्‌ १६०६ ६०) जब सूर्य मीन राशि से मेष में गए 
लिखा दे । 

३. जहाँगीर ने इस वर्ष सर्दारों की मेंट नद्हीं अद्वण करने का 
निइचय किया था मौर उन सबने जो भेंट उपस्थित फिया था उसीके 
सबंध में यद्द वाक्य है । इस प्रति में एकाघ वाक्य छूट गया हे । जिससे 
भाव स्पष्ट नहीं हुला है । 


( ६६ ) 


की ( कुछ मेंट ) स्वीकार किया | जैसे अमीदल उमरा की सारी में की 


वस्तुओं में से बहुत थोड़ा इमने स्वीकार किया ओर इसी प्रकार कुछ 
दुरररो का। 


दिलावर खाँ अफगान फो डेढ़ हजारी मंसब्दार बना दिया । राजा 
बासू फो, जो डेड हजारी था, त्तीन हजारी" मंसत्रदार बना दिया। 
शाही वेग खाँ का ससत्र, जो फघार का शासक तथा तीन हजारी था, 
पाँच इजारी फर दिया | रायतिंह को भी यही मंसत्र देकर सम्मानित 
किया । मुल्ला जलाडुल्का फराही* को, जो सम्मानित व्यक्ति है, आदेश 
दिया कि उसकी जो इच्छाएँ हों उन्हें वह हम से फहे । उसने भाशी- 
वाद तथा प्रशंसा के साथ मँइ खोलकर कष्टा कि मेरी इच्छाएँ स्वामी 
फी प्रसन्नता है और मुझे जो मौजे जीविका-दृत्ति में मिले हैँ उनका 
लिखित प्रमाण पत्र मिलना चाहिए | इसके लिए जाज्ञा देदी मोर उसे 
एक सहल रुपए पुरस्कार में दिए। बारह सहस्त दपए. हमने राणा 
सगरा3 फो दिए | राजा चासू ने प्रार्थना फी कि राणा गोपाल फी इच्छा 
है कि वह नतयूर के मार्ग में एक बाग व सराय बनवावे | उसकी प्राथना 
के अनुसार तथा मनुष्यों के सुख व छाम के विचार से जाज़ा दे दो कि 
आसपास के फरोड़ी तथा जागीरदार लोग आवश्यक वस्तु्थों फो उस 
तफ पहुँचा दें ओर इस कार्य में कुछ मी फमी न करें। इस फाफिर 
फी दिदुर्मो के अग्रगण्य लोग पूजा फरते हैँ और अपनी छ्ाति का 
प्रवर्तक समझते हू । दैवयोग से जब खुमरो फो बलख की ओर भागने के 
समय छमुना नदी पार फरने में उस स्थान तक जाना पड़ा तत्र उसने 


१, भार० थां० भा० $ ४० ४५९ पर साढ़े तीन दजारी लिखा है । 
२. आर० दी० में इसका उल्लेख नहीं है | 


5 


रे इसका नाम जार० दी० में बराबर शकर दिया गया है । 


( १०० ) 


इसे टीका लगाया, जिसे हिंदू लोग जुम शक्गरुन॒ समझते हैं, और उसके 
लिए प्राथना किया | वास्तव में उसने खुछरों का एक्ष ग्रहण कर लिया 
था ओर अपने फो दडनीय बनाया था। वह अत में अपने दड फो 
पहुँचा | उसके पुत्र फो अपने पिता के फार्यों के फारण मुचलफा देना 
पड़ा | इसने अपने पिता के दोप में सहयोग नहीं दिया था इसलिए इसे 
क्षमा फर छोड़ दिया | 


राज: अली घबिहिइती फी मृत्यु के समय बड़ा उपद्रव मचा और 
भास पास के दुर्ग घेर लिए गए | कुलीज खाँ, कुतुत्रखों फोका, शेख 
धायजीद ओर बसत खाँ फी प्रार्थना पर हमने विज्याल सेना राजा 
विक्रमाणीत से बडे सर्दारों के अधीनकर और मसखद्रदारों में से छ सात 
सहस्त्त सवारों के लगभग राजा विक्रमाजीत फो देकर वहाँ मेजा" | उस 
ओर से खानखानाँ ने अपने पुत्र मिर्जा एरिज फो नियत किया पर वह 
युद्ध करने का साहस न कर तथा सेना अस्तव्यस्त फर अपने पिता के पास 
लौट गया। उसी दिन परवेज फा प्रार्थनापत्र पहुँचा कि राणा ने माइल 
का थाना त्यागकर भागना आरमभ किया है और सेनाएँ उसका पीछा 
कर रही हैं | उसके सबंध में सत्रसे बड़ा काम यही था कि यदि वह 
विद्रोद्दी हमारी सेवा स्वीकार कर ले तो उसे उसके योग्य मसब् देकर 
सम्मानित कर दें | 





१, गुजरात में मुजफ्फर हुसेन मिर्जा के पुत्रों ने जब उपद्वव झिया 
और यतीम वहादुर तथा राजे अली मद्दी मारे गए तव अन्य सदारों 
की प्र थंना पर राज्ञा विक्रमाजीत भेजे गए । इसे विड्रोह शाति पर एक 
सदी ससव तक का जधिक्तार मिला था और इसे गुजरात का प्राताध्यक्ष 
भी नियत किया गया था । आर० वी० भा० १ एृ० ४० । 


( १०१ ) 


सू्वार फो अमीरलूउमरा का सतच्र हमने बढा दिया | लश्कर खाँ 
मशददी को हमने दो हजारी मसचदार वना दिया"। नवाजिश खाँ 
मेह* को एक हजारी फर दिया। इसका नाम सआादत था और यह 
लिन्नतमकानी शाह तहमाध्य फा दास था। शाह ने इसको जिन्नत- 
जआाशियानी हुमायूँ बादशाह के पास भेज दिया था। यद्यपि यह फठार 
छूदय तथा उपढ़वी था परतु पुरानी सेवार्ओों का यह स्वत्व रखता था। 
इसके हाथ में फर्राशी, फराशखाना, सज्ञावट तथा पेशखाना के कार्य थे । 
हमने भी इस पर बहुत कृपा की । 


८ जीहिजा; सन्‌ १०१४ हि०३ (३१ भार्च सन्‌ १६०६ ई० ) को 
रविवार फी दो घड़ी रात्रि बीतने पर खुसरू अभागे तथा स्वार्थी उप- 
द्रवियों और राजपूतो के झड के साथ हमारे पास से भागफर पक्षात 


१, इन दो का आर० घी० सें उल्लेख नहीं है । 

२. आर० ची० भा० १ छए० ७५० पर इसका न्ताम पेशरों खाँ लिखा 
ह भौर इसे दो हज्ञारी मंसव देने का उल्लेख हे । मुगलदरबार भा० ४ 
पघु० ११०२ पर इसकी जीवनी दी गई है जिससे भार० धी० का समर्थन 
होता है। नवाजिशखाँ भी पदवी इसे मिली होगी । 

३--अन्य प्रति में २० जीहिज्ना सी लिखा है, जो १२ भप्रलू होगा, 
पर उसमें दिन नहीं दिया हुआ है । डा० बेनीप्रपाद ने अपने “जद्दोंगीर' 
सें ६ अप्रैल की संघ्या को भागना लिखा है ( पु० सख्या १४० ) 
और ऐसा आर, यो, के ज्ाघार पर लिखा गया है । (मा० १ ए० ५२) 
इसके पहले जहाँगीर फे कुछ विचार है, ज्ञो नीचे संक्षेप में ठिए जाते हैं । 

खुसरो के मस्तिष्छ सें यौवन के जहंकार से कुछ व्यय की बातें 
समा गई थीं और विता की बीमारी के ससय कुध्ंग सी मिला था। ये 
अयोग्य मित्र अपने दोषों से क्षमा के योग्य न थे अतः उन्हींने खुघरू को 


५ रेवरे ) 


की ओर चल दिया ।* दो घड़ी रात्रि होने पर खुसरू के चिरागची ने; 
जो वजीरुल्मुल्क का परिचित था, आफर समाचार दिया कि आज 
की रात्रि दो घड़ी बीतने पर शाहजादा खुसरू बाहर गया और एक और 
घड़ी बीत गई पर अभी वह छोटा नहीं है। ख्वाजार यह समाचार सुनकर 
माग से लोठ फिर दरबार आया और खुसरू के महल के ख्वाजासराओं 
को बहुत प्रयक्ष फर बुलाया तथा उनसे ठीक ठीक पता छगाया कि क्‍या 
खुसरू वास्तव में भाग गया है। जत्र यह समचार निश्चित ज्ञात हो 
गया भोर इस कार्य में डेढ घड़ी फा समय बीत गया तत्न खुसरू के 
भागने के समाचार पर विश्वास कर अमीरुलठउमरा हमारे यहाँ आया | 
हम हरम में थे। इसलिए ख्वाजा इखलास फो अपने पास बुलाकर 
फहा फि हमें कुछ आवश्यक प्राथना फरना है इससे चादशाह शीघ्र बाहर 
पघारें | यह सुनकर हमने अनुमान किया कि उपद्रव के घर गुजरातसे या 


उभाड़ा । इससे हमने खुसरू को प्रायः अन्यमनस्क तथा उदासीन पाया 
ओर हमने इसे दूर करने के लिए प्रयज्न भी किया पर सफल नहीं हुआ । 
इसी समय हसने अपने साथियों की सम्मति से यह उपद्रव खड़ा किया । 


१--सिकन्दरा में अपने पितामह अकबर का मकबरा देखने के 
बहाने निकला था। 

२--चिरागची ने यह संदेश पहले वजीरुलमुटक से कद्दा था, ऐसा 
ज्ञात होता है पर आागे चलकर लिखा है कि ख्वाजा ने जाँच पड़ताल ऊी 
और तब अभीरुलू उमरा ने भशाकर हमसे कुल बृत्तात कद्दा। रबाजा 
महस्मद शरीफ ही दारीफ खो अमीरलउमरा है क्षत' इसी से सदेश कद्दा 
गयाथा आर इसोने जहाँगीर से भी कहा था। उस समय मिर्जाजान बेग 
चजीसलमुटछ था | कार वी भा १ प्र० ७२ पर लिखा है कि वजीर 
ने चिरागची के साथ जमीरुलउमरा के पास जाकर उससे कहा था | 


( १०३ ) 


दक्षिण फी चोर से कुछ समाचार भाया होगा | जन्र हम बाहर आए तत्र 
अमीझल उमरा ले खुसरू के भागने फा पूरा विवरण सुनाया । इसपर 
हमने उससे पूछा कि क्‍या फरना चाहिए, क्‍या हम स्वय सवार हा 
या अपने पुत्र खुरंम फो उसका पांछा फरने भेजें, जिसमें उसको 
शीघ्र पकड़ लिया जाय ? अमादछ उमरा ने भ्रार्थना की कि यदि इ8 
दास फो भाज्ञा हो तो ईश्वर की कृपा तथा बादशाह फी दया से यह फाम 
इच्छानुसार पूरा हो जाय । साथ ही यह भी प्रार्थना की कि यदि खुसरू 
युद्ध के लिए सन्नद्ध हो जाय तथा इथियार हाथ में के तो उध अवसर के 
लिए क्या आदेश है। हमने उत्तर दिया कि यदि समझ लो कि बिना 
युद्ध के काम नहीं हो सफता तो कुछ फसर न रखना क्योंकि राजकार्यों 
में पुत्र होने का संत्रप मान्य नहीं है। यदि दूसरा भी राजभक्ति के 
फार्य में प्रयक्ष फरता है तो चह सह सबधियों तथा पुत्रों से अच्छा है |* 


१--मुष्ठम्मद शरीफ झवाजा अव्दुस्समद शीराजी चित्रकार का पुत्र 
था। यह प्रकृष्षा भोछा था और अकबर के समय एक छुच्चे का साथ 
देने के कारण दृढित्त हुआ था । यह जहाँगीर का सहपाठी था जौर उप्तके 
विद्वोह के समय इसने उसका साथ ठिया था। जहाँगीर का इसपर 
विश्षेप स्नेह था, जैसा दि इसी पुस्तक में पहले लिखा जा चुझा है पर 
चह इसकी योग्यता तथा प्रकृति को मछी भाँति जानता था| यही 
कारण ईद कि इसे खुसरू का पीछा फरने की आज्ञा देकर भी पुनः लौटा 
लिया भौर शेख फरीद को सेजा । इसने जमीरुरूठमरा होते भी कभी 
कोई उद्ेलनीय काम नहीं छ्िया । 


२--इसके भागे का शैर तथा पुरा पारा आर, बी. में नहीं दिया 
है। इसमें सवधियों फे स्थान पर दामाद दिया है । देखिए भार, थी. 
भा १ पघू०५२। 


( १०४ ) 


कि 
शेर का शअथ 
यदि अन्य स्वामिभक्त है तो वह मित्रता में अपनों से बढकर है। 


जो फोई अपने स्वामी तथा सम्राट फी हितेच्छा में प्रयत्न करता है 
वह उस बादशाह फी विशेष कृपा व दया का पूर्ण स्वत्व के साथ पात्र 
हो जाता है | वह घमड़ी तथा काम भूलछनेवाला नहीं ह्ोता। जो पुत्र 
अभहकार-बृत्ति के फारण घमडी होकर पिता के स्वत्व तथा पुत्र के एव 
साम्राज्य के कतंब्य फो नहीं मानता और उसपर जो क्रपाएँ हमने फी 
है उन्हें भूल जाता है, वह हमारे लिए. अनजान है। पुत्र सम्राटों के 
साम्राज्य फी रक्षा के लिए है परंतु जब वह शत्रु बन जाता है तत्न वह 
उसके समान है जो प्रासाद फी नींव को खोदता है भौर उसके ऊपर 
अटठारी उठाता है । ओर भी जो हम पर क्रोध करता है तथा हमस 
युद्ध फरता है एवं हमारी क्रपाओं फो भूछ जाता है तो हम उसके 
सबंध तथा निजीपन फो नहीं देखते | ऐसा ही शासन के नियर्मों में है 
जैसे कि रूम के कैपर के यहाँ की प्रथा है कि राज्य की दृढता के लिए 
कुल पुत्रों में से एफ फी रक्षा करते हैं ओर वाकी फो परलछोक विजय 
फरने फो भेज देते हैं ।! यदि हमारे सहायकों में से एक सहायक 
ऐसी अवस्था में साम्राज्य फी रक्षा के लिए तथा ससार में उपद्रव न 
फैलने देने फो उसे शात करने के लिए वैसा करे तो क्‍यों न फरे। 
दूसरे पुत्र की योग्यता तथा विद्वत्ता फा विचार मी है जो अपने उस 
जोवित पिता के साम्राज्य फी इच्छा फरता है जिसने उसपर इतना 





१--ऐसी प्रथा तुझीं के सुलतानों में कुछ दिनों तक थीं। कभी 
कभी छोटे पुन्न भाग कर अन्य देशों में चले जाते थे । दक्षिण की एक 
सल्तनत का सस्थापक तुझों दी का भागा हुआा शाहजादा इतिद्वास में 
बतलाया गया है । यह पूरा पारा भार बी में नद्दी दे । 


( १०४ ) 


प्रेम दिखलाया है ओर इसी से वह बड़ा पुत्र होते इस अवस्था को 
पहुँचा दै। यदि अब भी हम असावधानां करें और ज्ञान वूझकर 
साम्राज्य के कार्यों को इस प्रकार के मुख, नासमझ तथा राणद्रोही 
फो सोप दें तो मानों अपने हाथ से ईश्वरीय साम्राज्य को अवसर पर 
अनुचित रूप से एक मूर्ख को दे दें, जिसमें उसके उपयुक्त योग्यता 
तथा शक्ति नहीं है ओर जिसकी म्‌र्खता तथा फठोरता से प्रजा नष्ठ-श्रष्ट 
हो तथा हम ईश्वर के दरवार में प्राथना फरते समय लजित हों | यद्यपि 
हमने अत्याचार फा छोटे कार्मो में भी पक्ष नहीं लिया है पर ऐसे 
फार्य में अत्याचार फी आवश्यकता है! 


इस प्रकार के छामदायक उपदेशों फो अमीयल्ठमरा की सभ्पति 

ही से हम अधिक जानते हू" कि ऐसी घटनाओं में जो सामने आा पड़ी 
हाँ वह पूछने फा भिखारी हो परतु उसने सावधानी तथा सतकंता से 
अपने मनुष्यों की दृठता फे लिए. हम से पूछा था। कब्र वह हमारे 
सामने से कुछ दूर गया तभी हमारे सन में विचार आया कि यद्यपि 
अमीरलउमरा हमारा शुमचिंतक तथा पाश्ववर्ती है और विशिष्ट पाइवे- 
वर्ती है पर स्थात्‌ ऐसी घटना में तथा हम से अलग रहने पर और 
उपद्रवियों में से चहुतों से वेमनस्थ होने के कारण स्वय भागने फा ध्यान 
रखा तो हमारी हितेच्छा नहीं की । साथ ही उसका खुरंम के साथ 
जाना हमें उचित नहीं जान पड़ा क्योंकि वह खुसरू से छोटा था* और 
4 साम्राज्य फी प्रथानुसार जनसाघारण की जास्था बडे पर अधिक होती 


१--हससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि महन्मद्‌ शराफ हस प्रकार की 
याते सदा जहाँगीर से कहता रहता था और इसकी सम्सति भी 
जहाँगीर नहुत्त मानता था । 

२--मूल फारसी का यही भाव है कि महस्मद शरोफ़ खुसरू से 
अवध्था में छोटा ह पर यह भूल ज्ञाव द्वोती है । खुसरू इस घटना छे 


( १०८ ) 


पास जाना चाहता था। हमने जच्र उ6से पूछताछ की तन्न वह अख्वी- 
फार नहों फर सका। इस पर हमने जाज्ना दी कि उसके हाथ बॉघ कर 
हाथी पर बेठा दें। यह प्रथम गकुन" हुआ जो हमारे पिता अज्- 
आशियानी फी आत्मा फी सहायता से हुआ था | देवयोग से यह शकुन 
ठीक वैसा ही शकुन था जैता हमारे वितामह हजरत जिन्‍नत आशियानी 
(हुमायू ) को हुआ था । जब वह ग्यारह वर्ष की अवस्था में अपने गिता 
जहीरुद्वीन बाबर बादशाह के पवित्र मकत्रे पर जा रहे थे उत्ती समय 
एक जानवर दिखलाई पड़ा | उन्होंने कह्दा कि यदि भेरे भाग्य में बाद- 
शाही है तो जो तीर में इस पक्षा पर चलाता हूँ वह इसे गिरा देगा । 
जत्र तीर चलाया तो उसने पक्षी के घिर में लगफर उसे गिरा दिया। 
इस पर उन्होंने कह्दा था कि जो फोई इच्छा, कार्य तथा मुहिम सामने 
आवेगा तो इच्छानुसार शकुन होने पर ही करना चाहिए क्योंकि उसी 
के भनुसार उसका फल होगा । 


इसी शकुन के अनुसार घोडे पर सवार द्वोकर अपने पिता ऊे पवित्र 
रोजे से आगे बढा | अभी एक को भी भागे नहीं गया था कि एक 
मनुष्य हमारे सामने आया भोर वह हमें नहीं जानता था । हमने उससे 
उसका नाम पूछा तन्न उसने कहा कि मेरा नाम मुराद” ख्वाजा हे । 
हमने कहा कि ईश्वर को धन्यवाद दे कि हमारी इच्छा पूरी होगी। 
इससे कुछ और भागे बढने पर मृत जहींरुद्दीन बाबर ब्रादशादह के 
मकबरे के पास पहुँचा था कि देखा कि एक आदमी गये पर इ बन 
लादे उसे हॉकते हुए. आगे जा रद्दा था और अपने पाठ पर कॉँटो का 





१--शकुन शब्द का उच्चारण समुसक्मानगण द्ागृन करते हे और 
इसी रूप में यद्द इस प्रति में लिखा गयाद । 


२--मुराद का बर्थ दच्छा हे । 
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एक चोकझ्ष रखे हुआ था । उससे भी हमने पूछा कि तेरा क्या नाम है ९ 
उसने उत्तर दिया कि दौलत * ख्वाजा। हम बहुत प्रसन्न हुए औौर 
ईश्वर फो घन्यवाद दिया । साथही हमने कहा कि कितना अच्छा होगा 
फि यदि जो अब आगे माग में मिले उसका नाम समादत * ख्वाजा 
हो। दैवयोग से कुछ ही आगे घढा था कि दाई ओर नदी के किनारे 
एक लड़का गार्यों फो चराता हुआ मिला | उससे भी पूछा कि तेरा नाम 
क्या है तब्र उसने फष्टा कि सआदत ख्वाजञा । सभी उपस्थित छोग यह 
सुनकर बडे प्रसन्न हुए. और सबने ईश्वर फो घन्यवाद दिया तथा उत्सव 
मनाया गया। इन तीन सफलता देनेवाले शुभ शकुर्नों के फारण इमने 
अपने सब राणकार्यो' फो तीन विमार्गों में बाँठ कर इन तीन आनंददायक 
नार्मो पर उनका 'इमान सुलाख४ 3 जाम रखा। 


दो पहर दिन चढ चुका था मोर सूर्य मध्य पर पहुँच गया था 
इसलिए हमने एक वृक्ष फी छाया में कुछ देर झक्ष फर खानआज्षम ४ 
से कहा कि यद्यपि हम ब्रादशाह हैं ओर इतने ऐड्वर्य तथा आराम के 
खाथ जा रहे हैं तच भी इतना कष्ट पा रहे हैँ कि हमारी ( अफीम फी ) 
मोताद तक नहीं आई ओऔर सेवकों ने भी दमे याद नहीं दिलाया। 


१--दीलत का भर्थ घन, ऐड्वर्य है । 
२--सभादत छा अर्थ अच्छा, भरा दे । 


३--ईमान का क्षर्थ विश्वास, निष्ठा है और खुलासा का बर्ध तीन 
है। भार० घी० में हुमायूँ तथा जहाँगीर के शकुनों का कुछ भी उल्लेख 
नहीं है । 

४--फानकाजम सिर्जा अज्ञीम कोका खुसरू का इचसुर था भोर 
फ्दी वह खुसरू का पक्ष न महण कर ले इसलिपु जहाँगोर उसे अपने 
साथ लिया छाया या । 


0) 


पास जाना चाहता था। हमने जब उतसे पूछताछ की तत्न वह अस्थवी- 
कार नहों कर सका। इस पर हमने आज्ञा दी कि उसके हाथ ब्ॉध कर 
हाथी पर बेठा दें। यह प्रथम शकुन"* हुआ लो हमारे पिता अश्य- 
आशियानी फी आत्मा फी सहायता से हुआ था । देवयोग से यह गकुन 
ठीक वैसा ही शकुन था जैसा हमारे पितामह हजरत जिन्‍नत आशियानी 
(हुमायू ) फो हुआ था | जब वह ग्यारह वर्ष की अवस्था में अपने ग्िता 
जहीरुद्दीन बाबर बादशाह के पवित्र मकबरे पर जा रहे थे उप्ती उमय 
एक जानवर दिखलाई पढ़ा | उन्होंने कहा कि यदि मेरे भाग्य में चाद- 
शाही है तो जो तीर मैं इस पक्षा पर चलाता हूँ वह इसे गिरा देगा । 
जब्न तीर चलाया तो उसने पक्षी के सिर में लझगकर उसे गिरा दिया। 
इस पर उन्होंने कहा था कि जो कोई इच्छा, कार्य तथा मुद्दिम सामने 
आवेगा तो इच्छानुसार शकुन होने पर ही करना चाहिए क्योंकि उसी 
के अनुसार उसका फल होगा । 


इसी शकुन के अनुसार घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पवित्र 
रोजे से आगे बढा । अभी एक को भी आगे नहीं गया या कि एक 
मनुष्य हमारे सामने आया ओर वह हमें नहीं जानता था | हमने उससे 
उसका नाम पूछा तन्न उसने कहा कि मेरा नाम मुराद” ख्वाजा है। 
हमने कहा कि ईश्वर फो वन्यवाद है कि हमारी इच्छा पूरी होगी। 
इससे कुछ और आगे बढने पर मृत जहीरुद्दीन बाबर बादशाह फे 
मकबरे के पास पहुँचा था कि देखा कि एक भादमी गये पर इ वन 
छादे उसे हॉफते हुए. आगे जा रद्दा था और अपने पीठ पर कोंटो का 








१-शकुन शब्द का उच्चारण मुसद्मानगण शगृन करते है और 
इसी रूप में यद्द इस प्रति में लिखा गयादे । 


२--मुराद का नर्थ इच्छा है । 
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एक बोझ रखे हुआ था । उससे भी हमने पूछा कि तेरा क्या नाम है 
उसने उत्तर दिया कि दौलत * ख्याजा | हम बहुत प्रसन्न हुए ओर 
श्वर फो घन्यत्राद दिया । साथही हमने फहा कि कितना अच्छा होगा 
फि यदि जो अन्न आगे मार्ग में मिले उसका नाम सआदत + ख्वाणा 
हो। दैवयोग से कुछ ही आगे घढा था फि दाई' ओर नदी के किनारे 
एफ लड़फा गार्यों फो चराता हुआ मिला । उससे मी पूछा कि तेरा नाम 
क्या है तब्र उसने कहा कि सआदत ख्वाजा | सभी उपध्यित छोग यह 
सुनकर बड़े प्रसन्न हुए. और सबने ईश्वर फो घन्यवाद दिया तथा उत्सव 
मनाया गया। इन तीन सफलता देनेवाले शुम शक्ुर्नों के फारण हमने 
अपने सच राजकार्यो' फो तीन विमार्गों में बाँठ फर इन तीन आनददायफ 
नार्मों पर उनका 'ईमान सुलास३? 3 नाम रखा। 


दो पहर दिन चढ चुका था और सूर्य मध्य पर पहुँच गया था 
इसलिए, हमने एफ वृक्ष फी छाया में कुछ देर रक्त फर खानभआाज्मम ४ 
से कहा कि यद्यपि हम चादशाह हैं ओर इतने ऐशड्वर्य तथा आराम के 
साथ जा रहे ई तन्र भी इतना कष्ट पा रहे हैं कि हमारी ( अफीम फी ) 
मोताद तक नहीं आई जोर सेवर्कों ने भी हमें याद नहीं दिलाया। 


१--दीछत का अर्थ घन, ऐद्वर्य है । 
२--सभादत का अर्थ भच्छा, सला है । 


३--ईमसान का अर्थ विश्वास, निष्ठा है जौर सुलासा का भर्ध त्तीन 
है। भार० घी० में हुमायू' तथा जहाँगीर के शकुनों का कुछ भी उल्लेख 
नहीं है । 

४--खानभाजम मिर्जा भज्जीज कोका खुसरू का इपसुर था ओर 
कहीं घह खुसरू का पक्ष न अहण कर छे इसलिए जहाँगोर उसे भपने 
साथ लिदा लाया था। 
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फो मृत्यु के समय कुछ सर्दार्रों ने मिर्जा इम्माइल फी बादशाही के लिए 
प्रयत्न किया, जो दुर्ग में उपस्थित था । सयोग से जिस ग्॒रि को इन 
सर्दारों के पहरा देने फी पारी थी उसी रात्रि इन सबने मिर्जा इम्माइल 
फी बहिन से सम्मति फी और कट्ठा कि बहुत से सर्दार चाहते हैँ कि इस 
बहाने से कि शाह ने बुलाया है दुर्ग फे भीतर चले भार्वे और उन 
सबत्रको पकड़कर दहेदर मिर्जा फो बादआह बनायें । उसी गज्रि में झा 
तहमासतर फी मसत्यु हो गई मोर हसेन वेग तथा अन्य सर्दास्गण, जो 
हैदर मिर्जा के राजत्व के इच्छुछ थे, इस घटना फो मुनतेही उसके 
भाई मुस्तफा मिर्जा फो साथ ले दुर्ग पर चढ़ आए और बोर युद्ध 
हुआ। जत्र दुग वाले इस बेरे से घचड़ा उठे तब्र मुलतान डैदर मिर्जा 
का सिर काटकर दुग॑ के नीचे फेंक दिया | मुम्तफा मिर्जा तथा अन्य 
सर्दारों ने यह घटना देखकर साहस छोड़ दिया और दस सहस्त्र आद 
मियों के साथ भागने फा निश्चय फ्िया। भागने के अनतर सेना भा 
उससे अलग हो गई परंतु हुसेन वेग अपने कुछ भाइयों फे साथ नहीं 
भागा | कुछ समय के अनतर हसेनवैग ने मुस्तफा मिर्जा को पक्रड़कर 
शाह इस्माइल के सामने उयस्थित किया, जिसने उसे मग्वा डाला । 
मिसतरे का अथे 

देश में छिद्र फरनेवाले फो गिरा देना ही उत्तम है । 

जब्र हमने अपने द्वतिंपियों तथा विश्वासपात्रों की सम्मति से दुर्ग में 
जाना छोढ़ दिया तत्र अपने पुत्र पर्वज्ष का विता फी सेवा में भेजा और 
प्राथंना फी फि सिर फी पीड़ा इतनी अधिक दे कि इतनी दूर भी सेवा 
में नहीं पहुँच सफता । हमारे पिता ने बढ़ी कृपा फरके आशीर्वाद का 
हाथ उठाया ओोर इंब्चर से मेरे अच्छे होने की प्रायना की । जब हमारे 
विरोधी अमीरो ने यह हाल देगा तय मुसद्मानों ने कुरान पर ओर 
हिंदुओं ने नमक पी शपथ खाइ कि इम लोगों की एकई बात दे। 
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शेल्व फरीद बुखारी ने फह्दा कि अपने काम के छिए चिंता न करें | 
हमारा विचार है कि शेख फरीद ने कुछ दिन इन उपद्रविर्यों के बीच 
बिताया था क्योंकि अपने आदमियों के साथ वह सेवा* में रहता था। 
हम जानते है कि वह मुकरंच्र खाँ के साथ सुब्यवहारपूर्ण पत्रव्यवद्ठार 
रखता या। खानभआाजम मिर्जा फोका ने मुसलमानों तथा हिंदुओं से 
वचन तथा प्रतिज्ञा लेली थी और खुसरू से कह्टछा भेजा था कि आपको 
भादशाही मुबारक हो पर में ढरता हूँ कि कहीं पिता तथा पुत्र एक दृदय 
होजायें और में झूठा तथा अविश्वासपात्र हो जाऊँ और दोनों ओर से 
लज्ञित होरऊेँ | खुधरू ने इसके उत्तर में वेपरवाही से फहलाया कि जब 
चादशाही हमारे लिए. निश्चित होगई है तब यह सच्न केती बातें हैं। 


इस प्रकार जन्र मिर्जा फोफा तथा खुसरू दोनों निर्श्चित होगए तच 
द्वितीय ने राजा मानसिंह से फहा फि बादशाह में अच शक्ति अधिक 
नहीं है और सुखपाल के हिलने डोलने फो सहन नहीं फर सफते । यदि 
सुखपाल में वादशाह फी मृत्यु हो जायगी तो इसकी कुकीति तुम्हारे 
माथे होगी | यह भी समझ लिया जाय कि दुर्ग के बाहर इनकी रक्षा 
नहों है। राणा मानसिद्ट फो यह सम्मति ठीक जैंची । जिस समय बाद- 
शाह अफबर कुछ अ्रचेत हुए तत्र॒ राजा मानसिंह ने उनसे पूछा कि 
बहुत से छागों ने शाहनादे के साथ आकर दुर्ग फो घेर लिया है| यदि 
भाज्ञा हो तो कुछ दिन नदी के उस पार चलकर व्यतीत फरें और जब 
बादशाह कुछ स्वस्थ हो जायें तब पुन; इस और चले जावें। बादशाह 
ने फष्टा फि यट्ट समाचार केसा है। इसके अन॑तर तकिया माथे में 
छएगाक्र सेवर्कों फी सहायता से फरवट बदलफर वे सोए | मिर्जा अरज्ञीज 
फोका, जो कुल झगड़े फी जड़ था, उठ और गया लिघर फरवट लेकर 
सोए ये ओर दोर्नो द्वार्थो से सकेत करके पूछा कि खुसरू के लिए क्या 
आज्ञा है ) इस पर बादशाह ने फद्दा कि आज्ञा, आाशा ईश्वरीय है, 
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हमारी है एफ हृदय तथा सहस्त आशाएँ। अन्य सर्दारों ने समझा 
फि बादशाह मस्तिष्क से बात कट रहे हैं इसलिए चुप रहे | फिर बाद- 
शाह ने आँखे खोलकर कहा कि हमने इलाहाबाद में सेना पर क्रपा 
ग्खने, प्रजापालन तथा अन्य गुण, जिनकी साम्राज्य तथा वादढझाही में 
आवश्यकता है, सलीमणाह में देखे 6 और उससे प्रति हमारा म्नेद 
तथा प्रेम हमारे हृदय से निकछ नहीं गया है। हमने खुमरू को बगाल 
फीबचादझाहादी। 


इन बातों फो सुनकर झुड के झुंड छोग हमारी सेवा मे आए और 
भीड फर दिया | ऐसी भीड़ हुई कि छोर्गों फो साँस लेना कठिन हो 
गया । मारान सदरज्ञहां, मार जमाठगीन भाजू तथा इदी ख्त्राजा ने 
उनकी बातें सुनकर जा उचित समझा वह लिखकर भेज्ञा। उसका 
तात्पय यह था कि ब्रादशाह अकबर खुमरू को सदा सम्मान देकर क्ठा 
फरते थे कि तुम अपने पिता को जाह्द माई कहा करो । हिंदी मापा में 
भाई बिरादर को कहते है । प्राथना यही है कि उससे भार्ट सा व्यवहार 
फीजिए । दमने उत्तर दिया कि अफ्बर बादशाह हमे बगदबर बात्रा कहा 
फरते ये भीर लिखते ये | पुत्र कभी भाई या पिता नहीं हो सकता। 
जिस प्रकार बाचा फी पदवी रखते हुए भी हम पिता नहीं हुए उसी 
प्रकार खुमरू भी भाई फी पदवी रखने से भाई नहीं हा । सभी मनुष्य 
इस उत्तर फो मुनकर विचार में पड़ गए आर दस उचर का कुछ उ 
युक्त प्रत्युचर नहीं दे सके | सबने अपने फाय से लज्ञित होफर सेवा में 
मन लगाया | परतु मिर्जा ने दूसरा प्राथनापत्र दिया और एफातवास 
करने के लिए आदेश माँगते हुए इहमसे प्राथना फी। हमने कहा कि 
पराने स्वत्वों फा ध्यान में रखकर हमने तुम्हारे छाटे बढ़े दोषों को इस 
प्रकार क्षमा कर दिया कि निर्दोष लोग ईप्यां करते हैं कि हम भी सदोप 
पट्टी होते । हमने सदा अपने हृदय फा कोना, जो ऊपा, क्षमा तथा 
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प्रसन्नता का आगार है, तुम्हारे लिए खुला रखा है, जिससे अच्छा फोना 
तुम्हें क्टाँ मिलिगा | इतने पर भी ऐसी अपरिमित कृपा तथा आराम के 
रहते हुए यदि सुब्यवहार छोड़कर एफातवास फरने फी बढ़ी इच्छा हो 
तो बह प्रार्थना भी स्वीकार्य है । 


१८ जमादिउल आखिर गुरुवार फो शेख फरीद बुखारी ने आकर 
सेवा फी और उछे सेवा में पहले आने के फारण 'साइबुस्सैफ व अलक- 
लम? फी पदवी से सम्मानित किया । इसके अनतर राजा मानवधिंह बाद- 
शाह की आशा से मिलने आए भोर उन्हें जड़ाऊ खजर दिया तथा 
विशेष कृपा दिखलाई । दुसरे दिन खुसरू, मिर्जा फोका और राजा मान- 
हिंह सेवा में उपस्थित हुए. और प्रार्थना की कि खुसरू फो बंगाल 
प्रदान किया जाय जोर पायदः मुधम्भद खाँ उसके साथ रहे। यद्यपि 
हमारी इच्छा नहीं थी फि साम्राज्य के आरभ ही में खुसरू हम से 
अछग द्ोवे और हमारे सम्मतिदाताओं की भी यही राय थी पर हमने 
उनफी प्रार्थना स्वीकार कर ली और आदेश दिया कि इसी समय नाव 
से नदी पारफर दुर्ग में चले लायें। पिता की उस घटना के अनतर हम 


अफबर बादशाह ने खिलअत ओर अपनी पगढ़ी जैधे सिर पर रखे 
हुए थे उसी प्रकार उत्तारकर हमारे पास भेज दिया । आवश्यकता होने 
के फारण सम्मान के साथ कुछ खिलमत पहिरकर दुगं के भीतर गया 
आर पिना की आज्ञा की पूर्ति पी । २० जमादिउस्छानी मगर वार फो 
हमारे पिता अकरर बादशाह फो स्ॉस लेने में कष्ट होने छगा तथा 
मृत्यु पाप भागई । ज्ञिस छाती में एकससार गूँज्ता था उसी में से 
सत्र स्ॉस ने निकलने में शीघ्रमा फी। हमने अपने सन सें कहा कि 
यह अंतिम स्वॉस पिता की पवित्र त्वॉस है और ऐसे ही समय सुयोग्य 
पुत्र पिता फी सेवा करता है। इम रोते हुए प्रिता फी सेवा फरने में 
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लगे थे। हमने जोर से रोना आरंभ फर दिया ओर पिता के पैरों पर 
सिर रख दिया तथा तीन बार उनकी प्रदक्षिणा की । उन्होंने शकुन 
समझकर अपनी निणी तलवार फो उठा लेने और बाँध लेने का सकेत 
किया, जिसका नाम फर्हे मुमालिक था। हमने सम्मान के साथ उसे बाँघ 
लिया भोर सिजदः, बदगी तथा तस्लीम किया। रोने फी अधिकता के 
कारण पास था कि स्वाँस लेने में छकावट पड़ जाय | बुधवार फो एक 
प्रहर घड़ी व्यतीत हुईं थी कि पिता की पवित्र भात्मा रुपी बाज पक्षी 
भाफाश में उड़ गया | 

(यहाँ तीन शैर दिए हुए हैं, जिनका अथ॑ नहीं दिया जा रहा है।) 

पवित्र शव को, जो सहस्तो जल, गुलाब तथा अबर से ताजा तथा 
स्वच्छ पवित्रतर था, उस तख्ते पर रखा. जिस पर भिखारी तथा बाद- 
शाह दोनों ही रखे जाते हैँ । फिर उसे जल, गुलांच से नहलाया। 


शैरों के अथे 


उस महत्‌ शरीर को जल से पवित्र किया | 
फपूर, फस्तूरी तथा युलाव से सुगधित किया ॥ 
फफन पाहराया ओऔर ताबूत में रखा। 
इईंश्वर की क्षमा पर उनके झवब को सोंगा ॥ 
इस्फक्दरिया फो उनका घर बनाया । 
तख्त (सिंद्दासन) पर से तख्ते पर डाल दिया ॥ 
ससार के चिद्द से कोई भी जान नहीं बचा सका। 
फोई हमारी कहानी उस तक नहीं ले ना सका ॥ 
(इन शेरों के आगे बारह शेर और भी हैं पर उनका अर्थ अना- 
वश्यक समझकर नहीं दिया जाता । ) 
ताबूत का एक पाया इमने अपने कवे पर रखा ओर अन्य तीनों 
पार्यों फो हमारे तीनों पुत्रों ने अपने कंधों पर रखे। इस प्रकार हम 
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छोग दुर्ग के फाटक तफ पहुँचे । यहाँ से हमारे पुत्रों, पाइ्व॑चर्तियों, संर्नधियों 
ने अपने अपने फकर्घों पर पारी-पारी रखते इस्कदरिया (छिफदरा ) 
तक पहुँचा दिया और ईंश्वरी कृपा तथा स्वर्ग के रक्षकों फो अनतफाल 
के लिए सौंप दिया । 

( यहाँ ग्यारह शेर दिए हुए हैँ जिनका अर्थ अनावश्यक समझकर 
नहीं दिया गया । ) 

बादशाह अफबर फी अवस्था चोहच्चर वर्ष ग्यारह मह्दीने नी दिन 
की थी | सक्षेप में यहाँ लिखते हैं कि इस घटना के समय अधिकतर 
छोटे बडे सर्दारगण हमारी बादशाही नहीं चाइते थे प्रस्युत्‌ शाहजादा 
खुसरू को बादशाह बनाना चाहते थे, जिससे वह नाम के लिए बादशाह 
हो और साम्राज्य का कुछ फार्य उनके हाथ में रहे | इंश्वरी कृपा 
हमारे पक्ष में रही और हमें इस बादशाही के लिए. किसो से मिन्नत 
नहीं फरनी पढ़ी | क्योंकि साम्राज्य के कुल फार्य ईश्वर ने, जो बिना 
किसी सहमभागी के हैँ और अनत हैं तथा निसने बिना फिंसी स्री या पुरुष 
की सहायता के, हमें दे दिया था इसलिए हमने भी उससे प्रत्तिज्ञा की कि 
जच्च उसने बिना प्राथना किए; सारी बादशाही प्रजा हमें सॉप दी है तन हम 
भी न्याय के समय स्वत्व फी ओर ही दृष्टि रखेंगे। फोई भी मनुष्य 
चाहे वह इमारा पुत्र ही हो या हमारा विशिष्ट पाश्व॑चर्ती ही हो पर 
न्याय के समय हम उसका विचार नहीं करेंगे |* 

अब खुसरो फी घटना के बचे हुए. अश फी ओर आता हूँ। १० 
जोहिज्ञा मगलवार ( २ अप्रेल सन्‌ १६०६ ई० ) फो हौदल में ह_मने 
पड़ाव डाला | शेख फरीद सेना फा इरावल होने के फारण हमारे आगे 
भागे चलता था | मौर मुह्ज्जुस्मुल्क" फो विज्वास तथा पुराने सचध के 

१--अकबर को ऋूस्यु के समय कहा यह कुल तृत्त आर, थी. की 
प्रति में नहीं दिया हुआ है जार उसमें भाग $ प्र०. ७५७-७ पर घुसरू 
की मांता का जो दुत्तात दिया हे वह इस प्रति मे नहीं ६ ॥ 


( १२० ) 


फारण दुर्ग आगरा तथा वहाँ के कोर्पो फी रक्षा के लिए. ख्याणःजहाँ 
के स्थान पर मेज दिया था इससे उसके पास आश्ञापत्र भेजा कि अपने 
सगे पुत्र को भेज्ञ दे क्योंकि मारा विश्वास अवस्था पर से उठ गया 
है | इन परिश्रमों से स्नेह बढ़कर नहीं है, तो हमे क्या आवश्यकता थी 
कि मित्रो से अलग होता । वृहस्वति को हम फरीदाबाद में उतरे* और 
शुक्रवार १३ वो फो दिल्ली पहुँच गए। पहले हुमायूँ बादशाह के 
पवित्र मकबरे में उतरकर उसकी जियारत की और फकीरों में खेरात 
बीटदी। बहुतें फी अपने हाथ से दिया। इसके अनतर हजरत शेत्र 
निणामुद्दीन भौछिया के रौजे में जाफर परिक्रमा की । मीर जमाठुदीम 
हुसेन भाजू फो तीन सहस्त रुपये और इतना ही दकौम सुजफ्फर फो 
दिए कि फकोर्रों में बाँट देवें | विक्रमाजीतर के नाम आज्ञापत्र भेज्ञा 


१--जहाँगी र ने यहीं से आगरे के प्रबंध में कुछ परिवर्तन किए थे । 
ख्वाजाजहाँ दोस्त मुहम्मद के स्थान पर उसने मीर मुदृज्जुल्मुतक को 
बख्शी नियत किया और इसे पृतमादुद्दोछा के स्थान पर आगरे भेजा 
भर दोस्त मुहस्मद को मिर्जा मुहम्मद हकीम के पुत्रों पर कड़ी दृष्टि 
रखने के छिये आदेश दिया। पत्मादुदोला को जहॉगीर ने अपने पास 
बुला लिया क्योंकि पजाब इसकी दीवानी के अतर्गत था | भार बो 
भा १ पू० ५७ पर यहदी विचरण ठिया है और साथ ही यह विचार 
जहांगीर का दिया है कि जब अपने पुत्र से ऐसा बर्ताव हो रहा ह॒ तब 
भतीजों और चचेरे भाइयों से क्या आशा की जा सकती है । 

२--भआर, वी भा. १ प्ृ० ५७१२ हसके पहले बुधवार को पाल्वाल 
में उतरने का उललेस ह । 

३--जहोंगीर ही ने हसे गुजरात मेजा था । इस बात का उट्छेख 
भार. वी, में नहीं है । 


( १२१ ) 


गया कि अहमदाबाद गुजरात फी जो उचित तहसील हो उसे 
मेज दे जिसमें यूजब्राशी नियत फरें और लो सामान आदि अधिक हो 
गया हो तो उसका विवरण व्योरेवार छिखकफर भेज दे । 


१४ जीहिजजा शनिवार फो मथुरा" की सराय में पढ़ाव हुआ; 
जिसे खुसरू ने जलवा दिया था | यहीं आफा छुल्लान को, जिसे एक 
हजारी १४५० सवार का मसब प्राप्त था, पॉच सो की उन्नति दी। 
दस सहसख्र रुपए लमीलवेग बदझरशी और मुहम्मद अमीनर फो दिया 
कि उन एमार्फों के झुड में बॉट दें जो अभी तक उपद्रव में सम्मिलित 
नहीं हुए थे ओर भागे के लिए भी जाश्ञा दिलावें। कुछ घन शेख 
फेजुल्छा तथा राजा हीरारामई का दिया कि फकीरों और ब्राह्मणों में 
वितरित कर दें। तीस सह रुपए. रामाशकर को दिए. कि अजमेर 
में शेख मुईनुद्दीन के रोजा में पहुँचा दे कि वह वहाँ के फर्की रो में बाँट 
दिया जाय |५ 





१--यह सराय नरेला है, जिसे खुवरू ने जलवा दिया था। प्रति- 
लीपिकार की मूल से मथुरा छिख गया है । दिल्ली से यह स्थान _ 
परचम की ओर कुछ भागे बढ़कर है । आर, वी में भी इसी सराय 
का उल्लेख है । 

२-भार, वी, भा, ५ एू० ७८ पर इसे आसफ खाँ का भाई तथा 
पुक हजारी ३०० सवार का ससत्र देना लिखा है । 


चर 


३--भार, बी. भा, १ ए० ७८ पर ये एसार्को के सर्दार लिखे गए है 
्चौ रच पा हु 
आर दस के बदले दो सहख देना लिखा है । 

४-शार, थी सा, १ ए० ७८ में राजा घीरधर नाम दिया है | 


५--आर, थी, भा. $ ए० ०८ में राजा सगरा को उसके व्यय के 
लिए दिया गया लिखा है पर वह भ्रम है । 


( ११२ ) 


१६ जीहिज्जा सोमवार फो पानीपत के पड़ाव पर पहुचे, जो सदा 
से इस राणवश् के बादशाहों के लिए श्ुम रहा | यहीं इसी भूमि पर 
फिर्दोॉसमकानी (बाबर ) ने दो! भारी विजय प्राप्त किए थे और 
इब्राहीम सुल्तान अफगान पर विजय पाया था। हुमाय॒ बादशाह ने 
भी इसी स्थान पर विजय प्राप्त का थी। भमिकन्दर खाँ अफगान बहलोलछ 
लोदी फा पुत्र था और उसने तातार खाँ के पुत्र दीलत खाँ छोढी को 
इस प्रांत का शासक नियत किया परतु जन्न वह मर गया तत्र उसका पुत्र 
इब्राहीम इससे घृणा फरने लगा तथा भयमीत होकर इसे पजाब से दिल्ली 
बुलवाया । दोलत खाँ ने भी उसके व्यवहार से भय खाकर आने में देर 
किया था | इसी दोहूत खाँ का पुत्र दिलावर खाँ* था जो इसी पड़ाव से 
शीघ्रता से कूच फरता हुआ मार्ग में जो फोई मिलता सत्रफो खुसरू 
के भागने के समाचार से परिचित कराता जाता था। करोड़ियों तथा 
व्यापारियों में ऐसा कोई नहीं बचा लो खुसरू के सैनिकों के हाथ में 
पड़कर नष्ट नहीं हुआ । पजाब प्रात के दीवान अब्दुरंहीम३ ने 
दिलावर खाँ से खुसरू के आने फा समाचार सुनकर अपनी सेना 





१--पानी पत का प्रथम युद्ध बाबर तथा सुलतान इब्राहीम के 
बीच हुआ था और बाबर ने विजय पाई थो । दूसरा युद्ध अकबर तथा 
हेसू बक्‍क़ाल के बीच हुआ था, जिसमें प्रथम विजयी हुआ था । 

२--देखिल मुगल दरबार भा, हे ए० ४४८-७२ | 

३--अब्दुरंहीम भी बादशाही आज्ञानुसार राजघानी की ओर 
आ रहा था भार मार्ग में पानीपत में उसने दिलावर खाँ से खुसरू ऊे 
विद्वोह्ठ का समाचार सुना था। जय इसने खुसरू का पक्ष ग्रदण कर 
लिया, जो पानीपत उसी समय पहुंचा था, तब दिलावर खाँ लाहौर 
की रक्षा के लिए वहाँ चला गया | ( इलि० डा० भा० ६ ए० २९०-६ ) 


( १२३ ) 


सुतजित फी और दुर्ग फो हढ कर भारी सेना के साथ खुसरू के मार 
में जा पहुँचा तथा उसके पाँव पर जा गिरा | खुसरू ने उसफो मलिक 
अनवर फी पदवी देकर सम्मानित किया ओर अपना वकील मुतलूफ 
बनाया । अत में खुसरू पर विजय प्राप्त करने के सनंतर जेठा राज- 
ट्रोह किया था वैसे ही दंड फो पहुँचा। इसे फाले गधे फा चमड़ा 
पहिराकर नगर में चारों मोर घुमवाया परतु इस फारण कि इसे छोटे 
छोटे छड़के और परिवार बहुत थे इस पर दया किया और इसे क्षमा 
फर प्राणदंड नहीं दिया | यश्वपि इस प्रकार के मनुष्यों पर दया न 
करना चाहिए, परतु मेरा स्वभाव ऐसा है कि मेंने दया फर उसे क्षमा 
फ्र दिया। इस प्रकार के दोषियों [की ब्रादशाहगण फमी क्षमा नहीं 
फरते, एक तो साम्राज्य में उपद्रव तथा दुसरे हरम में घोखा।* 


१७४ लीहिजा मगलवार को कर्नाल में ख्वाजा के पुत्र आबिदरड फो 
एफ हलारी मंसब् ठिया और शेख निजामुद्दीन यानेश्वरी“ फो चार 





१--जहाँगीर के रहने का यह तास्परय ज्ञात होता है कि दो प्रकार 
के दोपियां को बादशाह नहीं क्षमा छरते थे | प्रथम राष्षद्रोह्द करनेवार्लो 
को और दूसरे उन लोगों को जिन्होंने यादशाद्वी महर्लों में कपटाचरण 
किया हो । 

२--वाकजाते जहाँगीरी में १८ जीहिज्जा 'छिखा गया है। 

३०-प्राइस ने र्वाजा ईदी नाम लिखा है । जार घी, भा १ पू० 
६० पर इसे अब्दुल्ला खो उजबक का पुत्र ख्वाजा कछो जूपवारी का पुत्र 
जाव्रिदीन लिखा ६ । 

४--क्षार, थी. में लिखा दे कि इसने खुमरू से भी सेंटकर कुसम्मति 


दो थी इसलिए जहाँगीर ने इसे मार्गब्यय देकर मक्का जाने की 
जाज्ञा दी। 


( १२४ ) 


सहस््ष रुपए प्रदान किए | इसी समय हमें समाचार मिला कि एक 
शेश्व दुकानदार छोगो से कहता है कि में तुम लोगों को खुदा फो इन्हीं 
भार्खों से प्रत्यक्ष दिखलाऊँगा भौर बहुत से छार्गों को अपने इस कथन 
के बहाने चहका रहा है। परतु वह “हमको बहक़ाने में सफलन 
हो सका इसलिए. उसको हिदुम्पान स बाहर निकाछ दिया और मक्का 
भेज् दिया आर्थात्‌ अपने साम्राज्य से बाहर कर दिया। १९ जीहिजञा 
वृहस्पतिवार फो शाह्दाब्राद में पड़ाव डाला । वहाँ पानी फम था पर उसी 
दिन देवयोग" से खूब वर्षा हुई । जल अत्यत प्रिय वस्तु है, जो हर 
समय नहीं मिलता भोर तभी उसका भादर हाता है। जब वह मिलना 
है जोर अधिक मिलता है तब सब वस्तुओं में ह्वीन समझा जाता है । 
सेना फी बड़ी बढ़ी छावनिर्यों में बहुधा सुना गया है कि जा लोग साधा- 
रण समय में नदी का जल नहीं पीते वे भी तृपा तथा जल की कर्मी के 
समय ऐसे हो नाते हैं कि हाथी के मूत्र का गुलात मिलाफर पी जाते हूं 
मानों वह जीवन-जल है | हमने यहाँ तक सुना हे कि पूथ-काल के बाद- 
शाहों का ऐसे अवसर पढ़ गए हैं कि रत्नो का तोल क बराचर भोजन 
माँगने पर नहीं मिल सका है ।* 


देवयोग से पहली बार हमें अपने पिता अकचर बादशाह का सेबा 
में कश्मीर जाने का अवधर मिला । बर्फ देवने का हमे बड़ा शोक था 
ओर हम उसके बडे प्रेमा थे । कश्मीर जाने के मार्ग मं बहुत स पद्ाड 
थे, उनमें चारों दिशाओं में निकछ जाता या ओर दृश्यों का देखता 
था | संयोग से पीरपजाल नामक घाटी में वैसे स्थानों का देखन क 


थे 
में 





१--प्राइस लिखता ह कि हमने दुआ मॉगने के लिए आकाश की 
ओर हाथ उठाया ओर इंइवरी कृपा से ऐसा हुआ कि उसी दिन खूब 
वर्षा हुईं ।! 

२--भार वी, में जल सवधी बिचार नहीं दिए है ! 


(१२० ) 


लिए, जैसे दिंदुस्थान में हमने नहीं देखे थे, निकल गया और अपने 
आदमियों से अलग हो गवा। उसी समय भूख मालूम होने छूगी। 
मोजन व भेवा हमने चहुत माँगा पर कोई सेवक, शराब्रदार तथा 
गुलाबदार वहाँ नहीं उपस्थित या क्योंकि सैनिकों तथा आदमियों की 
भीड़ इस घाटी के आगे इतनी अधिफ थी कि फोई फारखानेदार आगे 
नहीं आ सका | जो लोग साथ ये उनसें से भी कोई तोश:दान अपने 
साथ नहीं लिए था | भूख चढती गई भौर थोड़ा भागे बढने पर देखा 
कि आसफ खाँ की कुछ भेड़ें मार्ग में चली जा रही हैँ | हम वहीं उतर 
पड़े और उनमें से एक को पकड़कर आजा दी कि इसका छव्राव तुरत 
तैयार करें | इस समय इमारी अवस्था चालीस वर्ष की हुईं पर वैसी 
भूख तथा भोजन में वेता स्वाद फभी अबतक नहीं मिला । उस दिन 
वह भेड़ हमारे बहुत फाम आई और हमने भूल फा सूल्य त्तमी तक 
समझा जब तक भोजन नहीं मिला। हमने अपने सेवर्कों फो जाज्ञा दी 

कि अहेर या सैर में जाते समय सभी बराबर तोशःदान अपने साथ 
रक्षा करें | जब तक हम कश्मीर में रहे वरावर अपने हाथ से या खान- 
खानाँ के द्वारा पकाया हुआ भोजन बाँठा फरते थे | बहुधा फब्मीर के 

निवासियों फो फहते सुना गया है कि पीर पजाल की घाटी में जब फोई 

खून करता हैया जानवर फो मारता है तब बढ़ा उपद्रत्र द्ोता है 

परतु इमें कुछ भी नहीं सत्य ज्ञात हुभा ।१ 

इसी पढ़ाव पर शाहाबाद में शेख अहमद लाहौरी* फो मीर मदल 
फा मंसथ् दिया, जो हमारी शाइजादगी के समय से हमारा मीर अदल 





१--क्षार, वी. में इस घटना का उल्लेख नहीं है । 
२०-यह सूफी था और अकबर के दीने इलाही का माननेवाला 
था। (देखिए बदायूनी फा० भा. २ छ. ४०४) इस प्रति में जहॉगौर के 


शिप्यों में इसकी गणना हुई है और ऐसा ही आर. वी. में सी है पर 
उसमें शिष्या की सख्या नहीं दो है । 


( १२६ ) 


था। अधिकतर कार्यों के अवसर पर हम उसे ही सेवा में बुलाते ये । 
यह हमारा शिष्य था। हमारे वाकणानवीसों तथा प्िष्यों की 
सख्या छाछठ थी। जो हमारे शिष्य होते थे उन्हें कुछ बातें भर्यात्‌ 
हमारे बनाए हुए नियम पालन फरने पड़ते थे। कुछ ये हैं।-- 


प्रथम यह कि अपने समय को शन्रु के बहकावे में न व्यतीत करे 
ओर सर्वदा खष्टा पर भरोसा कर अपने को उसी की रक्षा तथा सहायता 
में छोड़ दे। दूसरे यह कि फभी किसी जानदार को युद्ध या भहेर में 
छोड़कर अपने हाथ से न मारे, न किसी फो फष्ट पहुँचावे ओर अन्य 
सत्र फाम करे। तीसरे यह कि विद्वानों फा, जो इंश्वर की ज्योति तथा 
उसकी शक्ति फो प्रगट फरनेवाले हैं, भादर फरे और सत्र में उठी के 
चिन्द्र देखे। ईश्वर बढ़ा है। चौथे यह क्रि प्रयत्न फरें कि देश की 
चिंता सदा बनी रहे और फोई क्षण ईश्वर के विस्मरण में न जितावें । 
जिस किसी काय में रहें उसे न भूले । 


पर 4 
शेर का अथ 
लगडे, ढूँजे, भसुदर तथा उद्ददद को उसकी भोर खींचों और उसे 
चुलाभो । 
हमारे पिता तथा गुरु सम्राट अक्चर इन बातों में इतने पक्के थे कि 
एफात में तथा भीड़ में भी इंश्वर फो स्मरण किया फरते थे*। हमारे 


विचार में भी प्रत्येक क्षण उस पर विश्वास रखने तथा स्मरण फरने में 
व्यतीत फरना उचित है | उसके स्मरण में प्रेम रखना दिखावटी सेवा 





१--इ सके भागे का अश तथा शेर भादि भार वी में नही है, जो 
अकबर से सबंध रखता है । 


(१२७ ) 


से अच्छा है क्योंकि उसकी उपासना फरते हुए. भी उपासकों फा ध्यान 
साठारिफ नश्वर बातों में चक्र फादता रहता है | 


शेरों के अर्थ-- 


जानता है फह रहे क्‍या चंगी ऊद " | 

अनत जिसमे अनत फाफिर बावजूद" ॥ 
खिन्न मन में है नहीं सुनने फा शोक। 

वर्ना लेता खेंच दुनिया यह सरोद ॥| 


आह | इस गायक के हर एक गान से खुष्टि के कण कण दृत्य 
फरने लगते हैं। उपदेशक झका तथा फल्पना के तट पर ही है | प्रेमी 
भक्त3 का प्राण दशन के समुद्र में छूब्या हुआ है। पवित्र प्रेम का हिसाव 
रूपहीन है परतु प्रत्येक रूप में अपने ही फो दिखाता है। लेला के“ 
सौंदर्य के वस्नो में अपने को सुशोभित किया। मलनूँ के दृदय से संतोष 
तथा सुख लूट ले गया । अपने फो देखकर उजरा से जो यह पर्दा किया 
गया है | वामिक के हृदय पर दुःख के सो मोती खुल गए। वास्तव में 
अपने आप ही प्रेम उसने उतन्न किया । वामिक" भौर उजरा का 
सिया नाम के कुछ न था६५॥ 





३, ये दोनों वाजे हैं | 

२ तेरा शरीर नहीं हे और त्‌ उसकी स्थिति को होते हुए नहीं 
सानता | 

३ भाव-भजन में सुग्ध होने पर शरीर का भान न रहना ] 

४, लैला प्रेमिका तथा सजनूँ प्रेमी था | इनकी कट्दानी प्रसिद्ध है । 

भू, घामिक उज़रा का प्रेमी था और यह भी एक पेस कहानी का 
नायक दे । 

६ प्रेस, प्रेमी तथा प्रेमिका सभी वह स्वयं है, सभी रूप उसी के 
हैं, सारी सृष्टि उसी की है, यही भाव इन शरों का दे । 


( १२८ ) 


हमारे पिता के समान सूफी अर्थात्‌ ईश्वर फा भक्त ससार में और 
कफाई भी था या नहीं, यह हमें नहीं जात है। बहुघा वह रात्रि से सबेरे 
तफ इंश्वर के स्मरण में लगे रहते ये | बह माला, स्वुति आदि से उसी 
के ध्यान में समय व्यतीत फिया करते ये ओर हमें भी वरातर यही उप- 
देश दिया फरते थे कि यदि तू चाहता है कि सर्वत्र प्रत्येक अवध्था में 
ससार के फठिन फाय तुम्हारे लिए सुगम हो जायें तो ईश्वर पर 
भरोसा करने के तिया किसी अन्य पर विश्वास मत करो तथा प्रसन्न न 
हो | वह इन शरो फो सदा हमारे सामने पढा करते ये । 


(यहाँ तीन शेर दिए हुए हैं, जिनका अथ नहीं दिया जा रहा है |) 


२१ निहिजा शनिवार को अनवद* पढ़ाव पर पहुँचे और एल 
वेग उजत्रफ) फो बहादुरखाँ फी पदवी से सम्मानित किया । इसे सचा- 
वन स्दारों के साथ, जिनमें दो हजारी, तीन हजारी तथा पॉच हजारी 
मसचदार तफ थे, शेख फरीद के पास भेज्ञा, जो हरावछ होकर हमारे 
भागे-भागे जा रहा थां। दो छाख रुपए, जो एराक के सात सहत्| 





१ इसका पाठातर अछोदा, अलवदु भी मिलता है। आर० बी० 
में भलुआ लिखा हैं और टिप्पणा में इसे ठीफ बतलाते हुए अबालछा से 
नो कोस उत्तर-परिचम द्दोना कह्दा गया है | 


२, मुगल दरबार भा ४ ए० ११८९ पर इसकी जीवनी दी है 
और इसका नाम अच्दुन्नयी लिखा हू पर इस हस्तलिखित प्रति में एल 
बेग तथा भवुटनईम दो नाम मिछते दे | इलि० डाड० में अवुलबानी 
उज्ञवक लिखा है | फारसी अक्षरों की कृपा से इतने पाठ भेद हुए ज्ञात 
होते हैं | यह निएचय है कि इसी उजबक को दवहादुर खाँ की पदवी 
देकर शेख फरीद के पास भेजा गया या | 


(१२६ ) 


तूमान के बराबर होता है, व्यय के लिए शेख फरीद के पास भेजे। इसके 
पिया चार लाख दगए, जो एशाक कफे चौदद सहस्त तूभान के चराचर 
होता है, शेत् फरीद के पास इसलिए, भेजा किवह उसे बहादुरखाँ 
उनन्नक, जमील वेग बदझ्शी, शरीफ आमिली तथा अन्य मधबदारों 
में पुरस्कार स्वरूप बट देवे, जिससे हर एक मसबदार हमारी इध कृपा से 
प्रसन्नचित्त होफर एफ दूसरे से बढफकर साहस दिखलाते हुए. विजय का 
समाचार दरबार को मेजने का प्रयत्न करे! । 


२४ जीहिज्ज़ा मंगलवार फो जब्र खुमरू फे कुछ वीर सर्दारों ने 
देखा* कि हमारी विजयिनी सेना के कुछ झडे उनके पीछे आ पहुँचे 
तब खुमरू से विदा हाकर वे युद्ध के लिए खड़े हो गए। थेत्व फरीद 
बुखारी ने भी अपने झछे के नीचे दृठता से डटकर वहादुरणोँ उल्नन्क 
फो अन्य सदारों के साथ भग्गछ के रूप में जागे भेज्ना। बहादुरखाँ 
उन्मत्र|, जिसे बदख्शाँ का राज्य बहुत दिनों से सोपा हुआ था ओर 
मिसने युद्धों में मनुमव तथा याग्यता प्रात की थी, अपनी सेना फो 
युद्ध के लिए सुपज्नित करने लगा और उसे तीन भागो में त्राँट फर 
एक के साथ स््य सामने पहुँचा । अन्य दो भार्गो को उन अमार्गों फी 
सेना पर दो ओर से आक्रमण फरने फी आज्ञा देकर युद्ध आरभ फर 





१--भार, वी, भा. $ ए० ६१ चालीस सहस्त्र इस सेना के उ्प्रय 
के लिए भीर सात सहस्न जमीछ वेग को एमाऊह में वितरित ऋरने के 
लिए तथा दो सहरत्र मौर शरीफ क्ाामिली को देना लिखा है। 

२--च्राकेआते जद्दोंगीरी में केवल इतना ही लिखा द्वे ल्‍क्‍लि २७ 
जीहिज्जा को खुसरू के पाँच अनुयायी पकड़े गए लिनमें दो हाथी से 
कुघलवा दिए गए और जनन्‍्य तीन शका के कारण कैद में रखे गए। इस 
युद्ध का उल्लेप नहीं है । 


हब 


प्र 


हक.) 


दिया । खूब लड़ाई होने के अनतर खुसरू के चार सर्दारों मेंसे दो 
सर्दार भाग गए और अन्य दोनों सर्दारों फो दो सौ जीवित मनुष्यों 
समेत पकड़कर दरबार में उपस्थित क्या | इन लोगों फो ठढड़ दिया 
गया, कुछ के चमड़े उघेड़ ढाले गए, कुछ सूली पर चढा दिए गए, 
कुछ पानी में उच्चाल डाले गए ओर कुछ फो हाथी के परों के नीचे 
कुचलवाकर उनके सिरो की हड्डियों का 'माजून? बना डाला गया | इस 
युद्ध से घायल हुए तथा भागे हुए सैनिक बचकर खुसरू कफ पास 
घले गए | 


उसी दिन लाहौर दुर्ग के घेरे! फा समाचार हमें फई बार मिला 
कि दुर्ग में जो सैनिक हैं वे तथा नगर के लोग आपस में मिलकर एक 
दूसरे की सहायता भी फर रहे हूँ । इसी पर हसन बदझशी ने खुसरू 
से कहा कि लाहौर के निवासीगण फापागार के द्वार खोलकर हर एक 
तोपवाले फो, जिनकी बदुक ठीक निशाने पर फाम फरती है, उचित 
वेतन के सिवा बहुत घन पुरस्कार में दे रहे हैं। खुसरू से उसके इस 
कहने का यही तात्पययं था कि वह उसे लाहोर लूटने के लिए उत्साहित 
फरे क्योंकि उस नगर में बहुत से घनाढ्य लोग हर एक व्यापार के बसे 
हुए थे। इस जात से उसके फपथ तथा घोखे फो समझते हुए मन में 
रखकर भी खुसरू ने उचर दिया कि जत्र लाहोर विजय कर उसे अपने 





१--इस घेरे का वित्रण वाकेआते जहाँगीरी में बहुत सक्तिप्त 
में दिया दे और बहुत सा विवरण जो इस प्रति में दे उसे छोड़ दिया 
गया है । आर, थी, भा. $ प० ६१-२ पर इस युद्ध का उटलेस नहीं दें, 
फेघल पाँच कैदियों के भाने, दो के द्वाथी से कुचले जाने और तीन के 


कैद किए जाने का वर्णन है । 


( १३१ ) 


हाथ में फर छेंगे तच्॒ तो हमारे फोप फो भी भूमि से आकाश तक पहुँच 
जाना चाहिए | इसके अनतर जादेश दिया कि श्ाीम्र दुर्ग के फाटक 
फो ज्ला दें तया सात दिन तक नगर फो लूटकर इन आदमियाँ के 
ज्री-तर्चों फो कैद कर लें | 


इस रक्तपिपासु झुड ने नगर के फार्ठ्ों में से एक में आग लगा 
दी | छाहोर दुर्ग में वारह फाटक थे । दिलावर खाँ त्या अन्य मनुष्य 
जैसे हुसेन वेग, जो इस समय वयूताती के पद पर नियत है, नूझदीन 
कुली फीतवाल तथा वे सब जो उनकी सहायता पर नियत थे, भीतर फी 
भोर से दीवाल के फाटक के चराबचर छिपे हुए. बाहर आ निफले और 
उस समय तक जाग पूरे फाटक को नहीं जला पाई थी इसलिए 
भीतर से इतना पानी फाटक पर फेंका कि आग उसे जझीघ्र नहीं जला 
सकी । तब भी इन छोगो में बड़ी निराशा फेली | नूझुद्दीन कुली कोत- 
वाल ने छाहौर दुर्ग के बुर्ज पर निकछफर आदेश दिया कि तोपव 
वानों फो भरकर अभागे खुसरू की सेना पर छोड़ो ।* जब खुसरू के 
सैनिफो तथा सरदारों ने दुर्ग लेने में अपने फो असमर्थ देखा और 
चादशाही सेना के पीछा करते हुए पास पहुँचने का समाचार पाया तत्र 
उन सबने समझा कि उन लोगों ने कैला फाम किया दै और जिसे वे 
अपना दुगग बनाना चाहते थे वह भी उनके हाथ नहीं जाया। इस 
फारण सभी ने घत्रड़ाफर मरने-मारने का निश्चय फिया और यह भी 
निश्चय किया कि घारह सहस्त सवार एकत्र होकर अग्गल फी चाल 
पर एक बार ही हमारी विजयिनो सेना पर रात्रि-वाक्रमण कर दें | इसी 
विचार के अनुसार मग़लवार फो सघ्या तथा रात्रि के निमाजों के बीच 





१, आर० यी० भाग १ ए० ६२ पर इसी समय कश्मीर में नियत 
सहंद खो के फुर्ती से लाइार सहायतार्थ पहुँचने का उज्छेख हे | 


( ११२ ) 


में लाहौर दुर्ग के घेरे से हाथ उठाकर छौट आए. | ब्रहस्पतिवार की 
रात्रि में काजी अली" की सराय में हमे यह समाचार मिला कि खुसरू 
लगभग चीस सदस्त राणट्रोही सेनिकों के साथ लाहौर फा घेरा उठाकर 
चला गया | जत्च यह आशगकापूर्ण समाचार मिला तब हमें यह चिंता 
हुई कि कहीं वह दूसरां आर न चला जाय | उस रात्रि को वर्षा अविक 
होने पर भी हमने कूच करने की आज्ञा दे दी | उसी दिन गोविंदवाल 
की नदी पार कर दवाले* में पहुँचकर पड़ाव डाला | 


बृहस्पतिवार को आवा दिन ब्ीता था फि शेत्ब फरीद बुखारो ने 
खुपरू को मार्ग में रोका और उसकी सेना का सामना फिया। हम 
सुव्तानपुर में बेठे हुए थे और उसी समय मीर मुइज्जुलमुल्क हमारे 
लिए मजा हुआ गेहूँ? लागा था | इम उसे खाना चाहते ये कि समा“ 
चार आया कि शेख फरीद खुसरू की सेना पर पहुँच गया है ओर युद्ध 
हो रहा है। यह सुनते ही शकुन की चाल पर एक कोर खाकर उसो 
समय घाड़ा मंगवाकर सवार हो गया ओर सेना के सुसुजित होने तथा 
व्यूह रचने फा कुछ भो ध्यान न किया | हमने अपने झरस्नरों को बहुत 
माँगा पर सिवा तलवार ओर माले के हमारे पाछ और कुछ नहीं था । 


१, अन्य प्रति में भागा अली का नाम लिखा है। आर० बी० में 
काजी भछी ही लिखा है। 

२ अन्य प्रति में देवल लिखा है और वाक्ेआते जहांगोौरी में 
सुलतानपुर में पहुँचना लिखा है | पर सुलतानपुर में उस दिन शेख 
फरीद का पढ़ाघ पडा हुला था भौर जहाँगीर दूसरे दिन वहाँ पहुँचा । 
आर० वी० में सुलतानपुर ही लिखा है, जैसा कि इस प्रति में बागे 


छिखा है । 


३. आर० यी० भाग १ ए ६३ पर भुजा माँप लिखा दे । 


( १३३ ) 


इमने अपने फो खुदा की कृपा पर छोड़ दिया और फुर्ती से उस ओर 
चल दिए. । लगभग पचास सवार हमारे साथ थे । सैनिकों में किसीको 
यह पता न था कि जआाज युद्ध होगा १ यद्यपि ईश्वरीय कृपा हमारे साथ 
थी परतु कम सेना साथ में रखना सेनापतित्व से दूर था। साथ के 
सेनिफगण भी सेना की इस कमी से घत्ड़ाएं हुए तथा भयभीत थे इस 
लिए बख्शियों फोमआाशा दी कि जितनी सेना हो सबको सूचित कर 
ठुरत सेवा में भेज दें। हम गोविंदवाल की सराय" के पास पहुँचे और 
वहाँ से बीस सहख सवार* सजाफर शेख फरीद बुखारी फी सहायता के 
लिए भेज्ञा3े | 


साथ ही हमने मीर जमालुद्दान भजू फो खुसरू के पास भेजा था 
कि उसे समझावे कि यद्यपि छोर्गों ने सुलतान फो ठीफ मार्ग से हटाकर 
इस अवस्था तफ पहुँचा दिया है कि वह हमसे युद्ध तथा मारफाट फरने 
को तैयार हो गया है तब भी हम उसके दोषों को क्षमा कर देते हैं । उसे 
चाहिए कि वह मीर जमालुद्दीन अजू के साथ चला आवे और अपने 
फर्मो पर पश्चात्ाप प्रगट फरे । अफारण ही वह क्यों ईश्वर के सहसों 
दासों फा रक्त चहाता है। यद्यपि वह पहले हमारे पास भाने फो उद्यत 
हुआ पर उसके विद्रोही तथा उपद्रवी साथियों ने उसफो उसके विचार्रो 
पर न छोड़कर उत्तर मेज्वा दिया कि जब यहाँ तक फार्य आ पहुँचा है 





१. अन्प प्रति में पुछ लिखा है । 

२, यह सत्या ज्लम से छिखी ज्ञात ध्ोती है क्‍्वोकि जहाँगीर के 
साथ उस समय बहुत थोड़ी सेना थो | 

३. आर० बो० भा० १ पृ० ६३ पर इसके ग्रागे ल्खि है कि 
यहाँ चिजय का समाचार जाया । शम्सी तोशकची यह सुसमाचार 
छाया था इसलिए उसे खुशखबर खाँ की पदुवी दो ॥7 


(8३३४..) 


तन्न हमें युद्ध करना ही पडेगा। ईश्वर किसे साम्राज्य देता है और 
किसके सिर को साम्राज्य के ताज के योग्य समझता है, यह वह जाने | 


जन्र मीर जमालुद्दीन हुसेन अजू खुसरू का यह संदेश हमारे पास 
ले आया तच हमें उस मूर्ख पर बड़ी दया आईं पर निरुपाय होकर 
हमने शेख फरीद बुखारी के पास आज्ञा भेज दी कि अश्र फिसी बात फी 
चिता करने की आवश्यकता नहीं रह गईं । अब चाहिए कि कुल सेना 
फो एफ मत फरके शत्रु-सेना के पीछे जा पड़ो । जब शेख फो यह समा- 
चार मिला तत्र बहादुरखाँ उजन्रक ने दस सहस्त सवारों के साथ एक 
ओर से घावा किया और दूसरों ओर स शेव फरीद ने कुछ मसबदारों 
के साथ शच्ु पर आक्रमण कर युद्ध आरम फर ठिया' | दिन दोपहर 
बीता था कि युद्ध भारम होगया और सूर्य के डूबने तक होता रद्द | 
अत में बादशाही प्रताप तथा इंश्वरी कृपा इस आर थी इसलिए भभागे 
शत्रु के दख सहखत॒ खबारों के मारे जाने पर वे परास्त हो भागने छगे। 
बहादुरखाँ उजब्रक उस स्थान पर पहुँचा जहाँ खुत्रू ब्रांड पर से उतर 
कर सुल्वासन ( पालकी ) में बेठा हुआ था कि कहीं उसे कोई पहिचान 
कर पकड़ न लेवे | जत्र बह्दादुर खाँ फो दृष्टि खुमरू पर पड़ी तत्र उसने 
अपनी सेना से उसे घेर लिया। शेख फरीद भी इसी समय वहाँ पहुँच 
कर बहादुरखाँ से मिल गया | जब खुसरू ने जान लिया कि अच इस 





१, अन्य प्रति में बोस सहन सेना के साथ आक्रमण करना 
लिखा है । ( इलि० डा० भाग ६ ए० २६६ ) 

२, यह युद्ध भैरोवाल परगने में हुआ था, जिसका फतेहाबाद नाम 
रखकर जहाँगीर ने शेख फरीद को जागीर में हे दिया था। ( मुगल 
दुरवार भा० ४ ए० ७७ ) 


( १३५ ) 


प्रकार घिर जाने के कारण मागने का मार्ग बंद होगया तब वह सुखा- 
सन से बाहर निकल आया और उसने शेख फरीद से कहा कि तू हमें 
कैद करने का प्रयत्न कर रहा है ओर में स्वयं तेरे पास पिता की सेवा 
में चलने के लिए आया हूँ* । 


हम स्पयं सरील* भें इसों घटना पर विचार करते हुए आशतक्रा में 
पढे हुए. थे और मीर जमाडद्दीन अंजू कहता था कि मैंने जो कुछ देखा 
है उससे ज्ञात होता है कि खुसरू फी सेना पचास सहल्ल सवार से 
अधिक है| ऐसी अवस्था में नहीं फह्दा जा सकता कि शेख फरीद आज 
रात्रि फा विजय प्राप्त कर सकेगा । शेख फरीद तथा अचुल्लईम उजचकरे 
की सेना चौंदह सहस्त सवार तक नहीं थी। हम सीर जमाल॒द्वीन हुसेन 
अजू से इसी विपय पर वातचीत फर रहे थे कि शेव्व फरीद के विजय 


३ इस प्रति में यहीं खुपरू के पके जाने का वृत्तात दिया गया 
है पर अन्य इतिहासों में इसके यहाँसे वचकर निकर जाने तथा 
सोधारा सें पकड़े जाने का दृत्त दिया है । खुसरू लाह्वार में जहॉगीर के 
सामने उपस्थित किया गया था। चाकेलाते जद्दयांगीरी में पहले इसी 
समय खुसरू के पकड़ कर लाए जाने का उल्लेख है पर कुछ ही आगे 
लिखा दे कि सद्दावतखाँ तथा भर्ती वेग अकवरशाद्ी को खुसरू का 
पीछा करने सेजा और सौधरा में यह पकड़ा गया। ज्ञात होता दे हि 
यहाँ श्षम द्वोगया हे और केवल ख़ुसरू का सुखासन जाया था जैसा 
भार० घो० में छिखा है । इकबालनामा में छू० १३-७ पर सुसरू फे 
भागने तथा पकड़े जाने का छत्तात दिया हुआ है । 


२. झन्‍्प पत्तियों में सोचिंटवाल नाम मिलत्ता है । 


३. यहादुर खाँ उजबच का यह नाम ज्ञात द्ोता है। एक अन्‍य 
प्रति में जबुलू क्रासिम सता मी लिखा मिलता है 


( १३६६ ) 


तथा खुसरू के पकडे जाने फा समाचार मिला | मीर जमालुद्वीन हसेन 
घोडे पर से उतरफर हमारे पर्रो पर गिर पड़ा और फहा कि प्रताप का 
यही अथ है पर हम अभी भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। इसी बीच 
खुसरू का सुखपाल उसके ख्वाजासरामों फे साथ हमारे सामने उप- 
स्थित किया गया और हमारे सामने भूमि पर रखा गया | उस समय 
उक्त मीर आश्चर्यनचकित होफर पुनः हमारे पेरों पर गिर पड़ा* तथा 
कहने लगा कि वास्तव में यही प्रताप है कि ईश्वर ने आपको इस प्रकार 
यह विजय दी । 


शेल्व फरीद* ने अबुछईम उजचक के साथ बीरतापूर्ण बहुत प्रयत्न 
किया था इसलिए इन दोनों फो पाँच इजारी मसब, डका, भडा, 
घोड़ा; जड़ाऊ जीन व जड़ाऊ फमरबद दिए, और बहादुरखाँ उजबक 
को कधार के शासन पर नियत किया | शेख फरीद बुखारी फा मसत्र 
दो हजारी था। सेयद महमूद के पुत्र सैफुल्लाखाँ ने भी इस कार्य में 
बहुत परिश्रम किया था और उसके शरीर पर सत्रह धाब छगे ये | सेयद 
जलालछ फो भी छाती के ऊपर गहरी चोट लगी थी भीर इसीसे बह कुछ 
दिन बाद मर गया । 


युद्ध आरभ होते ह्वी अपने भाई के साथ सैयद कमाल के डके की 
आवाज सुनकर शजन्रु भय से भाग गए और चार सौ के लगभग एमाक 


१ पसने पूरी चापल्सी दिखाई । 

२ शेख फरीद को इसके साथ मुर्तजा खाँ की पद्‌वों तथा गुजरात 
का शासन भी मिला था । 

३--इस शब्द से एक विशिष्ट जाति का बोध होता है पर साथ 
ही यह शब्द जाति का पर्यायवाची भी है | यद्द जाति अफगानिस्तान में 
हजारा जाति के पश्चिम ओर रहती थी । 


( १३७ ) 


सैनिक मारे गए तथा तीन सो के लगभग अभागे स्वामिद्रोह्टी हर ओर 
से पकड़े गए।| खुसरू के रत्नों की पेटी उस युद्ध में न जाने किसके 
हाथ पड़ गई । उसी महीने की २७ वीं बृहस्पतिवार फो हम छाहोर 
दुर्ग के शाह बुर्ज के बडे कक्ष मे, जिसमें हमारे पिता बेठते थे और 
हाथी फी छड़ाई देखते थे, जाकर बेठे और आशा दो कि इस राजद्रोही 
झड के लिये जो खुसरू के साथ थे, नदी के किनारे पर शूलियों फो 
तीव्र फरके गाढ़ दो और उन तीन सी मनुष्यों फो, जिन्होंने खुतरू का 
साथ देने फी शपथ खाई है, उन झूलियों पर ऊँचे बेठा दा जिसमें 
लोगों को मय हो तथा उपदेश मिले | हससे कठोरतर दढ और कोई नहीं 
है क्योंकि इसमें जल्दी से जल्दी नहीं मर जाते, चिल्लाते हैँ और खूब 
फल पाकर प्राण छोड़ते हैं। इससे अन्य लोगों को उपदेश मिलता है 
फि इस प्रफार स्वामी के विरुद्ध जो विद्रोह करता है उसे इससे भी 
चढफर कष्ट होता है। 


इस फारण कि राजफोप भआागरे में था सौर राज्य के मारंभिक 
फाल में छाहोर-से उपद्रव-स्थल में रहना उचित न समझकर हम आगरे 
फो लोट चले। हमने खुसरू को उसी छजा की अवस्था में छोड़फर 





१---इकबालछनामा ए० १३ पर लिखा हे कि खुसरू के रत्नों की 
पेरी, जो उस समय उसके पास थी, उसके सुखपाल के साथ शाही 
सेना के हाथ पढ़ गई, जिसे शेख फरीद ने बादशाह के पास भेज 
दिया। इससे स्पष्ट है कि केवल सुखपाछ रत्नों का पेटों के साथ जाया 
था और खुसरू बाद में पकड़ा जाकर छाया गया था। जार. वी, सा. 
३ ४० ६५ पर जहाँगीर के हाथ में पडना लिखा है। इसी के भप्तो 
सुसरू के भागने तथा पऊडे जाने का हाल दिया गया है । 


( १३८ ) 


दिलावरखाँ फो सौप दिया कि उसे सदा अपनी रक्षा में रखे। पुत्र 
राज्य की शक्ति है ओर इसलिए उठसे सदा गचुता बनाए रखना, 
राजनीति के विरुद्ध है। हमने फभी ओछी बुद्धिवाल्लों की सम्मति से 
अपना उचित मार्ग नहीं बदला मौर अपनी बुद्धि तथा ज्ञान में जो 
कुछ ठीफ जान पड़ा वही काय हमने किया । हम अपने पिता तथा गुरू 
फी बात स्मरण रखते थे जिन्होंने कहा था कि ब्रादश्ाह तथा बादशाह- 
जादा फो दो वस्तुर्ओों की आवश्यकता रहती है--बुद्धि तथा प्रताप | 
बुद्धि इसलिए कि अपने देश की रक्षा कर सक भौर प्रताप अपने राज- 
वैभव को रक्षा के लिए क्योंकि बिना प्रताप के वैमव स्थायी रूप से टिक 
नहीं सकता भोर थोडे ही दिनों में चला जाता दे । 


सक्षेप में २६ सफर फो राजघानी आगरा में हम पहुँच गए। 
खुसरू फा माता) ने दुःख के फारण, जिस समय से खुसरू भागा था 
ओर हम भी आगरे स दूर चले गए थे, न कुछ खाया न पिया और 
बराचर राती हुई मूली उपवास करती रही | यह काम (उपवास, ब्रत) 
फफोरों तथा नत्रियों का है। तीन दिन तक उसने कुछ भी नहीं खाया 
न रोटा न पानां और उसके अनतर कुछ खाकर जावनयापन करती 





१--प्राइस ने भूछ से खुसरू के सबंध में इस प्रकार से दु'ख 
करना, उपवास आदि करना लिखा है आर हस कारण कि खुसरू इस 
समय फे बहुत वाद मरा था उसकी मृत्यु न लिख सकफा। बढ स्वय 
थ्प्पणी में लिखता ह क्नि मूल प्रति में कुछ छूट गया हैं जिससे भनुवाद 
करने में ठीक अर्थ नहीं बेठ रहा है । ज्ञात होता है कवि खुसरू के पहले 
का शब्द चालद;: प्राइस की मसल प्रति में छूट गया था; जिससे इतना 
अ्रम हो गया । 


( १३६ ) 


रही। लज्ञा तथा क्रोध के आपधिक्य में अंत में उसकी झत्यु हो 
गई? | 

केशोराय सेवा फरने में अपने पिता से बढ़कर था ओर जाठो 
प्रहर हमारी सेवा में रहता था | वह सदा स्वाध्याय में अवस्थित रहता 
था। वर्षा की रात्रि हो या अवर्पा फी हो वह रात्रि के आरंभ से अंत 
तक लाठी के सद्दारे खड़ा पढता रहता था । झहदेर में वह सर्वदा पेदल 
हमारे साथ चलता था । उसकी सेवाओं के विचार से राजगद्दी पर 
बैठने के पहले उसे पाँच सदी मस्तत्र दिया था और सम्राद्‌ होने पर 
उसका मसत्र एक हजलारी कर दिया | इस समय तक बहुत मोटा हो 
जाने से उसकी सेवा में कुछ सुस्ती आ गई थी। वास्तव में बादशाह 
को मनुष्यों फी आवश्यकता नहीं है, सेवा-फार्य फी आवश्यक्ता दे । 


लो फोई जितना अधिफ काम में जाता है उतना ही अधिक उन्नति 
फरता है | 


१--खुस रू की साता मानवाई को उन्माद रोग पहले ही से था ॥ 
जब भ्क्चचर के समय में जदाँगीर ने विद्रोह किया भोर खुसरू को युच- 
राज घनाने का पढयंत्र होने लगा तब खुसरू ने भी उसमें सहयोग 
दिया भर पिता को घुरा भछा कट्दने ऊगा । उमने पुत्र को बहुत सम- 
जाया पर कोई फऊ नहीं निकका । इसका भाई माधो सिंदद भी उस 
पड्यन्त्र में जा मिला । तथ इसका उन्माद रोग बढ़ गया । जिस समय 
जहाँगीर भद्दे: सेलने गया उस समय हसने अ्रफीस खा लिया जिससे 
२६ जीहिउन्ना सन्‌ १०१३ छि० (१६ सई सन्‌ १६०४ ४०) को उसको 
मृत्यु दो गई । यह घटना इसी प्रकार तकमीलए अकवरनामा तथा 
'वाकेभ्षाते जद्दोंगीरी' में लिखी,है (इलि० ढा० भाग ६ पएृ० ११२, २६४) 
पर एस प्रति, तारीखे सलीमशाही तथा कारनामए जहॉाँगीरी में ख्ुसरू 
के विड्ोह के वाद यह घटना होना लिखा दे । 


( १४० ) 


हमारे पिता का यह एक नियम था कि वर्ष के प्रथम महीने के 
पहले दिन बरूक अपने हाथ में लेकर उसे छोड़ते थे और उसके 
अनतर मसबदार, अहदी, बर्केदाज, बंदुकची, तथा तोपची लोग छोडइते 
थे। इसके सिवा और कभी ऐसा न होता था फ़ि हर महीने के आरम 
में इस प्रकार फा शोर हो | हमने भा यही नियम रखा कि अपनी बदूक 
“दुरस्तअन्दाज? से पहले गोली छाड़ता और तत्र दूसरे आरम करतें* । 

खुसरू के भागने के दिन सध्या फो हमने राजा बासू फो, नो लाहौर 
के पावत्यस्थान का एक विश्वासपात्र जर्मी दार था, उस सीमा पर जाने का 
छुट्टी दे दी भौर भादेश दिया कि जहाँ फटी वह खुसरू का समाचार 
या पता पावे उसे पकड़ने का पूरा प्रयत्न करे । हमने मद्दात्रत खाँ ओर 
मिर्जा अछी अफचरशाही फो भी भारी सेना के साथ नियत किया कि जिस 
किसी आर खुसरू जाय उघर पीछा करें। हमने विचार कियाकि यदि खुप्तरू 
फाबुल फी ओर जाय तो हम भी उसका पीछा करें जब्र तक वह पकड़ा न 





३-यहद्द इस्तलिखित प्रति यहीं समाप्त होती है और हसकी 
पुष्पिका इस प्रकार है-- 

यद्द भच्छी महत्वपूर्ण पुस्तक जहाँगीरनामा ७ वी जमादिउल 
अव्चछ सन्‌ २१२ हि० को शाहजह्वानाबाद में आसभफुरएबाद महम्मद 
वजीर निवाप्ती बिर्ामार की गली केद्धारा ल्खि हुईं एक प्रहर दिन 
घढ़े बृह्वस्पतिवार को समाप्त हुईं | ९९९ 

जोनाथन सरुफॉट के पुस्तकालय की प्रति भी जिसे उसने कारनामए 
जहॉँगीरी नाम दिया है और जिम्का नाम सर एच० एम० इजियट ने 
तुज॒के जदाँगीरी लिखा है, यहीं समाप्त द्वोती है । इस प्रति के आर॒भ 
तथा जत के भश इल्यिट टाउ० भा० ६ ० २६४ पर मूल रूप में 
दिए हुए दैं जो दमारी इस प्रति से मिलते है । दोनो प्रतियों के आकाय 


चर 
भी समान दे । 


( १४१ ) 


जाय | यदि वह फाबुछ में न रक्त फर बदख्याँ तथा उन प्रार्तों में चलछा 
जात तो फाबुल में महात्रतर्खों फो छोड़ फर हम लोट आवेंगे। बदख्शाँ 
न जाने का हसारा विचार इस कारण था कि बह अमागा अवश्य ही 
उजवेगों फा साथ फरेगा ओर साम्राज्य फी अप्रदिष्ठा होगी । 


निस दिन शाही सेना खुसरू फा पीछा फरने भेजी गई उस दिन 
पद्ह सहल रुपए. महाबतखाँ फो, बीस सहस्त अहृदियों को और दस 
सह्ख रुपए सेना के साथ भेजे गए कि मार्ग में उन छोगों को दिया 
जवे बिन्‍्हें देना आवश्यक हो | 


उसी मा फी २८वों तारीख शनिवार फो विजयी सेना ने जहान में 
पढ़ाव डाला, जो लाहौर से सात फोस पर है। उसी दिन खुसरू कुछ 
आदमियों के साथ चिनात्र नदी के किनारे पहुँचा । सक्षेप में यह घटना 
इस प्रकार हुई कि पराजय के अनतर जो छोग युद्ध से बचकर इसके 
साथ गए उनके दो विचार हो गए। अफ़गान तथा हिंदुस्तानी, जो 
अधिकतर उसके पुराने सैनिफ थे, फा फहना था कि हिंदुष्तान ही फी 
ओर लौट चर्ले और वहाँ विद्रोह तथा उपद्रव फरें। हुसेन वेग ने, 
जिसके सगे संचधी, परिवार तथा फोप काबुल की ओर थे, फाबुल साने 
फा प्रस्ताव किया । जब हुसेन वेग के फथनानुसार फरने फा निश्चय हुआ 
तब हिंदुत्तानी और अफगार्नो ने इससे अल्ग हो जाने फा निश्चय 
किया । चिनाव पहुँचने पर शाहपुर के उतार से पार फरने फा विचार 
हुआ पर नाव न मिलने पर सीघरा के उत्तार की ओर गए, शह्ाँ इसके 
आदमियों को बिना केवट के एक नाव तथा एफ नाव इंघन और घास 
से भरी मिली | 


नदियों के उतारों पर रोफ लगा दी गई थी क्योंकि खुसरू के 
पराजय के पहले ही यह आज्ञा पंजाब के सभी जागीरदारों और मार्ग 


( १४२ ) 


तथा उत्तारों के रक्षको फो भेज दी गई थी कि इस प्रकार का उपद्रव 
उठ खड़ा हुआ है इसलिए वे सतक रहे | हुसेन वेग ईवन तथा घास 
की नाव से आदमियों फो दूसरी नाव पर ले जाना चाहता था कि वे 
खुसरू को उस पार पहुँचा दें पर इसी समय सौंवरा के कमाल चौथरी 
फा बढ़ा दामाद वहाँ आ पहुँचा और रात्रि में कुछ छोगो को णर 
जाते देखा | उसने मल्छाहों से चिल्लाकर फद्दा कि ब्रादशाह जहाॉँगीर 
फी आजा है कि भज्ञात मनुष्यों को रात्रि में पार न उतारें, इसलिए 
सावधान रहो । इस शोर से वहाँ बहुत से आदमी इफटठेो हो गए और 
कमाल के दामाद ने मल्लाहों से उनकी बल्‍ली छीन ली, जिससे वे. नाव 
फो भागे बढाते हैं | इससे नाव हाथ के बाहर हो गई। मल्लाहों को 
धन फा लछाकच दिया गया पर एक भी पार ले जाने फो तैयार 
नहीं हुआ | अबुलकाधिस नमकीन के पास यह समाचार पहुँचा, जो 
चिनाब के पास गुजरात में था, कि मनुष्यों फा एक झुड रात्रि में नदी 
पार फरना चाहता हैं ओर वह ठुरत अपने पुत्रों के साथ कुछ सवारो फो 
लेकर उस उतार पर पहुँचा ॥ बात यहाँ तक बढी कि हूुसेन वेग ने 
मल्लाहों पर तीर छोडे और कमाल के दामाद ने नदी के किनारे पर से 
उन पर छोड़ना आरभ किया | नाव नदी के नीचे फी ओर चार कोस 
तक मनमाना चली पर रात्रि का अत होते होते भूमि से भिड़ गई और 
बहुत प्रयत्न फरने पर भी वह नहीं हिली | अब दिन निकल आया | 
अबुलू फापिम ओर ख्वाजा खिज्र खॉ ने, जो हिलाल खां के प्रयत्न से 
नदी के इस तट पर इफट्ठे हो गए ये पश्चिम तट को घेर लिया और 
जर्मीदारों ने पूर्वी तट को । 


खुसरू फी घटना के पहले हमने ह्विलाल खाँ के अधीन कश्मीर फो 
भेजी गई सेना का सनावल नियत कर मेजा था और वह सयोग से 
उसी रात्रि में उस उतार के पास पहुँचा । वह ठीक समय पर पहुँच 
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गया और उसके प्रयत्नों से अघुलू फातिम नमकीन तथा ख्वाजा छिज्न 
खाँ खुसरू के पकड़ने के समय इकट्ठे हो गए थे । 


उसी महीने की २९वीं तारीख रविवार को सवेरे हाथियों और नावों 
पर सवार हो लोगों ने खुसरू को पकड़ लिया तथा उस महीने के अंतिम 
दिन सोमवार फो यह समाचार हमें मिर्जा फामरोँ के बाग में मिला | 
हमने तुरत अमीदलउमरा को आज्ञा दी कि गुजरात जाकर खुसरू को 
हमारे सामने उपस्थित फरे | 


६ इुज्य तथा शासन कार्या के संबंध में बहुधा ऐसा ही होता कि हम 
अपने विचार के अनुसार ही फरते थे तथा दूधरों की सम्मति से अपनी 
ही अच्छी समझते ये | पहला उदाहरण यह है कि जब हमने इलाह्वच्ाद 
से अपने पूज्य पिता के पास जाना निश्चित किया और अपने विश्वास- 
पात्र सेवकों की सम्मति के विरुद्ध किया तन्न हमें ऐसा करने का सुफलछ 
मिला और यह हमारी लौकिफक तथा पारलोकिक भलाई के लिए था । 
इस प्रकार के काय से हम सम्राद्‌ हो गए.। दूसरा उदाहरण खुसरू का 
पीछा फरना था; जिसमें हमने झुम मुहूर्त निफलवाने की प्रतीक्षा 
तक न की ओर इमने तब्न तक जाराम नहीं किया जब तक वह पकड़ा 
नहीं गया । यह एक विचित्रता है कि पीछा आरभ फरने के अंतर जब 
हमने गणितश ज्योतिषी हकीम अली से पूछा कि लिस समय हमने पीछा 
भआारम फिया था वह साइत केसी यी तत्र उसने उत्तर दिया कि यदि 
आप अपनी हच्छापूर्ति के लिए. इससे अच्छी साइत निकल्याते तो 
स्थात्‌ कई वर्षो में भी वह न मिलती । 

३ मुदरस सन्‌ १०१५ हि० गुरुवार फो फामसों के बाग में वे खुसरू 
फो हमारे सामने छाए, बिसके द्वाय पीछे फी ओर बैंचे हुए ये और 
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पेर्रों में जजीर पढ़ी थी और यह चगेज खाँ के प्रचलित नियम" तथा 
प्रथा के अनुसार ही किया गया था | उसके दाहिनी ओर हुमेन वेग 
को और बाई ओर अब्दुरंहीम फो खड़ा क्रिया था। बीच में खुमरू 
रोता तथा कॉपता हुला खड़ा था। हुसेन वेग अपना कुछ लाभ 
समझकर जोर जोर से बकने ल्गा। हमने उसका तात्यय समझफर 
उसका बकना रोक दिया और खुसरू फो उसी प्रकार बँधा हुआ रक्षा में 
देकर उन दोनों बदमाशों को क्रमशः बेल तथा गये की खालो में 
सिल्वाकर तथा गधों पर दुम की ओर सवार कराकर नगर में घुमाने 
फी आज्ञा दे दी | बेल का खाल गये फी खांल से जल्दी सूत्रती है 
इसलिए हुसेन वेग तो चार घड़ी जीवित रहकर सॉस उझकने से 
मर गया | अब्दुरंद्दीम गये की खाल में था और उसे कुछ बाहर से 
भोजन मिल गया था इस लिए जीवित रह गया | 

जीहिज्जा के अतिम दिन सोमवार से नौ मुहरम तक उसी कप 
हम फामराँ के भाग में रह्दे क्योकि झुम समय नहीं मिला था। हमने 
मैरोबवाल*, जहाँ युद्ध हुआ या, शेख फरीद को दे दिया ओर ऊँची 
पदवी मुतंजा जाँ की देकर सम्मानित किया | हमने शापन की अच्छाई 
के लिए आदेश दिया कि बाग से नगर की सड़क पर दोनों ओर 
बल्लियाँ खड़ी फी जायें और उनपर एमाक तथा दूसरे, जिन्‍्होने विवद्रोद्ट 
में योग दिया था, छटका दें या झूठी पर चढा दें। श्स प्रकार उन 
सच्र फो असाधारण दड मिला। उन भूम्याधिकारियों को, जिन्होंने 


4१--हृलिभट भा०-६ ४० "०७ पर लिखा है कि सिकडी पहले 
वाएँ हाथ से बॉयकर वाएँ पेर तक बेंची रहता दे, जो चगेजखानो 


नियम है । 
२ -भेरोचाल व्याय नदी के बाएं तट पर जालचर तथा अमृतसर 


के बीच में है । 
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राजभक्ति दिखलाई थी, मुखिया बना दिया और झेलम तथा चिनात्र 
के बीच के चौधरियों फो उनकी सहायता के ढिये भूमि दी । 


हुसेन वेग फी सप्ि में से मीर मुहम्मद ज्ञाकी के शह से सात 
लाख रुपया नगद मिले | यह उस धन के सिवा था, जो अन्यत्र 
तथा उसके पास से मिले थे । इसके अनंतर जहाँ इसका 
डल्लेख होगा वहाँ 'गावान और खरान? के नाम से होगा । जब यह 
मिर्जा शाहरुख़ के साथ इस दरचार में आया था तत्र इसके पास केवल 
एक घोड़ा था | क्रमशः यह संपत्तिशाली हुआ और इतना घन प्रत्यक्ष 
तथा गड़ा हुआ छोड़ा एवं इस प्रकार की बातें उसके मस्तिष्क में घुर्सी। 


जत्र खुसरू फा उपद्रव ईश्वर फा इच्छा पर था और अफगानिस्तान 
तथा आगरा के बीच फोई फार्यकारी प्राताध्यक्ष नहीं था, जो उपद्रव 
तथा राजद्रोह का खात है, और इस जआाशफा से कि खुसरू के फार्य में 
अधिक समय लगे, हमने अपने पुत्र पर्व फो यह भाज्ञा भेजी थी कि 
गण पर कुछ सर्दारों फो नियत फर वह आसफखाँ के साथ उन छोरगों 
को लेकर, जा उसकी सेवा में हैं, भागरे आवे | साथ ही वह् उस प्रात 
फी रक्षा तथा प्रतंंघ को अपना विशिष्ट फर्तंच्य समझे | परंतु ईश्वर फी 
कृपा से परववज़ के वहाँ पहुँचने के पहले खुसरू का फार्य समाप्त हो गया 
था इसलिए उस पुत्र फो अपने पास आने फा जादेश भेज दिया | 

८ वीं मुद्दरंम बुधवार फो हम शुभ साइत में छाहोर दुर्ग में गए। 
चहुत से स्वामिभरक्तों ने सम्मति दी कि साम्राज्य के हित में इस समय 
सागरे लौट चलना चाहिए क्योंफि गुज्नरात, दक्षिण तथा बगाल में 
घहुत कुछ गड़बड़ी दे परंतु यह सम्मति हमें ठीफ नहीं जेंची क्योंकि 
फ्घार के अध्यक्ष शाइवेग्ाँ की सूचनार्ओों से ज्ञात हुआ कि फारस 
की सीमा पर के सर्दारों की फंघार पर झाक्रमण करने फो इच्छा है। 
वे वहाँ हृुस फारण भा पहुँचे थे कि फंघार फी सेना के बचे हुए मिर्णों 

२० 
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ने, जो सदा उपद्रव किया करते थे, उन्हें उभाड़ दिया था। पारसीक 
सर्दार्रों ने इन उपद्रविर्यों को पत्र लिखे थे और इससे गढ़बढ़ी मचने 
की विशेष समावना थी । इमारे ध्यान में यह आया कि सम्राट अफब्र 
फी मृत्यु तथा उसी समय खुसरू के इस उपद्रव से उनके काय॑ में 
तीव्रता जा जाय और वे फघार पर ज्ाक्रमण कर दें। ज्ञो हमारे 
ध्यान में आया वही वास्तविक घटना हो गई । फराह के शासक, 
सीस्तान के मलिकि और आभास पास के जागीरदारों ने द्विरात 


के प्राताध्यक्ष हसेन खाँ की सहायता से कघार . पर 
जाक्रमण कर दिया | शाह वेग खाँ का साहस तथा 


वीरता प्रशसा के योग्य है कि उसने हृढता के साथ दुर्ग को हृढ 
किया और तीसरे भीतरी दुर्ग पर चढ कर डेट गया, जहाँ से बाहर 
वाले भी उसके मजलिसों को देख सकते थे । घेरे के समय यद्यपि इसने 
फमर नहीं कसी और मजलिसों ही फी नगे माये तथा पेरों से प्रत्रध 
करता रहा पर फोई दिन नहीं जाता था कि यह अन्नु पर सेना 
न मेजता रहा हो या बराबर साहसपूर्ण प्रयत्न न करता रहा हो । 
जब्र॒ तक यह दुर्ग में रहा तबतक ऐसा निरतर होता रहा । 
कणिलबाश सेना ने दुगं को तीन ओर से घेर छिया था। जब्र इसका 
समाचार लाहौर पहुँचा तत्र लाहौर ही में रहना उचित जान पढ़ा। 
तत्काल एफ विशाल सेना भिर्जा गाजी के अधीन नियत हुई, जिसके 
साथ बहुत से उच्चधपदस्थ सर्दार॒ तथा दरचार के सेवफ भी मेजे गए 
जैसे करा वेग तथा तुख्ता वेग, जिन्हें फराखाँ तथा सर्दारखाँ की 
पदवियाँ दी गई थीं | हमने मिर्जा गाजी फो पाँच हजारी ५००० सवार 
का मसच तथा डंका प्रदान किया | ठट्टा के शाह मिर्जा जानी तर्खान) 
का मिर्जा गाजी पुत्र था और अब्दुरहीम खानखानाँ के प्रयत्न से वह 


१--मुग लू दरबार भा० ३ प्ृ० २८५-९५ पर जानी मिर्जा का और 
पू० २३०-४ पर मिर्जा गाजी का विवरण है । 
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प्रात गत सम्राद के अधिकार में आया था। उसकी जागीर में ठट्टा 
भी सम्मिलित था और उसे भी पॉच हजारी ५००० सवार कामसब 
दिया गया था| उसफी मृत्यु पर उसके पुत्र मिर्जा गाजी फो बह्दी पद 
तथा सेवा मिली | इनके पूर्वज खुरासान के शाह सुछतान हुसेन मिर्जा 
बेकरा के सरदार में से थे और तैमूर छूग के सर्दारों के वश्ण थे। 
फधार जानेवाली ठेना फा बख्शी खवाजा आकिल नियत हुआ । करा 
खाँ फो तैंतालीस सह रुपए. मार्ग-व्यय के लिये दिए गए ओर 
मिर्जा गाजी के साथ जाने वाले नकदी वेग तथा फिलीजन वेग को पद्वह 
सहल्ल रुपए दिए गए । 

हमने लाहौर में ठ5हरना निश्चित किया कि यह फार्य निपट जावे 
और फाबुछ फी भी यात्रा फर आये | इसी समय इफीम फतहुल्ला का 
मसच चढाकर एक हजारी ३०० सवार फा कर दिया। शेव हुसेन 
जामी फो, जिसफा हमारे सबंध फा स्वप्न ठीफ उत्तर गया था; हमने 
चीस लाख दाम, जो चालीस सहखत रुपए होता है, उसके निज्ञी व्यय, 
दरगाह तथा उसके साथ रहने वाले दरवेशों के लिए दिया | १२वीं फो 
हमने अब्दुछाजोँ फा मंसत्र बढठाफर ढाई इलारी ५०० सवार का 
फर दिया | इसने अहृदियों फो दो लाख रुपए. अग्रिम दिलवाए और 
क्रमश: उनके वेतन से फाठने फी आाजश्ा दी। हमने छ सहस्त्र रपये 
शाहवेग खाँ के दामाद फासिम वेग खाँ फो और तीन सहर्त रुपये 
सैयद बद्दादुर खाँ फो दिए । 

गोविंदवाल में, जे ब्याछ नदीके तट पर स्थित है, अजु न" नामफ 
एफ हिंदू रहता था, जिसने पविमत्नता तथा सिद्धाई फा वस्त्र पहिर रखा 
था। यहाँ तफ कि सरल-हृदय हिंदुओं तथा मूर्ख भशिक्षित मुसलमानों 
फो भी उसने अपनी चाल तथा व्यवहार से ज्ञाफर्पित कर लिया था 





१--सिक्खों के पॉचदें गुरू) देखिए कर्निगहम की हिस्ट्री भाव 
सिपख पूृ० ७५-८ । 


( (४८ ) 


भोर उन्होंने उसकी सिद्दाई का ढिंढोरा पीट रखा था। वे उन्हें गुरु 
कहते थे ओर सभी ओर से मूर्खंगण उसकी पूजा करने और उत्त पर 
पूर्ण श्रद्धा दिखलाने एकत्र होते थे । तीन-चार पीटी से इस वृकान को 
गर्म कर रखा था | कई बार हमारा विचार हुआ कि इस व्यथथ फाय को 
रोक दें या उसे मुसलमान बना लें | 


अतर्मे जब्च खुसरू इस मार्गसे गया तत्र इस अप्रधिद्ध पुरुष ने उसके 
पास उपस्थित होने का प्रस्ताव किया । खुसरू सयोग से उसीके रहने 
के स्थान पर उतरा और वह उसके पास आया तथा सेवा की । 
उसने खुसरू के साथ विशिष्ट व्यवहार किया तथा उसके माथे पर 
केसर का अगुलि-चिन्ह लगाया, जिसे हिंदू छोग टीका) कहते है. भौर 
ञुभ समझते है। जब हमने यह ब्वत्त सुना भर उसकी मूखता समझी 
तब हमने उसे सामने उपस्थित करने की आजा दी भोर उसके यह, 
निवासस्थान तथा सताना का मुतज्ञा खाँ को सौंप दिया । उसकी कुछ 
सप्रत्ति जब्त करके उसको मार डालने फा भादेश दे दिया | 


राजू तथा जत्रा नाम के दो आदमो ये, जिन्होंने दोलतखां 
ख्वाजासरा की रक्षा में अत्याचार को अपनी नीविफा बना रखा था और 
जिन थोडे दिनों तक खुसरू छाहोर के सामने था उन दिनो इन दोनो 
ने बहुत अत्याचार फिया था। हमने राजू का फाँसी की आज्ञा दी ओर 
अच्ा फो अमीर द्वोने के कारण घन-दड दिया । इससे पद्रह् सददृख रुपये 
मिले, जिसे दान खाते तथा धर्म में व्यय करने के लिए आभादेश 
दे दिया। 

साद खां के पुत्र सादुल्ला खाँ को इमने दो इजारी १००० सवार फा 
मसब दिया । हमारे पास उपस्थित होने की विशेष इच्छा के कारण 





१, फारसी शब्द कह, दे । 


( १४६ ) 


परवेज ने लंत्री दूरियों फो वर्षा ऋत तथा बराबर पानी गिरने में थोडे 
समय में पार फर २६ वीं तिथि इृहस्यतिवार फो जत्र दो प्रहर तीन घड़ी 
दिन बीत गया था; वह इमारे पास उपस्थित हुआ। हमने 
बड़ी कृपा तथा स्नेंह्ठ से उसे दया के आलिंगन में लिया और उसका 
सिर चूमा । 
जब खुसरू ने इस प्रफार अयोग्य फार्य किया तब इमने निश्चय 
फिया कि जच तक उसे पकड़ न लेंगे तत्र तक कहीं नहीं सकेंगे । ऐसी 
आशंका थी कि कहीं वह हिन्दुस्तान की ओर छोटे इस लिए आगरे 
फो खाली छोड़ देना उचित नहीं था, जो साम्राज्य का केंद्र, हरम- 
वालियों फा निवासस्थान भर ससार के कोर्षों का आग्रार था। इन 
फारणों से [हमने पवेण फो आगरा छोदने के समय लिखा था कि 
उसकी राजमक्ति के फारण खुसरू भागा है और सौसाग्य ने उसकी 
ओर मुख फेरा है। हम खुसरू फा पीछा फरने जा रहे है| इसलिए 
राणा का फार्य किसी प्रकार अवसर के अनुसार तथा सम्राज्य के हित 
में निपटा कर वह शीघ्रता से आगरा चला आवबे। हमने उसकी रक्षा में 
रानघानी तथा वह फोप सोथा, जो फाररूँ के फोप के चराचर था झोर 
उसे इंश्वर फी कृपा पर छोड़ा था । पर्वेज के पास इस पत्र के पहुँचने 
के पहले राणा इतना दब गया था कि उसने साउफर्खों के पास यह 
सदेश भेजा कि वह अपने ही कार्यो से लज्ञित है और उसे भाशा है 
कि वह उसकी औभोर से शाहजादे से प्राथना फरेगा कि वह हमारे छोटे 
पुत्र बाधा फी उपत्यिति से सतुष्ट हो जाय। पर्वेज ने पहले इसे 
स्वीकार नहीं किया था जौर फदलछाया था कि राणा स्वयं-जावे या 
अपने बड़े पुत्र कर्ण फो सेजे | इसी बीच खुसरू के उपद्रव फा समाचार 
आ पहुँचा और इस फारण आसफ खाँ तथा अन्य राजमरक्तों ने 
चाघा फा थाना स्वीकार फर लिया, जा माइलगढ़ में शाहकजाद की 
सेवा में उपस्थित हुआ | 


8, 


राणा जगन्नाथ तथा सेना के बहुत से सर्दारों को वहीं छोड़ फर 
पर्वेन आसफर्खाँ, पाश्ववर्तियों तथा निजी सेवकों के साथ झागरे फो 
चला ओर बाघा को अपने साथ लिवाता आया। जच वह आगरे के 
पास पहुँचा तब उसे खुसरू पर विजय-प्राप्ति तथा उसके पकडे जाने फा 
समाचार मिला ओर उसके दो दिन आराम फरने पर उसे आज्ञा मिली 
कि भत्र सबत्र शाति हो गई है इसलिए हमारे पास आये, जिसमें 
निश्चित तिथि फो हमारी सेवा में उपस्थित होने का उसे सौभाग्य 
प्राप्त हो | हमने उसे आफ्ताबगीर दिया, जो बादजझाही फा एफ चिन्ह 
है और दस हजारी मसच्र प्रदान किया | साथ ही कार्याधिकारियों को 
आदेश दिया कि उसके लिए वेतन-जागीर नियत कर दे। इसी समय 
हमने मिर्जा अली वेग फो कश्मीर भेजा भोर फाजी इजवुल्ला फो 
दस सहस्ष रुपये काबुल के फरकीरों तथा दरिद्रो का देने के लिया सोपा | 
अहमद वेग खाँ फा मसन्च बढ़ाफर दो हजारी १२९५० सवार का फर 
दिया । इसी समय सुक रच खो छ महीने बाईंस दिन पर लौठा, जिसे 
दानियाल के सतानों को छाने के लिए बुह्नपुर मेजा था, और 
सेवा में उपस्थित होकर उसने प्रात की वटनाओं का विस्तार से 


बणन किया । 


सैफलों फा मसच्र बढ़ाफर दो हजारी १००० सवार का कर दिया। 
बुखारा के सेयद अब्दुल्ब॒हात् को, जो गत सम्राट्‌ के समय दिल्लो फा 
शासफ था, हमने उस पद से हटा दिया क्योंकि उसके आदमियो ने 
कुकृत्य किए ये और उसे 'मददेमभाश? पाने वालों तथा खेरातियों की 
सूची में डाल दिया। हमने सारे पेतृक राज्य में, खालसा तथा जागीरो 
में, बुल्गूर खाना ( क्षेत्र ) चनाने का आदेश दे दिया, जह्टों पका हुआ 
भोजन दरिद्रों को उनकी अवध्यानुसार दिया जाय और निवातियों तथा 
यात्रियों दोनो को छाम पहुँचे । 


( १५१ ) 


कश्मीर के राजाओं के परिवार के अवा्खाँ कश्मीरी फो एक इजारी 
३०० सवारों का मसत्र दिया | ६ रत्रीडल्‍आल्विर सोमवार फो हमने 
पर्वेज फो एक विशिष्ट तलवार दी भोर जड़ाऊ तलवारें कुतुबुद्दीन खाँ 
फोफा तथा अमीझल्ठमरा को दीं। हमने दानियाल के सतानों फो 
देखा, जिन्हें मुकरचखाँ लाया था, ठीन पुत्र तथा चार पुत्रियाँ थीं | 
पुत्रों फा नाम तहमूस, चायसंगर तथा होशग था। हम ने इनके साथ 
ऐसा प्रेम तथा दया का व्यवहार किया कि किठी को वेंसी आशा नहीं 
थी। हमने निश्चय किया कि सबसे बढ़ा तहमूर्स सदा हमारे पास उप- 
ह्थित रहा करे और दूसरों फो अपनी चहिनों फौ सॉप दिया । 


एफ खास खिलभअत राक्षा मानसिह्ठ के लिए. बंगाल भेजी गई। 
मिर्जा गाजी फो तीस लाख दाम पुरस्कार देने फी हमने आज्ञा दी। 
कुत॒बुद्दोन फोफा के पुत्र शेख इब्राह्दीम फो एफ हजारी ३०० सवार 
का मसब तथा फिशवर खाँ की पदवी दी | खुसरू फा पीछा फरते समय 
हमने खुरंम को महर्लों तथा फोर्पों फी रक्षा पर छोड़ा था पर जत्र वह 
फार्य समाप्त हो गया तब इमने उस पुत्र फो आज्ञा दी कि मरियमुजञ- 
मानो तथा ह्निर्यों फो ल्विकर हमारे पास आवबे। छ्र वे सत्र लाहोर के 
पास पहुँच गए. तब झुक्रतार फो उसी महीने की १२ वीं फो हम नाव 
में सवार होकर दहु नामक गाँव में अपनी माता से मिलने पहुँचे और 
सौभाग्य से उनसे जाफर मिले । अभिवादन तथा दडवत फरने पर 
जैसी चगेज खाँ फी प्रथा भर तैम्‌र के नियर्मो के अनुसार तथा साघधा- 
२ण व्यवहार फी प्रथा छोर्टों फी बड़ों के प्रति होनी चाहिये और ईब्चर 


फी प्रार्थना तथा इस काय के निपटने पर हमने लौटने फो आाश्चा पाई 
और लाह्दीर छीट भ ॥ 


१७ दो को राणा के विदद्ध गई सेना फा बख्शी नियत फर हमने 
मुह्य्जुस्मुल्म फो वहाँ मेज दिया । इस फारण कि हमें यह समाचार 


( १५४२ ) 


मिला कि नागोर के पास राय रायहिंह तथा उसके पुत्र दिलीप मे 
विद्रोह कर दिया है, हमने राजा जगन्नाथ फो जाज्ञा पेजी कि वह 
साम्राज्य के अन्य सेवर्कों तथा मुइ्ज्जुल्मुद्क के साथ उनके ऊपर जाय 
ओऔर विद्रोह दमन फरे | हमने सर्दारखाँ को पचास सह रुपए दिए, 
जो शाह वेग खो के स्थान पर कधार का अव्यक्ष नियत हुआ था, और 
उसे तीन हजारी २५०० सवार फा मसव दिया ] खानदेश के गत 
राजा छिज्र खाँ फो और उसके भाई भददमद खाँ फो तीन तीन सहस्र 
रुपए दिये, जिनमें अतिम खान,जाद था | फासिम करा क्षा पुत्र हाशिम 
खाँ भी खानाजाद और उन्नति के योग्य था इसलिये उसे हमने ढाई 
हजारी १५०० सवार फा मसत्र दिया। हसे हमने एक अपना खास 
घोड़ा भी दिया। दक्षिण" में नियुक्त सरदारों मेस आठ के लिए 
हमने खिलभत भेजे | फथा-पाठक निजाम शीरानी को पाँच सहसतर 
रुपए दिए गए | कश्मीर के शासक मिर्जा अली वेग के वकील को 
वहाँ के बुगद्रखाना के व्यय के लिए तीन सहल रुपए भेज दिए कि 
श्रीनगर भेज देवे । हमने कुठ॒बुद्दीन थॉ को छ सह रुपए मूल्य का 
जड़ाऊ खजर दिया। 


हमें समाचार मिला कि शेख इब्राह्दीम धावा अफगान ने लाहोर के 
एक परंने में एक घार्मिक स्थान खोल रखा है भोर उसके कला 
दुष्ट तायूण तथा व्यथ हैँ एवं तहुत से अफगान उसके पाप्त इकद्ठे हैं 
गए हैं। इमने आशा दी कि उसे सामने छावें भर उसे चुनार दुर्ग 
में बद रखने के लिए पर्वे्ष फो सॉप दिया, जिससे यह उपद्रव झात 
हो गया | 

७ वीं जमादिउत्भव्यछ रविवार फो बहुत से मसबदारों तथा अहद- 
दियों को उन्नति मिली | मद्दाबतखों फो दा दजारी १३०० सवार का, 





१--पाठातर राणा | 


( १५३ ) 


दिलावर खाँ फो दो हजारो १४०० सवार का, वजीरुत्मुल्क फो तेरह 
सदी ५५० सवार फा, कयाम खाँ फो एक हज्मारी १००० सवार का 
तथा श्याम सिंह फो डेढ हजारी १२०० सवार का मसब्र दिया और 
इस प्रकार चयालीस मसचदारों को उन्नति मिली। अधिकतर दिलों में 
यही होता है। हमने पर्बेज फो पचीस सहस्त रुपए! मूल्य फा एक लाछ 
दिया। उक्त महीने फी नरवीं तारात् मगछ चार २१ शझहरीवार फो 
तीन प्रहर चार घड़ी के मनतर सौर तुलछादान का समारोह आरंभ 
हुआ, जो हमारी भायु के अद़तीसवें वर्ष का आरंभ है। प्रथा के 
अनुसार लोगों ने तुला का प्रचध मरियमउठज्जमानी फ गई पर किया । 
ठीक साइत में प्राथंना के भअनतर दम तुला में बंठ गए, जिसकी 
प्रत्येक डारी फो एक एक मनुष्य पकडे हुए, प्राथना फर रद्दा था | 
प्रथम चार सोने की तील तीन हिंदुस्तानी मन और दस सेर हुआ। 
इसके अनतर हम अनेक घातुर्भो, सुगंधि द्वव्यों से चारह चार तौले गए, 
जिनका विवरण आगे दिया जायगा | वर्ष में दो बार हम अपने फो 
सोना, चाँदी, अन्य धातु, हर प्रकार के रेशमी कपड़ों, विभिन्न अन्नों 
आदि से तोलते हैं, एक चार सौर वर्ष के आर॑भ में ओर दूसरी बार 
प्वाद्वर्ष के । दोनों तुछादानों का कुछ बोझ चिभिन्न फोपाध्यक्षों फो 
फपीरों तथा दोनों में चाटने फो दे देते हैं। उसी शुभ दिन हमने 
कुतुचुद्दीन सर फोफा पर विभिन्न कृपएँ. की, ज्िस दिन के लिए वह 
आशा लगाए हुआ था। पहले हमने उसे पाँच हज्ञारी ४००० सवार 
का मंक्षत्र दिया भर इसके साथ एफ विशिष्ट खिलमत, जड़ाऊ तलवार, 
तथा जड़ाऊ जीन सद्दित एक अपना खास घोड़ा उसे दिया। इसी 
समय इसे चंगारू तथा बिट्टार का प्राताध्णक्ष नियत कर वहाँ भेजा, 
जो पचास सहस्त सवारों फा स्थान दै । सम्मान प्रगट फरने के लिए 
वह भारी सेना के साथ रवाने हुआ और दो लाख दयये उसे इसी सज्ञा 
के लिए दिए गए। इसको माता के साथ हमारा संबंध ही ऐथा था 
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क्योंकि हम बचपन में इसीकी रमो तथा अभिभावफता में रहे इस लिए 
हमारा ल्तिना प्रेम इसके खाथ था वैसा अपनी सगी माता से नहीं 
था | वह हमारे लिए माता रही है इसलिए हम कुतुबुद्दीन फो अपने 
भाएयों तथा सतानों से फम नहीं समझते थे। वह हमारा घाय भाई 
था ओर हमारी कृपा का योग्य पात्र था। हमने इसके सह्ायकों को 
तीन छाख रुपए दिए । इसी दिन हमने एक लाख तीस सहस्न इपए 
फा 'साचक? पहाड़ी (शाहजादा मुराद ) की पुत्री के लिए भेजा, 
जो पवन से ब्याही जाने वाली थी । 


२२ वीं तिथि फो ब्ाजबरहादुर फलमाक, जो बगाल में बहुत दिनों 
से कुकृत्यों का दोषी था, सोभाग्य से हमारी सेवा में उपस्यित हुआ । 
हमने उसे जड़ाऊ खजर, आठ सहस्त रुपए. तथा एक हज़ारी १००० 
सवार का मसब् ब्रढाकर दिया | एक लछाख दगए. नगद तथा रक्त पर्व 
फो दिया। केशोदास मारू फा मसव बढाफर डेढ हजारी १५०० सवार 
का कर दिया। हमारे भाई दानियाल का दीवान तथा अभिमावक्त 
अवुल्दसन उसके पुत्रों के साथ हमारे दरचार में आया था और उसे 
एक हजारी ५०० खवार का मसत्र मिला था। १ जमादिउस्पानी फो 
शेख बायजीद फो, जो सीकरी फा एक शेखजादा था तथा अपने ज्ञान 
एव प्रत्युसन्नमति के लिए प्रसिद्ध होते पुराना सेवक था, मृअज्ञमखाँ 
की पदवी देकर सम्मानित किया भोर उसे दिल्ली का शासन दिया। 
उसी महद्दीने की इक्कोसवीं फो हमने पर्वन को एफ हार दिया, जिसमें 
चार लाल तथा सो मोती थे। हफीम मुज़फ्कर का मसन्र बढा कर 
तीन हजारी १००० सवार फ्रा फर दिया। इमने मेंझोली के राजा 
नाथूमल" फो पाँच सह रुपए दिए। 





१, पाठा०--भी ममल । 
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एक विशिष्ट घटना मिलो अजीज फोफा के एक पत्र का मिलना 
था, जिसे उसने खानदेश के राजा अली खाँ फो ल्खि। था। हमारी 
यही घारणा थी कि खुसरू के फारण जो उसका दामाद था यह हमसे 
विशेष शत्रुता रखता है परंतु इस लेख के मिलने से यह स्पष्ट शात हो 
गया कि उसका आतरिक फपटाचरण सदा बना रहा ओर हमारे 
पिता के विरुद्ध भी वह वैसा ही दुव्यंवहार रखता था। सक्षेप में यह पत्र 
इसने फरभी राजा अलो खाँ को लिखा था, निंसमें मारम॑ से मत तक 
गाली तथा निंदा भरो थी और ऐसी वार्ते छिद्वा थीं जो शन्रु भी न 
लिखता तथा जो किसौके संबंध में नहीं कहा जाता, विशेषकर सम्राद 
अकबर से पुरुष के लिए जो उदार सम्राट तथा उसका वाल्यफाल से 
पालनकर्ता एवं शिक्षादाता था। इसका माता को सेवार्मों के कारण 
इस पर ये क्राएँ की और ऐसा विश्वास किया जैसा किसी पर 
नहीं किया था। राजा अली खाँ के सामान में से यह पत्र बुरहानपुर में 
ख्याजा अवुल्‌हसन के हाथ पड़ गया, बिसे लाकर उसने हमारे सामने 
रख दिया | उछ पत्र का देख तथा पढछकर हमें रोमाच हो आया। 
इस विचार से कि इसकी माता ने हमारे पिता फो दूध विलछाया है 
हमने अपने हाथ से इसका सिर नहीं उड़ा दिया। उसे अपने पास 
चुलबाकर हमने वह्ट पत्र उसके द्वाथ में दिया ओर उसे जोर से सबके 
सामने पढने के लिए. आदेश दिया ॥ जब उसने वह पत्र देखा तब्र हमने 
समझा कि उसका प्राण उसके शरीर से अछग हो क्षायगा परंतु निर्ल 
ज्ञना तथा मुझंत्ता से बह उसे पढने लगा मानों उसने लिखा हो नहीं 
था और भआजानुसार पढ रद्दा था | उस स्वर्गोस्म दरबार सें अकबर 
तथा छह्टांगीर के सेवयों में से जो उपस्थित थे उन सबने उसे भाली दी 
तथा निंदा फी । इसने उससे पूछा कि हमारे सौमाग्य के सम्बन्ध में 
अपने तुच्छ व्यक्तित्व के भरोसे तुमने जो फपटाचरण फिया या उसे 
छोड़फर भी हमारे पिता ने नुम्दारे साथ क्या व्यवहार किया था कि 
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तुमने ऐसी बातें साम्राज्य के शत्रुओं फो लिखी ? जिसने तुम्हे तथा 
तुम्हारे परिवार को सड़क की धूलि स॒ उठाकर इतने वैभव तथा सम्मान 
को पहुँचा दिया था कि समकालीनों फो ईर्ष्या होती थी। तुमने अपने 
फो दुष्टो तथा राजद्रोहियों में क्यों अपने को गिनाया ? वास्तव में जिसकी 
जो प्रकृति होती है उस्ते कोई नहीं बना सक्रता। तुम्हारी प्रकृति ही 
फपट के जल से सिंची हुई थी इससे उसमें से और क्या उत्तन्न होता ? 
इमने अपने प्रति तुम्हारे दुर्व्यवहार का ध्यान न फर तुम्हें वही मसत्र 
दिया जो पहले तुम्हें मिल चुका था क्योंकि तुम्हारा फपट केवल हमारे 
प्रति था। जन्न यह ज्ञात हो गया कि ऐसा ही भाचरण अपने 
आश्रयदाता और प्रत्यक्ष देवता के साथ भी किया था तो हम तुम्हे उन्हीं 
विचारों के साथ जो थे ओर हैं छोड़ देते हैं ।! यह सत्र बाते सुनकर 
उसका मुख बद हो गया ओर वह कुछ उच्रन दे सका। 
ऐसे अपमान के सम्मुख वह कह भी क्‍या सकता था । इमने उसकी 
जागीर जब्त फर लेने फी आज्ञा दे दी। यद्रपि यह क्षमा फरने योग्य 
नहीं था परतु अत में कुछ विचारों के कारण हमने उस पर ध्यान नहीं 
दिया । 


उसी महीने की २६ वो तिथि सोमवार को पर्वेज तथा द्याहइजादा 
मुराद की पुत्री के निकाह फा जलसा हुआ | मरियमुजमानी के शहद 
पर निकाह हुआ था। जकूसे का प्रवध पर्वबज के शहद पर हुआ 
और सभी उपस्थित लोगों का अनेक प्रकार के पद भादि से सम्मानत 
किया गया | शरीफ आमिली तथा अन्य सर्दारों का नी सहख रुपए 
दिए गए कि फकीरों ओर गरात्रो में वितरित कर दें। 


१० रज्जब रविवार को गिरझाक तथा नदन में अहेर खेलने के 
लिए हम नगर में से निकले और रामदास के बाग में चार दिनतक 
ठहरे। मगछवार १३ वों फो पर्वेन का तुलादान हुआ, जिप्तमें वह 
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चारह बार अनेक घातुओं तथा वस्तुओं से तौला गया। प्रत्येक तोल 
दो मन अठारह सेर फी हुई | हमने सच फफीरों में चाटने का आदेश 
दे दिया । इसी समय शुज्ञाअत खों फा मंसत् बढाकर डेढ़ हजारी 
७०० सवार का कर दिया । 


मिर्जा गाजी तथा उसकी सेना के जाने के बाद हमें दूसरी सेना भी 
उसके पीछे भेजने फा ध्यान आया। बहादुर खाँ फोरवेगो फा मंसच 
चरढ़ाफर डेढ हजारी ८०० सवार फा फर दिया और छगममग तीन सहन 
सवार इसके साथ शाह मुहम्मद तथा मुहम्मद अमीन की अध्यक्षता में 
वहाँ भेजा | इस सेना के व्यय के लिए दो लाख रुपये दिए. मोर एऋ 
सहत्य चदूफची नियत किए । 


इमने खुसरू के निरीक्षण तथा लाहीर फी रक्षा के लिए. आसफर्लाँ 
फो वहीं छोड़ा | त्रीमारी के फारण अमीरुछूठमरा की उपस्थिति क्षमा 
फर दी गईं थी इसलिए वह नगर ही में रह गया | अब्दुरंजाक मामूरी 
पो राणा के देश से बुलाकर वहाँ त्रझ्शी नियत किया और भाज्ञा दी 
कि अवुल्दसन के साथ स्थायी रूप से यह सेवा करता रदे। अपने 
पिता के नियमानुसार हम मी दो मनुष्यों फो साथ ही बड़े पर्दों पर 
नियत फरते ६, इसछिए नहीं कि उनपर विश्बास नहीं होता प्रत्युत्‌- 
इसलिए कि वे अमर नहीं हूँ और कोई मी घटना या रोग से सुरक्षित 
नहीं है ओर यदि फोई एक किसी फष्ट या वाघा में पढ़ गया तो दूसरा 
उपस्थित रहेगा लिससे ईश्वरीय प्रज्ञा के कार्य नहीं नष्ट होने पायेंगे | 


इसी समय समाचार मिला कि दशहरा पर, जो हिन्दुओं फा एक 
निश्चित विशिष्ट उत्तव है, अब्डुल्ला खाँ ने अपनी घजागीर फाल्पी से 
बुदेढों के राज्य पर चढ़ाई की सौर चढ़ी वीरता दिखलाफर मघुकर के 
पुत्र रामचन्द्र फो >द्‌ फर ल्या और उसे फालपी ले जाया है, लिधने 


( १५८ ) 


बहुत दिनों से उस दुगम प्रात को उपद्रव का यह बना रखा था | इस 
सेवा के लिए. उसे झा दिया गया ओर मसत्र बटाफर तीन हजारी 
२००० सवार का कर दिया | 


बिहार प्रात के प्राथनापत्रों से ज्ञात हुआ कि जहॉगीर कुली का सम्राम" 
से युद्ध हुआ, जो बिहार का एक मुख्य जरमीदार है और निसके पास 
चार सहस्त सवार तथा अगणित पदाति सेना है। इसका फारण भूमि- 
सम्बन्धी कुछ उपद्रव तथा विद्वाह था । युद्ध में उक्त खाँ ने बडी वीरता 
दिखलाई। अत में सग्राम गोली लगने से मारा गया, उसके बहुत से 
मनुष्य युद्ध में मारे गए भर जा बचे वे भाग निकले | इस फारण कि 
यह अच्छा कार्य जहॉगीर कुली द्वारा हुआ था; उसका मसत्र बढ़ाकर 
साढे चार हजारी ३५०० सवार का कर दिया | 


तोन महीना छ दिन इस अहेर में लग गए. | ५८१ पश्च बदूऊ, 
शिकारी चीते, जाल तथा कमू रगाह से पकडे गए। इनमें से १५८ 
हमारी बदुक से मारे गए। फ्मूरगाह दो बार हुआ, एफ बार पहले 
गिरझाक में, जच्र महू वालियाँ भी उपस्थित थीं, हुआ जिसमें १५५ 
पञ्मु मारे गए । द्वितीय बार नदन में ११० मारे गए । मारे गए पश्चुर्थों 
की तालिफा इस प्रकार हवे--पहाड़ी भेड़ १८०, पहाड़ी बकरे २६, जगली 
गधे १०, नीलगाय ६, हरिण जादि ३४८ । 





१--खड़्गपुर का राजा था और भकवर के समय अधीनता स्वी- 
कार कर राजा टोडरमल की सद्दायता की थी। जहाॉँगीर कुली छाछ 
वेग काधुली जद्ाँगीर का प्रिय पात्र था और इसश्ली ऐँठ न सद्द सकने 
से यह युद्ध हुभा । देखिए मुगल दरबार सा० हे छ० २६६-७ | 

२-- जगलछ को कोस दो कोस तक घेर कर उसमें पशु हाँक दिए 
जाते हैं और तव वहुत से भहेरी उसमें घुस कर उन्हें मार डालते हैं । 
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१६ शब्बाल बुधवार फो हम थहद्देर से सुरक्षित लोटे ओर एक प्रहर छ 
घढ़ी दिन घढनेपर उसी दिन लाहौर में पहुँचे। इस अहदेर में एक विचित्र 
कार्य देखने में जाया | चाँदवाला में, जहाँ एफ घरहरा बना हुआ है, 
हमने एफ फाले वारहसिंघे फी पेट में घायल फर दिया। घायल होने 
पर एफ ऐसा शब्द उसमें से होने लगा जेसा हमने कभी नहीं सुना था 
भीर जैसे वारहसिंधों के मध््त होने के समय होता है। यह इसलिए 
लिखा गया फि यह विचित्रता से खाली नहीं है। हमने सभी जगली 
पशुओं के माँस में पहाड़ी बफरे फा माँस अधिक सुख्तादु पाया; यद्यपि 
इसफी खाल बहुत दुर्गंधमय डोती है, यहाँ तक कि इसके सुखाने पर भी 
इसकी गध नहीं जाती | इमने सबसे बडे नर चकरे फो तौलने फा आदेश 
दिया, जो दो मन चौबीस सेर हुआ ओर यह २१मन एराकी हुआ | एक 
बडे मेढे फो हमने त्तीलबाया तो वह दो मन तीन सेर अकबरी हुआ, जो सत्चह 
एराकी मन होता है। सबसे बरढ़ा तथा बछचान जगली गधा नो मन सोलद्ट 
सेर हुआ, जो छिदत्तर एराकी मन होता है | हमने बहुधा अहेरियों तथा 
भहदेर के प्रेमियों से चुना है कि किसी निश्चित समय पर पहाड़ी मेढ़ों 
फी सींघेमिं एक फीढ़ा पेंदा हो जाता है और उसके फाटने से खुनलाहट 
पेंदा होने पर मेढा अपनी मेटियों से टक्कर लेता है और जत्र कुछ नहीं 
मिलता तत्र वृक्ष या शिला पर टक्कर छगाता है कि खुनलाइट मिट 
जाय । पता लगाने पर ज्ञात हुआ कि भेड़ों फी सींधों में भी यद्ट 
फीढ़ा उतन्न हो जाता है पर वह टक्कर नहीं मारती इस लिए यह 
फ्थन स्पष्ट ही झठ है। यद्यपि पहाड़ी गये का माँठ इलछाल है और 
बहुँती फो पसंद भा है पर इमें यह अच्छा नहीं लगता ] 


इस समय के पहले राय रायसिंदद तथा उसके पुत्र दिलीप को दंड 
देने फी आजा दी ला चुकी थी, जीर अब समाचार जाया फि सादिफ 
पा का पुत्र जाहिद खाँ, शेत्व अबुल्‌ फ़जछ का पुत्र अच्दुरंदीम तथा 
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पहले की है | हुसेनवेग तथा आज्ञापत्रों के पहुँचने के पहले उम्र छेना 
ने बादशाही सेना फा सामना फरने में अपने फो असमर्थ देवकर 
लोटने ही में मपना भला समझा। उक्त हसेन वेग उनकी भत्तना 
फर हमसे मिलने के छिए चला जाया और छाद्दौर में उसे वैधा फरने 
का सम्मान प्राप्त हुआ। उसने बतछाया कि बिना श्ाह् अब्बास की 
भाज्ञा के उस अभागी सेना ने कधार पर आक्रमण कर दिया यथा । 
ईश्वर न करे कि इस कारण हमारे मन में किसी प्रकार की विमनसता 
बनी रहे | सक्षेपत्तः विजयी सेना के कृवार पहुँचने पर भआाजानुभार दुर्ग 
का भार सर्दार खॉँ को सोपकर शाह वेग खाँ सद्दायक सेना के साथ 
दरबार चला आया | 

२७ जीकदा फो अब्दुला खाँ रामचद्र बुदेला का कैद तथा वेड़ी मे 
लाफर हमारे सामने उपस्थित किया। हमने वेड़ी निफाक देने का 
भादेश दिया और उसे खिलअत देकर राजा बासू फो सांथा कि वह 
उससे जमानत लेकर उसे तथा उसके सबधियों का जा साथ में पक्रडे गए 
हैँ छोड़ दे | यह हमारी दया तथा कृपा के कारण हुआ ओर उसने कमा 
न फल्पना की होगी कि हम ऐसी दया व कृपा उस पर दिखलावेंगे ।*१ 


२ जीहिजा फो हमने अपने पुत्र खुरंम पो तूमान व तोग, झडा व 
टडका दिया और आठ इजारी ५००० सवार फा मसच्न प्रदान कर जागीर 
के लिए. भी भादेश दिया। उठी दिन दीोलत खाँ लोदी के पुत्र पीर 
खो* फो, जो खानदेश से दानियाल के सतानों के साथ आया था,सला- 
बत खाँ फी पदवी, तीन इजारी १५०० सवार का मसब्र और झडा तथा 
डफा देकर सम्मानित किया | साथ ही इसे फजदी (पुत्र फा ) 





१, देखिए मुगल दरवार प्रथम भाग प० २२० की टिप्पणी । 
२ देखिए मुगदा दरबार भाग रे ए० १३७ | 
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की प्रतिष्ठा देकर उसे समवयस्का तथा साथियों से ऊंचे उठा दिया। 
इस सलछाबत खाँ के दादा के पूर्वज वा पितृव्यगण छोदी जात में 
गण्य-मान्य समझे जाते ये । सलछावत खाँ के पितामह फा पिठृव्य बड़े 
दौलत खॉ ने, जब अपने पिता सिकदर को झुत्यु पर इब्राह्दीम लोदी 
सपने पिता के सदा्सिं से कुव्यवह्ार फरने छगा और बहुतों फो नष्ट कर 
दिया तत्र, सशक्तित होफर पुत्र दिलावर खाँफो सपम्राद चाचर 
के पास फायुठ भेजा और भारत पर चढ़ाई फरने का प्रस्ताव किया | 
बावर के मन में भी यह आकाश्षा थी इसलिए उसने तुरंत इस 
ओर कूच फर दिया और लाहौर पहुँचने तक नहीं रुका | दौलत खाँ 
भी अपने अनुगामियों के साथ सेवा में उपस्यित हुआ और राजमभक्ति- 
पूर्ण छार्य किए | यह बृद्ध पुरुष बाह्य तथा आातरिक गुर्णों से सुसज्जित 
था इसलिए अच्छी सेवा फी | घाचर उसे बावा फहता था और उसे 
पहले ही के समान पंजाब प्रात का शासन सॉपकर अपने सर्दारसे तथा 
ज्ागीरदारों फो उसी के अधीन फर दिया | इसके अनतर दिलावर खाँ 
फो साथ लेकर चावर फाचुछ चला गया । जब वह हिंदुस्तान पर आक्रमण 

फरने फी इच्छा से द्वितीय वार पजाब जाया तब दौलत खाँ भी उपस्थित 

हुआ और इसी समय वह मर भी गया |" दिलावर खाँ फो खानल्ानाँ 
पी पदची दी गई और वह इब्राहीम के युद्धमें मी साथ था। उसी प्रकार 

यह हुमायूँ के साथ मी बराबर स्थायी रूप से रहा। हुमायूँ के बंगाल 

से छीटते समय मुगेर थाने में इसने शेर खाँ अफगान से घोर युद्ध किया 

भर उसी युद्ध स्थल पर पकड़ा गया । यद्यपि शेरखाँ ने उसे बहुत 


। 





१ भज्ञान से जहाँगोर ने दीछत खाँ फे विद्रोह जादि का वर्णन 


नहों किया. ऐसा ज्ञात होता है । देखिए छीदन असंकाइन का मेमॉयर्स 
सलाद घाचर सा+*२ पृ० १७१-४ | 
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समझाया कि वह उस की सेवा स्वीकार कर ले पर उसने अस्वीकार कर 
दिया ओर फह्दा कि तुम्हारे पूर्व हमारे प्र॒व॒जों के सेवक थे इसलिए, 
यह कैसे हो सकता हैं ।शेर खाँ ने क्रुद्ध होकर इसे दीवाल में 
चुनवा दिय | 

सलाबत खाँ फजंद फा पितामह उमर खाँ दिलावर खाँ फा चचेरा भाई 
था भौर सलीम खो के समय इसके साथ सम्मान का व्यवद्वार होता रहा। 
सलीम खाँ के मरने तथा उसके पुत्र फीरोज के मुहम्मद खाँ के द्वारा मारे 
जाने पर उमर खाँ भोर उसके भाई लोग उससे सश्ञकित होकर गुजगात 
चले गए, णहाँ उमर खॉ मर गया । उसका पुत्र दोलत खाँ, जो वीर 
सुदर युवक था, बेराम खाँ के पुत्र अब्दुरंह्ीम के साथ रहने लगा, जिसे 
अकबर के राज्यफाल में खानखानाँ का पदवी मिली थी, और अच्छो 
सेवाएं की | खानखानाँ उसे अपने भाई के समान मानता थाया 
भाई से सहस्त गुणा बढकर प्रिय समझता था | खानखानाँ का उसकी 
विजयो में अधिक तर इसी की साहस तथा बीरता से प्राप्त हुई थीं । 
जन्न हमारे पिता खानदेश प्रात तथा आाघीर गढ लेने के अनतर आगरे 
लोटे तब्र उस प्रात को तथा दक्षिण के सुलतानों से प्राप्त अन्य प्रातों 
फो दानियाल के अधीन छोड़ा था । इसी समय दानियाल ने दोलत खाँ 
फो खानखानों से छे लिया ओर अपनी सेवा में रख लिया | इसे दी 
उप्तने अपना कुछ राज्यकाय का भार सोप दिमा। दानियाल ने उस 
पर बड़ी कृपा तथा पूरा स्नेह दिखलाया ओर इसीफी सेवा में उसकी 
मृत्यु हो गई | उस के दो पुत्र मुहम्मद खाँ भौर पीर खाँ थे । बड़ा पुत्र 
मुहम्मद खा पिता का मृत्यु के थोडे ही दिन अनतर मर गया। 
दानियाल भी पाते-पीते तमाप्त दो गया | अपनी राजगद्दी के मनतर 
हमने पीर खाँ फो दरबार बुला लिया | इम ने उस में अच्छी प्रक्ति 
तथा स्वाभाधिक गुण देखे इसलिए हमने ऊँचे चढ़ा दिया, जैसा लिखा 
जा चुका है। भाज हमारे साम्राज्य में ऐसा फोई नहीं है, जिसका 
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प्रभाव इससे चटकर हो, यहाँ तक कि इस के फहने पर हम वह दोष 
क्षमा फर देते हैं, जा क्रिसी अन्य शाही सेवक की प्रार्थना पर नहीं 
फरते | संक्षे में यह अच्छे स्वभाव फा, वीर, कृगार्भों के योग्य युवक 
था मोर हमने उसके साथ जा कुछ किया वह ठोक था और यह अन्य 
कृपाओं से सम्मानित किया जायगा |* 


इमने अपने पूर्वजों के वैतुक राज्य मावरुन्नइर पर चढाई फरने 
का निश्चय फर लिया था इसलिए, हिंदुस्तान के उपद्रव तथा विद्रोह 
रूपी कूडे फो साफ करने का ओर अपने एक पुत्र को उस देश में छोड 
फर व्यूड-बद्ध वीर सेना, विज्ञाल मत्त तीब्रगामी हाथियों तथा पूर्ण 
फोप साथ लेकर पेतृक राष्य पर अधिफार करने का विचार किया | 
इस विचार के अनुसार हमने परवेज फो राणा फो पीछे हटा देने फो 
भेजा और दक्षिण जाने की इच्छा की परतु ठीक इसी समय खुसरू फा 
उपद्रव उठ खड़ा हुआ और उसका पीछा फरना तथा उस उपद्रव 
फो शात फरना आवश्यक हुआ | इसी फारण पर्वेज फी चढ़ाई भी 
विशेष सफल नहीं हुई और अवसर समझकर उसे राणा फो छूट देनी 
पड़ी । राणा के पुत्रों में से एक फो लिवाकर उसे हमारी सेवा में आना 
पड़ा और छाद्दोर में वह उपस्थित हुआ । जब खुतरू के विद्रोह से 
शाति मिली ओर कघार फो घेरने वाले फज्िल्चाश मी सुगमता 
से दृटा दिए गए तत्र हमारी इच्छा फाबुर में बहेर खेलने फी हुई, 
जो हमारी जन्मभूमि के समान है। उसके अनतर हम जब हिंदुस्तान 
लोट जाचेंगे तब हमारी इच्छाएँ फार्य रूप में परिणत होंगी। इसी 
विचार के अनुसार जीहिज्ञा फो झुम साइन में हमने छाहौर दुर्ग छोड़ 





१, सहम्सद शरोफ अमीरणए उसरा के सबंध में सो इसी प्रकार 
का टद्गार पहले भाचुझा है । 


ली ज>-+. 
री पाप 


है थ्ू बे 
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ओर दिल्मेज बागमें उतरे, जो रावी नदीके उस पार है और वहाँ चार 
दिन ठहरे । १९ फरवरदोन रविवार को, जो सूथ के पूर्ण प्रकाश का 
दिवस है, हम बाग में गए भर कुछ शाही सेवको फो क्ृपापूवक मसच 
बढाकर सम्मानित किया | फारत के राजदूत हसन वेग फो दस सहख 
रुपए दिये गये | कुलीज खो, सीरान सद्रजद्ाँ ओर मीर शरीफ आमुली 
फो लाहोर में छोड़कर भाज्रा दी कि जो कार्य आजावें वे उठे भापस 
में सम्मति कर पूरा करें। सामवार का हम उक्त बाय से आगे बढे 
और हरहदटर ग्राम में पड़ाव डाला, जा नगर से साढे तीन कोस पर 
है | मगछूवार फो णहाँगीर पुर पहुँचे, जो हमारा एक निश्चित अहेर- 
स्थान है| इसी के पड़ोस में हमारे आदेश से मनसाराज" नामक 
हरिण के कब्र पर एक मीनार त्रना था, जिमका नोड़ पालतू हरिणों से 
लड़ने में तथा जगलियो फा भहेर खेलने में दूपरा नहीं था। उस 
मीनार के एक पत्थर पर एक गद्यलेव खुदा था जिसे मुल्ला मुहम्मद 
हुसेन फरमीरी ने लिखा और नो अपने समय के सुलिपि-लेखकों फा 
सर्दार था | लेख था 'इस आकर्षक्र स्थान में एक दरिण ईंश्चर के 
जाता सम्राट नूरुद्दीन जहाँगीर के जदाँगीरा जाल में आर्फेता | एफ 
मद्दीने में जगली भीषणता दूर कर वह विशिष्ट हरिणों का सर्दार बन 
गया ।? इस इरिण के अल्भ्प गुण के फारण हमने आज्ञा देदी कि इस 
वन के इरिणों का कोई अद्दे: न खेले और इनका माँस दिंदुरओं तथा 
मुसलनानों के ल्यि गाय तथा सूअर के मॉस के बराबर होगा। उन्होंने 
उसकी फत्र फा पत्थर हरिण के आकार का बनाया | हमने उक्त परगने 
के जागीरदार सिकदर मुईंन को आज्ञा दी कि जहाँगीरपुर में एक 
हृढ दुर्ग चनवावे । 
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वृह्स्पतिवार १४ वीं को हमने चंडाल' परणने में पढ़ाव डाला। 
शनिवार १६ वीं फो बीच में एक पढ़ाव डालकर हम हाफिजाबाद 
पहुंचे | वहाँ के फरोड्डी मीर फमरुद्दीन के प्रयत्न से बने हुए स्थान 
में हम ठहरे। दो कूच पर हम ब्वइस्तति बार २९ जीहिज्ला फो चिनात्र 
नदी पहुँचे भर एफ पुछ से पार हुए जो वहाँ चना था और गुजरात 
परगने के पास पड़ाव डाला | ज्ञिस समय सम्राद अफबर कश्मीर गए 
थे उस समय एक दुर्गे उस तट पर बना था | गूज़रों के एक झुड 
फो उस हुग॑ में लाकर बसाया, लो अपना समय उसके मास 
पात में चोरी या डॉके में व्यतीत करते थे । गूजरों का 
निवासस्थान हो जाने से उन्हंने इसे एक अलग परगना बनाकर 
गुजरात नाम रख दिया। वे गूजरों फो एक ज्षाति बतलाते हैं जो बहुत 
फम शारीरिफ परिश्रम फरते हं मोर दूध-दष्दी पर कालयापन फरते हैं । 
शुक्रवार फो हम खबासपुर पहुँचे, जो गुजरात से पाँच फोस पर है मौर 
शेर खाँ अफगान के एक दास खबास खाँ द्वारा बसाया हुआ है। बीच 
में दो स्थानों पर ठट्दर कर दम झेलम के किनारे पहुँच फर उत्तरे। 
उस रात्रि ऐसी प्रचल आँघी चली भोर ऐसे फाले बादलों ने आकाश 
फो ढक लिया तथा वर्षा ऐसी मूसछाघार हुई कि बडे बुढे लोगों ने 
भी वैसी अपने स्मरण में फमी नहीं देखो यी। वर्षा के साथ पत्थर भी 
पडे, जो मुर्गी के अर्टों के इतने चंडे घे। नदी फी बाढ़ तथा प्रचछ अंघड़ 
के फारण पुल टूट गया । हम हरमवालियों के साथ नाव से पार उत्तरे। 
नावें बहुत फम थीं, जिउते सब पार हो सकें तव इमने आदेश दिया 
कि वे रुक्े रहें जब तक पुल की मरम्मत न दो जाय । यह छार्य एफ 
सत्ताह सें हो गया और तत् सारा पड़ाव सुखपूर्वक पार हो गया | 





१. लथ टृसका म्षाम ऊंदिभाल है | 
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झेलम नदी का खोत कश्मीर में वीरनाग नामक एक चश्मा है| 
हिंदी भाषा में नाग सप॑ को कहते हैं ओर जात होता है कि उस स्थान 
में पहले सप॑ रहा होगां। अपने पिता के जीवन-काल में हम दो बार 
उस चश्मे तक गए थे, जो कम्मीर नगर से बीस कोस पर है। यह 
चश्मा चोफोर दे और बीछबीस गज हछँवा चौंढ़ा दै। इसके आस पास 
में तपस्वियो के बहुत से आश्रर्मो के अवशेप हैं, पत्थरों के बने हुए 
तथा असख्य ग्रुफाएँ । इसका जल अत्यत निर्मल द्वैे। यद्यप्रि इसकी 
गद्दराई फा हम अनुमान नहीं फर सके पर यठि पोस्ते का एक दाना 
उसमें छोड़ा जाय तो वह जब तक तह तक नहीं पहुँचता तब तक 
दिखलाई पढ़ता है | इसमें मछलियाँ भी बहुत हैं। इमने सुना कि 
इसकी गहराई अगाघ है तत्र पत्थर बाँवफर डोरी डालने की ञआज्ञा दी 
और डोरी फो नापने पर क्वलछ डेढ पुरसा निकला | अपनी राजगहा 
के अनतर हमने आज्ञा दी कि उस चश्मे के मिनारो को पत्थर से बॉव 
दें और उसके चारो भोर उद्यान लगाकर नहर निकाले । साथ ही उसक 
जआास-पास प्रासखाद तथा गह निर्माण करें और उसे एसा स्थान बना दें 
जैसा यात्रीगण ससार भर घूमने पर फम बतला सक | जच्च यह नदी 
पाम्युर पहुँचती है, जो नगर से दस फोस पर दे तब चौड़ी हो जाती 
है। इसी ग्राम में सारे कश्मीर फा केसर उत्पन्न होता है। ससार मे 
अन्यत्र भी इतना केसर उतच्चन्न होता हे, यह हम नहीं नानते। प्रति 
वर्ष हिंदुस्तानी तौल से पॉच सी मन फेसर यह्दों उत्न्न होता है, जो 
एराफी चार सहख्र॒ मन होता है। हम एक बार अपन पिता के साथ 
डस समय गए थे छत्र केसर फूल्ता दे | ससार के अन्य पावों में पहले 
अकुर आता है बौर तत्र पते तथा फूछ निफलते ई | इसके विरुद्ध केसर 
में जय पोचा चार अगुल भूमि से निकछता है तभी फूछ नाला रग लिए 
निफ्लने लगते हैं, जिनिमें चार पत्तियाँ होती हैं और बीच में भार तार 
सतरी रग के निफले रहते हैं, जो एक अंगुल लवे होते हैँ | यही कसर 
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है। केसर के खेतो फो जोतने या पानी देने की आवश्यकता नहीं होती 
ओर पीचे आपसे आप भूमि से निकलते हैं | कुछ स्थानों में एक-एक 
फोस तक इसके खेत होते हैँ और कहीं भाघ फास तक। यह दृश्य दूर 
से सुन्दर ज्ञात होता है । जिप समय केसर बदोरा जाता है उस समय 
इतना तीत्र गध होता है कि हमारे अनुयायियों फा सिर दर्द करने 
लगा | यद्यपि हमने मदिरा एक प्याला पी पर तब भी पीड़ा हुई । 
पशुचत्‌ फश्मीरियों से, जो फूल तोड़ रहे थे, हमने पूछा कि उन्हें कैसा 
मालूम होता है तब उनके उत्तर से आश्चयय हुआ कि उन्होंने फभी पीड़ा 
का अनुभव नहीं किया | 


भीर नाग से निकली हुई धारा अन्य घारार्थभा तथा नार्लों से मिलती 
हुईं, जो दोनों ओर से आकर मिलती हैं, झेलम नदी नगर के चीच से 
हाकर आगे बढ़ती है। अधिकतर स्थानों में इसकी चोढाई इतनी नहीं 
है कि इस पार से ढठेला उस पार न पहुंच सके | फोई इसका जछ नहीं 
पीता क्योंकि यह भारी तथा कुपाच्य है । फश्मीर के निवासी एफ झील 
का पानी पीते हैं, जो नगर के पास है तथा जिसे डल कहते हैं । झेल्म 
नदी इस झील में गिरती है और इसमें से होकर ब्रारहमुला, पकली 
त्तथा दतूर होती हुईं पज्ञाच में जाती है । कश्मीर में नदियों तथा चरश्मों 
के फारण जल चहुत है पर इनमें सबसे अच्छी लार घाटी फी घारा है, 
जो शिहाबुद्दीनपुर में झेलम में गिरती है। वह ग्राम कश्मीर के प्रसिद्ध 
स्थानों में स है और झेलम के तट पर स्थित है। इसमें छगभग सो 
चनार के मुंदर श्रक्ष इस प्रकार गये हुए कुछ रम्य तथा इरी भरी भूमि 
फो दस प्रकार घेरे हुए हूँ कि वष्ट सारी उनकी छाया में जा जाती है | 
वह भूमि भी इस प्रकार घास तथा दूब से भरी है कि उस पर गलीचा 
बिछाना व्यर्थ सा ज्ञात होता है। इस ग्राम फो सुल्तान जेनुलू आवर्दीन 
ने बठाया था, लिसने पूर्ण अधिकार के साथ बावन वर्ष तफ फश्मीर पर 
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राज्य किया था | वहाँ के लोग उसे बडा बादशाह फहते हैं। वे उसकी 
विचित्र बातें सुनाते हैं। कश्मीर में उसके बनवाए ग्रद्-प्रामाद के भनेक 
ध्वंस तथा अवशेष मिलते हैं। इनमें एक वूलठर झील के ब्रीच में है, 
जिसका घेरा तीन-चार फोस में है | इसे जैन छलका कहते हैं और इसके 
निर्माण में बहुत प्रयत्न करना पड़ा था | इस झील फा पानी बहुत गहरा 
है । पहले नाठें पर पत्थर लादकर ले आए और जहाँ प्रासाद बना 
है वहाँ सब छोड़ दिया पर उसका फोई फल नहीं निकला । तत्न सहर्सों 
नावें पत्थरों से छदी हुई वहाँ डुन्नो दी गई और तत्न बड़े परिश्रम से 
जल के ऊपर सौ गज लब्ी तथा सो गज चोड़ी भूमि निकली | इस पर 
एफ प्रासाद तथा एक मस्जिद बनी, जिससे अच्छी इमारत अन्यत्र नहीं 
देखने में भाई | वह नाव से बहुधा इस स्थान में आता ओर ईश्वर 
फा व्यान फरता | इसने कितने ही चालीसा ( दिन ) इस स्थान में 
व्यतीत किए थे | 


एक दिन इसका एक दुष्ट पुत्र इसे मारने के विचार से इस स्थान 
में भाया ओर इसे अक्ला पाकर तलवार खींच भीतर गया परतु जब 
इसकी आँखों ने सुलतान फो देखा तब उसकी भव्यता तथा उसके पुण्य- 
प्रनाप से वह घब्ड़ा कर लोट आाया | थोड़ी देर में सुल्तान भी बाहर 
भआाया भोर उसी पुत्र के साथ नाव में जा बेठा तथा नगर को चल 
दिया । माग में उसने अपने पुत्र से कहा कि हम अपनी माल्या वहीं 
छोड़ आए हैं, छोटी नाव से जाफर उसे ले आओो | पुत्र उस पवित्र 
स्थान में जाकर देखता है कि उसके पिता उसी स्थान पर हैं ओर तत्र 
वह्द दुए गिता के पेरों पर ग्रिर पड़ा और क्षमा याचना फी । वे इसको 
इस प्रकार फी बहुत सी विनितन्र बातें मुनाते हैं ओर कहते हूँ कि उसे 
प्राण तथा शरीर को अल्ग करने की विद्या आती थी | पुत्रों के व्यवहार 
तथा छाय से यह समझ कर कि इन्हें राज्य तथा शासन फरने की जल्दी 
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है, वह उनसे फहता फि हमें राज्य छोड़ देना बहुत सइल है यहाँ तक 
कि प्राण त्याग करना भी परंतु मेरे लाने के अनतर तुम छोग कुछ न 
कर सकोगे और तुम लोगों का ऐश्वर्य अधिक न टिक्रेगा तथा तुम छोग 
थोड़े ही समय में अपने व्यवहारों एवं फार्यों का फल पाणोगे। इस 
प्रकार कहने के अनत्तर उसने खाना-पीना त्याग दिया और इस प्रफार 
चालीस दिन व्यतीत किए. । इसने सोना भी त्याग दिया और साधुओं 
के समान इंश्वर के ध्यान में छगा रद्दा । चालीसर्वें दिन इसमे अपना 
प्राण त्याग दिया और ईश्वर के पास जा पहुँचा | इसने तीन पुत्र छोडे- 
आदम खाँ, हाजा खाँ और त्रहराम खाँ; ये तीनों आपस में लड़ने 
लगे भीर तीनों ही नष्ट हो गए। कश्मीर का राज्य चक नामक जाति 
के हाथ में चला गया, जो पहले उस प्रात के साधारण सैनिक थे | 
इनके राज्यकाल में तोन ने बूलर झील में जैनुलआवदीन के वनवाए 
टापू पर तीन ओर तीन इमारतें ब्रनवाई पर इनमें एक भी वैसी हृढ 
न बन सकी । 


चर्पा तथा शरद ऋतुओं में कश्मीर दर्शनीय हो जाता है। हमने 
शरद ऋतु में फश्मीर देखा और जैसा मना था उससे कहीं बढकर 
देखा । वर्षा हमने उस प्रात की अमो नहीं देखी है पर आशा है कि 
शीघ्र देखेंगे , १ मुहरम शनिवार को हम झेलम के फिनारे से चले और 
एफ दिन बीच में बिता कर रोहतास पहुँचे । यह्ट दुर्ग शेर खाँ अफगान 
के बनवाए हुए दुर्गों में से एक है। यह नदी में बना हुआ है और 
इसकी हृटता फल्पना से परे है। यह स्थान एक उपद्रबी तथा जिद्रोह्दी 
जाति गक्न्चरों के प्रांत के पास है। इसलिए उसके मन में आया कि 
यड्ट दुर्ग उनको दमन फरने तथा झात रखने में विशेष काम आएगा ।॥ 
लब यह ठुगे कुछ ही बना था तभी घेरखाँ फी मृत्यु है गई और यह 
सलीम खाँ के समय में पूरा हुआ था। फाटक के ऊपर दर्ग-निर्माण 
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हि 


फा व्यय एफ पत्थर पर खुदबाऊर छगाया गगय्रा है, जो सोलह करोड 
दस लाख दाम है| यह चालीस छलाग पत्चीस सहस्त डिंहुस्तानी रुपए, 
एक लाख बीस हजार एराकी तूमान तथा एफ अरत्र इक्कीस लाख 
पछचर सहस वर्तमान प्रचारित तूरानी खानियों के बराबर होता है । 


४ मुहरम मगलवार का पीने पॉच फोस यात्रा कर हमने टीला में 
पड़ाव डाछा ओोर वहाँ से भकरा पहुँचे । गक्खर भाषा में भक्करा जंगल 
को कहते हैं | इसमें सुगधि रहित रवेत फूल्य के पीबे हैं । टीला से मफरा 
तक हम नदा फी तह से ही यात्रा फरते रहे जिसमें जल भी ब्रह रहा 
था ओर पुष्प खूब फूले हुए थे, जिनका रगधाश! की कलियों के समान 
था | हिंदुस्तान में यद पौधा सदा पुष्यित रहता है। नदी के तर्टों पर 
थे खूब खिले हुए थे | घुड़सवारों तथा पदातिफों फो भाज्ञा दी कि 
सच्च फूलों फा गुच्छा अपना पगड़ियों में खोसलछे और जिसने ऐसा नहीं 
किया उसफी पणड़ी उतरवा दी गई | इसव फूठो का एफ बड़ा मैदान 
सा बन गया । 


६ मुहरम वृदश्यतिवार को इतिया में पड़ाव पड़ा । इस मार्ग में 
पलाश के बृक्ष फूले हुए थे । यह भी दिंदुस्तान के जगलो का एक विशेष 
पुष्प है, जिसमें गब नहीं होती और रग चमकता सतरी होता दे । फूछ 
के नीचे फा भञ्म फाला होता है मोर वद्द छाल गुलाब के इतना बड़ 
होता है। यह इतना सुदर होता है कि उस परस दृष्टि हटाए नहीं जाता। 
इवा बढ़ी मृदु बद्द रह थी, बादलो ने सूर्य को छिपा लिया था और वर्षा 
भी धीमी दो रही था ट्सलिए इमारी इच्छा मदिरापान फरने फी ह॒इ ! 
सत्षेप में इस मार्ग का यात्रा बडे जानद तथा सुत्र स कटी। द्वाथी 
नामक गक्खर द्वारा चसाए जाने के कारण इस ग्राम का नाम हतिया 
पद्ठा या | मार्गला से दतिया तक का प्रात पीबूचार कहलाता है। इ 
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प्रार्तों में कौएः बहुत फम हैं। रोहतास से इतिया तक भुग्याल्नों फा निवास' 
है, जो गवखरों से सबंधित हैँ ओर एक ही परिवार के हैं । 

७ वों शुक्रवार को यात्रा आरम फर साढे चार फोस चले और 
पक्षा में पड़ाव डाला | यद्द स्थान पक्का इसलिए कट्टा जाता है कि इसकी 
सराय पकी हुई इंट से बनी हुई थी। हिंदी भाषा में पक्का पके हुए को 
फहते हैं | यहाँ ग तथा घुल भरा हुआ था जोर सड़फ के खरात्र होने 
से गाड़ियों के चलने में बहुत कष्ट हुआ | फाबुल से यहाँ जो (रिवाज! 
ले आए थे वह सत्र नष्ट हो गया था। 

शनिवार ८ को साढे चार फोस चलकर हम खार ग्राम में पहुँचे | 
गक्खर भाषा में खार फटी हुई भूमि को फद्दते हैं| इस प्रात में पेड़ 
बहुत कम हैं। रविधार ९ फो रावरूपिंडी से आशे चढ़कर सके । यह 
स्थान रावछ नामक हिंदू फा बसाया हैँ ओर गक्खर भाषा में पिंडी 
ग्राम फो फहते हैं। इस स्थान के पास की घाटी में एफ धारा बहती है, 
जितफा पानी एक ताल में भरता है। यह स्थान रमणीकता से खाली नहीं 
हैश्सलिए हम यहाँ ठहरे और गकक्‍्खरों से उस ताल की गहराई फा पता 
लगाया पर॑तु वे ठीक उचर नहीं दे सके । यह फहा कि उन छोगो ने 
अपने पूर्वजों ले सुना है क्लि इस ताल में मगर हैं और जो जानवर पानी 
पीने जाता है उसे घायल कर देते हैँ, इसलिए फोई उस जल में नहीं 
उत्तरता | एमने आज्ञा दी कि एक भेड़ जल में फेंक दी जाय। वह 
तैरकर दूसरी ओर निकछ गई । हसने तब एफ फर्राश फो जल में 
उतरने के लिए फहा और वह भी सुरक्षित निकल आया। इससे स्पष्ट 
हो गया कि गक्खरों का कथन निराधार था | तारू एक तीर के उड़ान 
पी चोड़ाई फो थी। 

१० सोमवार फो हम खरबूजा आम में उतरे। पहले गक्खर्ों ने 
यहाँ एफ गुंबददार इमारत वनवाई थी और यात्रियों से कर उगाहते 
ये। बह गुबद खरबूजे के आफार फा था इसलिए, इसका ऐसा नाम पड़ा । 


( १७४ ) 


मगल्वार ११ को हम फाला पानी में उतरे, जो 'स्थाह आध्र! का हिंदी 
अथ है। यहाँ एक फोतल है निमे मारगल्ला कहते हैं | हिंदी में मार 
का अर्थ मारना-पाटना है और गल्‍्लछा का व्यापारी-दल है | नाम का 
तातय हुआ कि कारबवाँ का छूटने का स्थान। गक्लर देश की यह 
सीमा है। यह जाति विचित्र रूप से पशुचत्‌ है और सदा आपस में 
लड़ती झगड़ती रहता हैँ । यद्यपि हमने चाहा कि इस झगडे को बद 
करा दें पर न कर सके | 


१२ बुघवार फो बाचा हसन अब्दाल में पड़ाव पड़ा। इस स्थान 
से एक फोस पूर्व एक जल-प्रपात है जिस पर से धारा बड़े वेग से प्रवा- 
हित होती है | फाबुछ तक के सार्ग में ऐसा दूसरा प्रयात नहीं है । 
कश्मीर के मार्ग में ऐसे दो तीन प्रपात हैं | इस बारा के स्रात घाटी के 
बीच में राजा मानधिंह ने एक छोटी सी हमारत बनवाई दहै। इसमे 
कई प्रकार की मछलियों हैं, ना आघ गज या चोथाई गज ली हें। 
हम इस रम्यस्थली में तीन दिन ठहरे भोर अतरग मित्रों के साथ 
मदिरा पीते तथा मछली मारते रहे । अब तक हमने 'सुफरा” जाल 
नहीं डाला था, निसे हिंदी में भँवर जाल कहते हू और यह प्रतिद्ध 
जाल है। इसे फेंकना हज नहीं है पर हमने इसे अपने हाथ से 
फेंका ओर बारह मछली पकड़ीं | इमने उनके नार्कों में मोती पह्चिराकर 
फिर जल में छोड़ दिया | हमने उस स्थान के निवासियों तथा इतिहास 
जाननेवार्लों से बाच्रा हसन" के सबंध में पूछा पर कोई कुछ विशेष नहीं 





१, यह मासूम भकक्‍करी का कोई पूव॑ंज है; जो कघार में गाढ़ा गया 
है। सिकख छोग इस स्थान का वावा नानक से सर्वध बतलछाते हैँ ओर 
इस सोते की मछलियों को चारा खिलाते हैं। यही भकबर के एक 
सर्दार हक्कीम अबुलू फतद्द तथा उसके भाई का सकंबरा दे । 
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बतला सफा | इस स्थान में एक सोता प्रसिद्ध है, जो एक पहाड़ी के 
नीचे से निफलता है| यह अत्वत स्वच्छ तथा निर्मल है, जेमा अमीर 
खुसरू ने एक शर में कहा है;-- 


जल की तह में निर्मछहता के कारण एक अधघा मनुष्य भी 
रात्रि फी गभीरता में बालू के फर्णो फो ग्रिन सकता है। 


ख्वाजा शम्सुद्दीन खबाफी ने जो हमारे पिता का बहुत दिनों तक 
वजीर था, एफ चबूतरा तथा तालाब यहाँ बनवाया, जिसमें सोते का 
जल नहर द्वारा भरता है मोर यहाँ से खेती तथा उद्यान में सिंचाई के 
फाम भाता है | इस चबूतरे के एक ओर इसने एक गुबद बनवाया 
था कि उसी में वह गाढ़ा जाय । सयोग से उसका भाग्य वहाँ नहीं 
था भोर हफीम अबुलफत्द गीछानी तथा उसका भाई इकीम हुमाम के 
शव अकबर की थाज्ञा से उत गु बद में गाडे गए, जो हमारे पिता के 
पा्ववर्ती तथा विश्वासपात्र थे । 


१५ तारीख फो हम अमरोही में उतरे जो बहुत ही हरा-भरा स्थान 
है और जहाँ ऊँचा-नीचा कहीं नहीं दिखलाई पड़ता | इस ग्राम तथा 
इसके अड़ोस-पड़ोस में सात-आठ सहस्त घर खतूरों तथा दिलाज्ञाओं 
के चसे हुए. हैं, जो हर प्रफार का उपद्रव, अत्याचार तथा डॉकूपन फरते 
रहते हैं | इमने इस स्थान तथा अठक का झासन जैनखाँ कोफा के पुत्र 
छफर खाँ को सोपे जाने फी आज्ञा दी भोर उसे आदेश दिया कि काबुल 
से छोटने के समय तक कुछ दिलज्ञाफों फो लाहौर ले जायेँ और खतूरों 
के सदांरों का पकड़ कर कैद में रख दें |* 





१, यह आाज्ञा विशेष रूप से पूरी की गईं । छ्षब यहाँ दिरूजाऋ 
नहीं रह गए है पर खत्र हैं, जो अपने को दिल्ली का ज्षुत्रिय बतलाते हैँ 
और खतन्नो या खती से अपना सतूर नामझरण बतछाते हैं। दिलज्ञाक 
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नहीं था और जिन्हें देखने से केवल अज्ञान मात्र ही प्राप्त हुआा। 
बृहस्पतिवार २७ की हम जमर॑द में पहुँचे आर ए८ शुक्रवार फो खैबर 
दर्र में होते हुए अली मस्जिद में पड़ाव डाला । शनिवार को सर्पाकार 
दर॑ में होते हुए गरीबखाना पहुँचे । यद्दीं जछालाबाद फा जागारदार 
अवबुलकासिम नमकीन एक फल ले आया; जो कर्मीरी फल से किसी 
प्रकार सोदर्य में हीन नहीं था | डाका के पड़ाव पर वे काबुली गिला ले 
भाए जिसे हमारे पिता शाह भाल्‌ फहते थे। इसे खाने का हमारा बड़ी 
इच्छा थी और भच्र तक हमें यह नहीं मिला या इसलिए हमने इसे 
बढ़ी रचि से मदिरा के साथ खाया । 

मगलवार २ सफर महीने को हमने बसावल में पड़ाव डाला, जो 
नदी के किनारे है। नदी के उस पार एक पच्त है, जिसपर वृक्ष या 
घास कुछ नहीं हाती भोर इसी से छोग इसे वेदौलत ( अमागा ) 
कहते हैं। इमने अपने पिता से सुना है कि ऐस पढाड़ों में सोने की 
खान होती है। जिस समय हमारे पिता काबुल गए ये हमने आल- 
बुगान पहाड़ पर फमरगाह अहेर खेला था और सौं ( या कुछ ) लाल 
हरिण मारे थे । 

इमने शासन के कुल कार्य अमीदल्‌ उमरा को सॉप दिया था और 
उसकी बीमारी बहुत बढ़ गई थी। उसको स्मरणशक्ति इतनी त्रिगड 
गई थी कि एक घटे पहले का निश्चय की हुई बात वह भूल जाता था 
भौर प्रतिदिन इस शक्ति फा हास होता जाता था इलिए ३ सफर 
बुधवार फो हमने आसफ खॉ" को वर्जीर नियत किया और उसे विशिष्ट 
बिलअत, दावात तथा जड़ाऊ कलम दिया। वद एफ विचित्र सयोग 
था कि अट्टाइस वप पहले इसी स्थान में इमारे पिता ने इसको मीर 


ली. ४7*%%७७ऋशशिला्ा 
१--मसुगलू दरयार भां० २ ए० ४१४०-२० | 
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चझ्शी का पद दिया था। इसके भाई अवुलकासिम ने एक लाल 
चालीस सहस रुपए फा क्रय किया था तथा इसके पास भेजा था उसे 
इसने इस अवसर पर हमें भेंट दिया । इसने प्रार्थना की कि ख्याजा 
अचुल्डसन जो बर्शी तथा फोरवेगी आदि के पद पर नियत है, उसके 
साथ मेजा जाय | जलालाबाद में अतुल्कासिम नमफीन के स्थान पर 
अरत्र बॉ नियत हुआ | नदी की तह में एक सफेद चट्टान थी, जिसे 
हाथी के आफार में गढने फी हमने आशा दी और उसको छाती पर 


यह मिसरा खुदवाया, जिससे तारीख निकलती है--जहाँगीर बादशाह 
फा ब्वेत प्रस्तर हाथी, ( सन्‌ १०१६ हि० ) | 


उस। दिन राजा विक्रमाजांत का पुत्र फल्याण गुजरात से आाया | 
इस उपद्रवी दुष्ट के सवध में कुछ विचित्र चात सुनने में आई । उनमें एक 
यह है कि इसने एक मुसलमान रा फो घर में रख लिया था आर 
इस भग से कि कहीं इसका पता सब्चफो न रग जाय इसने उसके माता- 
विता फो मार कर अपने हा घर में गाड़ रखा है। हमने उसे कैद 
रखने फी जाज्ञा दी, जत्र तक फि इस बात की ठीफ जाँच न हो जाय | 
जाँच में इसके ठीक निकलने पर हमने आना दी कि पहले उसकी 
लिंहा फाट ली जाय भौर उसे आजीवन फारागार में रखा जाय तथा 
उसे श्वपर्चों एवं अछूतों के साथ खाना दिया जाय । 

बुधवार फा दम सुरखाब पहुँचे और उसके अनतर जगदलक में 
पड़ाव डाला | यहीं हमने बहुत से बढूत के पेड़ देखे निसकी लकड़ी 
इंधन के लिये सबसे अच्छी द्वोती है। यद्यपि इस स्थान में दरं या गडढे 
नहों थे पर चद्दानें बहुत थीं। शुक्रतार १२ वो फो भावे बारोक में और 
शनिवार १३ वीं फो योरते पादशाह में पड़ाव डाला । रविवार १४ का 
खुद फाधुन पहुँचे । यहीं इमने फाबुल के सदर तथा फाणी फा पद मुल्ा 
सादिफु इल्वाई के पुत्र काजी आरिफ फो दिया। यहाँ वे पका शाह 
साद गुल बहार प्राम से के आए, जिन में से लगभग एफकसीौ के 
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हमने बड़ी रुचि से खाए। जिगरी ग्राम का मुखिया दोलत कुछ 
भसाधारण फूल ले आया, जिन्हें हमने कभी नहीं देखा था। इसके 
बाद इम तिक्रामी में उतरे | इस स्थान में वे एक जानवर ले आए, 
जो देखने मे उछलते चूहे के समान या, जिसे हिंदी में गिलहरी कहते 
हैँ ओर चतलाया कि जिम घर में यह जानवर रहता है उसमें चूहे नहीं 
जाते | इस कारण लोग इसे चूहों का स्वामी कहते हैं। हमने इस 
जानवर फो पहले नहीं देखा था इसलिए हमने अपने चित्रकारों का 
आदेश दिया कि इसका चित्र बनावें | यह नेवले से बड़ा होता है 
भर बिल्ली के बहुत कुछ समान होता है | इमने अहमद वेग खाँ फो 
बगश के अफगानो को दड देने पर नियत किया | हमने अब्दुरंजाक 
मामूरी फो, जो अठक में था, भाजा दी कि वह बीस लाख रुपए मोहनदास 
पुत्र राजा विक्रमाजीत की रक्षा में अपने साथ ले जावे और उक्त 
सेना के सहायकों में वितरित कर दे। इस सेना ऊे साथ एक सहत्न 
बदूकची भी भेजे गए । 

शेख अवुलूफजल का पुत्र शेव् अब्दुररइमान का मस्त वटाकर 
दो हजारी १५०० सवार फा फर दिया और अफजल खाँ की पदवी 
दो। भरत्र खॉ को पन्द्रह सहस्त रुपए पुरस्कार में ओर बीस सहस्ल 
रुपए पेश बुलाग* दुग की मरम्मत के लिए दिए | हमने दिलावर खॉ 
अफगान फो सरकार खानपुर* छागीर में दिया। द्ृदृस्यतिवार १७ को 
मस्तान पुल से शहरआरा बाग तक, जहद्टाँ शाही पड़ाव पड़ा हुआ था; 
रुपए, अठन्नी, चवन्नी सइक के दोनों ओर खडे हुए फकीरों तथा 
निवाधियों को छ॒टाते हुए हम उस बाग में गए । वह हरा मरा दिखलाई 
पड़ा | बृहस्पतिवार का दिन था इसलिए हमने अपने मित्रों फो मदिरा पान 


१--डाका तथा जलालाबाद के बीच में यह स्थित है | 
२--छनन्‍्य प्रतियों में पाठा० जौनपुर दे । 
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फा भोज दिया भोर उसी फी उन्मचत्ा तथा प्रसन्नता में इमने अपने सम- 
वयस्कों फो तथा खेछ के साथियों को उद्यान केबीच में 
चहनेवाली नहर फो, जो चार गज चौड़ी थी, लाँघने फा आदेश दिया। 
चहुतेरे उसे लाध नहीं सके ओर पानी भें या तठ पर गिर पडे। यद्यपि हम 
लाँध गए. पर अवस्था के चालीस वर्ष की हो जाने से उस फुर्ता से नहीं 
कूद सके, जो इमने तीस वर्ष की अवस्था में अपने पिता के सामने 
दिखलाया था | इसी दिन हम काबुल के सात प्रसिद्ध उद्यारनों में घुमे । 
हम समझते है कि कमी हम इतना नहीं घूमे थे | 

पहले हम शहर आरा" बाग में घूमे फिर महतान* बाग में होते 
हुए बेगा वेगम3 के बाग में घूमे, जिसे हमारे पिता फी दादी ने बनवाया 
था। इसके अनंतर हम ओरताएँ बाग में गए, जिसे हमारी दादी 
मरिय्म-मफानी ने बनवाया था। तब्र हम सूरतखाना बाग में गए, 
जिसमें एफ चनार फा विश्ञाल वृक्ष है भर जिसके बरावर फाडुल के 
किसा अन्य उद्यान में नहीं है । इसके उपरात सबसे बड़े नगर-उद्यान 
चारबाग में होते हम अपने पढ़ाव पर आए, । बृक्षो में फल छदा हुआ 
था, जो प्रत्येक गांठ छाछ के समान दुक्षों में छब्कनों फी तरह झलछ 
रहे थे। शहरभारा उद्यान को मिर्जा अवूसईद की पुत्री शहस्वानू वेगस 
ने बनवाया था, जो स्वर्गीय बाचर वादशझ्ाह्ट फी वृआ थी। समय पर 
इसका विस्तार चढ़ता गया ओऔर इसके समान झदुता में काबुल में 
फाई उद्यान नहीं है। इसमें हर प्रकार के फल तथा अगूर दोते ईं भोर 
इसफी भूमि इतनी मुलायम है कि इस पर जूते पहिर कर चलना 
शालीनता के बाहर है| इस उद्यान के पास ही सुदर भूमि दिखलाई 





पृ--नागरी की शोभा बढ़ानेचाला ३ 
२०-घचद्गमा । 

३०->पायर को णक्र पत्नी । 
४०--नगर छे दाच का | 
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पड़ी लिसे हमने उसके स्वामियों से क्रय करने फी आाज़ा दी | यह भी 
आदेश दिया कि गुजरगाह के पास से बढ़ती हरई घारा मोड़कर उस 
भूमि के बीच में ले आावें जिससे वह उद्यान सॉद्य तथा झ्ोमा में ऐसा 
बन जाय कि उसके समान जात समार में दूसरा कोई ने हो। 
हमने इसका नाम जहॉँभारा रखा। जब ह्वम फावुल में थे तब शहर- 
थारा बाग में फई जलछसे किए, कभी अपने मित्रों तथा दर्त्रारियों के 
साथ और फरमी हरमवालियों के साथ । रात्रि में हमने फाबुल के गुरुओं 
तथा विद्यार्थियों का भाजन का, बुगरा" का, जलसा किया और उसके 
साथ गान तथा नृत्यने भी था। 

घुगरा खानेवालों के प्रत्येक झु इ को हमने खिलअत दिया तथा 
एक सहस्त रुपए. आपस में बॉट लेने फो दिए। बारह विश्वासपात्र 
दरवारियों को हमने बारह सददृस्स रुपए देने की आज़ा दी क्षि प्रत्येक 
बृुहस्पतिवार फो जब तक हम फाबुल में रहें, गरीत्ों में बाँठ दिया 
फरें | हमने यह आजा दो कि नहरके दोनो ओर जा दो वृक्ष हैं, जिनमें 
एक को हमने फरहत्ररूश तथा दूसरे का साथाभरूश नाम दिया था, 
उनके बीच में संगमरमर की एक शिला स्थापित फरें, जो एक गज 
लब्ा तथा तीन चौथाई गज चीड़ा हो भर उसपर तैमूर से हम तक 
सबके नाम खोर्दें | इसके दूसरी ओर खोदा जाय कि इमने काबुल 
के कुछ मार्गन्‍कर क्षमा फर दिए हैं और हमारे वशजो तथा 
डप्तराधिकारियों में सेजो फोई इसके विरुद्ध करेगा वह ईश्वर 





१--बुगूरा एक प्रछ्मार का रसेदार भोजन है, जिसे घुगूरा सा 
ख्वारिज्मी ने पटछे पहल यनवाया था । इसे घुगराखानी या बुगरा कहने 
लगे जिसमें चना, घी, मेंदा आदि मिलाकर बनाते है । 

२--यहाँ भर्गूष्फ शब्द दिया हैं, जो कजली या गरबा के समान 
घूम घूम कर नृत्य के साथ गाया जाता हे और बीच में एक व्यक्ति बाजा 
बजाता है । 
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के कोप तथा अप्रखन्नता में पडेगा। हमारी राजगद्दी तक ये फर 
निश्चित ये और प्रत्येक वर्ष ईश्वर के सेवर्कों से बहुत घन इस मद में ले 
लेते थे । हमारे राज्यकाल में यह अत्याचार बंद हो गया | फाबुलू फी 
इस यात्रा में हमारी प्रजा तथा वहाँ के निवासियों फी हालत में पूर्ण 
सुख तथा संतोप फेल गया | गजनी तथा उसके पड़ोस के अच्छे तथा 
मान्य लोगों फो खिलतमभत दिए. गए, उनसे अच्छा व्यवहार किया गया 
ओर उनकी इच्छाएँपूरी फी गई' । 

यह विचिन्न सयोग था कि हमारे काधुल में पहुँचने की तारीख 
रोजे पत्षशन्ाहेजुदहुमे सफर? ( १८ सफर क्षृदस्यतिवार ) से हिणरी 
सन भी निकल आता दै। हमने इस तारीख फो पत्थर पर खोदने के 
लिए आशा दी | फाबुल नगर के दक्षिण स्थित एफ पहाड़ी फी ढाल पर 
ण्फ तख्त बना है, जिसे तख्ते शाह फट्ठते हैं ओर इसके पास एफ पत्थर 
फा चबृतरा हैननना जिस पर बाबर ब्ेठा फरते ये तथा शराब पीते थे। 
इस चट्टान के एक फोने में गोल गड॒ढा खुदा हुआ या, जिसमें दो 
दिंदुस्तानी मन शराब अँठती थी। उन्होंने अपना पविन्न नाम तारीख 
के साथ पहाड़ी से सटे पत्थर फी दीवाल पर खुदबाया था, जिसफा 
शब्दा्थ है बादशाह, ससार के आश्रय जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर पुत्र उमर 
शेल्ष सुर्गंन फा राज्य ईश्वर बनाए. रखे, ६१४ हि ०! (सन्‌ १५०८-६६ ०) । 
इमने भाशा दी कि पस्थर का दूसरा तख्त इसी के बराबर फाटकर 
घनावें जौर उसके पास उसी प्रकार फा दूसरा गड्ढा खोदे नथा हमारा 
एवं तैमूर का नाम भी उस पर खोदा जाय + प्रति दिन जच हम उस 
तख्त पर बैठते थे तब्र दोनों गड़ढों को मदिरा से भरवाफर उपस्थित 
सेवकों फो देते थे । गजनी के एक फवि ने हमारे फाुछ आगमन पर 
एफ तारास फह्दी--सातें देश के नगरों का ब्रादशाह ( १०१६ ई० )। 
इमने उस खिल्मत तथा पुरस्कार दिया और उस तख्त के पास दीवाल 
मे इस तारांस फो खादने की भाज्ञा दे दो | 
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हमने पर्वेज फो पचास सददृस्न झणए दिए. और वजीसत्पुल्क को 
मीर बख्शी बना दिया । कुछीज खाँ के नाम भाज्ञापत्र गया फ्रि कधार 
फी सेना के व्यय के लिए लाहोर के कोप से एक लाख सचर सहख 
रुपये भेज दे | फाबुल के खियात्रों तथा बीची माहरू" को देखने के 
अनतर इमने उस नगर के अध्यक्ष को उन पेड़ों के स्थान पर नए पेड 
लगाने फी आाश्ञा दी, जिन्हें हुसेन वेग कल्मुंहे ने कटठवा डाला थां। 
हम चालछाक के उल्गयुत देखने गए, जो अच्छा स्थान है । निकरी के 
रईस ने तीर से एक रग को मारा और उसे हमारे पास ले आया। 
अच तक हमने रग नहों देखा था | यह पहाड़ी भफरे के समान होता दे 
ओऔर केवल सींघ में कुछ भिन्नता होती है। रग केसींत्र झुक्े होते हैं और 
बफरे के सीधे तथा मुडे हुए हाते हैं । 

काबुल के विवरण के सब्रध में बाबर की टीकाएँ हमारे देखने मे 
भाई । ये उन्हीं के हाथ की लिखी हुईं था, तिवा चार जुजो के जिसे 
हमने लिखा है। इन चार जुर्जों के अत में एक वाक्य हमने तुर्झी 
लिपि में लिखा है जिससे यह ज्ञात होता है कि चारों जुज हमारे हाथ का 
लिखा है। यथपि हम हिन्दुस्थान में बढे हैं पर हम वुर्की मापा तथा 
लिपि से अज्ञान नहीं ह। २५ सफर को दरम के साथ सुफेद सग के 
भैदान में गए, जो सुखद तथा प्रकाशित स्थान दै। झुकवार २६ को 
इम बावर के मकबरे फो देखने गए । हमने बहुत सा घन, रोटी, भोजन 
तथा मिठाई मूर्तों का भात्मा के लिए. फकीरो में बेंटवाया | मिर्जा 
दिंदाल फी पुत्री रुकिया सुल्तान वेगम ने अपने पिता का मकबरा नहीं 
देखा था, उसने भी उस दिन उसे देखा। बृहस्पतिवार ३ रब्ीउलू 
अव्वल फो इमने भाज्ञा दी कि द्रुतगामी घोडे खियाबाँ मे छाए बाय । 
शाहजादों तथा सर्दारों ने उनका दोड़ की । एक अरबी धाड़ा, जिसे 
दक्षिण के सुल्तान आदिल खों ने हमारे पास भेजा था, सत्रस्ते अच्छा 





१--काउुल के पास एक पर्वत है । 
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डौड़ा । इसी समय हजारो के मुख्य सर्दार मिर्जा सजर इजारा तथा मिर्जा 
माज्ञी के पुत्र दमारी सेवा में उपस्यित हुए। मीरदाढ ग्राम के हजारों 
ने दो रग भेंट किए, जिन्हें तीरगें से मारा था। इसने इतना विशाल 
रग नही देखा था । यह बढ़े बकरे से भी बीख प्रतिशत अधिऊ 
विशाल था | 

समाचार मिला कि फघार फा अध्यक्ष शाह वेग खाँ अपनी जागीर 
ओर परगना में भा पहुँचा है| हमने निश्चय किया कि उसे फाबुल प्रात 
देकर हिंदुस्तान लोग जायें। राजा वीरर्थिह् देव का प्रार्थनापत्र आया 
फि उसने अपने भर्ताजे को केंद कर लिया हे, जिसने उपद्गव मचा 
रखा था भौर उसफे बहुत से मनुष्यों फो मार डाला दै। हमने जाज्ञा 
भेजी कि उसे ग्वालियर के दुर्ग में सुरक्षित रखने के लिए मेज दे | हमने 
पंजाब प्रात के अतर्गंत गुन्ररात परगना शेरखाँ अफगान की दिया। 
हमने छुलील खा के पुत्र चीन कुलीज को आठ सदी ५०० सवार फा 
सच बटाफर दिया । १२९ को हमने खुसरू को बुला भेजा और उसके 
पेरों की वेढ़ी निकाल देने की आाज्ञा दी, जिसमें वह झहरभआरा बाग मे 
घूम सके । हमारा अपत्य स्नेह ऐसा नहीं कर सक्रा कि उसे उक्त बाग 
में घूमने का अवसर न मिले | इमने अटक ढुग और उसके आसपास 
थी भूाम अहमद वेग के स्थान पर लफरखाँ फो दिया | ताज खाँ को, 
सो बंगश् के अफगानों को मार भगाने के लिए नियत था; पचास 
सहन रुपए दिए | १४ वीं फो हमने ण्ली खाँ करोड़ी को, जो हसाई 
विता के पुराने सेयकी में से तथा नककारखाने फा दारोगा था, नोवतखोँ 
पी पदवी दी तथा मंखव चढा फर पॉच सर्दी २०० सवार फा फर दिया | 
एमने रामदास को राक्षा मान्िंद्द के परीच्र महा सिह का अभिमावक 
नियत क्रिया; ला बंगश के विद्रोहियों को दमन फरने पर नियत था। 
शुक्रवार १८ वीं फो चाँह तुलादान हमारे चाछीसबें वर्ष का हुआ । 
इस दिन लब दो प्रदर दिन चट छुमा था तब दरवार लगा | हमने 
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ठ॒ुलादान के दस सहस्त रपए अपने दस विव्वासपात्र सेवर्कों फो दरिद्रों 
को वितरण करने के लिए दिया | इसी दिन फवार के अध्यक्ष सर्दारतवाँ 
का प्रार्थनापत्र हजारा तथा गजनी होता हुआ श्षारह्द दिन में पहुँचा, 
लिसफा आशय था फि शाह अब्बास का राजदूत जो दरबार जा रहा 
है हजारा" प्रात में पहुँच गया है। ज्ाह ने अपनी प्रणा को लिखा 
है--कौन अवसरवादी तथा उपद्रवी बिना हमारी आज्ञा के धार के 
विरुद्ध गया है ? स्थात्‌ वह नहीं जानता कि हमारा सुल्तान तैमूर तथा 
विशेष फर हुमायूँ* एवं उसके वशर्जों से संबध रह्दा हे | यदि सयोग 
से उन लोगों ने उस प्रात फो अधिकार में कर भी लिया हो तो हमारे 
भाई जहाँगीर बादशाह के सेवर्का को देकर लोट भावें |? हमने शाह 
वेगखों फो आज्ञा देने फा निश्चय किया कि वह गजनी के मार्ग का ऐसा 
प्रबंध करे फि यात्री लोग कधघार से फाबुछ तक सुखपूर्वक पहुँच जायें। 
इसी समय हमने काजा नूझुद्दीन फो मालवा तथा उज्जैन प्रात फा सदर 
नियत फिया । हुमायूँ के एक प्रभावशाली सर्दार फ्राच, खाँ का पीत्र 
तथा मिर्जा शादमान इजारा का पुत्र इमारी सेवा में आया । कराचाखों 
ने हजारा जाति की एक स्री से निकाह किया था ओर उसी से यह पुत्र 
हुआ था। शनिवार १९ वीं को राणा उदय सिद्द का पुत्र राणा सगराका 
मसच बरढाफकर ढाइ हजारी १००० सवार का फर दिया | राय मनोहर के 
लिए एफ हजारा ६०० सवार का मस्तव भेजने की आजा दा। शिनवारा 
अफगानगण एफ पहाड़ी मेढा ले आए, जिसकी सींबे मिलकर एम दो 
गईं थी, जेसी रग की ह्वाता है । उन्हीं अफयानो ने एक 'सारखोर' को 





१--पाठा ०-हे रात । यही ठीक ज्ञात होता है । 

२--हुमायूँ, सहायता की श्रार्थना करने के लिए फारस के शाह के 
पास गया था। इसमे जाक्षेप की ध्वनि है पर जहाँगीर इसे आर्म- 
प्रशसा के रूप में लेता € । 
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मारकर सासने उपस्थित किया, जैसा हमने कभी नहीं देखा था ओर 
न फल्पना फी थी | हमने उसका चित्र बनाने फो चित्रकारों को आना 
दी। इसका तौल चार हिंदुस्तानी मन था भीर सींधों फी लम्बाई डेढ़ 
गज थी | 


रविवार २७ वीं फो हमने झुजाअत खाँ फो डेढ इज्ारी १०७०० 
सवार का मसब् दिया भोर एतज़्ार खाँ फो ग्वालिभर हवेली जागीर में 
दिया | इमने फाजा इज्जतुल्लाफो उसके माइओं के साथ वगश के फाय 
पर नियत फिया । इसी दिन के अत में आगरे से इस्लाम खाँ का एक 
प्राथना पत्र आया, लिसके साथ बिहार से जहॉगीर कुली खाँ फा लिखा 
उसके नाम फा भी पतन्न था । इसका आशय था कि ३ सफर” को पहली 
प्रहदर के अनतर अली कुली इस्ताजद्‌ ने कुतुतुद्दीन खाँ फो बंगाल प्रातके 
अतगत्त चदवान में घायल कर दिया ओर वह रात्रि दो प्रहर बीतते 
मर गया | इसका विस्तृन विवरण इस प्रकार दे कि उक्त अछी कुछी 
ईरान के शाह अब्बास का सफरची था ओर उसकी झूत्यु पर नेसर्मिक 
दुष्टता तथा उपद्रवी प्रकृति के फारण यह वहाँ से भागकर फंघार आया 
भोर मुलतान में खानखानाँ से मिलकर उसके साथ ठट्ठा प्रात गया; 
जहाँ के शासन पर यह नियत हुआ था। खानथानाँ ने इसे शाही 
सेवक में भर्ती फर लिया और उस चढाई में अच्छी सेवा फरने के फारण 
इसे इसके उपयुक्त मंसव भी मिल गया। यह्ट बहुत दिनों तफ हमारे 
पिता पी सेवा में रहा | लिस समय अफत्र दक्षिण की चटाइं पर गए 
भीर हमें राणाघी चटाई पर भेजा गया तब यह हमारे पार आया और 
हमारा सेवक होगया | इमने इसे शेर अफ्गन की पटवी दी। जब हम 
हलाह्टाचाद से अपने पिता की सेवा में जाए और हमारे साथ जो 
मनोमालिन्य दिखल्यया गया उससे हमारे बहुत से अनुयावी तथा सेवफ 





१, ३० सई सन्‌ १६०७ ईं०॥ 
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जो इस देश के बहुत भागों में होता है। गिछा का एक अथ हिप- 
किछी मी होता हे इस लिए हमारे पिता ने इसका शाह थाल नाम 
रख दिया था| जद॑ जाल भी अच्छा भोर चहुत होता है। शहरभारा 
बाग में एक ब्रक्ष विशेष हे, जिसे हमारे पितृथ्य मुहम्मद हकीम ने 
लगवाया था और उसे मिर्जाई कहते हैँ | इस वृक्ष के फछ अन्य बृश्नो के 
फल से भिन्न हाते हैं। ये भी बडे स्वादिष्ट तथा बहुत होते हैं । छोग 
इस्तालीफ से भी कुछ फल छाए थे | हमने उन्हें अपने सामने तौल 
वाया तो पत्चीस भरी निकले, जो भड़प्ठ मिस्काछ द्ोता है। काबुल के 
फर्लों को मिठास के होते भी उनमें एक भी हमारी रुचि के 
अनुसार भाम के समान स्वादिष्ट नहीं होता । 

महा।चन परगना महात्रत खाँ का जागार में दिया गयाथा। 
भअदृदियों के बख्शी अब्दुरंहीम का मसत्र बढाकर सात सदी २०० सवार 
का फर दिया | मुत्रारक खाँ शरवानी फो द्िसार सरकार फा फोजद'र 
नियत किया। हमने मिर्जा फरेदूँ बर्लास को इलाहाबाद प्रात में जागीर 
देने की आज्ञा दी । उक्त महीने की १०वीं को हमने आसफ खां के 
भाई दरादत खाँ को एक हजारी ४०० सवार का मसब दिया और 
खास खिलभत तथा घोड़ा देकर उसे पटना तथा हाजीपुर प्रात का 
बझ्शी नियत दिया | यह हमारा फोरबेगी था इसलिए हमने इसके 
दाथ एक जड़ाऊ तलवार वक्त प्रात के अध्यक्ष अपने फर्जेंद इस्लाम खाँ 
के लिए भेजा । णत्र हमलोग कूच फर रहे थे तमी अलामस्जिद तथा 
गरीबरखाना के पास केफडे के इतनी बड़ी मकड़ी देखा, जिसने एक सॉप 
फो जो डेढ गन लब्रा था, गले से पकडे तथा उसे बादे हुए देखा। 
हम इसे देखने के लिए रक गए भौर थोड़ी देर बाद वद्द मर गया। 

हमने फावुल में सुना था कि महमूद गजनब्री के ध्मय ख्वाजा 
ताबूत नामक एक मनुष्य जुद्क तथा बामियान के पास मर गया था 
और एक गुफा में रख दिया गया था, जिम्तका शव अब तक नहीं सड़ा 
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है। यह विचित्र ज्ञात हुआ और हमने अपने एक विश्वासपात्र वाके- 
आनवीस फो एक हकीम के साथ भेज्ञा कि गुफा तक जाकर देखें और 
जैसा बृठात हो उसे लिखकर सूचित फरें | उसने सूचित फिया कि आधा 
शव जो भूमि के पास है वह तो गल गया है पर दूसरा आधा भाग जो 
भूमि से नहीं सदा है वह ज्यों का त्यो है। हाथ-पेर के नख तथा सिर 
के ब्राल नहीं झडे ईं जोर डाढी तथा मोछ के बा नाक फी एक ओर 
के झड़ गए हं। गुफा के द्वार पर जो तारीख खुदी हुई है उससे ज्ञात 
होता दे कि बह सुलतान महमूद के पहले मर चुका था। फोई ठीक 
सूतात नहीं जानता । 
बृहस्पतिवार १५वीं को फहमर्द दुर्ग का अध्यक्ष असंलाँ वे, जो तूरान 
के शासक वली मुहम्मद खाँ का साधारण सेवक था, सेवा में उपस्थित 
हुआ । हमने कई बार सुना था कि शाहरुख मिर्जा का पुत्र मिर्जा हसेन 
उनवेगों द्वारा मारा गया | इसी समय कोई मनुष्य आया और उसफी 
ओर से एक प्रार्थनापन्न दिया। इसी के साथ उसने सौ रुपए मूल्य 
का एक लाल जो प्याजी रग का था, भेंट में दिया । उसने प्रार्थना 
की थी कि उसकी सहायता के लिए सेना भेज्ञी जाय, जिससे वह उजवेगों 
के अधिकार से बदख्शों को निकाल ले। एक जड़ाऊ फमरवद उसक 
लिए भेजा गया जोर आजा दी ऊि शाही झडे इस प्रात में आए हुए 
हूँ और यदि वष्ट वास्तव में मिर्जा शाहरुख फा पुत्र मिर्जा इसेन है तो 
चह शीघ्र इमारे सामने आये तब उसके प्राथनापन्नपर विचार फर 
उसे बदरुशाँ भेजा जाय | उस सेना के लिए जो महासिद्द तथा रामदास 
के अधीन वगश के विद्वाहियों पर भेजी गई थी दो लाख दुपए 
मेजे गए। 
वृहसतिवार रश्बों फो हम वाला हिसार पहुँचे और वहाँकी 
इमारतों का निरीक्षण किया | यह स्थान हमारे योग्य नहीं था इसलिये 
एमने उन्हें मिरा देने फो तथा उनऊे स्थान पर महरू भर दरखारे 
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जाम बनाने की आजा दी | इसीदिन इस्तालीफ का एक स्व ले आए; 
जो उल्लू के सिर के बराबर था। हमने इतना बड़ा नहीं देखा था 
इसलिए इसे तोौलबाया तो यह तिरसठ अफब्ररी रुपए अर्थात्‌ साठ 
तोके हुआ। हमने जब्र इसके दो टुकड़े किए तो गुठली भी दो 
टुकडे हो गई। यह स्वाद में अच्छा था। इमने काबुल में इससे 
अच्छा फल किसी दृक्ष का नहीं खाया था। र५वीं फो मालवा से 
समाचार आया कि मिर्जा शाहरुख ने हस नश्चर ससार फो त्याग दिया 
भोर ईश्वर फी कृपा में द्रव गए । जब से यह पिता की सेवा में आया 
तब्र से भत तक इसने फोई ऐसा कार्य नहीं किया कि बादशाह के मनमें 
माछडिन्य आवे। इसने सचाई से अपना कर्तव्य निभाया। उक्त मिर्जा 
के चार पुत्र ज्ञात हैं। हसन तथा हुसेन जोडुआ पुत्र थे। हुसेन 
बुर्ईनपुर से भाग फर एराक गया ओर वहाँ से बढख्शों । लोग कहते 
हैँ कि वह वहीं है ओर जैता उसके पत्र का ऊपर उल्लेस्ब हुआ है और 
एफ आदमी के भेनने से ज्ञात होता है | फोई ठीक नहीं कह्ट सकता 
कि यह बही मिर्जा हुसेन है या बदख्शियों के अन्य झठे मिर्जार्भों फी 
तरह इसे भी खड़ा फर मिर्जा हुसेन नाम दे दिया है। जिस समय से 
मिर्जा शाहरुख बदरशाँ से आया ओर सौभाग्य से हमारे पिता की सेवा 
में पहुँचा तब्र से अब तक पचीस वर्ष बीत गए। कुछ दिनों से 
बदख्थियों ने उजवेगों द्वारा अत्याचार-पीड़ित होने तथा हानि सहने से 
एफ वदख्शी लड़के फो प्रतिद्ध फर रखा है, जिसके मुख पर डच्चता के 
विन्‍्द्र हैं, फि यह मिर्जा शाहरुख का पुत्र तथा मिर्जा सुलेमान के वच्च 
का है। अस्तव्यस्त ऐमाफ तथा बदरशा के पहाड़ी मनुष्य जिन्हे गरचफक 
कहते हैं, इफ्ट्रो दो गए और उसके साथ उणवेगों से शच्रुता दिखला 
क्र तथा युद्ध कर बदख्याँ के कुछ जिलों पर अधिकार कर छिया। 
उजवेगों ने उस झठे मिर्ना पर भाक्रमण फर उसे पकड़ लिया भर 
उसका सिर भाले पर रखकर सारे बदख्याँ प्रात में घुमाया | बदख्शाँ 
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के उपद्रवियों ने झीघ्र ही दुसरे मिर्जा फो उस्तन्न कर लिया। अब तक 
इस प्रकार फितने मिजें मारे गए। ऐसा ज्ञात होता है कि जच तक 
बदरिंशर्यों फा सिन्‍्ह रहेगा तब तक वे इसी प्रकार उपद्गव करते रहेंगे । 
मिर्जा शाहदख फा तीसरा पुत्र मिर्जा सुल्तान है, जो मिर्जा के सब पुत्रों 
में सौंदर्य तया स्वभाव में चढकर है। हमने उसे उसके पिता से माँग 
लिया है और अपनी सेवा में रखा है तथा उस पर बहुत परिश्रम फरने 
के फारण उसे अपनी सतान समझते हैं । प्रकृति तथा व्यवद्दार में वह 
अपने भाईयों से भिन्न है। रानगद्दो के क्नतर हमने उसे दो हजारी 
१००० सवार का मंखच दिया और उसे मालवा भेज दिया, जो उसके 
विता का स्थान है। चौथा पुत्र वदीउज़माँथा जिसे वह सदा अपने 
साथ रखता था और इसे इमने एक हजारी ५०० सवार फा मसत्र दिया ॥ 


जत्र तक हम काबुल में रदे, फम्रगाह भहेर नहीं खेला था और 
हिन्दुस्तान लौटने फा समय आगया या तथा छाछ मृग के अहेर फी बड़ी 
इच्छा यी इसलिए लोगों फो आजा दी किये आगे जाकर फाडुल से 
सात फोस पर फराक जगह फो झीखघ्रता से घेर दें। मंगलवार ४ 
जमादिडल अव्वल फो इम अहदेर खेलने गए। उसघेरे में एक सौ 
छाछ मृग आगए, ये. निनमें से आधे पकडे गए भऔर खूब दीड़ हुई । 
थददेग में लो प्रजा उपत्यित थी उसे बाँयने के लिए पाँच सहल दुपए 
दिए.। उसी शेख अवुरूफज्नल के पुत्र शेश्व अव्दुरंहमान फो ५०० सवार 
फी उन्नति दी, भशिससे उठकफा मंसच्र दा हजारी २००० सवार फा हो 
गया। बचृहत्मतिवार ६ फो विगत सम्राट, चाभर के तख्त के पास 
गया। इस फारण कि हम फाबुल दूसरे दिन छोड़नेवाले थे, हमने इस 
दिन उत्सव मनाया ओर आजा दी कि मदिरा का जलता उसी 
स्थान पर होने फा प्रतरघ करें तथा चट्टान में चने गददों फो मदिरा से 
भर दें। उपत्यित सभी सेवर्को तथा टरत्रारियों फो प्याले दिए गए 
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ओर ऐसे आनन्द तथा सुख का दिन कम बीता था | शुकबार ७ को, 
जब एक पहर दिन चढ चुका था, अच्छे साइत में तथा प्रसन्नता से नगर 
छोड़कर हम सफेद सग के हरे मैदान में उतरे। शहरभारा बाग से 
इस मैदान तक फकीरों तथा गरीत्रों को अठन्नी-चवन्नों छुटाते गए। 
उस दिन जत्र हम फाइुछ छोड़ने के लिए हायी पर सवार हुए तत्र 
अमीसल्उमरा तथा शाह वेग खाँ के अच्छे होने फा समाचार मिला। 
इन दो मुख्य सेवर्कों के स्वस्थ होने का समाचार हमने अपने लिए 
जुभ शकुन समझा । सफेद सग के मैदान से मगलूवार ११ को एक फोस 
चलकर हम घिक्राम में दके। हमने ताश वेग खाँ फो काबुल तथा 
उसके आसपास का प्रच्रष शाह वेग खाँ के आने तक के लिए सोगा | 
मगल १८ फो ढाई फोस बुतखाक के पड़ाव से तथा दोकाबा के मांग 
से चलकर एफ चश्मे के किनारे रुके जहाँ चार वृक्ष थे | अब तफ किसी 
ने इस स्थान को पड़ाव बनाने का न्यान नहीं किया था और इसकी 
उपयुक्तता तथा अवस्था से अज्ञात थे । वास्तव में यह बहुत सुदर स्थान 
है और इस योग्य है कि यहाँ इमारत बनवाई जाय । यहीं दूसरा 
कमूरगाह भहेेर खेला गया, जिसमें एक सो बारह हरिण आदि मिले । 
चोंचीस रग हरिण, पचास लाल हरिण तथा सोलह पहाड़ी बकरे पफडे 
गए | हमने अभत्र तक जीवित रग हरिण नहीं देखा था। वाधघ्तव में यह 
सुदर शरीर का विचित्र पद्म है। यद्यपि हिंदुस्तान फा काला मृग 
बढ़ी सुंदर शरीरवाला होता है पर इसका स्वरूप, चाल तथा गठन उससे 
बिलकुल विभिन्न है । उन्होंने एक मेढे तथा रग फो तौला, मेढा एक मन 
तेंतीस सेर भर रग दो सन दस सेर निफला । यद्यपि रग इतना भारी 
था पर वह इतनी तीत्रता से दोड़ता था कि दस बारह शझीघ्रगामी कुत्ते 
थक गए. और बड़ी फठिनाइयों से उसे पकड़ सके। चचर 
बकरे व भेड़ फा माँस भी रग के माँस से अधिक स्वादिष्ट नहीं द्ोता | 
इसी ग्राम में कुलंग भी पकडे गए | 
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यद्यत्ि खुसरू ने वार घार दुए कार्य किए थे ओर हलाएों प्रकार के 
दड के योग्य था परतु हमारे पितृ-स्नेह ने उसे प्राणदड देना नहीं 
स्वाकार किया | यद्यति शासन कार्य के नियम तथा साम्राज्य फी नीति 
के अनुसार ऐसे दुष्ट कार्य फी सूचना लेनी चाहिए परतु हमने उसके 
दोरपों पर ध्यान नहीं दिया मोर चडे आराम तथा सुव से उसे रखा। 
तत्र मी पता लगा कि वह दुश्टा के पास, जो फलाफछ पर विचार नहीं 
रखते, जादमी मेजा फरता है ओर उन्हें उपद्रव फरने त्तया 
हमारा प्राण लेने के लिए, प्रोत्ताहित फरता रहता है तथा प्रतिज्ञाएँ 
फर उन्हें आशान्वित फरता है | ऐसे अदूरदर्शी अमागों के एक झु ड ने 
एकत्र हाफर फातुझछ तथा उसके आसपास अदहेर फरते समय हम पर 
आक्रमण फरने फा निश्चय फिया। शक्तिमान्‌ इश्वर की कृपा तथा 
छाया इस सन्मानित वश्च फी सदा रक्षक रही है इसलिए वे सफल नहीं 
हो सके । जिस दिन सुर्खाच में पढ़ाव पढ़ा हुआ था उसी दिन उस झुड 
का एफ मनुष्य प्राण भय रहते हुए हमारे पुत्र खुरंम के दीवान ख्चाजा 
चैसी के पास पहुँचा और यह रहस्य खोला कि पाँच सौ मलुर््यों ने 
खुसरू के संकेत पर हकोम अबुल फत्द के पुत्र फतहुला, गरियासुद्दीन 
अली आसफ खाँ का पुत्र नूदद्धीन तथा एतमादुद्दोछा फा पुत्र महम्मद 
शरीफ से मिलकर यह पडचक्र किया है और वादशाह के शन्नुओं 
तथा चुरा चाहनेत्रार्लो के कार्य फी पूरा फरने के अवसर फो प्रताक्षा 
फर रहे हैं। ख्वाजा वैत्ती ने यह रहस्य खुरम से फइ्ट दिया और उसने 
तुरत घघड़ाए हुए जाकर हम से फ्ट ढाठा। हमने खुरम को बहुत 
धन्यवाद दिया जोर उन सब्र अद्रदर्शियों के झुड का पकढ़ने तथा 
स्नेक प्रफार फे दढ देने फो तैयार हो गया । फिर हमारे मन में आया 
फि दम कूच कर रहे हं और इन सच मनुष्पों के पकहने से कप में बढ़ा 
उपद्रव तथा गड़घड़ी मचेगी इसलिए उपद्रवियों के मुखियों फो पकड़ने 
के लिये भाशा दी । हमने फतहुछा फो विश्वात्पात्र मनुष्यों की रक्षा 
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में कैद कर दिया और दो दुष्टों को अन्य तीन चार अभागे मुखिर्यों 
के साथ प्राणदंड फी भाज्ञा दे दी । 


हमने स्वर्गीय सम्राद अकबर के एक सेवक कासिम अली फो अपनी 
राजगद्दी के अनंतर दिय,नत खो की पदवी देकर सम्मानित किया था। 
वह सदा फतहुल्‍ला में राजमक्ति का अभाव बतलछाता और उसके 
सबंध में अन्य बातें भी फ_्टता । एक दिन इसने फतहुल्‍्ला से फहा कि 
जब खुघरू भागा था तथा बादशाह ने पीछा किया था उस समय 
तुमने कहां था कि पणाव्र खुसरू को देकर इस झगगडे को समाप्त फर 
दिया जाय। उसने अस्वीफार कर दिया और दोनों शपथ खाने तथा एफ 
दुसरे को कोसने छगे | दस पद्रह दिन भी नहीं बीते थे कि वह झूठा 
दुष्ट पकड़ा गया और उसके झुठे शपथ ने अपना काम किया | 


शनिवार २९ जमादिउल अव्बछ फो हकीम जलाल॒दीन मुजफ्कर 
भदिस्तानी फे मरने का समाचार मिला, जो हकीर्मों के परिवार का या 
और अपने फो जालीनोस का वशज्ञ बतलछाता था। णो कुछ हो, वह 
अच्छा चिकित्सक था | उसके अनुभव ने उसके ज्ञान फो बढा दिया 
था । यह योत्रन में बहुत ही सुद्र॒ तथा सुगठित शरीर का था और 
शाह तहमास्प फे दरबार में बहुधा जाया फरता था। झ्ाह् इसफे सत्रथ 
में शेर फट्ता था। भर्थ-- 
इमें एक भानेददायक दृक्षीम मिला है,भाभों हम सब बीमार हो जायें । 


इकीम अली इसका समकालीन था तथा योग्यता में बढ़ा हुमा 
था। सक्षिप में वह चिकित्सा फी योग्यता, यश्ञ, सत्यता तथा फारय एव 
स्वभाव फी स्वच्छता में पूर्ण या। उस समय के दूसरे हृफीम 
उसकी त॒लना में नहीं ये | चिकित्धा फी योग्यता के सिव्रा उस में और 
भी गुण थे। मारे प्रति उसकी पूर्ण राजभक्ति थी। उसने छाद्दौर मे 
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एफ अच्छा सुंदर ग्रद बनवाया था भौर हम से चारचार उसे सम्मानित 
करने फो फह्दता था । ह_म उसे प्रसन्‍न रखना चाइते थे इसलिए स्वीकार 
किया था। सरुक्षिप में उक्त हकीस हमारे सबंध से तथा हमारा हकीम 
होने से सासारिफ फार्यों के प्रबंध में वहुत दक्ष हो गया था इसलिए जत्र 
इम इलाहाबाद में थे तत कुछ दिनों के लिए, इसे अपने कार्यो का दीवान चना 
दिया था | अपनी ईमानदारी के फारण महत्वपूर्ण फार्यों में बढ़ी कड्ाई 
रखता था और इस प्रकार की कार्यवाही से लोग क्षुत्ध रहते ये । बीस वर्ष 
से इसके फेफड़ों में घाव हो गए थे पर अपनी चुद्धिमानी से इसने अपना 
स्वास्थ्य चना रखा था ) जच्र यह बात फरता तच बहुत खाँसता था यहाँ तफ फि 
इसके गाल तथा आँखें लाल हो जाती थीं भौर क्रमद्यः वे नीलो हो गई । 
इम चहुधा उससे फहदते कि तू विद्वान्‌ चिकित्सक ई तब भी अपने थाबों 
फो क्यों नहीं अच्छा फरता | वह कहता कि फेफड़े के घाव ऐसे होते 
ही नहीं फि वे अच्छे हो जायें । इरुफी बीमारी में इसके एफ विश्वास 
पान्र नौफर ने इसकी उस दवा में विप मिला दिया, जिसे यह नित्य पीता 
था और इसे दे दिया | जब इसे इसका भान हुआ तब उत्तकी दवा इसने 
फी इसने रक्त निकलवाने में आपत्ति फी यय्यपि वह आवश्यक था। ऐसा 
हुआ कि पाखाना जा रहा था कि खाँसी भा गई और फेफडे के घाव 
खुल गए. | मुख से तथा मस्तिष्क से इतना रक्त निकला कि यह अचेतन 
दा गिर एड़ा तथा ढरावनी चौख निफल गई। एफ जाफ्तावची यह 
जान फर दोड़ा हुआ वहाँ_ गया और उसे रक्त से सना हुआ देखकर 
चिल्लाया फि दृफाम फो लोगो से मार डाला । जाँच फरने पर जात 
हुआ कि उसके शरीर पर घाव के चिन्ह भी नहीं हई और उसके 
फेफडे के घाव ह। हूं जो रक्त दे रददे हैं। उन सब ने कुलीज खाँ फा, 
जो पज्माद फा प्राताध्यक्ष था, चना दा और उसने भी सच्ची 


चातठ का निश्चय फर उसे दकन करा दिया। इसे फोई याग्य पुत्र 
नहीं था | 


आय 


२४ फो वफा के ब्लाग तथा नीमला के बीच में अहेर खेला 
गया और उसमें चालीस छाल मृग मारे गए | इसी भहेर में एक मादा 
बाघ पकड़ी गई | उस स्थान के छर्मीदारों, लगमानियों, शाली तथा 
अफगानों ने आकर कहा कि उन्हें न स्मरण है ओर न अपने पूर्वजों 
से सुना है कि इस ओर एक सौ बीस बर्ष के मीचर कमी बाघ दिखाई 
पड़ा है। २ नमादिउलू आखिर फो बफा बाग में पड़ाव पडा और सोर 
तुलादान का जल्सा हुआ । इसी दिन असंलाँ वेग उजवेग, जो पहले 
अब्दुल्मोमिन खाँ का एफ सदांर तथा अमीर था और अन्र फहमर्द 
का अव्यक्ष था, दुर्ग को छाड़कर हमारी सेवा मे आया | इस कारण 
कि वष्ठ सचाई तथा मित्रता के कारण आया था हमने उसे एफ विशिष्ट 
खिलभत देफर सम्मानित किया | थह् एक सीचा उजबेग था तथा 
उन्नति दिए जाने तथा सम्मानित किए जाने योग्य था। इपी महीने 
की ४ फो आशा भेजी गई कि घलालाबाद का अव्यक्ष अर्बीना मैदान फो 
फरमूरंगाह भहेर के लिए ठाक करे । छगभग तीन सो पश्चुओों के 
पकडे गए, जिनमे पेंतीस मेंढे, पत्चीस रग, नब्वे पढ्ाडी भेड़, पचपन 
पहाड़ी बकरे तथा पचानवे मग ये । 


जब हम अहेर-स्थल में पहुँचे तब दो प्रहर हो गया, हवा गर्म हो 
गई तथा ताजी कुत्ते थक गए थे। कुर्चो के दोड़ने का समय प्रात,काल 
या सध्याफाल है। शनिवार १२ फो अकूरा सराय में पड़ाव हुआ | 
इसी पढ़ाव में शाहवेग खाँ अच्छी सेना के साथ आाया तथा सेवा मं 
उपस्थित हुआ । यह हमारे पिता अकचर फा बढाया हुआ था। 
स्वतः यद्ट बहुत चीर तथा क्मशील है और हमारे पिता के राज्यक्राल 
में अनेफ बार द्वद्द युद्ध लड़ चुका था। इसने हमारे राज्यफाल में 
इंरान के शासक फी सना से कघार दुर्ग की रक्षा की थीं। सहायताय 
बादशाही सेना के पहुँचने के पहले एक वर्ष तक वह दुर्ग पिरा हुआ 
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था। अपने सैनिर्कों के साथ इसका व्यवहार रईसी ढंग फाःथाउई 
अनुशासन फे अनुसार नहीं, विधोप फर उन छोगों के साथ जिन्होंने 
चुद्ध में इसका सहयोग किया था या चढाइयों में इसके साथ रहते हैं । 
यह अपने नौकरों के साथ हँसी भी फरता था, जिससे इसफी प्रतिष्ठा नहीं 
बनी रहती थी | हमने कई बार इसे इस बात पर चेतावनी दी पर 
प्रकृतमत होनेसे हमारे कथन फा विशेष प्रमाव इस पर नहीं पड़ा | 


सोमवार १४वीं फो हमने दाशिमणाँ का, जो खानःज्ञाद था, 
मसबच बढा फर तीन इज्ारी २००० सबार फा फर दिया ओर उड़ीसा फ्ा 
प्राताध्यक्ष नियत फिया । इसी दिन समाचार मिला फि मिर्जा शाहरुख 
फा पुत्र बठीउलमॉ, लो मालवा प्रात में था, मूलंता तथा योवन के 
फारण कुछ विद्रोह्टियों के खाथ राणा के राज्य की ओर उसफा पक्ष 
लेने के लिए जा रहा है। उस स्थान के प्राताध्यक्ष अब्दुलालाँने 
यह पता पाफर उसफा पीछा किया और उसे पकड़ फर उसके फई 
साथियों फो मार डाला । जाज्ञा भेजी गई फि एद्तमामजाँ आगरे से 
वहाँ जाफर मिर्जा फो दरबार लिवा जावे। उक्त महीने की २५ वीं 
फो समाचार मिला कि मावदन्नहदर के शासक चलीखोाँ फा अश्रात्ुष्पुत्र 
इमामझुलीखों ने उस मनुप्प फो मार डाला, जो मिर्जा हुसेन फहलाता 
था ओर मिला शाइदल फा पुत्र कहा जाता था | वास्तव में मिर्जा शाइदख 
के पुरत्ना पा मारा जाना उन अजुर्रो के मारे जाने के समान था, 
छिनके संबंध में फट्टा जाता है छि उनके प्रत्वेफ रक्त-जिंदु से असुर पेदा 
ष्टो जाते थे | ढाका पढ़ाय पर शेरलाँ, जिसे हमने पेशाबर आते समय 
गेतर दरें फी रक्षा के लिए नियत किया था, भआाफर सेवा में उपस्थित 
हा | इसने उस मार्ग फी रक्षा तथा प्रबंध में फोई फर्मो नहीं फी थी । 
जनखाँ फोफा फा पुत्र कफरखाँ दलाजाण अफगानों तथा खतूर जाति 
पर भेज्ञा गया था, लिन्‍्होंने भटक तथा व्यास भर उसके भद्वोस-पड़ोस 
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में हर प्रकार का उपद्रव मचा रखा था। उस फाय॑ को पूरा कर तथा 
उन उपद्रविर्यों को, जो सख्या में एक लाख घर के लगभग थे, शात 
कर लाहौर फी ओर भेज फर वह इसी पड़ाव पर आकर सेवा में 
उपस्थित हुआ | यह भी ज्ञात हो गया कि इसने इस कार्य को जिस प्रकार 
होना चाहिए. था उसी प्रकार पूरा किया है। रज्जन का महीना को 


इलाही महीने आब्ान के बराचर होता है, आ पहुँचा था और यह 
शात था कि यह महीना हमारे पिता के चाद्र छुलादान के छिए 


निश्चित था इसलिए हमने निश्चय फिया कि जिन सच्न वस्तुओं से 
वह अपने को सौर तथा चाद्र तुछाओं के समय तौलबाते थे उनका 
पल्य ऑका जाय और जो मुल्य निकले वह बडे नागरों में उनकी 
आत्मा के तुष्टधर्य फफीरों तया दरिद्रों में बाँदने के लिए भेज दिया 
जाय | कुछ जोड़ एक लाख रुपए हुए, जो एराफ के तीन सी 
पृमान तथा मावरुन्नहर के तीन लाख प्रचलित सिक्‍के के बराबर 
गैता था । 


विश्वासपात्र मनुष्यो ने इस घन फो आगरा, दिल्ली, लाहौर, 
[जरात ( अहमदाबाद ) आदि बारह बडे नगरों में बॉट दिया | 
[हस्पतिवार ३ रजच को इसने अपने 'फजंद? सलात्त्खों फो खानजहाँ 
गी पदवी दी, जिसे हम अपने पुत्रों से फम नहीं उमझते थे और 
ग्राश्ा दी कि सभी फर्मानों तथा भाज्ञापत्रों में इसे छोग खानजह्ाँ लिखा 
| विशिष्ट खिलभत तथा जड़ाऊ तलवार भा इमने उसे दी | साथ 
ऐ शाह वेग खो को खानदोरों फी पदवी देकर उसे भा जड़ाऊ खजर, 
फू हाथी तथा एक खास घोड़ा दिया | तीरा, काबुल, बगश के सरकार 
था स्वात्‌ चर फा प्रात और उन प्रातों के अफ़ग़ानों को दमन करने 
7 कार्य एवं जागार तथा फौजदारी उसे बहाल की | बाण इसन से 
सने जाने की छुट्टी ली । इमने रामदास कछवाद्दा को भी इसी प्रात 
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में जागीर देने तथा यहीं के सद्दायकों में नियत रहने फा आदेश दिया। 
हमने मोटाराजा के पुत्र किशनचद को एक इलारी ४०० सवार का 
मसच्र दिया। गुजरात के प्रांताध्यक्ष मुतंबाखाँ ( सैयद फरोद ) को 
आश्चापत्न भेजा गया कि मियाँ वजीहुद्दीन के पुत्र की सच्चरित्रता, उुव्य- 
चहार तथा तपत्विता की सुचना मिली है इसलिए हमारी ओर से उसे 
इतना घन दे दो और ईश्वर के उन नामों फी सूची मेजवाओो, जो 
सिद्ध हो गए हों। यदि ईश्वर फी कृपा होगी तो हम बराबर उस का 
जप फिया फरेंगे । इसके पहले हमने जफरखाँ को बाच्ना हसन अब्दाल 
छाने की आज्ञा दे दी थी कि अद्देर के लिए. पश्चु एकत्र फरे। उसने 
शाखबंद चना रखा था, जिसमें सचाइस लाछ तथा अड़सठ सफेद 
हरिण आा गए ये | एमने तीर से उन्‍्तीस इरिण मारे और पर्वेज तथा 
खुरंम ने भी तोरों से कुछ फो मारा। इसके अनतर सेंवफी तथा 
दरबारियों फा तोर चलाने की जाज्ञा हुई खाननहाँ अच्छा निशानेन 
चाज था और जिस हरिण फो उसने मारा उसफा तीर भीतर घु गया 
था। १४ रजब फो जफर खाँ ने रावरूपिंडी में फमृर्गाह अहेर का 
अनंघ फिया था । इमने एक दूर के लाल दरिण पर तीर चलाई और 
उसऊे लगने तथा गिरने पर बढ़ी प्रसन्नता हुई। चोतीस छाल मृग, 
चैंतीस फाली दुमवाले इरिण, बिन्हें हिंदी में चिकारा फह्टते है, तथा दो 
सूक्षर मारे गए। रोहतास दुर्ग से तीन फोस पर २१वां फो दूसरे 
फरमूरगाए अद्देर फा प्रचध दिलालखाँ के प्रचध तथा प्रयक्ष से हुला । इस 
अहेर में हमने धरमवालछियों फो भी साथ ले छिया था| यह अहेर 
अच्छा हुआ और बड़े धूमधाम से हुआ । दो सी छाल तथा सफेद 
मय मारे सए.। रोहइतास के पहाओँ ही में ये छाल मृग द्वोते हैं और 
सारे हिंदुस्तान में गिगझाक तथा नदन फो छोड़फर और फ्हीं इस 
प्रफार के झूग नहीं होते । इसने भागा दी कि कुछ जीवित पकड़ लिए 
जायें, जिममें वे टिंदुम्तान में उततन्त फरने के फाम में भायें । २५ वीं 
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फो रोहतास के पास दूसरा अहेर हुआ, निसमें भी हमारी बहनें तथा 
दूमरी स्त्रियाँ साथ थीं और लगभग सी लाल म्ग मारे गए | 


हमसे फहा गया कि जलाल खाँ गकखर का चाचा झम्सखाँ, जो 
पास ही में रहता है, अधिक अवस्था हो जाने पर भी बहुत प्रसन्नता 
से अदह्देर खेलता है, यहाँ तक कि युवर्कों फो भी इतनी प्रसन्नता नहीं 
होती | जब हमने यह मी सुना कि वह फकीरो तथा दरवेशों से सुब्य- 
वहार ( सत्सग ) भी रखता है तत्र हम उसके यह पर गए और उसके 
ढग तथा व्यवहार से बहुत प्रसन्न हुए । हमने उसे दो सहस्न रुपए 
तथा इतना ही उसकी स्ियों तथा सतानों फो दिया और अच्छी आय 
के पोंच दूसरे ग्राम उसे मददेमआश में दिए, जिममे वे सुल् से तथा 
सतोपपूर्वक फालयापन फरें । ६ शात्रान फो चदाला पडाव पर अ्मीर- 
लुउमरा आकर सेवा में उपस्थित हुआ | उसका संग पुन पाकर हम 
बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि हिंदू तथा मुसल्मन सभी हकीमों ने निश्चय 
फर दिया या कि वह मर जायगा | शक्तिमान ईश्वर ने अपनी कृपा 
तथा दया से उसे स्वस्थ फर दिया, जिसमें वे छोग जो उसकी इच्छा 
को नहीं मानते समझे कि फठिन रोग के लिए भी, जिसके बाहरी उप- 
फरणों फो देखकर लोग निराश हो जाते हैं, एक श्क्तिमान ददेणों 
अपनी कृपा तथा समवचेदना मात्र से उसकी ओपधि बतला देता है। 
उसी दिन बडे राजपूत सरदार्रो में से एक राय रायसिंद, जो खुमरू फी 
घटना में दोष फरने के कारण लजित होकर अपने ग्रद॒ पर ही रहता 
था, आया और अमीरल्उमरा के आश्रय मैं हमारे सामने उपस्थित 
होने फा सौभाग्य प्राप्त किया भौर उसके दोप क्षमा फर दिए गए। 
जिस समय हमने खुसरू का पीछा फरने के लिए आगरा छोड़ा उस 
समय इसे हम पूण विश्वास के साथ आगरा में नियत कर गए ये फ़ि जन 
महरलों फो बुलवाया जायगा तब यह उनके साथ आवेगा। जब दरम 
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पी स्रियों फो घुल्वाया गया तब यह दो तीन पड़ाव तक साथ गया 
पर मधुर! में झुठी गप्य सुनकर यह उनसे अलग हो देश चला गया 
था | इसने सोचा फि यह उपद्रव खड़ा हो गया है इस लिए समझकर 
उचित मांग ग्रहण फरना चाहिए। कृपाहु ईश्वर अपने सेवर्कों पर 
रक्षा-दष्टि रखता दे इसलिए थोडे ही समय में सुप्रबध कर विद्रोहिर्यों 
के संगठन फो तोड़ दिया और इस प्रकार स्वामिद्रो.्ट फर हट जाना 
इसफी गर्दन पर भार हो गया था। अमीरुछउमरा को प्रसन्न करने 
के लिए हमने उसफा मंसत्र तथा जागीर ज्यों की त्यों बहाल रखी | 


हमने सुलेमान वेग फो, जो हमारी शाहजादगी के समय से हमारा 
सेबक था, फिदाई खा की पदवी दी। सोमवार १२ वीं को दिलामेज 
बाग में पढ़ाव पड़ा, जो रावी नदी के किनारे है। इसी बाग में हम 
अपनी माता के पास उपस्यित हुए। मिर्जा गाणी, जिसने फचार फी 
सेना फी अध्यक्ष ताके समय अच्छी सेवा फी थी, सेवा में माया ओर इमने उस 
प्र बहत्त कृपा की । मगलवार १३ वीं को हम लाहेर में पहुँचे । दूसरे 
दिन गियासुद्दीन मुहम्मद मीरमीरान फा पुत्र मीर खलीलुलला, जो शाह 
नेअमनुल्ला घपली के वश्च्णों में से था, सेवा में आाया। श्ाह तहमास्प 
के राज्यकाल में सारे देश में फोई परिवार इतना उच्च नहीं था क्योंकि शाह 
फी बहिन जानिश्न वेगम फा निफाह मीसरमीरान के उित्ता मोर नेअमतुल्लछा 
फेसाथ हुआ था। इनसे जो पुत्री हुई थी उसका शाह ने अपने 
पुश्न इस्माइल मिर्जा से निफाह पढाया था और उठ भीरमीरान के पुत्रों 
को दामाद चनाफर अपनी छोटी पृन्नी उसके सच्से बड़े पुत्रफो दिया 
भीर शाह फी माली से इस्माइल मिर्जा द्वारा हुई पुत्री फा दूसरे पुत्र मीर 
खल्तील॒सला से सत्रघ फर दिया । शाह पी मृत्यु पर यह बश अवनत 
होने लगा । यहाँ तफ कि घशाइ जच्यास के राज्यकाल में प्राय; सच समाप्त हो 
गए और झुल् सपत्ति तथा सामान लोफर अपने देश्व में रहने योग्य 
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नहीं रह गए | मीर खलील॒ल्ला हमारे पास उपस्थित हुआ । मार्ग 
में इसने बहुत कष्ट उठाया था और उसकी हालत में सचाई थी 
इसलिए,अपनी सपत्ति का भागीदार बनाफर उसे बारह सहख्त रुपए नगद, 
एफ हजारी २०० सवार का मस्न तथा णागीर की आज्ञा देदी। 


दीवानी विभाग को आशा दी गई कि हमारे पुत्र खुरम को आठ 
हारी ५००० सवार का मसब्च दिया जाय तथा उज्जैन के पास जागीर दी 
जाय एवं द्िसार फीरोजा सरकार उसके नाम कर दिया जाय | जृहस्पति- 
वार २२ फो आसफखाँ के निमश्रण पर हम स्त्रियों के साथ उसके ग्रद्ट पर 
गए ओर वहीं रात्रि व्यतीत किया | दूसरे दिन उसने अपनी मेंट हमारे 
सामने उपस्थित का, जिसका मूल्य दस लाख रुपए था और जिनमें रत्न, 
जड़ाऊ वस्त॒ुएँ, वस्र, हाथी तथा बोडे थे | कुछ छाल तथा गोमेदक एव 
मोती रक्ीों में, रेशमी वस्त्र तथा कुछ चीना एवं तातारी वतन स्वीकार 
किए गए और बचा हुआ सत्र उस पुरस्कार में दे दिया। गुजरात से 
मु्तजा खाँ ने भेंट के रूप में एक अगुठी पेजी जो एक ही अच्छे रग, 
तत्व तथा पानी के छाल फो फाटफर छल्ला, रत्न तथा छणड़ाव सभी 
बनाया गया था। यह डेढ टक तथा एफ सुख तौल में था, नो एक 
मिस्फाल तथा पद्रह सुख के चराचर होता है | यह भेरे पास भाया ओर 
हमने इसे पसद किया । उस दिन तक ऐसी अंगूटी किसी बादशाह के 
पास होना किसी ने नहीं सुना था। एक लाल भी, जिसके छ काट ये 
और जो दो टक तथा पद्रद्द सुर्ख तो में तथा मृत्य में ढाई लाख 
आँका गया था, हमारे पास भेजा गया। अगूठी फा भा यहीं मुल्य 
आँफा गया । 


उसी दिन मक्का के शरीफ फा एलची भी एफ पत्र तथा काबा के 
द्वार फा पर्दा लेकर आया | इसने हमार प्रति बड़ा मित्रता दिखलाइ। 


( २०५ ) 


उक्त एलची ने उसे पाँच छाख दाम, जो सात आठ सहस 
रुपए. होता है; दिया था इसलिए हमने शरीफ के लिए एफ 
लाख सगए फी बहुमुल्‍्य दिंदुस्तानो वस्तुर्ग सेजने का निश्चय किया 
वृहस्यतिवार १० वीं को मुख्तान प्रात फा कुछ अंश मिर्जा गाजी" फो 
जागीर में जोड़ दिया गया यद्यपि पूरा ठट्टा प्रात उसके छागीर में दे 
दिया गया था। इसका मंसब्र भी बढाकर पाँच हजारी ४००० सवार का 
फर दिया गया । फंघार का शासन और उस प्रात फी रक्षा, जी हिन्दुतान 
फी सीमा पर है, उसके सुप्रवंध में दिया गया। उसे द्िलअततया णड़ाऊ 
तलवार देकर छाने फी छुट्टी दे दी । मिर्जा गाली बड़ा सुयोग्य था 
भौर अच्छे शेर मी फह्टता था । यह उपनाम 'वकारी? रखता था | इसके 
एक शेर फा अर्थ-- 


यदि हमारे रोने से उसके मुख पर मुस्किराइट आजाती है, तो क्या भाश्च्य | 
यय्पि बादल रोता है पर गुलात्र की क्यारी के कपोल मुस्किराते है | 


१० वीं फो खानखानाँ की मेंट हमारे सामने उपस्थित फी गई। 
चालीस द्वाथी, कुछ छड़ाऊ मीने के बतंन, फारस के वस्न तथा 
पोशाक को दक्षिण की ओर ही विशेष चनते हैं और जिनफा 
मूल्य डेढह छाख उ्रए होता था उसने भेज्ञा या | इसके साथ 
मिज्ी रस्तम तथा उस प्रात के अन्य पदाधिक्रारियों ने अच्छी भेंट मेन्ी 
थीं। कुछ हाथो पसंद आए | १८ वों को राय दुर्गा फी मृत्यु का 
समाचार मिछा, णो हमारे पिता के बढाए हुए छोरों में से एक था | 
यह चालीस बप से अधिक दमारे पिता की सेवा में एक सरदार रहा भौर 
चार इलारी मछच तफ पहुँचा था| हमारे पिता फी सेवा का सौमाग्य 
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प्राप्त फरने के पहले यह राणा उदयर्सिंह के विश्वासी सेवकों में से था | 
यह २६ वीं की मरा था भोर अच्छा सैनिक था | 


सुल्तान शाह अफगान, णो स्वमावतः उपद्रवी तथा विद्रोह्दी था, 
खुसरू की सेवा में रहता था और उसका अतरग मित्र था, यहाँ तक 
कि उस अभागे पुत्र के भागने का यही विद्रोही कारण था । खुसरू के 
पराजित होने तथा पकड़े जाने पर यह अकेला खिज़ाबाद के पहाड़ों में 
भाग गया । अत में वहाँ के फरोड़ी मीर मुगल के हाथ पकड़ा गया | 
यह ऐसे पुत्र के विनाश का फारण था इसलिए हमने भाज्ञा दे दी 
कि छाहौर के मैदान में तीरों फा निशाना बनाफर मार डाले। उक्त 
करोड़ी को ऊंचा पद तथा खास खिलअत पुरस्कार में दिया। २६ वी 
फो हमारा एक पुराना सेवक शेर खाँ अफगान मर गया | कद्दा जा 
सकता है फि इसने स्वय भात्महत्या कर ली क्योंकि यह निरतर मदिरापान 
किया करता था यहाँ तक कि एक प्रदर में यदह् चार प्याला दुबारा 
बिंचा हुआ अर्क पिया करता था | विगत वर्ष में रमजान महीने का 
उपवास इसने तोड़ दिया था भौर इसफा विचार था कि इस वर्ष 
उसके बदले में शाच्रान महीने में उपवास करे और दो महीने तक साथ 
फरता रहे | साधारण प्रथा को छोड़ना उसका स्वभाव ह्षी गया था। 
यह निर्बचल होता गया तथा भू्न बद हो गई, जिसमे अत्यैत्त शक्तिद्दीन 
हो जाने से सचावनवें वपष मे यह मर गया । इसके सतानो तया भाइयों 
फो आश्रय देकर उनकी अवस्थानुसार उन्हें इसक मसबर तथा जागीर 
में ते कुछ अश दे दिया । 


१ म शब्वाल फो हम मौलाना मुहम्मद अमीन से मिलने गए, 
जो शेख महमद फमानगर के शिष्यों में से एक था ' शेव्व महमूद 
अपने समय के बडे आदमियों में से एक था भोर बादशाह हमायूं 


(२०७ ) 


क्वा उस पर पूरा विश्वास था, यहाँ तक कि एफ बार स्वयं उसका 
द्वाथ घुलाया था । पूर्वोक्त मौछाना अच्छी प्रकृति फा मनुष्य है और 
सासारिक माया तथा मोह के होते भी निर्लिप्त है। यह प्रकृति तथा 
फम से फकीर दे और आत्मा के-अलग हो जाने से भी परिचित है। 
उसके सत्तग से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। हमने उससे अपने वे दुःख फट्दे 
जो हमारे मस्तिष्क में उल्झ रहे थे और उससे भी हमने उपदश् तथा 
सम्मत सुनी बिससे हमें बहुत कुछ हार्दिक सतोप हुमआ । हमने उसे 
एक सहस्त॒ बीघा भूमि तथा एक सहस्त्र दपए, भेंट कर छुट्टी ली। सूथ 
वार को एफ पहर दिन बीतने पर हमने राजघानी आगरा जाने के 
लिए लाहौर से प्रस्थान फिया । कुलीजखाँ फो प्राताध्यक्ष, मीर फवा- 
मुद्दीन फा दीवान, शेत्न चूसुफ फो चरुशी तथा जमालुद्दीन फो फोतवारछ 
नियत फर उन सब्र फो उनके अनुसार खिलआअत दिया भौर अपने 
मार्ग पर चछा | २० वीं फो सुलतानपुर में नदी पार कर दो फोस 
सागे बढ़कर नकोदर में पड़ाव डाछा । हमारे पिता ने शेख अबुरूफज्ल 
फो दीस सहल्त झपए फा सोना दिया था फि दोनों पगनों के ब्रीच में 
बाँध चनाफर जल प्रपात तैयार फर दे भोर हमने भी इस ठहरने के 
स्थान फो बहुत आकणफ तथा नया पाया | इमने नकफोदर के जागीर- 
दार मुइज्जुस्तुत्क फो जाशा टी कि बॉच के एक मोर एफ इमारत 
तथा उद्यान बनवावे जिसमें यात्री छोग उसे देख कर प्रसनन्‍्त 
ऐों। शनिवार १० जीकदा को वजीरल्मुल्क, जो हमारी राजगद्दी के 
पहले से एमारी सेवा में था ओर हमारा दीवान था, पेचिश से मर 
गया। इसकी अवस्था के अत में इसे एफ कछुग्रद्दी पुत्र उच्च हुआ, जो 
चालीस दिन के भीतर अपने माँ - बाप फो खा गया और जाप भी 
दोन्तीन वर्ष का होते-दोते मर गया । यह विचार फर कि वीरलमुल्क 
फा परिवार एफ चार ही नष्ट न हो लाय इमने डसके भतीजे मंतर फो 
मउ्य दे दिया । वास्तव में उसफी ओर से इमारे प्रति प्रेम नहीं था | 
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सोमवार १४ वीं फो हमने मार्ग में सुना कि पानीपत और फर्नाल 
के बीच में दो चीते यात्रियों फो बहुत कष्ट दे रहे हैं। हमने हाथियों 
को एकत्र कर आगे भेज्ञा | णत्र हम चीतों के स्थान पर पहुँचे तब एक 
हथिनी पर सवार हुए और उस स्थान फो फरम्ूरगाह फी चाकू पर 
हाथियों से घिरवा दिया तथा ईंइवर की कृपा से दोनों चीर्तों फो बदूक 
से मारफर उनके भय से बद हुए मार्ग फो यात्रियों के लिए खोल दिया। 
वृहस्पतिवार १८ वीं फो हम दिल्ली में ठहर गए भौर जमुना नदी के 
प्ोच में सलीमखाँ अफगान द्वारा अपने राज्यकाल में बनवाए हुए 
सलीमगढ में उतरे। हमारे पिता ने इसे मुतंजाखाँ फो दिया था, जो 
मूलतः दिल्ली फा निवासी था। उक्त खाँ ने नदी के किनारे पत्थर का 
बनवाया था जो बहुत ही आनददायक तथा खुलता हुआ था | इस 
इमारत के नीचे पानी के पास एक चोफोर चौखडी बादशाह हुमायूँ 
के आदेश से बनी थी, जिस पर चमफते हुए खपरेठ छगे थे और 
ऐसे हवादार स्थान बहुत फम हैं। जत्र विगत सम्राद्‌ हुमायू' दिल्ली 
में रहते थे तो इस स्थान में बहुघा अपने मित्रो के साथ बठते तथा 
अपने दरबारियों के साथ बातचीत करते | हमने यहाँ चार दिन व्यतोत 
किए. ओर अपने दरचारियों तथा मित्रों के साथ मदिरापान फरते रहे । 
दिल्ली के शासक मुअज्ञम्ाँ ने अपनो भंद दी। जागारदारों तथा 
दिल्लीवासियों ने भी अपनी शक्ति के अनुसार मेंट दी। हमारी इच्छा 
थी कि कुछ दिन पालम पर्गना में फमरगाह अभहेर खेले, जो 
उक्त नगर के पाप्त के स्थानों में से एक है और निश्चित भहेर-स्थानों 
में से एक है । परठ हम से फद्दा गया फि आगरा पहुँचने की झुम 
साइत बहुत पास भा गई है ओर वैसी दूसरी साइत इधर श्ीत्र नहीं 
मिल सफती इसलिए इस इच्छा फो छोड़कर नाव पर सवार हो जल से 
उस ओर चले | २० जीकदा को मिर्जा शाहदख के चार लड़के तथा 
तीन लड़कियाँ हमारे पास छाए. गए, निनका उत्लेल्ल उसने हमारे 
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पिता से नहों किया था| हमने छड्कों फो अपने विश्वासपात्र सेवर्कों की 
रक्षा में दे ढिया और लड़कियों फो हरम फी सेवकार्भों फो सौंपा कि वे 
उनकी देख भाल फरें। उसी महीने की २१ वीं को राजा मानविंदह 
रोहतासगढ से आकर सेवा में उपस्थित हुआ, जो विहार-पटना प्रात 
में है। यह छ-्ठात बार आाज्ा जाने पर आया था ओर खानआजम के 
समान साम्राज्य का एक कपटी तथा पुराना भेढ़िया है। इन लोगों ने 
हमारे साथ क्या किया और हमने उनके साथ कैसा व्यवहार फिया उसे 
अंतर्यामी इंश्वर ही जानता है। सभवतः फोई मी ऐसा दूसरा उदाहरण 
नहीं बतला सफता । उक्त राजा ने मेंट में एक खो हाथी तथा हथिनी 
दिए पर इनमें एक भी इस योग्य न था फि हमारे निजी हाथियों में 
रखा जा सके । हमारे पिता के कृपापानों में यह था इसलिए हमने 
इसके दोपों फो इसके मुश्न पर नहीं फहा भर श्वाहटी कृपा से इसे 
उन्नति ही दी । 


इसी दिन लोग एक बोलता हुआ जाल या लव्रा छाए, जो स्पष्ट 
रूप से 'मिर्या तूतो! कटता था। यह विचित्र तथा आश्चयजनफ है। 
तुर्की में इस पत्नी को तु्गई कहते है । 


नी न न अनजनन ननम«भ-थम 


तीसरा जलूसी व 


वृहसतिवार २ ल्ीह्िल्ा, प्रथम फरवरदीन ( १६ मार्च सन्‌ १६०८ 
३० ) फो दय, जो सठार को प्रकाशमान फरता तथा अपने तेज्ञ से गर्म 
रसता है, मीन राशि से निकलकर मेप के आनंद-पूर्ण राशि में गया 
जो सु त्या आनंद का घर है। इसने संखार फो नया प्रकाश दिया 
थोर वर्सत पल्तु की सहायता से उनको, छिन्हें शिश्चिर ने ढूट डिया 


या भोर देमत ने अद्ाचार कर रखा5पा, नव वष के खिलभतों योर 
१४ 
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पन्‍ने की हरीतिमा के वस्त्रों से अच्छादित कर दिया तथा उन्हें घी फी 
पूर्ति एव बदला दिया | 


पुनः ससार के स्वामी का आदेश भनस्तित्व को आया | 


कि जिसे तू निगल गया है उसे उगल दे । 


नव वर्ष का जलसा रगठा ग्राम में हुआ, जो आगरे से पाँच फोस 
पर है और सूर्य के सक्रमण के समय हम राजसिंहासन पर चैमव तथा 
ऐड्वर्य के साथ बेठे | सर्दारगण, दरबारी छोग तथा सभी सेवक्रगण 
मुबारफबादी देने आए | इसी जलसे में हमने खानजहोँ को पॉच 
इलजारी ५००० सवार का मसब दिया | हमने ख्वाजा जहाँ फो बख्शी 
फा पद दिया | वण्नीर खाँ फो बगाल प्रात फी दीवानी से हथाऋर उसके 
स्थान पर अवुल्हसन शिहाबखानी को मेज्ञा | नूरुद्दीन कुछी आगरे का 
फोतवाल हुआ | गत सम्राट अकबर का मजबरा मार्ग में पड़ता था 
इसकछिए, उसके पास से जाते हुए यदि ह_म उसकी “ियारत” का 
सौभाग्य प्राप्त करें तो जो लोग अदृरदर्शी हैं वे यही समझेंगे कि हमने 
ऐसा इसीलिए किया कि हमारे मार्ग में पड़ता था। इसलिए हमने 
निश्चय किया कि आगरे पहुँचने पर फिर वहाँ से पेदल हम उस 
मफबरे तक की यात्रा करें, जो ढाई कोस पर है, जिस प्रकार इमारे 
पिता ने हमारे जन्म पर आगरे से अजमेर तक की की थी। क्‍या ही 
अच्छा होता यदि हम ऐसा पिर के बल कर सकते । शनिवार ५ वीं को 
जब दिन दो प्रददर चट चुका या तब अच्छे समय में दृम आगरा चले 
और मार्य सें पॉच सहस्त्र रपर्यों के छोटे सिक्कों फो डे हुए दुर्ग के 
भीतर महल में पहुँचे | इसी दिन राजा वीरसिंह देव एफ सफेद चीता 
हमें दिखलाने फो छाए। यद्यप्ति अन्य प्रकार के जतु, पद्म तथा पक्षी, 
सफेद रग के भी होते हैं बिन्‍्हें तूयगों फहते हैं पर सफेद चीता हमने 


( २११ ) 


फर्ी नहीं देखा था | इसके धब्वे, जो साधारणतः काले होते हैं, नीले 
रंग के ये और शरीर फी सफेदी भी इलकफा नीला रग लिए थी । 
सूझनमुखी जीवों में इमने बाज, शाहीन, शिकारा, गौरैया, कोभा, 
तीत्तर, मोर भादि बहुत देखे हँ। चिड़ियाधरों में सफेद वार्जों को 
चहूत देखा दै। सफेद गिलहरी भी मिलती हैं तथा सफेद मृग भी 
देखे गए हैं, जो हिंदुस्तान ही में केवल मिलते हं। चिकारों में, बिन्‍्हें 
फारस में सफेदा फद्दते हैँ, बहुघा सफेद मिलते हैं । 


भोज ह्ाडढ़ा फा पुत्र रक्ष, जो एफ मुख्य राजपूत सर्दार हैं, इसी 
समय पढ़ाव पर जाया और सेवा में उपस्थित होकर तीन हाथी मेंट 
दिए। इनमें से एक बहुत पसंद आया; जिसफा मुल्य पंद्रह सहक्त रुपए 
आँका गया। यह हमारे निजी द्वाथियों में रखा गया और इसका नाम 
इमने रतनगज रखा। दिंदुस्तान के पहले के राजाओं के पास पचीस सहस्त 
रुपयों के मूल्य से अधिक के द्वाथी नहीं थे पर अब वे बहुत मेंइगे भी हो 
गए हैं। हमने रक्त फो सर बुलद राय फी पदवी दी | हमने मीरान सदर« 
जहाँ फो चढाफर पाँच हजारी १४०० सवार फा मंसच्र तथा मुभजम खाँ 
फो चार हणारी २००० सवार फा मसब दिया | अब्दुल्ला खाँ फो मंसत्र 
चटाफर त्तीन हजारी ४०० सवार फा दिया । मुजफ्फर खाँ तथा भाऊ 
सिद्द दोनों फो दो हलारी १००० (सवार फा ससच् प्रदान किया। 
अवुलएसन दीवान फा मस एफ इजारी ५०० सवार फा मोर एत- 
सादुदेला फा एक इजारी २०० सवार फा था। २४वीं फो राजा 
सूरजसिंद् दसारे पुत्र खुरंम फा मामा सेवा में उपस्थित हुआ। यह 
अपने साथ उपद्रवी अमरा के चचेरे भाई श्याम फो साथ के जाया। 
धात्तव में इसमें कुछ पीशछ है ौर हाथियों पर सवार होना जानता 
ह। राक्ला सूरणसिह दिंदा भाया फा एक फवि सपने साथ लाया या। 
इसने एमारी प्रशसा में एफ कविता उपस्थित की जिसका आशय यथा 
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कि यदि सूर्य को पुत्र होता तो निरतर दिन रहता तथा रात्रि कभी न 
होती क्योंकि जब सू्य अस्त हो जाता तो पुत्र उसके स्थान पर बैठ 
जाता तथा ससार को प्रफाशित करता । ईच्वर प्रणसा तथा घन्यबराद 
का पात्र है कि उसने आपके पिता को ऐसा पुत्र दिया कि उनकी मृत्यु 
पर भी प्रजा ने गाफ फा वस्त्र नहीं पहिरा; जो रात्रि के समान है। सूच 
को इससे ईर्ष्या हुई तथा कहा कि यदि हमें भी एक पृत्र हो तो वह 
हमारा स्थान ग्रहण फर रात्रि फो ससार पर न आने दे क्योंकि आपके 
उदय के प्रकाश तथा न्याय की ज्योति से ऐसी दुघटना पर भी विश्व 
इतना प्रकाशमान है कि कह सकते हैं कि रात्रि का न नाम है न चिन्ह 
है| भाव फी नव्यता के साथ ऐसी फम कविता हमारे सुनने में आई 
है। इस प्रशवात्मक कविता के लिए हमने उसे एक हाथी दिया । 
राजपूत गण फवि को चारण फहते हैँ । उस समय के एक कवि ने 
इन भावों फो फारसी शरों में कहा हैः--( वही भाव है जो ऊपर 
लिखा गया है ) 


वृहस्पतिवार ८ मुद्रंम सन्‌ १०१७ हिं० ( २४ अप्रेल सन्‌ १६०८ 
ई० ) फो जछालडद्दीन मसऊद जिसे चार सदी मसत्र मिला था और 
साहस में फम न होने के कारण अनेक युद्धों में जिधने अच्छे फार्य 
किए थे, पचास या साठ वध की अवस्था में पेट चली रोग से मर गया। 
वह अफीमची था और अफीम फो कूट फर मछाई के साथ खाता था । 
यह भी कुप्रशिद्ध है कि यह अपनी माता के द्वार्थों से अफीम खाया 
करता था। जच इसकीएचीमारी बढ गई तथा इसकी मृत्यु की सभावना 
हो गई तब उसने पुत्र के प्रति विशेष स्नेह के फारण उस मोताद से 
अधिक अफीम खा लिया जो अपने पुत्र फो दिया करती थी ओर दो 
तीन घटे बाद वह भी मर गई। हमने पुत्र के प्रति माँ फा ऐसा स्नेह 
कमी नहीं सुना या। हिंदुओं में यह प्रया है कि पतियों की मत्यु पर 
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पत्नियाँ सती हो जाती हैं, चाहे वह प्रेम के फारण हो या अपने पितार्ओों 
की सम्मान-रक्षा के लिए हो या अपनी संतानों के सामने लजित न दोने 
के लिए हो परतु माताओं के द्वारा हिन्दू या मुसलमान किसी में ऐसा 
स्नेह नहीं देखा गया। 


उसी महीने फी १५वीं को हमने एक अपना सर्वश्रेष्ठ घोड़ा राजा 
मसानसिंद फो कृपा कर भेंट दिया । इस घोडे फो शाह अज्बास ने अन्य 
चोड़ों तथा योग्य मेंटों के साथ अपने एफ विश्वासपात्र दास मनोचेह्टर 
के द्वारा गत सम्राद अफगर के पास भेजा था | इस घाडे की भेंट मिलते 
से राजा इतना प्रसन्न हुआ जितनी एक राज्य मिलने से चह प्रसन्नता न 
प्रगट फरता । जिस समय वह घोड़ा आया था उस समय वह तोन-चार 
चर्ष फा था। वषद्द हिन्दुस्तान में बढा था। दरबार के समी सेवकों 
सुयछ तथा राजपूत ने मिलकर कट्टा था कि एराक से ऐसा थोड़ा 
हिन्दुस्तान में अच तक नहीं भाया है। जब इमारे पिता खानदेश तथा 
दक्षिण के प्रात हमारे भाई दानियाल को देकर आगरे लोट रहे थे तत्र 
उन्होंने रूपा फर दानियाल से फहा था कि जो इच्छा हो वह माँग लो । 
सवसर पाकर दानियाल में इध घोडे को माँग लिया भौर वह उसे दे 
दिया गया। मंगलवार २० फो इृष्लाम खाँ के पास सूचना आाई कि 
जहाँगार कुली खाँ समर गया, जो बगाल प्रात फा शासक तथा हमारा 
विशिष्ट दास था | यह अपने स्वाभाविक गुर्णो तथा भातरिफ योग्यता से 
डे सर्दारों की सूची में परिगणित कर लिया गया था। इसकी मृत्यु से 
इमें बढ़ा दुश्स हुआ । हमने बगाल की प्राताध्यक्षता तथा णहाँदार फी 
अभिभावफता अपने फर्जद इस्लामजाँ फो दिया और उसके स्थान पर 
पिद्ार प्रात का ज्यासन अफजल्खाँ को दिया । 


एफीम अछी का पुत्र जिसे हमने कुछ कार्य के लिए बुर्धनपुर 
भेज या, जाया और अपने साथ कुछ फर्णावकी नर्ठें फो लिया छाया, 
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जो भद्वितीय थे। जैसे उनमें से एक दस गेंदों के साथ खेलता था, 
लिनमें सन्च नारगी के इतनी बड़ी थीं और एक निवुए के समान तथा 
एक बीण के इतनी बड़ी थीं अर्थात्‌ फिसी के बडे तथा छोटे होने पर 
भी वह कभी नहीं चूका और इतने प्रफार के खेल दिखलाए कि लोग 
चकित हो गए। हसी समय विंहल से एक साधु आाया ओर एक 
विचित्र पग्मु देवनाक नामक ले आया | इस का मुख ठीक चमगीदड़ 
सा तथा शरीर बदर सा था पर पूँछ नहीं थी । इसकी चार्ले ठीफ 
पुच्छह्टीन फाले बंदरों सी थी, जिन्हें हिन्दी भाषा में ब्रनमानुस कहते 
हैं, इसफा शरीर दो तीन महीने के बदर के बच्चे के ऐसा था| यह 
दर्वेश के साथ पाँच वर्ष से था। ऐसा जात होता था कि वह कमी 
नहीं चढेगा । यह केवल दूध पीता है और केला भी खाता है। यह एक 
विचित्र जठ ज्ञात हुआ इसलिए चित्रकारों को भाज्ना दी कि इसफी कई 
चारों फी चित्र भ्नावें | यद्द बढ़ा भद्दा था | 


उसी दिन मिर्जा फरेदूँ बर्लास का मसच बढाकर डेढ इजारी १३०० 
सवार फा फर दिया। हमने आज्ञा दी ऊि पायदा खाँ मुगल सैनिक- 
सेवा में प्रयस्त फरता हुआ बूढ़ा हो गया है इसलिए उसे दो हजारी 
मसच की जागीर दी जाय | इल्फलाँ का मसत्र बढाकर सात सदी ५०० 
सवार फा कर दिया। हमारे फर्जद इस्लामखाँ का मसत्र, णो बंगाल 
प्रात का अध्यक्ष था, चढाकर चार हजारी ३००० सवार फा फर दिया | 
गेहतास दुर्ग की अध्यक्षता कुतुशुद्दीनलवाँ कोका के पुत्र फिश्वररखाँ का 
दिया | एहतमाम्खों फा समसच बढाकर एक इलनारी ३०० सवार का 
फर दिया और मीरबहदर नियत कर बगारू का वेढ़ा उसे सौंपा। 
१ सफर फो खानथाजम के पुत्र शमश्ुद्दीनखों ने दस हाथी भेंट किए 
और दो हजारी १५०० सवार फा मसच्र पाकर जहाँगीर कुलीणों फी 
पदवी के लिए चुना गया। जफरखों ने दो इजारी १००० सबार का 
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मसव पाया । हमने राज्ञा मानसिंह के सबसे चडे पुत्र जगतसिंह फी पुत्री 
झपने निफाह के लिए. माँगी थी इसलिए १६वीं फी अस्सी सहसत 
झपए. साचक के लिए उक्त राज्ञा के पास उसे सम्मानित फरने के लिए 
भेजा | मुफर्रचर्ाँ ने खंमात के बदर से एफ यूरोपीय पर्दा मेचा, जिसके 
सोंदर्य के समान दूसरा फिरगी चित्रकारों का पर्दा देखने में नहीं आया 
था | उसी दिन इमारी चूआ बख्तुज्षिसा वेगम एफसी वर्ष की अवस्था 
में क्षय तथा ज्वर रोगों से मर गई । उसके पुत्र सिर्जा बढी फो हमने 
एक हजारी २०० सवार का मंसत्र दिया। 


आफम द्वाजी नामक मावरुन्‍नहर फा एक आदमी, जो बहुत दिनों 
तफ तुर्की मे रह चुका था तथा वुद्धिमानी एवं धार्मिक ज्ञान से रहित 
भी नहीं था और अपने फो तुर्फी के बादशाह फा एलची बतछाता था; 
हमारे सामने आगरे में उपस्थित हुआ | इसके पास फोई अज्ञात लेख 
था| उसकी अवस्था तथा फार्यवाह्दी देखकर दरबार फा फोई भी 
सेवफ उसके एलची होने पर विश्वास नहीं करता था। जत्र तैमूर ने 
तुर्फों विजय फिया सौर वहाँ फा शासफ पिलद्गीम बायजीद जीवित 
पफड़ा गया तब फर लगाफर तथा एफवर्ष फा फर छेफर उसे सारा 
तुर्षा देश का अधिकार देने फा निध्चय फिया परतु उसी समय यिलड्रीम 
चायजीद मर गया इससे तैमूर उसके पुत्र मूसता चेलेत्री फो राज्य देकर 
लोट भाया | उस समय से अब तक इतनी कृपार्थों के होते वहाँ के 
डादशाएँ की ओर से फोई नहीं आया और न फोई एलची भेजा 
गया तब मैसे विश्वास किया जा सकता है कि यद्द मावदन्नहर फा 
भादमी वहाँ के चादशाह द्वारा भेजा गया होगा। हम इस कार्य फो 
किसी प्रफार नहीं समझ पाए. ओर न फोई उसफी बातों पर विश्चास 
फ्र सफा इसलिए एमने उसे णह्दों चादे जाने की भाज्ञा देदी | ४रत्रीडड्‌ 
अख्बल फो लगन घिं फो पुत्र। इरम में भाई और मरियमुज्जमानी 
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के महलमें निकाह पढाया गया | इसके साथ राजा मान सिंह ने को 
वस्तुएँ भेजी थीं उनमें साठ हाथी भी थे । 


हमने राणा फो विजय करने का निश्चय फर लिया था इत॒लिए 
साहाचतखों फो उठ कार्य पर भेजने फा ध्यान हुआ । हमने 
बारह सहस्त सुसज्ित सवार योग्य अफसरों की अधीनता में उसके 
साथ नियुक्त किया तथा पाँच सो अहदी और दो सह पेंढल बदृकर्चा 
दिए | तोपखाने में सच्र-अस्सी तोपें हायियों तथा ऊँटो पर सजी थीं 
और इसके साथ साठ हाथो गए. | इस सेना के साथ चीस लाख रुपयो 
का फोष भी भेजा गया। उक्त महीने की १६वीं को मीर नेभमतुल्ला फा 
पौत्र मीर खलीड॒ल्छा, जिसका तथा जिसके परिवार का कुल बृचात ऊपर 
लिखा जा चुफा है, पेट चली रोग से मर गया । इसके मुल्त पर सचाई 
तथा दवंशपन भलकता था | यदि यह कुछ दिन जीता तथा हमार 
सेवा में रहता तो उच्च पद तक पहुँचता । बुर्डानपुर के बख्शी ने कुछ 
आम भेजे थे, बिसमें से एक हमने तोलवाया जा साढे बावन तोले का 
निकला | बुधवार १८ वीं को मरियमुजमानी के गृह में हमारे चालीसर्वे 
वर्ष का चाद्र तुलादान का जलसा हुआ | हमने तुछा के रुपए को 
ह्लियों तथा द्ररिद्रों में बाँवने के लिए भादेश दिया । वृहस्पतिवार ४ 
रवीउल्‌ भाश्षिर को अहदियों के चख्शी ताहिर वेग फो मुखलिस खाँ 
की पदवी दी | मुल्ला तकिया शुस्तरी को, जो गुर्णों तथा योग्यता से 
भूषित था और इतिहास तथा वश्चानुक्रम के ज्ञान का विद्वान था, 
मुवरिल खाँ की पदवी दी । उसी महीने की १० वीं को अब्दुब्लाखाँ के 
भाई बरखुरदार को बहादुर खाँ पी पदवी देकर उसे उसके छोगो में 
सम्मानित किया | मेहतर खाँ के पुत्र मुनिस खाँ ने यशत्र पत्थर की 
एक सुराही भेंट की, जो मिर्ना उल॒ग वेग गुर्गन के राज्यकाल में उसके 
लिए बनी थी ! यह सुदर अलभ्य वस्तु थी और सुदर बनी हुई थी । 


(२१७ ) 


इसका पत्थर ब्वेत तथा स्वच्छ था। इसके गले के चार्रो ओर सिर्झा 
फा शुभ नाम तथा हिजरो वर्ष 'रिफा? लिपि सें खुदा हुआ था। 
इमने आदेश दिया कि उसके ओष्ठ के किनारे पर हसारा तथा अकघर 
फा झुम नाम खोदा लाय। भमेद्वतर खाँ इस राज्य फा एक पुराना 
सेवक था | इसने बादशाह हुमायूँ फी सेवा की थी भर हमारे पिता 
के राज्य-फाल में इसने मंसत्र प्राप्त किया था। वह इसे विश्वासपात्र 
सेवक समझते ये | १६ वीं को एक फर्मान भेजा गया कि संग्राम फा 
प्रात, जिसे एक वर्ष के लिए. पुरस्कार के रूप में अपने फर्जद इस्लाम 
खस्राँ फो दिया या, उस्ती फार्य फो एक वर्ष के लिए प्रिद्दर 
प्रात के अध्यक्ष अफणल खाँ को दिया गया । इसी दिन हमने महाचतलाँ 
का सधत्र चरटाफर तीन हजारी २५०० सवार फा ओर हुसेन खाँ ठुकरिया 
के पुत्र यूसुफ खाँ फो दो दहल्लारी ८०० सवार का मंसभ् दिया। 


२४ वीं फो हमने महाब्रत खाँ फो अर्मार्सो तथा आादमियों के साथ, 
ले राणा फो दमन करने के लिए नियत हुए थे, जाने फी छु्वी दी । 
उक्त षाँ फो हमने खिलभत, घोड़ा, एक खास हाथी ओभोर एक जड़ाऊ 
तलबार देकर सम्मानित फिया । जफर खाँ को एक झंडा देकर सम्मानित 
पिया भौर निज्ञी खितमत तथा जड़ाऊ खजर दिए । झुज्ञामत खाँ 
फो भी झा देकर खिलमत तथा खास हाथी पुरस्फार में दिया राजा 
चीरसिद देव फो खिलअत तथा खास घोड़ा आर मगली खाँ फो एफ 
घोड़ा तथा जड़ाऊ खजर दिया। नारायणदास फछवाह्या, अलीकुली 
दरमन तथा दिजब्र खाँ तइमतन को छुट्टी दी गई । चहादुर खाँ तथा 
मुश्ज्जुल्मुल्फ बख्शी फो जड़ाऊ संजर दिए गए ओर इसी प्रकार 
सभी अमार तथा सदार को उनके पदानुघार बादशाह मेंद दी गईं । 
एक प्रहर दिन चढठ चुका था जन खानखानों, जा हमारे अभिभावक 
होने के उच्च पद पर चुना गया था, वुशनिपुर से आाफर सेवा में 
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कुछ उपद्रव उठ खडे हुए ये भोर उसने हमें लिखा कि यदि हम दो 
चप॑ं के भीतर इस सेवा को पूरा न फर दें तो हम दोपी समझे जायें पर 
इसी अनुबंध के साथ फि जो सेना इस प्रात मं नियत है उसके सिवा 
बारह सह सवार दस लाख रुपए के साथ भेजे जाय ।” हमने सेना 
का सामान तथा धन झीघ्र एफत्र कर वहों भेजने का आदेश दे दिया। 
२६ वो को अदहृदियों का बख्शी मुखलिस खाँ दक्षिण प्रात का बख्शी 
नियत हुआ और उसका पद मीर बहर इब्राहीम हुसेन खॉ को दिया 
गया । श्म रणत्र फो पेशरोखाँ तथा फमाल खों मर गए,जों निरतर हमारा 
सेवा में उपस्थित रहते थे। शाह तहमास्त ने पेशरी खाँ फो हमारे दादा 
फो दास रूप में दिया था और इसका नाम सआदत था। जच् इसे 
अफबर के समय उन्नति मिली तथा फरशिखाने का दारोगा तथा निरीक्षक्त 
नियत हुआ तच् इसने पेशरी खाँ फी पदवी पाईं। यह इस काय॑ से 
इतना परिचित था कि कहा जां सकता है कि यह उसके शरीर पर 
पिला हुआ है। जच्न यह नब्बे वर्ष का था तब भी चौदह् बर्ष के लड़के 
से तेज था | यह उसका सौभाग्य था कि उसने हमारे दादा, हमारे 
पिता तथा हमारी सेवा की । जच्र तक इसने अतिम स्वास नहीं लिया 
यह एक क्षण भी बिना मदिरा के नशे के नहीं रहा | शेर-- 


'फुगानी? सदिरा से लिपटा हुआ घूल में मिल गया। 


शोफ | यदि फरिश्ते ने उसके नए फफन का सूंघा होता ॥ 


इसने पद्ुद लाख रुपए छोडे | इसे रिभ्रायत नाम का एक मूर्ख 
पुत्र था। इसके पिता की पुरानी सेवाओं फा विचार करके हमने इस 
भआाधे फर्राशखाने का कार्य सोॉगरा ओर भावे का तुखयाक् वा को। 
फमालसाँ एक दास था जा हमारी सेवा में बहुत सच्चा था ओर नाति 
से दिल्ला फा एक फलाल था। इसने जा इंमानदारी तथा विश्वासपरात्रता 
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दिखलाई थी उससे इमने इसे ब्रकाचलवेगी नियत फर दिया। ऐसे 
नीकर फम मिलते है| इसे दो पुत्र थे, लिन पर हमने बड़ी कृपा दिख- 
लाई पर उसके समान दूसरे फहाँ मिलते ह। उसी महीने की दूसरी 
फो छाल कलाव॑त, लो इमारे पिता फी सेवा में बचपन से बड़ा हुआ था 
और जिसे उन्होंने हिंदी भापा का सत्र कुछ उच्चारण आदि विश्वछाया 
था, पैंसठवें या सच्तरवें वर्ष में मर गया | इस पर इसकी एक रखेली 
ने अफीम खाकर जान दी । मुसलमानों में स््रियाँ ऐसा पातितत्य बहुत 
फम दिखछाती हैं । 


हिंदुस्तान में, विशेषकर सिलहट में; जो बंगाल के अधीनस्थ दै, यह 
प्रथा उघर के लोगों में थी कि वे अपने कुछ पुन्नों फो दिंजड़ा धना देते 
थे भीर कर के बदले में उन्हें दे देते थे । यह प्रथा क्रमश श्रन्य प्रार्तो 
में चल निकली और प्रतिवर्ष कितने लड़के नष्ट तथा सुनज्नन-श्क्ति 
से ह्वीन हो जाते हैं। यह प्रथा साधारण हो रही थी इसलिए हमने 
भाज्ञा निकाली कि यह प्रथा बंद फर दी जाव भौर युवा हिंजर्डो 
फा व्यापार छोड़ दिया जाय | इस्लामजोँ तथा बगाल प्रात के 
अन्य शासकों फो फर्मान भेजा गया कि जो लोग ऐसा फाम फर्रे 
उन्हें प्राणटड दिया जाय थोर अल्पावस्था के हिंजडे जिस किसी 
छे अधिफार में हों छीन लिए जायें। पहले के किसी बादशाह 
ने ऐसी सफलता नहीं प्राप्त फी थी। ईश्वर फी कृपा है कि योडे ही 
समय में यह अनुचित प्रया प्रर्ण रूप से चंद हो जायगी भौर इस 
फारण फि यह व्यापार रोफ दिया गया है फोई भी ऐसा अनुचित तथा 
छाम दीन फार्य नहीं फरेगा। 


एमने खानसानों फो एक लछाछ-भूरा घोड़ा उपद्दार में दिया, जो 
शाह भन्चास के मेने हुए घोड़ों में से था और हमारे घुढ़साल फा 
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सिरमोर था | वह इसे पाकर इतमा प्रसन्न हुआ कि उसका वर्णन फरना 
फठिन है| वास्तव में इतना बढ़ा तथा सुदर घोड़ा हिंदुस्तान में बहुत 
ही फम आया है । हमने फुतूड हाथी भी, जो छड़ने में अद्वितीय था, 
बीस अन्य ह्वारथियों के साथ उसे दिया। फिशनसिद्द * ( क्ृष्णधिंह ) 
ने, जो महाबत्खों के साथ गया था, थच्छी सेवाएँ की थीं और रागा 
के युद्ध में भाले से उसके पैर में चाट लगी थी तथा जिसमे शत्रु फे चांस 
सर्दार मारे गए भोर तीन सहस्त मनुष्य पकड़े गए ये इसलिए उसे दो 
हजारी १००० सवार फक्रा मसभ्च दिया। उसी महीने फी १४वीं को 
हमने मिर्जा गाजा को कघार जाने की आजा दी | यह एफ विचित्र घटना 
हुईं कि ज्योंह्टी उक्त मिर्जा बक्खर से उस प्रात फ्री ओर चला उसी 
समय कधार के अध्यक्ष सर्दार खाँ को मृत्यु का समाचार आया | सर्दार 
जॉ हमारे पितृष्य मुहम्मद इफकीम के स्थाया तथा अतरग सेवऊो में से 
था और ठुख्तः बेग क नाम से प्रसिद्ध था। ४मने उसक पृत्री को 
उसका आधा भमसच् दिया । 


मगलवार १७ वीं को हम पेदल अपने पिता के मकबरे फो देखने 
गए | यदि सभव होता तो हम उतना मार्ग अपने भवां सया सिर से 
जावे | हमारे पिता हमारा जन्म होने पर पेंदलछ ही रुशजा मुइनुद्दीन 
सणरी चिश्ती के मकबरे की जियारत को फतेहपुर से अजमेर तक, जो 
एफ सो बीस फोस दूरी पर दे, गए थे। यदि हम इतने दूर सिर-मांखों 
से जाते तो क्या था ? णत्र हमें इस पवित्र यात्रा फा सोमास्य प्राप्त 
हुआ तब हमने फव्रिस्तान पर बनी इमारत देखा परत इमे वह हमारी 
इच्छा के अनुकूल नहीं ज्ञात हुईं | इमार्री इच्छा थीं कि सार्य चलनेवाले 


१, खुर॑ंम का सब से छोटा मामा (इलि० डा० भा० ६ ४० ३१६) 
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उसे देखफर यह फहें कि ऐसी इमारत हमने अन्यन्न संसार में फहीं नहीं 
देखी है | इसका फारण यह हुआ कि जिस समय यह बन रहा था उस 
समय अभागे खुसरू फी घटना घटी और हम लाहौर चले गए तथा 
कार्रागर्रों ने उसे मपने मनके अनुसार चना डाला। फलतः; सारा 
घन व्यय भी होगया और तीन-चार वर्ष बनने में छग गए। हमने 
जाज्ञा दी कि अनुमवा फारीगर अन्य अनुभत्री लोगों की सम्मति से 
निश्चित ढग पर कहं स्थानों में नींव डा्ें। क्रमशः एक बढ़ी ऊँची 
इमारत बनी और उस मकपरे के चारों ओर खुल्ता हुआ डद्यगन लग 
गया तथा एफ बड़ा एवं ऊँचा फाटक इ्वेत प्रस्तर के मीनारों के साथ 
बन गया | कुल ऊँचा इमारतों पर पंद्रह लाख दपए, कहते हैं कि, 


व्यय हुए, जो एराक़ के पचाप दल तूमान तया दूरान के पँतालीस 
लाख खानी के बराबर होता है | 


रविवार २३ वीं फो हम दरबारियों के एक झुठ् के साथ हकीम 
अली के ग्रह पर उस बावली फो देखने गए, जिसे नहीं देखा था और 
जैसा हमारे पिता के समय लाहीर में बना था। यह छ गज ली तथा 
छ गजु चीड़ी थी। इसके पास एक खूब प्रफाशित फमरा चना था, 
जिसफा मार्य जल में से था पर जल भीतर नहीं ज्ञाता था | उसके भीतर 
दस-बारह मनुष्य चेठ सकते थे | हफीम अर के पास जो घन या रत्न 
एफप्र हुआ था उसमें से उसने भेंट दिया। उस फ्मरे फो देखकर 
ओऔर बहुत से दरवाग्यों के उसमें जाने पर इसने उसे दो इलारी मसच्र 
प्रदान किया जौर महू लोट आए। रविवार १४वीं शात्राम फो 
य्यानलानाँ फो फ्मर के लिए जड़ाऊ तल्यार, खिलभत तथा खास 
हाथी देफर दक्षिण जाने फी आज्ञा दी । राजा सूरजसिंह भी उसी फार्य 


पर जा रहा था इसलिए उसका मसत्र बढ़ाकर तीन हज्ञारी २००० 
सवार फा फ्र दिया। 
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हमें फिर समाचार मिला कि मुतंजालों के भाइंगण तथा अनुयायी- 
गण अहमदान्नाद गुजरात फी प्रजा तथा मनुष्यों पर अत्याचार कर रहे 
हैँ और वह अपने स्बंधियों तथा साथ बालों को रोफने में असमर्थ है 
तत्र हमने वह प्रात उससे लेकर आजमर्ला फो दिया तथा यह भी 
निश्चय हुआ कि आजमखाँ दरबार में रहेगा भोर उसफा पृत्र जहॉगीर 
कुली खाँ उसका प्रतिनिधि होकर वहाँ जायगा। नहाँगीर कुलोखाँ फो 
तीन इजारी २५०० सवार का मसव दिया गया। यह्द भी आदेश हुआ 
कि वह्ठ मोहनदास दीवान तथा मसऊद वेग हमजानी बरझुशी के साथ 
मिलछकर प्रात का शासन-कार्य फरेगा । मोहनदास फो भाठसदी ५०० 
सवार फा तथा मसऊदवेग को तीन सदी १५० सवार फा मसत्र दिया 
गया | निजी सेवक तरबियतर्खाँ की सात सदी ४०० सवार फा मत्तत्र 
दिया और यहद्दी नसुयक्ला को भी । मेहतर खाँ, जिसका विवरण दिया 
जा चुका है, इसी समय मर गया और इसके पुत्र मूनिसलाँ को पाँच 
सदी १३० सचार फा मसत्र दिया। बुधवार ४ जीहिजा फो खानभाजम 
का लड़की से खुसरू फो पुत्र हुआ, जिसका नाम बुलद अख्तर हमने 
रखा । उसी महीने फी ६ वीं को मुफरंत्र खाँ ने एक चित्र भेजा कि यह 
फिरगियों के विश्वास में तेमूर का चित्र है। यह बतलाया गया कि 
विजयी सेना द्वारा यिल्द्भम बायजाद पकड़ा गया। एफ इंसाई ने, जो 
उस समय कुस्तुन्तुनिया का शासक था, एफ एलची भेंटों के साथ 
अपनी अधीनता तथा सेवा प्रगठ फरने के लिए भेज्ञा था और उसीक़े 
साथ एक चित्रकार भी भेजा गया था, जिसने उसका चित्र बनाया तथा 
लाया था | यदि यह फहानी सच्चो है तो इससे भच्छी मेंट हमारे लिए 
फोन हो सफती थी परतु यह चित्र उसके किसी वशजन से नहीं मिलती 
थी इसलिए इस विवरण फी सचाई पर हमें सतोप नहीं हुआ। 


( २२५ ) 
चौथा जलसी वर्ष 


संसार फो प्रकाशमान करनेवाले उत्त विशाल नक्षत्र के मेष राशि 
में १४ जीहिजा सन्‌ १०१७ हि० (२९१ मार्च' सन्‌ १६०९ ई० ) को 
पहुँचने पर नववर्ष-दिवस, जिसने संसार फो उज्ज्वल बनाया, शुम साइत 
में तथा आनद के साथ आरंभ हुआ । 
शुक्रवार ५ मुहरम सन्‌ १०१८ हि० फो हृकीम अली मर गया। 
यह अद्वितीय एहफीम था और अरबी विक्ञा्ों से इसने बहुत छाभ 
डठाया था। इसने हमारे पिता के समय एफ चरखी अंध पर 
टीका लिखी थी। इसमें अध्यवसाय बुद्धिमचा से भपषिकः 
था जिस प्रफार इसफा स्वरूप इसकझी प्रकृति से अच्छा था 
तथा इसफा अनुशील्न इसकी मेघाशक्ति से वढ़फर था। सब सिलाफर 
यह दुष्ट हृदय तथा बुरे स्वभाव का था। २० सफर को हमने मिर्णा 
बर्खुरदार फो खानआलम फी पदवी दी । फतेहपुर फे पाउ से इतना 
बड़ा तरबूज छाया गया, जैसा इसने नहीं देखा था। हमने उसे तोलने 
फा आज्ञा दी और वह तेंतीस सेर निकला । सोमवार १९ रत्रीडल 
अव्वल फो वार्पिक् चाँद तुलादान इमारी माता के महल में हुआ, 
जिसफा छुछ अंश उन स्िरयों में बॉँटा गया, जो उस जहते में 
उपस्थित थीं | 
जैधा कि प्रगट में ज्ञात होने लगा कि दक्षिण प्रात फा फार्य चलाने 
के लिए यद अखध्यक दे फि एफ झाइलादा वहाँ मेजा जाय तन हमारे 
मन में आया कि पुत्र परवेज फो वहाँ भेजें | हमने आज्ञा दी कि उसका 
सामान भेजें तथा शुभ याइत जाने फी निश्चित फरें | हमने महात्रतखाँ 
फो दरबार बुद्ाय!, जो विद्रोह्ठी रणा के विद्द्ध मेज्ी गई सेना का 
अध्यक्ष नियत था, कि यहाँ फा कुछ फार्य फरे और उसके स्थान पर 
>च्यूछासों फो फीरोजजंग फी पदर्दी देकर नियत किया। हमने 


$ ४८० दा० सारा ६ ४० ३२० पर ११ मार्च छिखा है । 
$७ 


ह 


( २२६ ) 


अब्दुरंजाफ बख्शी फो सेना के कुछ मसबदारों के पास इस भाश्या के 
साथ भेजा कि वे उक्त खाँ फी आज्ञाओं के विरुद्ध कोई कार्य न करें 
ओर उसके धन्यवाद तथा दोप देने पर ध्यान दें । ४ जमादिउल्अव्बल 
फो एक गडेरिया एक बकरा ले आया, जिसे मादा के समान यन ये 
ओर प्रतिदिन इतना दूध देता था कि एक प्याला कह्वा तन सकता 
था । दूध गल्लाह फी कृपाओं में से एफ है और बहुत से जीवो को 
यह पाज्ञता है इसलिए हमने इस विचित्र बात फो शुभ सगुन ममझा | 
उसी महीने की ६वीं फो हमने खानआजम के पुत्र खुरंम को 
दो हजलारी १५०० सवार फा मसत्र देकर सोरठ (८ सोराष्ट्र ) प्रात के 
शासन पर भेजा, जिसे जूनारढ कहते हैं। हमने ह्कीम सदरा को 
मसीहुजमाँ फी पदवी" तथा पाँच सदी ३० सवार का ममत्र प्रदान 
किया | १६ वीं फो राजा मानसिंह फो जड़ाऊ फमरबद सहित तलबार 
भेजी गई। २२ वीं फो दक्षिण फी सेना के व्यय के लिए ब्रीस छाख 
रुपये दिए. जो पर्वंज के साथ भेजी जा रही थी ओर दूसरे कोपाब्यञ्ष 
को पॉच लाख रुपये पवेण के निजी व्यय के लिए. अलग दिए गए | 
बुघनार २५ वीं फो जहाँदार, जो इसके पहले कुृत॒ुबुद्दीनखाँ फोका के 
साथ बगाल में नियत हुआ था, आफर सेवा में उपस्थित हुआ। 
हमें ज्ञात हुआ कि वस्तुतः यह जन्मतः मुछला है। दक्षिण फी तैयारी में 
हमारा सन लगा हुआ था इसलिए हमने श्म जमादिउल आदर फो 
अमीरुठ्उमरा फो भी उसी कार्य पर नियत किया | इसे खिलअत तथा 
एक घोड़ा देकर सम्मानित फिया |* जगन्नाथ के पुत्र फ्मंचद का 





4, इलि० ढा० सा० ६ ए० ४४८ पर लिखा हूं कि खुसरू की 


आंख ठीक करने से यह पुरस्कृत हुआ था। 
२. भासफ खाँ पर्वज का अभिभावक्र बनाकर भेज्ञा गया था, 


जिप्तका उलेख नहीं हुआ है । 


( २२७ ) 


मसच वढाकर दो हजारी १५०० सवार का कर दिया और उसे परवेज 
के साथ भेज्ञा। उसी महीने फी ४ थी तारीख फो तीन सो सचर सवार 
अद्ददी अब्दुल्लाखाँ के साथ नियत किए गए कि राणा के विरद भेजी 
गईं सेना फी सहायता करें । सरकारी घुड़साल से सौ घोडे भी मेजे गए. 
कि जिन मसबदारों तथा अद्ृदियों फो उपयुक्त समझे दे | 


उसी महीने की सन्नहर्वी फो हमने खाठ सहस्त रुपये सल्य का एक 
छाल परवेज फो तथा चालीस सहस्त रुपये मूल्य का एक छाल तथा 
दो मोती खुरंम फो दिया। सोमवार र८ वीं फो जगन्नाथ फा मसब 
बढाफर पाँच इजारी ३००० सवार का कर टिया। ८ वीं रज्जब फो 
राय जयसिंद फा संतत्न वंढ़ाकर चार इजारी ३००० सवार फा कर 
दिया भोर दक्षिण के कार्य पर मेज दिया | दृहृस्पतिवार ६ फो घाहणादा 
शहरयार गुजरात से आाफर सेवा में उपस्थित हुआ । मंगलवार १४ फो 
दक्षिण प्रात विजय फरने के लिए हमने पर्चण फो बिदा कर दिया | 
उसे पिल्मत, खास धोढ़ा, खास हाथी, एक तलवार ओर एफ जड़ाऊ 
खबर दिया । दक्षिण फी चढ़ाई पर पर्वेज के साथ रहने के लिए एक 
सट्त्न अहददा नियत किए. | उठी दिन बअब्दुल्लाखों के यहाँसे समाचार 
जाया कि विद्रोद्दी राणा का पावत्य प्रात तथा वीहड़ स्थानों में पीछा 
फरते हए उसके बहुत से हाथी तथा घोडे पकड़े गए । रात्रि होने पर 
बट फठिनाई के साथ अपना प्राण बचाकर भाग गया। उस पर फोई 
फाय फरना कठिन हो पढ़ा दै इसलिए जाश्ा दे कि वह ज्ञीघ्र ही 
पफड़ा या मारा जायगा | हमने उक्त खाँ फा मसत्र बढ़ाफर पाँच हजारी 
फ्र दिया । दस सहस्त रुपए मूल्य की मोती फी एफ माला हमने 
पर्वेध फो दी । उक्त पुत्र फो एमने खानदेश तथा वरार का प्रात 
दे दिया था श्सलिए. असीरगढ भी उसे दे दिया भौर तीन सौ घोड़े 
उठके ताथ भेजे कि वह उन्हें लिन अदहृदियों तथा मंसबदारों फो 


( शर८ ) 


अपने कृपा के योग्य समझे देवे। २६ फो मैफखाँ बारहा फो 
ढाई दजारी १३५० सवार फा मसब देफर हिसार सरफार फा फीजदार 
नियत किया । 


सोमवार ४ शाव्वान फो वजीरखों फो एक हाथी दिया। श्क्रवार 
२२ फो हमने आदेश दिया कि भाग तथा बूना ( चावछ फी मदिरा ) 
अस्वास्थ्यकर है इसलिए बाणार में न बेंचां जाय और जुआ बद फर 
दिया जाय | इस सबंध में इमने कठोर जाज्ा प्रचल्ति फी। २५ फो 
हमारी निजी जतुशाला से एफ शेर एफ साँड़ से छड़ने के लिए लाया 
गया | बहुत से लोग यह तमाशा देखने को इकट्े हों गए, जिनमें एफ 
झुडजोगियों फा भी था | एक जोगी नगा था ओर थेर खिलवाड़ में क्रोध 
में नहीं उसफी ओर घूमा तथा उसे भूमि पर गिराकर उसके साथ 
वही करने लगा जो मादा के साथ किया जाता है। उस दिन ओऔर 
अन्य कई अवसर्रो पर यही बात हुईं | ऐसी बात पहले फभी नहीं देग्बी 
गई थां ओर बड़ी विचित्र थी इसलिए यढ् लिख दी गद" | २ रमजान 
फो इस्लामखाँ फी प्रा्थना पर गियास खाँ* फा मस्त्र बढ़ाकर डेढ 
इजारी ८०० सवार फा कर दिया । फरेदूँ खाँ का मसत्र बढाकर ढाई 
हजारी २००० सवार फा कर दिया | जिस दिन सूय वृश्चिक राशि 
में गए भीर द्विदुओ के विचार मे जिसे सक्राति कहते हैँ उठ दिन एक 
सहन्त्र तोला सोना तथा चादी और एक सहस्त्र रुपए दान में दिए 
गए। उस महदीने का १० वी फो हमने एफ एक दायी आह बेग यूजी 





जो 


१--इक्याछा नामा ए० ३७ पर यह बात लियी गढं है 
ल्पिा ६ कि यह लालर्यों नामऊ पाकतू देर था जिसे डिसी फछदर ने 
मेंट में दिया था । 

२--पाठा ०--इडनायत साँ। 


( १२६ ) 


दया सलापुलछ्ला अरत्र फो, जो दारफुछ के शासक मु्रारक का संबंधी 
तथा योग्य युवक था, दिया | किसी शंका के कारण, जो शाह अब्बास 
फो इसके प्रति यी, यह इसारी सेवा में चछा आया | हमने इसे शरण 
दी और चार सदी २०० सवार फा ससत्र दिया | पुनः हमने एफ सो 
तिरान्नवे मखबदार तथा छिभालीस अहदी पर्वेज के पीछे दक्षिण के 
फार्य के लिए भेजे । पचांस घोडे भी दरबार के एक सेवफ की रक्षा में 
परवेन्न के पास भेजे गए.। 


शुक्रवार १३ वीं फो कुछ भावना मस्तिष्क में आई ओर यह गजल 
घन गई--अर्थ-- 


हम क्या फरे तेरे वियोग के तीर ने फलेजे फो चीर डाला है । 
देरा कठाक्ष हम तक न पहुँचकर पुनः दूसरे तक पहुँचे ॥ 
तू घबड़ाया हुआ घूमता है मोर ससार तेरे लिए घत्रढ़ाया हुआ है । 
हम तीत्र सुगंधि जलाते हैँ कि तेरी भाँखों फो आइृष्ट फरें ॥ 
एम मित्र के भिलन से घबड़ाए हैं ओर वियोग से निराश हैं । 
उस दुःख के लिए शोक दे भिसने हमें निमम्न कर रखा है ॥ 
एम पाशल हो रहे हकि मिलन के मार्ग पर दौढ़ पढ़ें । 
उस समय के लिए शोक छक्रत्र समाचार मिला | 
लजट्टोंगीर विनय तथा प्रार्थना फा समय प्रत्येक्त प्रभात है | 
एम आश्या फ्रे हू कि प्रकाश फा फेम प्रमाव डाले ॥ 


रविवार १४७वों फो हमने पचास सहस्ल उपए साचफ के किए 
मुनफ्कर हुसेन मिर्जा की पुत्री के घर भेजा, जिससे हमारे पुत्र खुरंम 
फो मेंगनी ऐ चुकी थी। मुणस्फर हुसेन शाष्ट इस्माइल सफदवी के पत्र 
यदराम मिनां के पुत्र सुल्तान हुसेन मिर्णा का पुत्र था। इसी महीने 
पा १७वीं को मुद्चारक््यों सरवानी फो एक हन्ारी ३०० सबार फा ससच 


( २३० ) 


दिया । पाँच सहस्स रुपए इसे दिएः गए भोर चार सहख्र रुपए हाछी 
वे उजवेग को | २९वीं फो एक छाल तथा एक मोती शहरयार फो दिए। 
एक लाख रुपए एमार्कों के ध्यय के लिए दिए जो दक्षिण में सेवा पर 
नियत ये। दो सहस्त रुपए चित्रकार फर खवेग फो दिए जो अपने 
समय में अद्वितीय है। बाबा हसन अब्दाल पर व्यय करने के लिए 
चार सहस्त रुपए भेजे गए। एक सदृर्स रुपए मुछा अली अहमद 
मुहफन भोर मुल्ला रोजबिहानी शीराजी को दिए गए कि शेख सलीम 
के उस पर व्यय फरें, जो उनके मकबरे में होता है | एक हाथी मुहम्मद 
हुसेन लेखक को और एफ सहस्ल रुपए ख्त्राजा अब्दुलू हफ अन्घारी 
फो दिए। हमने आशा दी कि मुतजाखों फा मसन्र बढाफर पॉच हजारी 
५००० सवार फा फर दिया है, इसलिए उसे जागीर दें। हमने सरफार 
आगरा के फानूनगो ब्रिह्दराचद फो आज्ञा दी कि आगरा के जर्मींदारों 
से एक सहस्त पेदल सैनिक तथा सामान लेकर तथा वेतन नियत कर 
पर्वेज के पास दक्षिण मेज दे ओर पाँच लाख रुपए अधिक पर्वेण के 
व्यय के लिए निश्चित फिए | बृहस्पतिवार ४ शब्बाल फो इस्लाम खाँ का 
मप्तत्र बढाफर पाँच हजारी ५००० सवार का, अवुल्ब॒छी वेग उलवेग 
फा डेढ इजारी और णजफरखाँ फा ढाई इजारी कर दिया । मिर्ना 
शाहरुख के पुत्र बदीउजमाँ फो दो सहस्त रुपए तथा पठान मिश्र फो 
एक सहस्त रुपए दिए। हमने आज्ञा दी कि जिनके मसच्र तीन इजारी 
या इससे ऊँचे हों सब्रकों डका दें। हमारे तुलादान के रुपयों में से 
पाँच सहस्त रुपए बाचा हसन अब्दाल के पुल बनाने के लिए. और दिए 
गए और जो इमारत वहा है उसे इकीम अबुलफतह् के पुत्र अबुलब॒फा 
फो दिया, जिसमें वह प्रयत्न करे तथा पुल और उस इमारत फो ठीफ 
सअवष्था में रखे । 

शनिवार १३ वीं फो णत्र दिन चार घड़ी बच रहा था तत्न चद्रमा 
का ग्रास होना आरम ह॒जा ओर क्रमशः कुछ शरीर ग्रस्त हो गया + 
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यह पाँच घड़ी राज्ि बीतने तक होता रहा। इसके अशुभ फल फो 
दूर फरने के लिए हमने तुलादान किया जिसमें चादी, सोना, कपड़ा तथा 
अन्न था भौर दान में हाथी, घोडे आदि पश्ु दिए। इन सब्चका कुछ 
मल्य पंट्रह सहल रुपए था| इसे हमने योग्य पान्नों तथा गरीचों में चाट 
देने फी आज्ञा दी। २५ वीं फो रामचद बुदेला फी प्राथना पर हमने 
उक्षकी पुन्नी फो अपनी सेवा में छिया । हमने मीर शरीफ के प्रात॒ष्पृत्र 
मीर फ़ाजिल फो एक हाथी दिया, जो कबूछा तथा आस-पास 
फी भूमि फा फोश्दार नियत था | इनायतुकछा फो इनायत खाँ फी 
पदवी दो । 


धुघवार १ म जिल्‍्कद; फो चिहारीचद फो पाँच सदी ३०० सवार फा 
मंठछच मिला । एक खपवा,रक्ष लड़ा हुआ, हमारे पुत्र चाचा खुरंस फो दिया 
गया । हमने मुलला हयाती द्वारा खानखानाँ के पास पत्र तथा मौखिक 
संदेश अपनी क्ृपाओं तथा स्नेह का भेजना था और उसने उसके द्वारा 
बीस सहत्त दपए मूल्य फा एक छाल तथा मोतियाँ भेजी | मीर जमाल- 
दोन हुसेन, जो चबुर्दानपुर में था भोर जिसे हमने बुला मेज्ा था; 
आफर सेवा में उपस्थित हुआ। एमने शुज्ञाअत खाँ दक्खिनी फो दो 
सट्स रुपए. दिए | उसी महाँने फी ६ को पर्वेज के वुर्डानपुर पहुँचने 
के पहले खानखानाँ तथा अन्य सदारों फा प्राथनापन्न आया कि दक्खिनी 
सच इसट्ठे होफर उपद्रव फर रहे हैं । जच हमने देखा कि परवेज तथा 
उसके साय मेरी गई सेना के उसी कार्य पर नियत होते हुए भी 
उन्हें भभी ओर मी सहायता फी जावश्यकता है तन हमने सोचा फि 
इमें स्रय वहां जाना चाटिए और अल्ला फी कृपा से उस फार्य से अपना 
सतोपष कर लेना चाहिए | इसी बीच आसफ खाँ फा भी एफ प्रायनापत्र 
ञाया कि एमारा वहाँ जाना नित्य घढते हुए साम्राज्य के विस्तार के 
ल्ए लाभदायक ऐ | आदिलछ खा के पास बीजापुर से मी एफ प्रार्थना- 


( २३२ ) 


पत्र भाया कि यदि दरबार फा कोई विश्वासपात्र सर्दार नियत होकर 
यहाँ जावे, जितसे वह अपनी इच्छाएँ तथा स्वत्व फह सके और जो 
उन्हें हमारे तफ पहुँचा सफे तो बहुत कुछ आशा है कि उससे उन 
लोगों फा लाभ हो । इस पर हमने अमीरों तथा राजभक्त मनुष्यों से 
सम्मति ली ओभोर कहद्दा कि जो उन्हें समझ में जावे उसे कहें । दमारे 
पुत्र खानजहाँ ने कहा कि जच इतने सरदार दक्षिण की चढाईं पर गए 
हैं तब आप का वहाँ जाना आवश्यक नहीं है। यदि उसे भाज़ा हो 
तो वह स्वयं वहाँ जाय और शाहनादे की सेवा में रहते हुए. यह कार्य 
पूरा करे | उसकी बात का सभी राकजमभरक्तों ने समर्थन किया। हम 
उसका वियाग कभी ध्यान में भी नहीं छाए थे परन्तु कार्य महत्वपूर्ण 
था इसलिए हमने आवश्यकतावश भाश्ञा दे दी भौर आदेश दिया कि 
ज्योही फार्य का प्रबंध ठीक हो जाय त्योंह्ी वह बिना देर किए छाट 
आवे तथा एक वर्ष से अधिक उस ओर न रहे। मगलवार १७ 
जिलकदा फो वह जाने को तैयार हो गया ओर इमने उसे एक खास कार 
चोचीका खिलअत, जड़ाऊ णीन सहित खास घोड़ा, जड़ाऊ तलवार तथा 
खास हाथी दिया | हमने उसे वूमान ताग मी दिया | हमने अपने एक 
विश्वासपात्र नोकर फिदाखाँ फो, जिसे एफ खिलअत, एक घोड़ा तथा 
व्यय दिया ओर जिसका मसच्र बढाफर एक हजारी ४०० सचार का 
फर दिया था; खानघहाँ के साथ भेजा फि यदि आवश्यकता हो कि 
फिसी फो भआादिल खाँ के पास उसीकी प्राथना पर भेजना जाय तो वह 
इसे भेजे । लक पडित जो सम्राद्‌ अकबर के समय में आदिल खाँ के 
यहाँ से भेंट लेकर आया था उसे भी एक घोड़ा, खिलआत तथा घन 
देकर खानणदाँ के साथ भेजा । राणा की चढाई पर अच्टुल्ला खाँ 
के साथ गए. हुए अमीरों तथा सेनानियों में से कुछ सर्दार जैसे राजा 
वीरणिंह देव, झुज्ञाभत खा, राजा विक्रमानीत आदि चार-पॉच 
सह पवारों के साथ खानजदाँ फी सदह्ययता फो नियत क्षिए गए * 
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हमने मोतमिद खाँ को सजावछ अनाकर भेज्ञा कि वह खानकहाँ के 
साथ उज्जैन में फाम करे । महरू के खास मनुष्यों में से हमने छ-सात 
सहस्त सवार उसके साथ भेजा जेसे सैफ खाँ बारह, द्वाली वे उजवेग, 
मुत्नार-क अरत्र फा भतीजा सलासुछा अरब तथा अन्य मतदब्दार एवं 
दरबारी थे | मुच्नारक अरब जूनत्रा तथा दारफुल प्रांत एवं आसपास की 
सूमि पर अधिकृत था। इन सब॒फो जाने के समय हमने संसतर में उन्नति, 
बिल्थयत तथा व्यय के लिए, धन दिए. | इस सेना फा चझख्शी बनाफर 
मुहम्मद वेग फो दस छाख रुपए, देकर साथ ले जाने फी जाज्ञा दी | 
इमने पर्चेण के लिए. एक खास घोड़ा तथा खानखानाँ ओर 
अन्य अमीरों एवं अध्यक्षों के लिए, जो उस प्रात में नियत थे, खिलमत 


भेजे । 


यह सत्र प्रबंध निपटाफर हम अहेर के लिए. नगर से निकले । 
एफ सहस्त रुपए मीर अली अफत्रर फो दिए। रत्री फी फसल भागई 
थी इसलिए इस भय से फि सेना के चलने से प्रणा फी खेती फो फिसी 
प्रफार की हानिन पहुँचे और एक फोरन्यसाबल के नियुक्त किए. 
जाने पर भी, जो अहटठियों के झुड के साय खेतों फी रक्षा करता 
चलता था, इसने कुछ भादमी “नियत फिए कि यदि वे प्रजा की हानि हुई 
पावें तो पढ़ाव-पड़ाव पर उन्हें उनकी क्षति दे देवें | हमने खानखानों की 
पुत्री तथा दानियाल पी स्त्री फो दस सहल रुपए, अब्दुरंदीम खैर फो 
व्यय फे लिए एफ सदस्त झपए. और क्राचा दक्खिनी फो एक सहस्त 
रुपए दिए. | १२ वीं को अब्दुल्ला खाँके भाई खंलर खाँ फा ससद घटाकर 
एफ इजारी ५००सवार फा फर दिया ओर दूसरे भाई बद्दादुरजाँ फो छ सर्दी 
३०० सवार पा मसच्दार बना दिया | इसी दिन सींधोवाले दो हरिण तथा 
एफ हरिणी पकड़ी गई। १६ वीं फा इमने खानछटोँ के लिए एक खास 
घोड़ा भेजा । इमने मिल, शाहरुख के पुत्र चदीडज्ञमोँ का मसच बढ़ा- 
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फर एफ हजारी ५०० सवार का कर दिया और उसे खानजहाँ के साथ 
फार्य करने के लिए दक्षिण मेज दिया । इस दिन दो हरिण तथा तीन 
हरिणी मारी गईं । बुघवार १० वीं फो हमने बंदूक से एक मादा 
नीलगाय तथा एक काले मृग फो मारा ओर १५ वीं को एक मादा 
नीलगाय तथा एक चिफारा फो । उसी मद्दीने फी सन्नहर्वी को जहाँगीर 
कुछी खाँ गुजरात से दो लाह तथा एक मोती हमारे पास ले भाया 
ओर एक णड़ाऊ अफीम का डिब्बा भी, किसे मुफरंत्र खाँ ने खभात 
बदर से मेजा था। २० वीं फो हमने बंदूक से एक शेरनी तथा एफ 
नीलगाय मारा। शेरनी के साथ दो बच्चे भी थे पर वे घने जगल 
तथा चुक्षों की गहनता के फारण दृष्टि से ओझल हो गए। हमने उन्हें 
खोजने तथा दह्ॉढकफर लाने फी आज्ञा दी । जच् हम अपने ठद्दरने के स्थान 
पर पहुँचे तत्र खुर॑म एक फो ले आया भौर दूसरे दिन मह्यत्रत खाँ 
दूसरे को पकड़ लाया। २२ वीं को ज्योही हम नीलगाय पर मार के 
पास पहुँचे थे फि एफाएफ एफ जिलोदार तथा दो कह्दार आ गए 
और नीछ गाय निफछ गई | हमने बडे क्रोघ मे जिलीदर फो उसी स्थान 
पर मार डालने फी भाज्ञा दे दी भोर दोनों फह्ारों फो उनके पार्वों की 
नसें फाटकर तथा गधे पर बिठाकर कर में घुमाने का आदेश दिया, 
निसमें फोई ऐसा फरने का साहस न फरे | इसके अनतर हम घोडे पर 
सबार हुए भोर बाज तथा शाह्दीन से शिकार खेलते हुए. अपने निवास- 
स्थान पर गए । 


दूपरे दिन इसकदर मुईन के माग्ग॑-प्रदर्शन में हमने एक भारी 
मील्गाय फो गोली से मारा और उसका मसत्र बटाकर छ सदी 
५०० सवार का फर दिया। झुक्वार २७वीं को सफदर खाँ विहार 
प्रात से आाफर तथा सिज्दा करके सोभाग्यान्वित हुआ। इसने एफ 
सौ मुददर, एक तलवार, पाँच हृथिनी तथा एक हाथी भेंट में दिया | 
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हाथी स्वीकार किया गया | उसी दिन समरकद का यादगार ख्वाजा 
बलख से जाकर सेव्रा में उपस्यितत हुआ । इसने एफ चित्र-पुस्तक, कुछ 
घोड़े तथा अन्‍य वस्पुएँ मेंट में दीं और खिलमत पाफर सम्मानित 
हुआ | बुधवार ६ जिल्दिजा फो मुइंज्जुल्मुल्क, जो राणा फी चढ़ाई 
पर गई हुई सेना के चख्शी के पद से हटा दिया गया था, बीमार तथा 
दुशखी हमारी सेवा में उपस्यित हुआ। उसी महीने की १४ वीं प्मो 
अव्दुरह्ीम खर के दोपों फो क्षमा फर उसे यूलबाशी अथांत्‌ एफ सदी 
२० सवार का मंसत्रदार बनाकर कश्मीर जाने फी आज्ञा दी कि वहाँ 
के बख्शी से मिठफर कुलील खाँ तथा सभी जागीरदारों एवं एमार्फो फी 
सेना को, जो सरकारी सेवा में हों या न हों, एफप्र फर सूची बना 
लावे। कुत॒बुद्दीन खाँ फा पुत्र किश्वर खाँ रोहतास दुर्ग से आया और 
सेवा में उपस्थित होने फा सोमाग्य प्राप्त किया । 


पॉचचोँ जलसी च्पे 


रविवार २४ जीदिएना ( २० मार्य* सन्‌ १६१० ई० ) फो दो 
प्रदर तीन घड़ी दीतने पर सूर्य मेष राक्षि में पहुँचे, जो सम्मान तथा 
सोभाग्य का स्थान है और इसी शुभ घढ़ी में नववर्प-दिवस के उत्सव फा 
घारी पर्गनना के एक ग्राम वाफमल में प्रबंध हुआ। अपने पिता फे 
प्रचलित नियम फे झनुसार हम उसी समय सिंहासन पर बैठे । उसी 
नत्र बपं-दिवस फो, जब प्रातः फाल ने ससार फो प्रकाशमान किया 





३ हलि० दाट० भा० ६ पृ० ३२१ पर सन्‌ १०१८ हिं० तथा 
तारीख १० मार्च दिया है । 
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भर जो हमारे पाँचवें जलूसी वर्ष फी श्म फरवरदीन के समान है; 
हमने साधारण दरबार किया तथा सभी सर्दार एवं दरबारीगण को 
सम्मान करने का सौमाग्य मिछा। कुछ बड़े सर्दारों की मेंटें हमारे 
सामने उपस्थित फी गई | खानआजम ने चार सहस्र रुपए मूल्य की 
एक मोती, मीरान सदरनहाँ ने अद्दाईस बाज तथा शाहीन एवं अन्य 
वस्तुएं, महात्रत खाँ ने दो फिरयी पेटियाँ जिनकी बगलें शीशे फी थी 
कि उनमें जो कुछ रखा जाय वे बाहर से इस प्रफार देखी जा सके 
कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं है यह फहा जा सके ओर किशवर खाँ 
ने चाईेस हाथी तथा इृथिनी भेट दी। इसी प्रकार दरबार के प्रत्येक 
सेवक ने भी अपनी अपनी भेंटे तथा वस्तुएँ हमारे सामने उपस्थित 
की । फतहुछा शरबची का पुत्र नससल्ला इन मेंटों फी रक्षा पर 
नियत हुआ । हमने सारग देव के द्वारा, जो दक्षिण की विजयी सेना 
तक आशाएँ पहुँचाने पर नियत हुआ था, पर्वेज तथा प्रत्येक अध्यक्ष 
के लिए. (तबरुंक) प्रसाद भेजे | गाजी खाँ बरदरुशो के पुत्र हुसामुद्रान 
फो, जिसने दरवेशों फी चाल तथा एक्रात-सेवन ग्रहण कर लिया था, 
एक सहस्त रुपए. तथा फर्जी दुशाला दिया | 


नव वर्ष दिवस के दूसरे दिन हम शेर के शिकार के लिए, घोड़े पर 
पवार होकर चले। दो शेर तथा एफ शेरनी मारी गई। हमने उन 
अद्ददियों फो पुरस्कृत किया जिन्‍्हंनि शेरों के पास तफ जाने फा साइस 
फिया था और उनफा वेतन बढा दिया। उसी महीने फी र६ फो 
एम अधिफतर नीलगाय के अहेर में छगे रहे | हवा गर्मी लिए हुए 
थी और आगरा पहुँचने की साइत पास भा गई थीं इसलिए ह 
खूपवास गए और उसा स्थान के आस-पास कई दिन तक इरिण का 
अद्देर खेलते रहे | शनिवार १्म मुहरंम सन्‌ ३१०१९ हि० को रूप खबास 
ने, जिसने रूपचात फा स्थापन किया था, अपनी तैयार की हुई भेंट 
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उपस्थित फी । जो वस्तु पसंद आई वह स्वीकार फर ली गई और बची 
हुईं उसे पुरस्कार में छोटा दी गई । इसी समय बंगाल प्रात से गाए 
हुए. वायजीद मगली तथा उसके भाईगण सेवा में उपस्थित हो 
सम्मानित हुए। सैयद फासिम वारदा फा पुत्र सैयद आादम 
अदह्दमदाब्राद से आफर सेवा में उपस्थित हुआ | इसने एक ह्वाथी 
मय दी) सुल्तान प्रात फी फीजदारी ताज के स्थान पर बली वे उजवेण 
को दी गई | 


० वें वर्ष के ३ मुदरम सोमवार फो हम मंदाकर उद्यान में उतरे, 
जो नगर के पास में है। नगर में जाने फी श्ुम साइत के दिन सवेरे 
एफ प्रदर दा घड़ी बीतने पर हम घोडे पर सवार हो बस्ती के आरभ 
तफ गए भीर लच उस तक पहुँच गए तब हाथी पर सवार हुए, जिसमें 
सब लोग दूर तथा पास के अच्छी प्रकार देख सकें। मार्ग में दोनों 
ओर सिक्‍के छटाते हुए ज्योतिपियों के बतछाएं हुए समय पर दोपहर 
के बाद स्वागर्तों तथा मुबारफवादियों के बीच राजमहल में पहुँच गए। 
नी रोल फे साधारण प्रथा के अनुसार हमने थात्रा दे दी थी कि 
राज्ममहल फो सजा देंगे, णो आसमानी दरचार के समान है। 
सजावय देखने के अनंत्तर ख्वाज्ञाजहोँ ने अपनी प्रस्तुत फी हुई भेंट 
उपस्थित फी । आशभूषणों, रलों, वर्स्तों तथा वम्तुर्ों में से लो पसद 
भाई उसे स्वीफार फर लिया और बचा सामान उसे पुरस्कार में 
दे दिया । अहदेर-विभाग के लेलर्फों फो हमने आज्ञा दी कि नगर से चाने 
भीर छोटने के बीच लितने पश्चु भद्देर में मारे गए. हैं उनफा लेखा 
तेयार करें। उन्होंने चबतलाया फि छप्यन दिनो में १३४२ पश्चु-पक्षी 
मारे गए लिनमें सात शेर, ७० नर-मादा नीलगाय, ५१ फाले मृग, 
८र एरिणी पहाड़ी बफरे हरिण आदि, १२९ छुलग, मोर, मुर्लाच तथा 
अन्‍य पक्षी मौर १०२३ मउछली। शुकवार ७ फो “मुकरब्रसाँ खंभात 


४ शाह नया मे चाएण पेया में खान्‍वय हीं सम्मानित हथा। 
था 7 ने।, एए हे पशाणो, गोनेन्नाज ऊे प्रात के ये व तथा 


7380: क 458 0 न्‍ न 


* हाय साशनावया, भरता ता भोर 
गान प्रफा आ पहना 7, का भा नस॒क गन मे पाया ७ भावा | “रस पार 
लए ५ नह पति मप्र दिए के  लियटती ा के पवार राग अपस्थित को 
पाए । सी म रसपारखाँ के एक 
दत्ता 3266० एयार के मगाम में पान सभी २०० सार एयर तथा 
एक 753 प्रान फर उस खाना परल्य जागार पर जाये को दच्च 
दे ए। किययाय तथा फरेणवा कर्णस को भी चेटें दिए गए। 
सविता, के लिए एक पूदात। हथी उसके पूतव नस फा दिया 
गया सि पने वि के पास छ जाप। एमने गयाजा गे [रन निश्ता 
ह पधुन गवा।जा एसेस का एक साहस झ्वए दिए, जार हागागा का 
या हवा था। खावतामा ने भमेट के रूप में पुरा [झा 
( मामूफ मरना वां पुस्तक ) भेजी, जा मं मार अछा का लिएी हुए, 
लिया सहित लुपह $ सर जि में अधौठ्ा थी और एक सब्स 
मएर मूप का था।[ इस उसके यकॉल मासयूग ने छाफर गठ फा | 
इस नो राजन उलत्य के समाह्न छान # दिन तक अमीरा तथा हर्बार 
फे सवर्षों द्वारा प्रति टिंन न्‍श्त सी भेद एमारे सामसे उपस्थित फी 
जाता रहीं जोर इनम जा सरन्‍य बस्तुएँ पसट जाती थीं उन" ले लेता 
था कोर बाफां उन्हीं फा छोटा दंता था | 


बृहस्पतिवार १३ वीं फी, जा १९ वीं फरवरदीन हे भौर निस दिन 
सूय, आानद तथा प्रसन्नता फी समासि द्वोती है, हमने विभिन्न प्रफार 
के मादक वस्तुआ फा णलसा टीफ करने का आजा दी और भादेश्व 
दिया कि अमीरगण तथा दरबार के सेवफगण दर एफ अपने पछद फा 
मादक द्रव्य चुन लें | बहुतों ने मदिरा पान किया, कुछ ने ठढई ली 
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तथा कुछ ने अफीम की बनी हुई वस्तुओं को खाया। जछछा अच्छी 
प्रकार हुआ । नहाँगीर कुलीखों ने गुजरात से मेंद के रूप में एफ चाँदी 
फा सिंहासन पेजा लिए पर मुरूम्मा तथा चित्रफारी फी हुई थी और नए 
ठग तथा रूप फा बना हुआ था । एक झडा महासिंह फो भी दिया 
गया | इमने अपने राज्य के आारभ में बार बार आज्ञा प्रचारित की थी 
कि फोई न टिंजड़ा बनावे, न बेंचे व न खरीदे ओर जो ऐसा फरेगा उसे 
दोपी समझफर दंड दिया जञायगा। इसी समय अफजलखों ने त्रिहार 
प्रात से कुछ ऐसे दोपियों फो दरबार भेजा, जो बरावर यह दुष्ट कार्य 
फिया करते थे । हमने इन नीचों फो आजन्म फारावास दिया। 


१२ वीं फी रात्रि फो एक असाधारण तथा विचित्र घथ्ना घटी । 
दिल्‍ली के कुछ कब्वाल हमारे सामने गाना गा रहे थे भोर सैथ्यदी 
शाष्ट विनोद के लिए एफ धार्मिक नृत्य फर रहे थे। उस गाने फा टेक 
अमौर खुसरों फा यह शेर या-- 


हर पाम रास्तराहे दीने व फिब्छागाहे | 
भा किव्ला रास्त फरदेम बरतर्फ फज कुलाहे || 


अथ--प्रत्येफ जाति अपने घर्म तथा पूज्य स्थान के सच्चे मार्ग पर है। 
एमने अपना ती्थ टेढी टोपी वाले फी मोर ठीफ किया है ॥ 


इमने पूछा कि अंतिम मिसरे फा क्या अर्थ है। मुल्छा अली 
अष्टमद मोध्रफ्न ने, जो अपने व्यवसाय में अपने समय के अग्रणिया 
में से था, जिसकी पदवी पलीफा थी, पुराना सेवक था और जिसके 
पिता से इमने छोटी अवस्था में कुछ सीखा था, आगे बढ़कर फट्दा कि 
एमने पिता से सुना है कि एक दिन शेख निजामृहीन औलिया तिरहछी 
टोपी पहिरे हुए छमुना नदी के किनारे मुँडेरेंदार छत पर बेठे थे जीर 
एिंदुर्भों की उपासना देख रद्दे थे । उसी समय अमीर खुसरू वहाँ भाए, 


| के-०६ जल शी पकरअ कर | 8: 40 0% ०७ 5 २ >अक 0०+ अल कक 7 >०० पक क 
सके प्र हिल च 3065 हज पके जाल 03%, नो ज्पत गो रो 


गयी एस गए हिएय पार फंस राम राहे) रीने + फिब्णगाए । 
अनन्त न लक हक पी किन स पक ८ ही ज॑क्क 7 2 + 
नाएए ने नि सितिडियारएट के विनय हे पाथ गोेगा फो तम्डीम 


मे उगतणा फाफाशणोी ॥ 


डसा मुहता में ऊब ये शा को भोर दुसरे मिसरे ऊे भरतिम शहद 
ते होक्रेमिर पड़ा। उसके गिस्ने से 
पास गए। उपस्थित छागा में कऋर्तों 
गे खागया 2। उपस्थित एफोमों ने 
-“परप्रय्द हे साथ उत देखा, सा देवी और औपधि ऐे आए। 
० ब्हय ज। हाथ पर फटफारे तथा प्रपत्न हिया पर झुछ नहीं 
7 व] 6 7॥ दा सिर वही उसने अपनी आशात्या राणा फो देंटी | 
उश्णा हारर २३ था इसलिए । सानते ये कि स्थात््‌ $5 जायन अभी 
«७ था| है |र मे था ऐोगया कि साय कार्य समाप्त ४ बोर बह मत 
४। १ उस मत पी उसके वर उठा छ गए। हमने एसा ग्रट्यु कभी 
नहीं। एव थीं आर उसके पृत्रो क पर उसके फफ़न जादि के लिए 
घन भय दिया | दुसरे दिन उसके शय को से दिल्‍ली रे गए तथा उसके 
पृर्वज्ल के फरिस्तान में गादू दिया | 


3 


झुक्वार २१ वी फो किंशवर खाँ का ससय णो उद हजारी था, दो 
हजारा २००० सवार का फ्र दिया जीर उस अपने निजी सुद्माल से 
एक एराफी घोड़ा, एक खिलणयत, बरतजीत नामक निर्जी हाथी जोर 
अच्छ प्रात की फाजदारी देकर गिदा किया, जिसमें वहाँ के विद्रोहिया 
घो दड दे। वायरनीद मगली फो खिलक्षत तथा वोड़ा देकर उसके 
भादरयों सहित फिशवर खाँ फरे साथ फर दिया । हमारे खाछ हथत्ताल 
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का भालमगुमान नामक हाथी हमने हत्रीवुल्ला फो सॉयकर राजा मान- 
सिह के लिए भेजा | एक खास घोड़ा केशोदास मारू के लिए चंगार 
भेजा और जलालावाद के जागीरदार अरच्ाँ को एक हथिनी दी | इसी 
समय इफ्तख़ार खा ने एक अल्भ्य हाथी मेंद में वगाल से भेज्ञा | इसे 
इमने पसद फिया इसलिए यह हमारे निली हाथियों में ले लिया गया। 
हमने अहमद वेग खाँ के मंसव दो हजारी १५०० सवार में पॉच सदी 
चंढा दिया, छो अपनी अच्छी सेवार्मों तथा पुत्रों के कारण बगश फी 
सेना की अध्यक्षता पर नियत किया गया था। हमने सोने की एक 
छड़ाऊ तख्ती पर्वेज के लिए. भौर एक सिरपेच, जो छालें तथा मोतियों 
की थी और दो सहस्त रुपयों में बनी थी, खानजहाँ के लिए सरचराहखों' 
के पुत्र हचीब के हाथ बुरहानपुर भेजा | इसो समय ज्ञात हुआ कि फमर- 
खाँ फा पुत्र फीकच एफ सन्यासी फा विशेष परिचित हो गया है, लिस 
के झब्दों ने, लो सत्र कुफ़ तथा अपवित्रता से भरे है, उस मूर्ख पर 
प्रभाव डाल रखा है। उसने नकीवर्खों के पुत्र अब्दुल्लतीफ तथा अपने 
चचेरे भाई शरीफ फो भी उस भ्रम में भागीदार बना लिया है। जब यह 
धात प्रकट हुईं तब थोड़ा ही भय दिखछाने पर उन सब्र ने ऐसी बातें 
अपने संबंध में बतलछाई लिमका वर्णन फरना घगोत्ादफ है | इन्हें 
टढ्ट देना उचित समझकर हमने फौफत्र तथा धरीऊ फो कोडे मारकर 
फैट फर दिया और अब्दुल्छतीफ फो अपने सामने फोडे से सी बार 
पिव्वाया | यद्द विशेष दड धरई नियम के पालन में दिया गया कि 
सूरत मनुष्प इस प्रकार का कार्य फरने न जायें | 


सोमवार २४ वीं को मुअज्ञम खाँ दिल्ली भेजा गया कि उसके 
भाउ पाए छे विद्रोह्टियों तथा उपद्रवियों को दंड दे। दो उस रुपए 
धुनारत सो दक्सिनी फो दिए गए.। हमने शेल्ल हुसेन दर्यनी को 
फर आहापनों ऊ साथ बंगाल भेजा जीर उठ प्रात के प्रत्पेफ अमीर 
२६ 
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के लिए उपहार भी उसे देने फो दिए | अन्न हमने उसे आदेश देकर 
ब्रिदा कर दिया | उसके कार्या तथा अच्छी सेवार्ओों के उपछक्ष में हमने 
उसका मसच्च बढ़ाकर पाँच हजारी ५००० सवार का कर दिया और 
उसे खास खिलभत मी दिया । किशवरखों को भी खास खिल्मत तथा 
राजा कल्याण को एक एराफी घोड़ा दिया और इसी प्रकार अन्य 
अमीरों फो भी खास छिलभत या घाडे दिए। फरेदूँ बर्लास फो डेढ 
हजारी १३०० सवार कें मंसब्र से बढठाकर दो हजारी १००० तवार का 
मसबदार बना दिया । 


१ मे सफर सोमवार फी रात्रि में सेवकों का असावधानी से ख्वाजा 
अवुल्इसन के मकान में आग लग गई और लोगों को ज्ञात होने तथा 
बुझाने तक बहुत सी सपत्ति जल गई। ख्वाजा फो सहानुभूति दिखलाने 
तथा उसकी क्षति फी कुछ पूर्ति के लिए हमने उसे चालीस सहल 
रुपए दिए. | सैफलाँ बारहा को, जिसका हमने पालन-पोपण किया था, 
एक झडा दिया | हमने सुइज्जुल्युल्क का मसब, जो काबुल का दीवान 
नियत हुआ था और जिसका मसच् एक हजारी २२५ सवार का था; 
दो सदी २७५ सवार से बढा दिया और उसे विदा किया | दूसरे दिन 
हमने एक फूल कठारा जियमें बहुमूल्य रत्न जडे हुए थे खानजहाँ के 
लिए वुर्हनपुर भेजा । 


एफ विघवा ने मुकरंबर्खाँ के विरुद्ध प्रार्थनापत्र दिया कि उसने 
उसकी पुत्री फो खमात में बछात्‌ छीन लिया और उसके गृह में कुछ 
दिन रहने के अनतर जन्न इसने लड़की का पता लगाया तो उपघने कहा 
कि वद्द अवर्ज्य मृत्यु के मुख में चली गई। हमने उसकी जाँच 
किए जाने फी भाशा दी | बहुत खोज के बाद पता छंगा कि उसके 
एफ सेवक ने ऐसा फठिन दोष किया था इसलिए उसे प्राणदड दिया 
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और मुफरघ्खाँ फा मंसब्र जाधा फर दिया तथा उस जौरत फो, जिसे 
ऐसा फष्ट पहुँचा था; इसि दी । 

रविवार उक्त महीने की ७ वीं को अशुप्र संक्राति थी इससे सोना, 
चाँदी, अन्य घातु तथा अनेक प्रफार फी दाल दान की और फकीरों, 
गरीशें में बाटने के लिए साम्राज्य के बहुत से भागों में भेज दिया । 
सोमवार ८ वीं की रात्रि में हमने शेल्न हुसेन सरहिंदी तथा शेश्व मुस्तफा 
फो घुलाया, जो दर्वेशपन तथा घनहीनता की चाल ग्रहण 
फर लेने से प्रसिद्ध े, और एफ जलता हुआ। क्रमश; उसमें समा 
तथा वज़्द में सच निमन्न दो गए। प्रसन्नता तथा आनद कम नहीं 
था । जलसा के समाप्त धोने पर इमने प्रत्येक फो घन दिए और विदा 
फिया । मिर्जा गाज्ञी वेग तरखान ने फधार के घनाभाव दूर फरने के 
छिए. तथा बदुफचियों फी वेतन के संचध में फई बार लिखा था 
इसलिए. हमने लाहौर के फोप से दो छाख रुपए भेजे काने फी 
आशा दी । 

१६ वीं उदिचिहिइत फो ९ वें जल्सी वर्ष में अर्थात्‌ ४ सफर फो 
पटना में एक विचित्र घटना घटी, लो त्रिहार प्रात फी राजघानी है | 
वहां फा प्राताध्यक्ष अफनरूजों उठ जागीर पर चला गया जो उसे भी 
मिली थी और पदना से साठ फोस दूर थी और यहाँ के दुर्ग तथा 
मगर का प्रबंध शेख चनारसी तथा दीवान गियास जैनखानी और 
अन्य मंस्ब्दारों पर छोड़ गया था। उस प्रात में कोई शत्रु नहीं 
है एस विचार से वह दुग तथा नगर का रक्षा का जैसा उचित था 
सैसा प्रवन्च नहीं फर गया । संयोग से उसी समय कुठुच नामक एक 
अज्ञात भनुष्य, लो अच्छ के निवासियों में था और उपह्ृत्री तथा राजड्रोही 
था, प्रत्ाप उज्जैनिया के प्रात में आया और दर्वंश फी त्तरद्ट मिजमगे 
सा #पड़ा पहिरे हुए वहाँ के मनुष्यों से मिछा, जो सदा के उपद्रवी थे 
भोर उनसे छह्टा कि वह खुतरू है लो केदखाने से भागफर वहाँ तक 
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हुँच गया है। यदि वे छोग उसकी सहायता करेंगे तथा साथ देंगे तो 
उफलता मिलने पर वे साम्राज्य के मत्री तथा ढीवान चनाए जायेंगे। 
इस प्रकार फी झठी बातें फहफर उसने उन मूख लोगों को बह्दफाण 
तथा अपने खुसरू होने का विश्वास दिलाया। उसने उन मूर्खां को 
अपनी आँखों के पास के वे चिह्न दिखलाए, जिसे उसने फभी बना 
लेया था ओर जो साफ दिखलाई पड़ते थे तथा फटा कि फारागार 
ते उसकी ग्ॉ्खों पर कटोरियों बाँधी गई थीं जिनके ये चिह्न हैं । इस 
प्रकार की झठी तथा फपटपूर्ण बातें कर उसने बहुत से सवार तथा पेदलछ 
इकट्ठा फर लिए। उन विद्रोहियों फो यह ज्ञात हो गया था कि 
अफजल खाँ पटना में नहीं है, इसलिए इसे अच्छा अवसर समझकर 
उसपर चढाई कर दी ओर दो-तीन घटे दिन चढे रविवार को नगर में 
पुस आए । किसी प्रकार फी रुकावट न पाकर दुर्य पर चढ़ 
पैडे । शेख बनारसी दुर्ग में था और वह यह समाचार पाते ही घब- 
ग़या हुआ दुर्ग के फाठक पर पहुँचा परत अत्र ने शीत्रतां से आफर 
उसे फाटक बद करने का अवसर नहीं दिया। तत्च वह गियास के 

ग्ाथ दुसरे छोटे द्वार से नदी के किनारे पहुँचा और एक नाव लेकर 
प्रफजछ खाँ के पास जाने फो तैयार हुआ । सुगमता के साथ विद्रोह्दी दुर्ग 
पहुँच गए और अफजल खाँ फी संपचि तथा राजकोप पर 

प्रधिकार कर लिया। वे दुष्ट मनुष्य जो घटनाओं की प्रतीक्षा में सदा 

हते हैँ और नगर तथा उसके आसपास ये विद्रोहियों से मिल गए । 

६ समाचार श्रफजल खाँ को खड़गपुर में मिला अ्रोर शेख चनारतसी 

[था गियास भी नदी के मार्ग से उसके पास पहुँच गए। नगर से 

हुत पत्र मी मिले कि जो दुष्ट अपने फो खुसरू बतला रहा है वह 

बुसरू नहीं है। अफज़ल खा मल्लाह फ्री कृपा तथा इमारे सांमाग्य पर 

ब्रेशवास रखकर तत्काल विद्रोहियों पर चढ दौड़ा | पाँच दिनों में यह 

टना के पास पहुँच गया । 
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जब उन दु्शे फो अफन्नल खाँ के पहुँचने का समाचार मिला तच 
डुग को एफ अपने विश्वास के मनुष्य की रक्षा में छोड़कर तथा सवार- 
पैदल लेना उजाकर अफबल खाँ का सामना फरने चार फोस आगे बढ 
जाए. । पुनपुन नदी के किनारे छूडाई हुई जोर थोडे ही युद्ध के बाद 
वे अमागे परात्त होकर अस्त व्यस्त हो गए | वह नीच बर्चा हुई सेना के 
उछाथ मागकर दूसरी चार दुर्ग में घुठ जाना चाहता यथा पर अफचल खाँ 
में उसका ऐसा पीछा किया कि वह दुर्स फा फाठक बंद न कर सका। 
इस पर वह अफचल खाँ के मकान में जा बेठा और उसे दृढकर तीन 
पहर तक छड़ता रहा । उन सबने तीरों ले तीस मनुष्यों फो घायछ किया 
प्र जब उसके सत्र साथी नक॑में चके गए तब वहद्ट द्रण मॉगकर 
अफजल खो के पास आवा। अफब्लल खा ने इस कार्य को समाप्त 
फरने वे, लिए, उसे उठी दिन मरवा डाला भोौर उसके जो साथी 
लीवित पकडे गए थे उन्हें कैद कर दिया । ये उच्र समाचार एक के वाद 
दूसरे हमारे छान तक पहुँचे । हमने ओेख चनारसी तथा ग्रियास जैन- 
खानी ओर दूसरे मंसब॒दारों को आगरे बुल्वाया, डिन्होंने दुर्ग को 
सुरक्षित रखने तथा नगर की रक्षा फरने में कुछ मी प्रवत्ष नहीं किया 
था और उन सबके बाल तथा दाढ़ी मुँड़वा फर तथा ऋ्रियों के वन्नो 
में गये पर विंठाफुर आगरा नगर के चारों ओर तथा चाजार में घुमवाया 
जिसमें दूसरों फो इससे पाठ तथा जादरझं मिले | 
इसी समय पर्वेच्च तथा दक्षिण में नियुक्त अमीरों एवं साम्राज्य 
के दितैपियों के पास से प्रार्थनापत्र एफ के बाद दूसरे जाने छगे कि 
आदिल खाँ ने प्राथना की है कि वे मीर ज्माछद्वीन हुसेन आँजू फो 
उतके पास भेजें, लिसके वचनों तथा कार्यों पर दक्षिण के शासकों का 
पूरा विश्वाठ है ओर तच वह स्वयं उनसे मिल्फ़र तथा उनके मन से 
इंफा फो दूर घरे | इस प्रक्वर वहाँ फा कुछ फाय जैठा कि आादिल खाँ 
उचित उमझे पूरा हो छाय क्योंकि उसने राबमात्त तया सेवा फा सारे 
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अपना लिया था। फम से फम वह उनके द्वृदय में नो भय है उसे 
दूर कर देगा ओर उन्हें सतुष्ट कर थ्वाही कृपा फो भाशा दिला देगा | 
इस विचार से हमने उक्त मीर फो दस सहस्न रुपए पुरस्कार देकर 
उसी भददीने की १६ वीं फो वहाँ भेज दिया। हमने फासिमखाँ के पहले 
एक हजारी ५०० सवार के मसचत्र में पॉच सदी जात तथा सवार बढ़ा 
दिया जिसमें वह अपने भाई इस्लाम खाँ की सद्दायता के लिए बगाल 
चला जाय। इसी समय बाधव के जर्मीदार विक्रमाजीत फो ढड देने 
के लिए, जिसने अघीनता तथा सेवा के घेरे के बाहर पैर रखा था, 
हमने राजा मानसिंह के पोतन्र महासिंह को नियत किया कि वहाँ जाकर 
उस प्रात के विद्रोह का दमन करे तथा उसके पास ही स्थित राजा फी 
जागीर का भी प्रवध देखे | 

उसी महीने की २० वीं को हमने एक हाथी शुज्ञाभत खाँ दक्खिनी 
फो दिया | जलालबाद के अध्यक्ष ने वहाँ के दुर्ग की गिरी हालत के सबंध 
में लिखा था तथा प्राथना की यी इसलिए हमने आज्ञा भेन्न दी कि दुर्ग 
फी मरम्मत के लिए. जितनी आवश्यकता हो वह लाहोर के फोष से लेले । 
बगाल में इफ्तबार खाँ ने अच्छी सेवा फी इसलिए उस प्रात के 
अध्यक्ष की प्राथना पर उसका मसत्र पाँच सदी त्रढा दिया, जो डेढ 
हजारी था। २८ वीं को अब्दुल्ला खो फीरोजजग का एक प्राथनापत्र 
आया जिसमें कुछ उत्साही सेवर्कों के सबध में, जो राणा फो दमन 
करने के लिए उकके साथ गए थे, सस्तुति की गई थी। गजनी वॉ 
जालवरी ने इस सेवा में सच से अधिक उत्साह दिखलाया था इसलिए 
उसका मसब्न, जो डेढ हजारी ३२०० सवार का था, पॉच सदी ४०० 
सवार बढा दिया । इसी प्रकार अन्य लोगों का भी उनकी सेवाओं के 
अनुसार प्रत्येक फा मसब बढाया गया । 

दौलत खाँ फाले पत्थर के सिंहासन ( चोकी ) को छाने के लिए 
इलाहाबाद भेजा गया था। वह बुघवार मेहर महीने की #४थी तिथि 
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( १५, सितचर सन्‌ १६१० ई० ) को सेवा में उपस्थित हुआ ओर 
उस पत्थर फो ठीक तथा सुरक्षित ले आाया। वास्तव में वह विचित्र 
पत्थर था, चहुत काछा तथा चमकता हुआ। बचहुरतों ने कहा कि यह 
फर्ौटो पत्यर है। यह लचाई में चार हाथ से एक हाथ का आठवोँ 
भाग फम था और चौड़ाई में ढाई हाथ एक इंच तथा इसकी घुटाईं 
तीन सूत थी | इमने संगतराशों फो योग्य शरों फो उसके बगलों में 
खोदने फा आदेश दिया। उन्होंने उस्ती प्रकार के पत्थरों फा पावा 
उसमें छगा दिया । हम बहूघा उस पर बेठते थे | 

खानआलम के भाइयों के जामिन होने पर हमने अव्दुस्सुमान खाँ 
फो फारागार से निफलवाया, जिसे कई दोषों के फारण फारादड दिया 
गया था, और उसे चढा कर एक हजारी ४०० सवार फा मसब देफर 
इलाहाबाद प्रात फा फौजलदार चना दिया तथा इस्लाम खाँ के भाई 
फाछिम खाँ की जागीर उसे दी | हमने तरत्रियत खाँ फो अलवर सरफार 
फी फ्ौजदारी पर मेज दिया | उसी महीने फी १२ वीं फो खानजहाँ के 
यहाँ से प्राथनापपत आया कि खानखानाँ आश्ानुसार महात्रत खाँ के 
साथ दरबार को रवाना हो गया है और मीर जमाछुद्वोन हुेन भी; 
जो दरवार से बीजापुर जाने के लिए नियुक्त हुआ है, आदिल खाँ के 
वकीलों के साथ चुर्ईनपुर से बीजापुर फो गया है। उठी महीने फी 
२१ त्री फो हमने मुर्तजा खाँ को पंजाग फा प्राताध्यक्ष नियुक्त किया, 
को हमारे साम्राज्य के सन्नपे बडे प्ार्तो में से एक है और उसे एक 
खास शालू दिया। घुब्तान प्रात के अध्यक्ष ताज खाँ फो फाबुरू फा 
प्राताध्यक्ष नियुक्त फर उसके तीन इजारी १५०० सवार के संसब में 
५०० सवार और बढा दिए। अबच्दुछा खाँ फीरोजजग फी प्रार्थना पर 
हमने राणा सगरा के पुत्र फा संस भी बढ़ा दिया । 

जब महावत खाँ, लो दक्षिण में नियुक्त भमीरों फी सेनामों फी 
सख्या निश्चित रूप से जानने के लिए तथा खानखानोँ फी लिया छाने 
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के लिए बु्दनिपुर भेजा गया था, आगरा के पास पहुँचा तन वह 
नगर से कुछ पढ़ाव पहले ही खानखानों फा साथ छोड़ फर स्वयं 
पहले आया और सेवा में उपस्थित होने तथा देबड़ी चूमने फी 
सोभाग्य-्प्राप्ति से सम्मानित हुआ। कुछ ही दिन बाद १२ आज्ान को 
खानखानाँ भी भाकर सेवा में उपस्थित हुआ । बहुत से राजभक्तों ने, 
सच या शृठ, उसके फार्यों के सबध में अपने अपने विचारानुसार कहा था 
और दस भी उससे अप्रसन्न थे क्योंकि इमने उस पर जितनी कृपा तथा 
आदर पहले दिखलाया या और अपने पिता को फरते देखा था उसका 
उसपर प्रभाव नहीं पढ़ा। इसलिए हमने उसके सबंध में उचित ही 
किया | यह पहले कुछ समय के लिए दक्षिण के कार्यो पर नियत किया 
गया था ओर यह परवेज फी सेवा में अन्य अमीरों के साथ वहाँ उस 
महत्वपूर्ण कार्य पर गया था। जन्न यह वुर्डानपुर पहुँचा तत्र समय की 
अनुकूछता पर दृष्टि न देकर चढाई के लिए अनुपयुक्त ऋतु में, 
जब आवश्यक रसद, घास आदि इकटठे नहीं फिए जा सके थे, सुलतान 
पर्वेज तथा उसकी सेनाओं को बालाघाट लिवा गया। क्रमशः सरदारो 
की आपसी वैमनस्यथ तथा अनेक्य से, इसके कय्ठ तथा विरोधी सम्मतियों 
के कारण यह अवध्या हो गई कि अन्न कठिनाई से मिलने लगा और 
बहुत घन देने पर भी एक मन प्राप्त न होता था । सेना की हालत 
ऐसी भिगड़ गई कि कुछ भी ठीक से नहीं हो रहा था और घोडे, 
ऊँट तथा अन्‍य चौपाए मरने लगे। समय की कठिनता को देखकर 
इसने शन्रु से एक प्रकार की सधि कर ली और सुलतान पर्बेन तथा 
सेना फो बु्ानपुर छोटा छाया। यह फाय इस प्रकार सफल नहीं हुआ 
तब सभी साम्राज्य-हितैपियों ने समक्का कि यह अनेक्य तथा गड़बड़ी 
खानखानाँ के कपट तथा कुप्रवध के कारण हुई है और यहां दरबार 
फो भी लिखा । यद्यपि यह बात हमने विश्वास-योग्य नहीं समझा पर 
इसका प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर घना रहा। इसी समय खानजहाँ का 
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भी प्रार्थनापन्न आया जिसका आशय था कि यह सब्र उपद्रव तथा 
गड़बड़ी खानखानोँ ही के फपठाचरण से हुई है इसलिए या तो 
इस फार्य का कुछ अधिकार उसी पर छोढ दिया जाय या उसे दरबार 
बुला कर हमें इस काय पर नियत किया जाय, जिसे आपने पालित-पोषित 
फिया है। यदि तीख सहस्त सवार इस दास फी सहायता के लिए 
दिए जाय॑ तो वह दो वर्ष में शत्रु द्वारा अधिकृत कुछ शाही प्रात 
छीन लेगा और फघार तथा सीमा पर के अन्य दुर्गा पर शाही सेवकों 
फा अधिषार करा देगा एवं बीजापुर प्रात फो साम्राज्य में मिला देया। 
यदि वह इस फाये को समय के भीतर पूरा न फर दे तो वह सेवा में 
उपस्थित होने के सौभाग्य से वचित कर दिया जाय और वह अपना 
मुख शाही सेवर्कों को फिर न दिखलावेगा । जब सर्दारों तथा खानखानोाँ 
के बीच का संबध इस प्रकार का हो गया तब हमने उसका वहाँ 
रहना उचित नहीं समझा और खाननहाँ फो अधिकार देकर उसे 
दरभार बुला लिया। वास्तव में उसके प्रति हमारी अप्रसन्नता 
तथा अकृपा फा फारण यही था ओर भविष्य में उस पर 
प्रसन्नता या अप्रसन्नता फी मात्रा उसीके अनुसार होगी जो स्पष्टत: 
ज्ञात होगी । 


हमने सैयद अली बारहा फो कृपा कर उन्नति दी, जो हमारे प्रसिद्ध 
युवषों में से है ओर उसके पहले एक हजारी ५०० सवार के मसत्र 
में पाँच सदी २०० सवार बढा दिया। खानखानाँ के पुत्र दाराब खॉँ 
फो एक हजारी ५०० सवार फा मसत्र तथा गाजीपुर सरकार जागीर 
दी | हमने पहले कंंघार के शासक सुरुतान हुसेन मिर्जा सफवी के 
पुत्र मिर्जा मुजफ्फर हुसेन फी पुत्री से सुल्तान खुरंस की मैंगनी कर 
छी थी ओर १७ आचान फो निकाह फा जछसा निश्चित हुआ इसलिये 
इस वात्रा खुरंम के गृह पर गए तथा वहीं रात्रि व्यतीत किया | हमने 
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भधिफतर भमीरों फो खिलभत दिया | ग्वालियर दुर्ग में जो लोग कैद 
थे उनमें से कुछ को हमने छोड़ दिया, विशेषकर हाजी मीरक को । 
इस्लाम खाँ ने खालसा परुगनो से एक लाख रुपए एकत्र किए ये ओर 
वह सेना तथा झापन का प्रधान था इसलिए हमने वह घन उसे 
पुरस्कार में दे दिया | हमने थोड़ा सा सोना, चोंदी, कुछ रत्न 
तथा भन्न विश्वासपात्र मनुष्यों को दिया कि वें आगरा के गरीनों में 
बाँट देवें । हसी दिन खानजहाँ के यहाँ से सूचना भाई कि खानखानाँ 
के पुत्र एरिज ने शाहजादा से विदा ले ली है और आजानुवार उसे 
दरबार भेज दिया है। अबुलफतह ब्रीजापुरी के सब्र में जो आजा 
हुई है उत पर यह फथन है कि अक्त मनुष्य अनुमवी है और उसके 
भेजे जाने पर अन्य दक्खिनी सरदारों फो बड़ी निराण्या होगी, जिन्हें 
बचन दिया जा चुका है; इसलिए उसे अपनी सरत्षा में रख लिया है। 


एक आज्ञा भेजी गई थी कि राय कला के पुत्र केशोंदास फो 
भेज्न दो पर वह पर्वंज फी सेवा में है इसलिए यदि इसको भेजने में 
ई रुकावट पडे तो वह अर्थात्‌ खानजहाँ उसे भेज दे चाहे उसकी 
इच्छा हो या न हो | इस आभाज्ञा के ज्ञात होते ही पवज ने तत्काल उठे 
छुट्टो दे दी और खानजहाँ से कहा कि तुम हमारे इस कथन फी 
सूचना दे देना कि हम अपने प्रत्यक्ष ईश्वर की सेवा में अपना अस्तिल्ल 
तथा जीवन निछावर फर सकते हैं तव केशोदास के रहने या न रहने 
में हमें क्या है कि उसके भेजने में हम रुकावट डाले १ जब वे हमारे 
किसी विश्वासपात्र सेवक फो किसी भी कफ़ारण से बुला मेनते हैं तो 
इससे बचे हुओं में एक प्रकार की निराशा तथा असवोष फेल जाती 
है और इस प्रात में इसके ज्ञात होने पर हमारे प्रति हमारे स्व्रामी 
तथा किब्ला फी दुष्कृगा फा भाव समझा जाता है। यों तो सम्राद की 
आज्ञा सर्वोगरि है। 
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हमारे झुत भाई दानियाल के प्रयरस्नों से जिस दिन से अहमदनगर 
दुर्ग विजयी सांम्राज्य के सदार्रों के अधिकार में आया तन से अब तक 
उस स्थान की अध्यक्षता तथा रक्षा ख्वाजा वेग मिर्जा सफबी को सॉंपी 
हुई थी, जो क्षमादाता शाह तहमास्प फा सबंधी था | जब बिद्रोद्द 
दक्खिनियों फा उपद्रव बहुत चढा और उन्होंने उक्त दुर्ग फो घेर लिया 
तब इसने स्वामिभक्ति तथा दुर्ग फी रक्षा के फतंन्यों में किसी प्रकार की 
त्रुटि नहीं फी। जब खानखानों तथा अन्य अमीर एव सर्दार, 
जो वुर्हानपुर में पव॑ंज फी अघीनता में एकत्र हुए थे, विद्रोदियों फो 
भगाने तथा परास्त दरने में छगे हुए थे तत्र अमीरों के आपसी 
अनेक्य तथा कलह के फारण और घास तथा अन्न के अमाव में जो 
लोग महत्वपूर्ण कार्यों के प्रदर्शक थे उन्होंने इस विशाछ सेना फो दुर्गम 
मार्गों, पहाड़ियों तथा कठिन दर्रों से ले जाकर थोड़े ही समय में 
उसे पीड़ित तथा अकमंठ बना दिया। यहाँ तक हाछत पहुँच गई थी 
ओर अन्न फा ऐसा कष्ट हो गया था कि वे एक रोटी के लिए एफ 
जीवन देने फो तैयार हो गए ये। तत्न वे अपना कार्य अपूर्ण छोडकर 
लोट पडे | दुर्ग फी सेना, जो इस सेना से सहायता फी भाद्या रखती 
थी, यह समाचार सुनकर साइस तथा इृढता खो बैठी और तुरत दुर्ग 
छोड़ देने के लिए. उपद्रव मचाने ऊगी | यद्द सुनकर ख्वाजा वेग मिर्ना 
ने आदमियों को शात तथा संतुष्ट फरने के लिए चहुत प्रयत्न फिया 
पर कुछ फल न निकला। आंत में अनुत्ध फराकर इसने दुर्ग खाली 
फर दिया और बुर्हानपुर चछा गया। उक्त दिवस को वह शाहणजादे 
के पप् उपस्यित हुआ । उसके आने का संवाद जब हमें मिला और 
यह भी स्पष्ट था कि वीरता तथा राजभक्ति में इसने फोई फमी नहीं 
कं थी तव हमने इसका पाँच इजारी ५००० सवार फा मसन्न बहाल: 
रखकर जागीर देने फी जाज्ञा दी । ६ फो दक्षिण से मेना 
हुआ प्रार्थनापन्न आया कि २५ शाचान फो मीर जमाछद्दीन हुसेन 
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बीनापुर चला गया | आदिल खा ने अपने वकील को बीस फोस आगे 
भेजकर और स्वयं तीन फोस आगे तरढठफर इसका स्वागत फिया और 
उसी मार्ग से मीर को अपने निवासस्थान पर लिवा गया । 


अभहेर खेलने की इच्छा के प्रत्रल होने से ज्योतिपियों द्वारा निश्चित 
किए शुभ साइत में जन एक प्रहर छ घड़ी झुक्रवार फी राजि बीत चुकी 
थी १५ रमजान फो, जो पॉँचवें जलसी वर्ष फा १० अछर महीना 
हुआ, हम भहेर के लिए चले ओर दहरा बाग में उतरे जो नगर से 
तीन कोस पर है| इसी पड़ाव पर हमने मीर अली अफब्र फो दो 
सहख रुपए तथा एक खास फगुल देकर नगर में जाने फी छुट्टी दी । 
इस कारण कि भन्न तथा खेती हमारे आदमियों द्वारा रोंदी न जाय 
हमने भाज्ञा दी कि सत्र नगर ही में बने रहे केवल आवदयक मनुष्य 
तथा हमारे निनी सेवक साथ चछे | नगर का प्रबंध ख्वाजाजहाँ को 
सोंपकर हमने उसे जाने फो छुट्टी दी। १४ को सइंद खाँ के पृत्र 
सादुछा खाँ फो एक हाथी दिया गया | रृ८ फो जो २१ रमज्ञान 
होता है फासिम खो के पुत्र हशिम खा के उड़ीसा से भेंट के रूप में 
भेजे हुए चौभालीस हाथा हमारे सामने उपस्थित क्रिए गए। इनमे 
से एक अच्छा तथा पालतू था जिसे हमने अपने हथसाल में रखा । 
२८ को सूर्यग्रहण था ओर उपके दुर्भाग्य दोष को दूर फरने के 
लिए हमने सोना चॉदी का तुलादान किया । यह अटद्वारह सो ताला 
सोना और उचास सो रुपए हुए। इसे तथा हाथी घाडे एवं अन्य 
पशुओं ओर फई प्रकार के शाकों के साथ आगरा तथा आस पाप्त के 
अन्य नगरों में घनहदीन सुपात्रा तथा दीन-दरिद्रों म॑ वितरित करने के 


लिये दे दिया । 


दक्षिण फो दमन करने के लिए ना सेना पर्वज की अधीनता में 
ओऔर खानखानाँ तथा अन्य भारी अमारों जैठे राजा मानतिंह, खाननहों, 
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आसफ खाँ, अमीयलउमरा आदि मसत्रदारों तथा हर जाति एवं 
धर्म के सेनानियों के संचालन में नियत हुई थी उसका जब्र अत इस 
प्रकार हुआ फि वह जादे मार्ग से लोटकर बुर्हनपुर चछी जाई तब 
सभी विश्वासपात्र सेवर्कों तथा वबाकेआनवीसों ने जो सत्य बोलते थे 
टरबार फो सूचित किया कि इस सेना के अस्तव्यस्त होने के यद्यपि जनेक- 
कारण हैं पर प्रधान फारण अमीरों फा भनेक्‍य तथा विशेषकर खानखानाँ 
का कपटाचरण है। उस समय इमारे मन में आया कि हमें नई 
शक्तिशालिनी सेना खानआजम की अघोीनता में मेजना चाहिए जोः 
सर्दार्रो के अनेक्य से हुए कुफार्यों फा मार्जन फरे तथा ठीफ फरे ।' 
१शवों का खानभाजम फो यह फकाय सॉपा गया और दीवार्नों को 
आज्ञा दी गई फि कुल तैयारी फर उसे शीघ्रता से मेज दें | हमने खान- 
आछम, फरेदूँ खाँ बलास, हुसेन खाँ छुकड़िया के पुत्र यूसुफ खाँ, 
अछी खाँ नियाजी, बाज बहादुर कलमाक तथा अन्य मसबदारों फो 
दस सहस्त सवारों के साथ जाने के लिए. नियत फिया। इस फाय पर 
नियुक्त भद्ददियों के खिवा दो सह दूसरे आदमी भी उसके साथ 
भेजे गए. जो कुछ मिलाकर वारद्द सहस्त सवार हुए | तीन लाख रुपए: 
तथा फई हाथी उसके साथ सेज फरके हमने उसे जाने की दुद्दी दी 
ओर उसे बहुमूल्य खिलअत, जड़ाऊ फमरबंद, जड़ाऊ जीन सहित 
घोड़ा, खास हाथी तथा व्यय के लिए पॉच लाख रुपए, दिए | यह 
आज्ञा भी दी गई कि दीवानी विभाग के अध्यक्षगण इसे इसकी णागीर 
से बयूछ फर लेवें | इसके अधीनस्थ सर्दारों फो भी बिछअतत, घोड़े 
तया पुरस्कार दिए गए,। हमने महाचत खाँ के चार इछ्चारी ३००० 
सबार के मसत्र में ५०० सवार चढाफर उसे आज्ञा दी कि वह खान- 
आज्ञम तथा इस सेना फो वुहटानपुर लिवा जाय और वहाँ की सेना 
फी दुरवस्था फा पता छगाकर खानभआाजम की नियुक्ति की जाज्ञा की 
उस प्रात के सरदार्रों को सूचना दे जिसमें सच उससे एकमत होकर 


( २५४ ) 


कार्य फरें | उस ओर फी सेना की तैयारी फी अवस्था को वह देखे और 
कुल प्रबघ ठीफ फर खानखानाँ फो दरबार लिवा छावे | 


रविवार ४ शब्त्राल को दिन फा अत होते-होते हम चीता के भहेर 
में लग गए ' हमने निश्चय किया था कि इस दिन तथा बृहस्पतिवार 
को फोई पश्ुु न मारे जायें और न ह_म मॉस खायें। विशेषकर सूर्य- 
वार फो इसलिए कि हमारे आदरणीय पिता फा उस दिन पर इतना 
सम्मान था कि उस दिन वे माँस खाने में अरुचि रखते थे भोर उन्होने 
किसी जीव फी हत्या करने फो मना कर दिया था क्योंकि सूयवार की 
रात्रि में उनका जन्म हुआ था। वह कह्ा करते ये कि बह दिन इतना 
अच्छा रहता है कि लोगों की हत्याकारिणी प्रकृति से सभी पश्चुओं 
फो कष्ट से छुटकारा मिल जाता है। दृहवस्पतिवार हमारी राजगदी 
का दिवस है, इस दिन के लिए भी हमने भाज्ञा दे दी कि जीव- 
हत्या न की जाय इस कारण अहेर में भी हमें जगली जीवों पर तीर 
यथा गोली नहीं चलाना चाहिए। चीतों से अहेर खेलने में अनूय राय, 
जो हमारा पांस का सेवफ है, हमसे कुछ दूरी पर अपने साथवालो 
के आगे चछ रहा या ओर वह एफ पेड़ के पास पहुँचा निसपर चीटढें 
बैठी हुई थीं। जब उसने इन चीलों को देखा तब उसने घनुष तथा 
कुछ तुक्के तीर लिए और उनके पास गया | सयोग से हसने उस बृक्ष 
के पास एक अघखाए बेल फो देखा और उसके पास से एक विशाल 
घक्तिशाली शेर एक झाद़ी में से निफछकर चल दिया। यद्यपि दिन 
दो घढ़ी से अधिक नहीं बचा था पर हमारी शेर के शिफार फी इच्छा 
फो जानने के कारण उसने तथा उसके अन्य साथवालो ने शेर को घेर 
लिया और एक मनुष्य को शीघत्रता से हमारे पास समाचार देने मेजा | 
ज्योह्दी वह पहुँचा कि हम सवार होकर उत्साह के साथ पूरी तेजी से 
वहाँ गए ओर बाता खुरंम, रामदास, एतमादराय, हयात खा तथा दो 
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एक दूसरे भी हमारे साथ आए] वहाँ पहुँचने पर हमने शेर को देखा 
जो एफ पृक्ष की छाया में खढ़ा था | हमने घोडे फी पीठ पर से गोली 
मारना चाहा पर जब्र देखा कि घोड़ा शात नहीं रहता तव उस पर से 
उतरफर निशाना छगा गोली छोड़ दी। हम ऊँचे पर खडे थे ओर 
डोर नीचे था इसलिए समझ नहीं पड़ा फि उसे गोली लगी या नहीं | 
इसी घन्रराहटठ में हमने दूसरी गोली चला दी भौर इस बार हमारी 
गोली उसे छगी | शेर ऊँचे उठा और घावा फिया पर मुख्य शिकारी 
फो घायल कर, जिसकी फलाई पर बाज था और संयोग से उसके 
भागे पड़ गया था, पुनः अपने स्थान पर जा वेठा। ऐसी 
अवस्था में हमने दूसरा बदुूक एक ओट पर रखकर 
निशाना साधा। अनूयराय सब्रफो रोककर खड़ा था; उसकी 
कमर में तलवार तथा हाथ में कुत्ता था। बाध्य खुर॑म हमारे 
बाई” ओर कुछ दूरी पर था और रामदास तथा अन्य सेवफ उसके 
पीछे खडे घे | फमाल फरावल ने बंदुक भरकर हमारे हाय में दी । जब 
हम गोली चलाने फो थे उसी समम शेर दह्दाड़ा और हम लोगों की 
ओर दोड़ा | इमने तत्काल गोली छोड़ दी ओर वह शेर के सुख में 
दातों फो तोढ़ती घुस गई। चंदृक के शब्द से शेर बढ़ा भयानक हो 
गया ओर लो सेवकगण शकषट्टे हो गए थे उसके झपाटे फो न सह सके 
तथा एक दूसरे पर भद्दरा पडे यहाँ तक कि उनके धक्के तथा दोड़ से 
हम दो डग पीछ हट कर गिर पड़े | वास्तव में हमें विश्वास है कि 
दो तीन मनुष्य हमारे छाती पर पेर रख कर निकल गए | एतमाद 
राय त्या शिफारी फम्राल फी सहायतां से हम उठ खडे हुए। 
इसी समय शेर उनपर झपटा जो बाई ओर थे । अनूपराय ने औरों को 
तो जाने दिया पर शेर फो झोर स्वयें घूम पढ़ा। शेर उतनी चीघ्रता 
से इसकी ओर झपठा नितने वेग से उसने घावा किया था। पर 
इसने भी बढ़ी वीरता से सासना किया सौर अपने हाथ के दडे से 
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उसके सिर पर दो चोट मारी । शेर ने अनूउराय के दोनों हाथों फो 
मुँह से पकड़ लिया भोर ऐसा फाटा कि उसके हाथ में दात गई गए 
परवु डडे तथा द्वाथो के कड़ों ने बहुत काम किया कि वे नष्ठ नहीं 
होने पाए | शेर के झपेट तथा घक्के से अनूयराय गिर कर शेर के 
भगले पेरों के ब्रीच मे जा पड़ा जिससे उसका मुख जेर के छाती के 
जा पड़ा | ठीक इसी समय बाबा खुरंम तथा रामदात अनूपराय की 
सद्दायवा की भा गए । शाहजादे ने उसके फमर पर तलवार मारी 
और रामदास ने तलवार फी दो चोटें सिर पर की, जिनमें एक कवे पर 
पड़ा | यह मार बड़ी गम हुई ओर हयात खाँ ने मी अपनी लाठी से 
कई चोटें मारी । अनूपराय ने जोर से अपने हाथ थेर के सुख से 
खींच लिए और दो तीन मुक्के शेर के गार्"को पर मारे और छुढफ कर 
घुटनों के बल खड़ा हो गया। शेर के मुख से हाथ खींचने के समय 
उसके गडे हुए दाँतों के कारण घाव फट गए और शेर के पजे उसके 
कर्घो पर पहुँच गए। जब वह खड़ा हुआ तत्र शेर मी खड़ा हो गया 
और अपने पर्जों से उसकी छाती नोच ली। इन घावों से उसे कुछ 
दिन कष्ट भोगना पड़ा । भूमि वहाँ फी ऊँची नीची थी इसलिए दर 
युद्ध फरते पहलवानों के समान एक दूसरे पर छुठकने छगे । 
जहाँ हम खड़े थे वहाँ फी भूमि समतल थी। अनूउराय कहता 
था कि स्वशक्तिमान ईश्वर ने उसे इतनी वुद्धि दी कि उसने 
शेर फो एक ओर ढकेल दिया भौर उसके बाद उसे होझा नहीं रहा । 
इसी समय शेर इसे छोड़कर माग रहा या | इसी घत्रड़ाइट की अवस्था 
में इसने अपनी तलवार उठा ली जौर उसका पीछा फर उसके छिर पर 
मारा। जन्म शेर ने तिर घमाया तब इसने उसके मुख पर ऐसी चोट 
मारी कि उतको दोनों आँखे फट गई भोीर भी के चमडे तलवार से 
कटकर उसकी आखों पर झछ गए। इसी अवस्था में सालिह मामक 
मशालची मशाल बालने फा समय हो जाने से शीघ्रता से आया पर 
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दैवयोग से शेर के सामने आ पड़ा। शेर ने पजे से उसे एक झापडु 
मारी कि वह गिर पढ़ा। गिरना और प्राण छोड़ना एक ही बात थी | 
अन्य लोगों ने कर शेर का काम तमाम कर दिया। श्रनूपराय ने ऐसी 
सेवा हमारे ही लिए की यी और हमने देखा था कि किस प्रकार उसने 
अपनी जान जोखिम में डाल दी थी इसलिए जब वह अपने घावों के 
कष्ट से छूटा और हमारी सेवा में उपस्यित हुआ तब हमने उसे अनीराय 
सिंददलन फी पदवी दी। सेना के नायक को हिंदी में अनीराय फहते 
हैँ ओर सिंददलन तिंह के मारनेवाले फो फहते हैं। अपनी एफ खास- 
तलदार उसे देकर उसका मसव बढा दिया। खानआंजम के पृत्र, 
खुरंम को; जो जूनतागढ प्रात का अध्यक्ष नियत हुआ था; फासिम खाँ, 
की पदवी दी । 

रविवार ३ जीकदा फो हमने मछली का शिकार खेछा और सात' 
सौ छाछठ मछलियाँ पकड़ी गई | ये सच अमीरों, सेवकों भादि में 
चॉट दी गई । हम बिना चोंई की मछली नहीं खाते और केवछ इसलिए 
नहीं कि शीआमत के मुल्लाओं ने भिना चोई वाली मछली फो 
इराम कहा है प्रत्युत्‌ हमारी अरुचि फा फारण यह है कि हसने सुना 
है कि विना चोई वाली मछली मुर्दा पक्ष का मास खाती हैं और 
चोई वाली मछली नहीं खाती | इस फारण इन्हें खाना हमें अरुचिफर 
है। शीआ लोग उसे क्यों नहीं खाते तथा क्‍यों उसे हराम कहते 
हैँ यह वे जानें। हमारा एक पाछतू ऊँट, जो शिकार में साथ था, 
पाँच नीलगाय लादे हुए था, जो त्रयालीस हिंदुस्तानी मन थे। हमने 
इसके पहले नजीरी नैश्ापुरी फो बुला भेजा था, जो फाव्य-चना सें 
सत्र से बढकर था तथा मुनरात में व्यापार से फाल्यापन करता था | 
वह इसी समय हमारी सेवा में उपस्थित हुआ और अनबरी के इस 
मिखरे की वजन पर 


पुनः संसार के छिए फीन यौवन तथा सौंदर्य यह है 
१७ 
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एक गज हमारे ऊपर बनाकर हमे दी। हमने उसे इस 
कविता पर एक सहखस रुपए, एक घोड़ा तथा खिलअत पुरस्कार 
में दिया। हमने हकीम हामिद गुजराती को भी बुछा भेजा था, 
जिप्तकी मुर्तजा खाँ ने बड़ो प्रशसा फी थी, और वह भी सेवा में 
उपस्थित हुआ | उसके अच्छे गुण तथा म्वच्छता उसकी निकित्सा से 
उत्तम थे। यह कुछ दिन सेवा में रहा | यद्द ज्ञात हुआ कि इसके 
सिवा फाई दूसरा हकीम गुजरात में नहीं है और यह स्त्रय वहों जाना 
चाहता है तत्र हमने इसे तथा इसके पुत्रों फो एफ सहस्त रुपए ओर 
कुछ शाल दिए तथा एक पूरा गाव उसके पालन के लिए भलूग फर 
दिया | इस पर यह अपने देश प्रसन्न होफर चला गया। हुसन खाँ 
छुकड़िया का पुत्र यूसुफ खाँ अपनी जागीर से आकर सेवबा में उपस्थित 
हुआ। बृहस्पतिवार १० जीहिजा फो कुर्त्नान का उत्सव था। बृहस्पति- 
घार फो पशुदत्या का निपेष था इसलिए शुक्रवार को कुत्रानी करने की 
हमने भाजशा दी | तीन भेड़ों की अपने हाथ से इलाल कर हम भहेर के 
लिए. सवार हुए और छ घड़ी रात्रि व्यतीत द्वोने पर हम छोटे | इ 
दिन एफ नांठलगाय मारी गईं, जिसका तोल नौ मन पेंतास सेर था | 
इस नीलेगाय फी फहानी यहाँ लिखी जाती है क्‍योंकि विचित्रता से 
वह युक्त है । 


विगत दो वर्षों में जब हम यहाँ घूपने तथा अहेर खेलने भाए तत्र 
हमने प्रत्येक बार इसे गोली मारी पर म्मस्थान में चाट न लगने से 
वह नहीं गिरा और माग गया । इस वर्ष भी हमने उस नीलगाय को 
शिकारगाह में देखा और पहरेदार ने भी पहचाना कि पहले दो वर्ष 
यह घायल द्वोकर भागा था। इस दिन भी इमने उस पर तीन चार 
गोली छोड़ी पर निष्फल गया | हमने तीन फोस तक उसका तेज्ञी से 
पैदल पीछा किया जोर कितना भी प्रयज्ञ फिया पर उसे पकड़ नहीं सफा | 
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अंत में हमने मन्नत मानी कि यदि यह नीछगाय गिरे तो हम इसका 
माँस पक्रत्राकर ख्याजा सुईनुद्दीन की आत्मा के लिए गरीत्ों में बैंटवा 
देंगे और अपने पिता के नाम एक मुहर तथा एक रुपया माना | इसके 
बाद ही नीलगाय चलते चलते थक्र गया ओर इम उसके सिर पर पहुँच 
गए. । हमने आज्ञा दी कि इसे इसी स्थान पर हलाल करो ओर वहाँ 
से पड़ाव पर छाफर अयनी मन्नत पुरी की । हमने माँस पकव्राकर तथा 
मुहर एवं रुपए, फा मीठा मेंगाकर अपने सामने गरीबों तथा भूर्खो 
को बुल्वाफर बेटवा दिया। 
॥ 


दो तीन के दिन अनतर हमने दूसरी नील गाय देखा | हमने बहुत 
प्रयक्ष किया और चाहा कि वह एक स्‍थान पर ठहरे तो ग्रोली मार्रे 
पर अवसर नहीं मिला | अपनी बदुक फचे पर रखे हम उसका पीछा 
फरते रहे, यहाँ तक़ कि सध्या हो चछी भर सूर्यास्त हो गया तथा उप्े 
मारने से निराश हो गए.। एकाएफ हमारे मुख से निकछ पढ़ा कि 
ख्याजा; यह नीलगाय भी आपही फी मन्नत में है। हमारा यह फहना 
तथा उसका बेठना एक ही क्षण में हो गया। इमने उसे गोली मारी 
और लग भी गई । हमने भाज्ञा दे दी क्रि पहले नीलगाय के समान 
इसे भी पकाफर बाँट दें। शनिवार १६ जीहिआा फो इमने मछलियाँ 
मारी | इस भार ३३० मछलियाँ पकड़ी गई । बुधवार फी रात्रि में उसी 
महीने की र८्ः वीं को हमने रूपच्रास में पड़ाव डाला। यह हमारा 
निश्चित अद्देर-स्थल था और यहाँ किसी अन्य फो अहेर खेलने फा निषेष 
था इसलिए, उस वन में बहुत इरिण इफ्ट्ठे हो गए थे यहाँ तक कि वे 
बस्ती में आजाते ये ओर फोई उनको कष्ट नहीं देता था। हमने दो 
तीन दिन तक वहाँ भददेर खेला। गोली से तथा चीतों द्वारा बहुत से हरिण 
मारे नगर में जाने का समय पास आगया था इसलिए दो पड़ाव 
फरके हम ब्हस्पतिवार २ मुहरंम सन्‌ १०२० ६० ( १७ मार्च सन्‌ 
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१६११ ई० ) की रात्रि में अब्दुरजाक मामूरी के वाग में उतरे, जो 
नगर के बिलकुल पास है। इस रात्रि में दरबार के बहुत से सेवक 
जैसे ख्वाजानहाँ, दौलत खाँ और बहुत से जो नगर में रह गए थे 
सेवा में उपस्थित हुए। एरिज फो भी, जिसे हमने दक्षिण के प्रात से 
बुला भेजा था, देहली चूमने फा सौभाग्य प्राप्त हुआ | हम उस बाग में 
शुक्रवार फो भी रहे | उस दिन अब्दुरंजाफ ने अपनी भेंद उपस्थित 
की | वह अहेर का अतिम दिन था इसलिए हमने आज्ञा दी कि 
अद्देर कितने दिन हुए ओर मारे गए पश्चुओं फी सख्याएँ गिन ली 
जायें। भहेर का समय ५ वें जढ़मी वर्ष के ९ अजर महीने से १९वें 
इस्फदारमुज तक तीन महीने ब्रीस दिन हुए | इस समय में १२ शेर, 
१ मुग, ४४ चिकारा, ह छोटा हरिण, २ हरिण के ऋचे, ६८ फाले 
हरिण, ३१ हरिणी, ४ लोमड़ी, ८ कूरार हरिण, १ पादल, ५ मात, 
३ हँढ़ार, ६ खरगोश, १०८ नीलगाय, १०६६ मछलो, १ गिद्ध, 
१ बड़ा बगुला, ४५ जल कुकटठ, ५ बगुला, ५ तीतर, १ मुर्खाब, ५ सारत, 
१ ढाक कुल श्ट१४ ।.. 


शनिवार २९ इस्फदारमुज फो, जो ४ मुहरम होता है, हम द्वाथी 
पर सवार हुए और नगर में गए । अब्दुरज्ञाक के उद्यान से महल 
तक ए.क फोस बीस तनाव दूरी थी। हमने पद्रह्ट सौ रुपए मार्ग में 
बॉटे | निश्चित समय पर महल में गए | बाजार नोरोज के उत्सव के 
समान ही कपड़ों से सजाया गया था। अहेर खेलने के समय खवाजा- 
जहाँ फो आशा दी गई थी कि महल के भीतर इमारे बेठने के लिए 
एक इमारत बनवाए भोर उसने तीन महीने के मीतर इस प्रकार का 
विद्याल इमारत तैयार कर दी तथा उसे इतनी उतच्तमता के साथ 
बटा दी भर हाथ णोडे हुए बहुत ही श्वीघ्रता से काम किया | मार्ग 
के वूल से बचकफर हमने इस स्वरगंतुल्य इमारत में प्रवेश किया और 
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चूमकर उसे देखा, जो हमारी रचि के बहुत अनुकूछ था। प्रशवा तथा 
सस्तुति से वह सम्मानित हुआ । इसी इमारत में उसने अपनी भेंट 
प्रदर्शित फी । इनमें से कुछ पसंद आई तथा स्वीकार फी गई और बची 
उसे पुरस्कार में दे दी गई। 


छठा जलूसी वर्ष 


दिन दो घड़ी चालीस पर सोमवार फो चढ चुका था छलब 
माननीय ओ्रेएतम नक्षत्र सूर्य सोमाग्य बुज मेष राशि में गया। वह 
दिन १म फरवरदीन, ६८६ मुहरम ( २१ मार्च सन्‌ १६११ ६० ) था। 
नोरोण फा जलसा तैयार हो जाने पर हम सौमाग्य रूपी सिहासन पर 
ब्रेंठे। दरबार के सभी अमीर तथा सेवर्कों फो हमारी सेवा में उपस्थित 
होने फा सौभाग्य प्राप्त हुआ और उन्होंने मुन्नारकबादी दी। दरतार के 
सेवक मीरान सदरणहाँ, अब्दुल्छा खाँ फीरोनजग और जनहाँगीर 
कुली खाँ फी भेंटें हमारे सामने उपस्थित फी गई । बुघवर मुहरम फो 
राजा कल्याण की भेंट, जिसे उसने बंगाल से भेन्ना था, हमारे 
सामने उपस्थित हुई। इहृस्पतिवार & को झुजञाभअत खाँ तथा अन्य 
मततत्रदार जो दक्षिण से बुला लिए गए थे सेवा में उपस्थित हुए । 
इमने अब्दुरंजाक वर्दी उनवेग का एक जड़ाऊ खज्नर दिया। उसी 
दिन मुतंजा खाँ फो नोराज की भेंट हमारे सामने उपस्यित फी गई । 
इसने सब्र प्रकार फो वल्तुएँ तैयार की थीं। हमने उनका निरीक्षण कर 
अपने पसद की वस्तुएँ बहुमूल्य रतन, अच्छे वस्त्र, हाथी, घाडे छे 
लिए और बाकों उसे छौटा दिए.। इसमे अचुरूकरद दविश्लना को 
एक जड़ाऊ खजर, मीर अब्दुल्ला फो तान सहस्त रपए भीर मुक्तीम खाँ 
फो एक एराकी घाड़ा उपहार में दिया। हमने शुनाभत खाँ के 
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डेढ हजारी १००० सवार मसच्र में पॉच सदी ५०० सवार बढा दिए | 
हमने इसे दक्खिन से इस्लाम खाँ के पास बगालर भेजने के लिए 
बुलाया था और वास्तव में वहाँ उसका स्थान स्थायी रूप में लेने के 
लिए. था इससे उस प्रात का प्रबंध उसे सौप दिया | र्वाजा अबुलह॒मन 
ने दो लाल, एक बढ़ा मोती तथा दस अँगूठियाँ भेंट फीं। खानखानाँ के 
पुत्र एरिज फो हमने एक जड़ाऊ छुरा दिया | खुरंम फा मसव आठ 
हजारी ५००० सवार का था जिसे हमने दो हजारी जात से बढा दिया 
और ख्वाजाजहाँ फा मसन्न, जो डेढ हजारी १००० सवार का था, 
पॉच सदी २०० सवार से बढा दिया। २४ मुहरम, १८ फरवरदीन 
फो फारस के शासफ झ्ाह अब्बास का एलची यादगार अली सुलतान, 
जो गत सम्राद फी मृत्यु का शोक मनाने तथा हमारी राजगद्दी पर 
मुच्नारफचादी देने के लिए. आया था, हमारी सेवा में उपस्थित हुआ और 
हमारे भाई शाह अब्बास फी भेजी हुई भेंट को हमारे सामने उपस्थित 
किया | वह अच्छे घोडे, वस्त्र तथा हर प्रकार फी योग्य वस्तुएं लाया 
था । भेंट देने के अनतर उसी दिन हमने उसे बहुत ही अच्छी बिछूअत 
तथा तीस सहख्त रुपए दिए, जो एफ सहलल एराकी वूमान होता है । 
इसने हमें एक पत्र दिया जिसमें मुबारकन्रादी तथा पिता फी मृत्यु पर 
शोफ-समवेदना दोनों मिली हुई थी। मुचारकन्नादी के पत्र में परम 
मिन्नता प्रकट की गई थी और किसी सौजन्य तथा शील की 
चुटि नहीं थी इसलिए उसकी पूरी प्रतिलिपि यहाँ दे देने फी हमारी 


इच्छा हुई । 


शाह अब्चास के पन्न की प्रतिलिपि 


इंशवरीय कृपा रूपी बादलों की बोंछार तथा सर्वशक्तिमान फी 
दया की विदुर्भो से विचित्र मनुष्यों एवं अन्वेषर्कों के उद्यार्नोंफो 
ताणगी मिलती है। आपके राजल तथा शासन के पुष्पोद्यान और 


( २६३ ) 


वैभव तथा उच्चतम प्रसन्नता पर, जो स्वर्गीय शोमा से युक्त, यूथ के 
समान प्रकाशमान, बाल-सोभाग्य से युक्त सम्राद्‌ शनि के समान 
प्रभावशाली, सुप्रसिद्ध सम्राट, मंडलों के अघीश्वर, खंदीव," संसार- 
विलयी,* देशों फो पराक्रातफारी, सिकंदर के समान उच्चपदस्थ, दारा 
के झडे से युक्त, वढ़प्पन तथा ऐड्वर्य के राजसिंहासन पर आसीन, 
हफ़्त इफलीस3 फा अधिकारो, सौमाग्य तथा संपत्ति का वद्ध॑ंक, 
सुलोद्यान फा शोमा वर्द्वक, ( वैभव के ) शुलाब फो क्यारी फा सजाने 
बाला, नक्तुत्नों के योग का स्वामी, मुख फो प्रसन्न फरने वाला, राजत्य 
में पूंणं, आकाश के रहस्यों फा उद्घातां, विद्या तथा दुरदर्शिता के 
मुख की शोभा, सष्टिपंथ का अनुक्रम, मानव-पूर्णताओं का योग, 
इंश्वरीय प्रभा फा आदश,ई उच्च आत्माओं फो उद्धता-प्रदायक, 
सोमाग्य तथा दयोत्कप का बढाने वाला, जाफाशों की भी शोभा फा 
सूर्य, लथा फो शक्ति-छाया, आफाश के नक्तेत्रों के बीच नमशेद" सा 
शोभायमान, साहिब किरान ९, ससार का आश्रय, अल्छा की कृपा-नदी, 
अनत दया फा स्लोत एवं स्वच्छता-स्थल फी हरियाली है, उसका 
साध्राज्य कृदष्टि के कष्ट से सुरक्तित रहे। उसकी पूर्णता फा फुहारा 


१. फारसो दाब्द राजा का थातक है ) 

२. जहाँगीर । 

३ मुसलमानों के अनुधार जात ससार सात देशों में विभक्त है, 
जिसे हफ्त ( स्रात ) इक्लीम ( देशों ) कहते हैं । 

४. आईना से तास्पर्य है । 

प्‌, इेरान का एक प्रसिद्ध राजा । 

६, जिसके जन्म फे समय दो नक्षमत्रों फा योग रहता दै। 
सैमूरलग की पदची । 
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स्थायी बना रहे, वास्तव में उसकी इच्छाएं तथा प्रेम। उसके 
अच्छे गुर्णों तथा दया की फहानी नहीं लिखी जा सकती। 
मिसरा फा अआर्थ-- 


लेखनी को ऐसी जिह्मा नहीं है कि प्रेम के रहस्य को व्यक्त करे। 


यद्यपि देखने में दूरी हमारी इच्छा के काबा तक पहुँचने में रोक 
है तब्न भी वह आत्मिकफ ससर्ग की तीघ्र इच्छा का हमारे लिए. किचला* 
है। ईश्वर को धन्यवाद है कि अनिवाय॑ ऐक्य के फारण यह विनम्र 
प्रार्थी और वह ऐश्वर्य का शुद्ध पोषक वास्तव में एक दूसरे से मिल 
गए हूँ। दोनों क बीच फा दूरी और शरीरों के वाह्म अल्गाव ने 
भात्माओं के सामीप्य तथा आध्यात्मिक मिलने में वाघा नहीं डाला 
निससे इमारा मुख मित्रता की ओर है तथा दु,ख की धूछि हमारे 
मस्तिष्क के आईने पर नहीं जमा है प्रत्युत्‌ उसने पूर्णता के प्रदर्शक क 
सोंदय का ज्योति-प्रत्यावत॑न प्राप्त किया दे, इमारी आत्मा की घाण- 
शक्ति का सदा मित्रता तथा प्रेम का मीठी सुगधि से एवं स्नेह तथा 
सुमनसता की अबर-सुगधित समीर से सुवासित किया है और 
साध्यात्मिक सम्मिलन एवं निरतर के ऐक्य ने मित्रता के मोर्चा की 
घिसफर स्वच्छ फर दिया है। शेर का अथ-- 
हम विचारों में तेरे पास बेठते हैँ ओर हमारा द्ृदय शात हो जाता है। 
क्योंकि यह ऐसा मिलन है जिसका वियोग-फष्ट अनुगमन नद्दी करता ॥ 


सर्वशक्तिमान तथा निर्मल इश्वर की प्रशसा है कि सच्चे मित्रों की 
इच्छा रूपी पौधे में सफलता फा फल लगा है | इच्छा-पूर्ति, वह्द सौदिय॑ 
जो वर्षा तक पर्द में छिपा था परम शक्तिमान ईश्वर के घिद्ासन पर 
विनम्नता तथा प्रार्थना करने से बाहर आया ओर गुप्त वधूनणद से 


किनन०-नग--ममनन-ायीीयीचियनीझक-ननन-*न-न-ननननीीनान-म-नन-म-ममी--कनन-+«-+विनन-ममनमनन-+>-म मम 





१. पृज्य स्थान | 
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अ्रगट हुआ, जिससे आश्ान्वितों की आशास्थलछी पर पूर्णता की एक 
किए दौढ़ गई । वह शुभ राजसिंहासन पर चढ़कर उस बादशाह के 
'पाइ्व में वैठ गए, जो दरबार की शोभा है और शाहन्शाहों के 
'ऐड्वर्य फा उत्कप है। खिलाफत तथा शासन का संसार पर खुलते 
वाला झडा, आफाशयामी न्याय का छत्र, राजसुकुट तथा रानधिंहातन 
-े निर्माता का सवारन्यापी श्रधिकार, ज्ञान तथा बुद्धि की ग्रथियों के 
खोलने वाले ने व्याय, शासन तथा दया फी छाया ससार की प्रज्ञा पर 
डाला है | हम भाशा फरते हैं कि इच्छा्भों फो मुख्य पूरा फरने वाला 
सोभाग्य के उत्कप के झुम राणगद्दी प्राप्ति से राजमुकुट को प्रकाशित 
तथा राजसिंहासन को भाससान करे, उसे शुभ शक्कुन युक्त तथा सबके 
लिए, ऐड्वय-योग्य चनावे और ससार के राजत्व तथा शासनन्सर्ंधी सब्र 
चस्तुरओो एवं ऐश्वर्य तथा सपत्ति के कारण निरतर घबढते रहें | विगत 
बहुत काल से मित्रता की प्रथा तथा परस्पर फी चाल लो हम छोगों के 
पूर्वजों में चली आई है मोर अब नए, नए उसके जो मित्रता पर आरूढ 
हैं और उसके भो न्याय पर हृढ हैं बीच में पुनः स्थापित हुई है इससे 
आवश्यक हुआ कि जब उसके राजगद्दा होने फा सुसमाचार इस देश में 
आाया जो गुर्गनी सिंहासन पर बेंठा दे तथा तैमूर के मुकुट फा 
उत्तराधिकारी है तत्र इस राणममहल का एक विश्वासपात्न सेवक मुवारक- 
चादी ले जाने के लिए शीघ्र नियत किया जाय परन्तु इस फारण कि 
डसा समय आजरबइजान फा प्रबंध तथा शिरवान प्रात की चढ़ाई 
की घटनाएँ घटी ओर जब तक इमारा स्नेहशीरू मन उस प्रात के 
प्रबंध से सतुष्ट नहीं होता था तत्र तक हम राजघानी नहों छोट सफते 
थे इसलिए इस महत्तपूर्ण फर्तव्य के पूरा फरने में कुछ विलम्ब हा 
गया । यद्यपि वाहरी दिखाबद तथा बिनम्नता का विद्वानों तथा बुद्धि- 
मानों के लिए विशेष मुल्य नहीं है परतु उनका व्यक्तीकरण मिन्नता 
फी दृष्टि से आवश्यक दे | इसलिए आवश्यक्रावश इस शुभ समय 
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में जब पवित्र फिरिश्तों के सेवर्फों का ध्यान उस प्रात के कार्यों से इट 
गया है ओर वहाँ फा प्रवध हसारे हितैवियों के इच्छानुसार टीक हो 
गया है ओर हम भी उस ओर से सुचिच हो गए तन्न हम अपनी 
राजधानी इस्फहान में लोटफर आराम से रहने लगे, जो द्यासन कार्य 
का स्थायी स्थान है। इस कारण हमने फर्माठद्दीन यादगार अली 
फो, जिसमें सर्दारी के गुण वर्तमान हैं, जो सत्यता तथा विश्वास में 
पूर्ण है, जो हमारे परिवार के सच्चे सेवकों तथा स्वच्छ ह्दय के सूकियों| 
में से दे, उच्च दरबार में भेजा दे जिसमें वह आपको प्रणाम फरने फा 
सौभाग्य प्राप्त करने, समवेदना प्रगद करने, प्रतिष्ठा की दरी चूमने, 
हालचाल पूछने तथा मुचारफत्रादी देने के अनतर लोटने की छुट्टा 
पावें और आपके हितिपी के सच्चे मस्तिष्क तक आपके फिरिशइता समान 
शरीर की मुरक्ञा तथा मानसिक स्वास्थ्य का शुभ समाचार लावे जो 
सूर्य सा प्रफाशमान तथा प्रसन्नता का बटानेवाला है। यह भाशा 
की जाती है कि यह पारस्परिक पंतृक पिन्नता तथा सबघ का बज्क्ष एव 
घनिष्टता तथा सौमनध्य का डद्यान, वाह्य तथा आतरिक, जो प्रेम- 
नदियों तथा सत्य सुविचार के स्रोर्तो से घिंचित होने के फारण 
बहुत अधिक शोभा तथा हरियालीपन से युक्त हैं ओर पत्ते तक नहीं 
झड़ते वे सुमनसता के सूत्र फो संचालित करें और विमनसता के 
दुर्भाग्य फा पत्र-व्यवहार आने से दूर फरें। यह आत्मा फा व्यवहार 
है जो हमारी प्रत्यक्ष मित्रता को आध्यात्मिक »वबला से बाँवे और कार्य 
को पूरा होने में प्रगति दे । 


सवश्चक्तिमान ईश्वर गुप्त शक्तियों द्वारा ऐश्वर्य तथा प्रभाव 
के जीवित परिवार का और सोमाग्य तथा वैभव फी ग्रहस्थी को 
सहायता दे । 


यहाँ तक इमारे भाई श्ाद अब्बास के पत्र की प्रतिलिपि हुई | 
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हमारे भाई सुल्तान मुराद तथा सुछतान दानियाल फो, जो हमारे 
विता के जीवनकाल ही में गत हो गए थे, प्रजा अनेकों नार्मों से 
पुकारती थी। इमने आज्ञा प्रचलित की कि एक फो वे शाहजादा 
मगफूर" तथा दूसरे फो शाहकणादा मरहूम* फहा करें | हमने एतमादु- 
दौला और अब्दुर॑जञाक मामूरो के मवर्बों को वढाकर डेढ हजारी से 
अठारह बंदी कर दिया तथा इस्लाम खाँ खानखानॉर के भाई काविस 
खाँ के मंसच में २५० सवार चढा दिए। हमने खानखानों के 
सत्रसे बडे पुत्र एरिज फो शाहनवाज खाँ की पदवी और सईद खाँ के 
पुत्र सादुछा फो नवाणिशर्लाँ की पदवी दी | 


अपनी राजगद्दी के समय हमने तोल तथा नाम में मुद्दर तथा 
रुपए फो वढा दिया या अर्थात्‌ तीन रची तोछ बढाई थी परतु इस 
समय हमें बतलाया गया कि व्यापारिक व्यवहार में मुहर तथा रुपए 
फा एफ ही तोल पहले के समान होने से जनसाधारण फो बड़ी सुविधा 
होगी | प्रजा के सतोप तथा सुविधा फा सभी फार्यों में ध्यान रखना 
आवश्यफ है इसलिए, हमने आज्ञा दे दी फि आक के दिन से अर्थात्‌ 
छठे जलूसी वर्ष के ११५ उदिबिहिश्त से हमारे साम्राज्य फी सभी टक- 
सालों में पहले के समान तौल की मुहरें ढाला फरें । 





१-इंश्वर से क्षमा प्राप्त अर्थात्‌ स्वर्गीय । 

+--ईंश्वर की कृपा पाया हुआ छजर्थात्‌ स्वर्गीय । 

३--पझुगछ दरबार में नियम था कि एुक्क पदुवी एक ही सर्दोर 
को दी जाती थी भार उसके सरने पर या पदुवी घदल दिए जाने पर 
वद्द दूसरे को दो जाती थी | एक साथ दो का उसी पदवी से उस्छेख 
लछिपिछारों की आंत्ति क्लात्त होती दे ॥ 


( २६८ ) 


इसके पहले विद्वाहप्रिय अहृददाद ने यह्ट समाचार पाकर ऊह़ि फायुल 
का प्रसिद्ध नेता खानदोरों प्रात के भीतरी भाग में गया हुआ है और 
फाबुल में केवल मुइज्जुलध्ुल्क प्रथम के कुछ सेवकों के साथ रह गया 
है तथा इस भाक्रमण के लिए सुभवसर समझकर शनिवार २ सफर सन्‌ 
१०२० हिं० फो चहुत से सवारों तथा पेंढछ सैनिकों के साथ एकाएक 
फाबुल पर घावा बोल दिया | मुइज्जुल्मुल्क ने अपनी योग्यता क अनु- 
सार बड़ी फुर्ती दिखलाई भार काबुलियों तथा अन्य निवामियों 
जे विशेषकर फमुझी" जाति ने मार्गों का रोक दिया एवं अपने घर्गों 
फो दृढ किया | अफगानगण बदूकें लेकर गलियों तथा बाजारों में 
अनेक ओर से आ पहुँचे। निवापियों ने टीलॉं तथा घरों की ओट 
से तीरों तथा गोलियों से बहुत से अभार्गों को मार ढाछा और इन्हीं 
में अहददाद के विश्वासपात्र सेनानियों में से एक बर्गी) भी मारा गया। 
ऐसी घटना के हो जाने पर तथा इस भय से कि कहीं इर ओए तथा 
स्थानों से लोग आफर इफट्टे हो मा्ग राक न ढें तथा भागने का मार्ग 
चद न हो जाय ये सन्न त्र॒त्त होकर तथा घत्रड़ा कर भाग चले। प्राय. 
आठ सो ये कुत्ते न में गए. ओर दा सो धोड़ो का पकड़कर झीत्रता से 
उस बच स्थल से भाग गए । नाद अली मैदानी, जो छोहगढ में था, 
उसी दिन अत होते आ पहुँचा और भगोड़ों का कुछ दूर तक पाछा 
किया । उसके पास सेना कम थी तथा मगोडे दूर चले गए थे इसलिए 
वह लोट जाया। झञ्ीत्रता से आने मे इसने जा उत्साह दिखलाया था 
ओर मुइज्जुल्मुत्फ ने जा कर्मठता दिख्वलाइ थी इसके लिए दोनों के मतत्र 
बटा दिए, नाद अली के एक हजारी मसत्र को डेड हजारी कर दिया 
ओर मुइज्जुल्रक के डेटदजारी ममतच्र को अठारह सदा का कर दिया । 





१--भूल से पाठा० कन्िलबाश भी दिया दे 
२--पाठा ० वर्कों । 


( २६६ ) 


यह ज्ञात होने पर कि खानदौराँ तथा काबुली गण असावघानी में दिन 
बिताने के आदी हो गए हैं और अद्ददाद के उपद्रव फो शात करने में 
बहुत समय छग चुका है इसलिए हमने विचार किया कि खानखानों इस 
समय किंठी फाम पर नहीं है इसलिए उसे तथा उसके पुत्रों फो उस 
पर नियुक्त फर दें। ऐसा विचार आने पर कुलीजलाँ, जिसे बुलाने के 
लिए. आश्ञापत्र जा चुका या, पजाब से भा पहुँचा और सेवा में उपस्थित 
हुआ । उसके व्यवहार से ज्ञात हुआ फि बह खानखानाँ के उपद्रवी 
अहदाठ के भगाने के कार्य पर नियुक्त किए जाने से व्यथित हो गया 
है। उसने इस फार्य फो उठाने का भार लेने का विश्वास के साथ वचन 
दिया तन्न निश्चय हुआ कि पनात्र प्रात की अध्यक्षता मुतंजाजों फो दी 
लाय, खानखानाँ गृह पर हो रहे और कुलीनखाँ का मंसत्र बढ़ाकर छ 
इजारी ५००० सवार फा फरके फाबुढू में नियत फिया जाय कि वह 
अद्ददाद तथा ऊपरी डाकुओं को भगा दे | हमने खानखानों फो आगरा 
प्रात के कन्नौज तथा फालपी सरकारों में जागीर दी बिसते वह वहाँ 
के विद्रोह्दियों फो पूरा दड देकर निमूछ कर ढे ।५ जब हमने इन 
लोगों फो जाने की छुट्टी दी तत्र प्रत्येक को खास खिलअत, घोड़े 
तथा हाथी दिए. और सभी खिलथत पाकर अपने अपने फार्य पर 
चले गए | 

इसी समय सच्ची मित्रता तथा पुरानी सेबार्मों के कारण हमने 
एतमादुद्दौंछा फो दो इजारी ५०० सवार फा मंसव दिया और पाँच 
सदृस्त रुपए पुरस्कार में दिए | महात्र॒तस्रों जिसे हमने दक्षिण की विजयी 
सेना के युद्धीय प्रत॑ंध को ठीक करने के लिए तथा वहाँ के अमीरों फो 
मतैकय रखने एवं मिलकर काम फ्रने फी आावश्यफता बतछाने फो 


१--हसी के क्षर्नत्तर इकचालनामा में नूरजहाँ से विवाह करने का 
उल्लेख है। इसमें केवल संसव बढ़ाने की यात लिखी गईं है । 


( २७० ) 


मेज्ा था, तीर महीने फी १२वीं, २१ रत्रीउस्सानी, फो झआगरो 
राजधानी में आकर सेवा में उपस्थित हुआ | इस्लामखों के पत्र से 
ज्ञात हुआ कि इनायतखों ने बगाल प्रात में अच्छी सेवा की हैं ओर 
इसलिए उसके दा हजारी मसत्र में पॉंच सदा बढा दिया। उसा प्रात 
के कार्याध्यक्ष राजा फल्याण का मछव पॉच सदी ३०० सवार बटा दिया, 
जिससे उसफा मध्॒व्र डेढठजारी ८०० सवार का हो गया | हमने दाशिम 
खाँ फो, थो उड़ीसा में था, फन्‍्मीर के शासन पर नियत किया ओऔर 
उसके वहाँ पहुँचने तक उसके चाचा ख्वाजा मुहम्मद हसेन को उस 
प्रात का प्रवध देखने के लिए भेज दिया | इमारे श्रद्धेय पिता के काल 
में इसके पिता मुहम्मद फासिम ने कश्मीर विजय किया था। कुलीजखाँ 
का सबसे बढ़ा पुत्र चीनकुलीज फाचुल प्रात से आफर सेवा में उपध्यित 
हुआ | यह स्वाभाविक गुर्णो के साथ साथ खान;जाद भी या इसलिए 
इसे खाँ की पदवी देकर सम्मनित फिया ओर इसऊे पिता फी प्राथना 
पर तथा इसके तीरा में सेवा करने के अनुबंध पर इसके मंत्तत्र में पाँच 
सदी ३०० खवार फी उन्नति दी। १४ पाँ अमरदाद को पहले फी 
सेवाओं, विशेष सत्यता तथा योग्यता के कारण एतमादुद्दोला फो 
साम्राज्य के वजीर फा उच्च पद दिया। उसी दिन ईरान के राजदूत 
यादगार अली को जढ़ाऊ खजर सहित कमरत्रद दिया | अब्दुल्लाखाँ 
ने, जो विद्रोद्दी राणा के विरुद्ध मेजी गई सेना की अध्यक्षता पर नियत 
था, गुजरात फी ओर से दक्षिण प्रात पर आक्रमण फरने का बचन 
दिया इसलिए उसे उस प्रांत का अध्यक्ष चना दिया और उसकी प्रार्थना 
पर राजा बासू को राणा के विरुद्ध सेना की अध्यक्षता देकर उसके 
मसच में ५०० सवार बढा दिए । खानभआणनम को गुजरात के बदले 
मालवा प्रात फी अध्यक्षता दी | हमने चार लाख रुपए उस सेना तथा 
युद्धाय सामान के ब्यय के लिए भेजा, जा अब्दुल्लाखाँ को अधीनता मे 
नासिक के मार्ग से, जो दक्षिग प्रात के पास है, वहाँ जाने को थी। 


( २७१ ) 


के पु च्् 
त्रिहार प्रांत से सफदरखाँ अपने भाइओों के साथ आकर सेवा में 
उपस्यित हुआ । 


एफ शाहीदास ने, जो खुदाई विभाग में फाम करता था, एक 
चड़ी फारीगरी का नमूना तैयार कर हमारे सामने उपस्यित किया जैसा 
हमने पहले फर्मा नहीं देखा तथा सुना था। यह ऐसा विचित्र था कि 
उसका विवरण यहाँ दे देना समीचीन हैं। फंदुक के एक छिलके में 
हाथीदात की चार मजलिसें काटकर लगाई गई थीं। पहली मजलित 
मर्ल्लों फी थी, जिसमें दो मनुष्य मब्लयुद्ध फर रहे ये, एक अन्य हाथ 
में भाछा लेकर खड़ा था, दूसरा इ्ार्थों में पत्थर तथा रस्सी लिए. था और 
एक दूसरा भूमि पर दोनों ह्वाथ रखकर बेंठा था, निसके आये एक 
लाठी, एक फमान तथा एक बर्तन रख्य या। दूसरी मजनलिस में एक 
घिद्ासन था, जिसके ऊपर शामियाना तना हुआ था और उस पर एक 
ऐश्वयंशाली पुरुष एक पेर पर दूसरा पर रखकर बैठा हुआ था तथा 
उसके पीछे एक तकिया मी दिखला रही थी। पॉच सेवक उसके चारों 
भर तथा मागे खड़े थे मोर इन सन्चके ऊपर एक इच्ष फी शाखाओं 
की छाया पड़ रहा थो। तीसरी मणजलिस रस्सें के खिलाड़ियों की है, 
निन्‍्होंने एक बांध खड्डाफर उसमें तीन रस्पियाँ बाँधी थीं | उस पर 
एक खिलाड़ी अपने दाहिने पेर को अपने सिर के पीछे फी ओोर से 
बाएँ हाथ से पकडे हुए था और उसी प्रकार एक पेर पर खड़े-खड़े ए.ऋ 
बकरे का चोंध पर रखे था। एक भादमी ढाल गले में डालकर पीटता 
था, एक अन्य जभादमी खड़ा हुआ हाथ उठाकर बिलाड़ी की भोर 
देख रह या और अन्य पॉच जादमी तमाशा देख रहे थे, जिनमें एक 
के द्वाथ में छी था। चौयी मजलिस में एक वृक्ष था, जिसके नौचे 
इजरत इंखा की सूरत बनी हुई थी । एक मनुष्य इनके पेर पर सिर रखे 
था, एक वृद्ध पुदप उनसे बातकर रह्दा था भर चार मनुष्य पास में 


( २७० ) 


भेजा था, तीर महीने फी १२वीं, २१ रत्रीउस्तानी, फो आगरा 
राजधानी में आकर सेवा में उपस्थित हुआ | इश्लामखोँ के पत्र से 
ज्ञात हुआ कि इनायतखोाँ ने बगाल प्रात में अच्छी सेवा फी है और 
इसलिए उसके दो हजारी मसब्र में पाँच सदा बढा ठिया। उसा प्रात्त 
के फार्याध्यक्ष राजा फटयाण का मस्त पाँव सदी ३०० सवार बढ़ा दिया, 
जिससे उसफा मधत्र डेढठजारी ८०० सवार का हो गया | हमने हाशिम 
खाँ फो, जो उड़ीसा में था, फरमीर के शासन पर नियत फिया और 
उसके वहाँ पहुँचने तक उसके चाचा ख्वाजा मुहम्मद हसेन का उस 
प्रात का प्रवध देखने के लिए. भेज दिया। हमारे श्रद्धेय पिता के काल 
में इसके पिता मुहम्मद कासिम ने कश्मीर विजय किया था। कुछीजखाँ 
फा सचसे बढ़ा पुत्र चीनकुलीज फाबुल प्रात से आफर सेवा में उपस्थित 
हुआ | यह स्वाभाविक गुर्णों के साथ साथ खानःजाद भी था इसलिए 
इसे खरा की पदवी देकर सम्मनित फिया और इसके पिता फी प्रायंना 
पर तथा इसके तीरा में सेवा करने के अनुबंध पर इसके ममन्न में पाँच 
सदी ३०० खवार फी उन्नति दी। १४ थीं अमरदाद को पहले फी 
सेवार्भों, विशेष सत्यता तथा योग्यता के कारण एतमाडुद्दोछा को 
साम्राज्य के वजीर फा उच्च पद दिया। उसी दिन ईरान के राजदूत 
यादगार अली फो जड़ाऊ खजर सहित कमरब्रद दिया। अब्दुल्लाखाँ 
ने; जो विद्रोही राणा के विरुद्ध भेजी गई सेना फी अध्यक्षता पर नियत 
था, गुजरात फी ओर से दलिण प्रात पर जाक्रमण करने का वचन 
दिया इसलिए उसे उस प्रात का अध्यक्ष बना दिया और उसकी प्राथना 
पर राजा बासू फो राणा के विरुद्ध सेना की अध्यक्षता देकर उसके 
मसव में ५०० सवार बढा दिए । खानम्राणम को गुजरात के बदले 
माल्वा प्रात फी अध्यक्षता दा | इमने चार लाख रुपए उस सेना तथा 
युद्धाय सामान के ब्यय के लिए भेजा, जा अब्दुल्लाखोँ फी अर्धानता में 
नासिक के मार्ग से, जो दक्षिण प्रात के पास है, वहाँ जाने को थी । 


(२७१ ) 


परिहार प्रात से सफदरखाँ अपने माइओं के साथ आकर सेवा भें 
उपस्यित हुआ | 


एक शाहीदास ने, जो खुदाई विभाग में फाम करता था, एक 
बड़ी कारीगरी का नमूना तैयार कर हमारे सामने उपस्थित किया जैसा 
हमने पहले फर्मी नहीं देखा तथा सुना था। यद्द ऐसा विचित्र था कि 
उसका विवरण यहाँ दे देना समीचीन है। फदुक के एक छिलके में 
हाथीदात की चार मजलिसें फाटकर लगाई गई थीं। पहली सजलिस 
मल्लों की थी, जिसमें दो मन॒ंष्य मच्लयुद्ध फर रहे थे, एक अन्य हाथ 
में भाला लेकर खड़ा था, दूसरा हार्थों में पत्थर तथा रस्सी लिए था और 
एफ दूसरा भूमि पर दोनों हाथ रखफर बैठा था, जिसके आगे एफ 
लाठी, एक फमान तथा एक बर्तन रख्य या। दूसरी मजलिस में एक 
विंद्वासन था; निसके ऊपर शामियाना तना हुआ था और उस पर ए.क्र 
ऐथ्वर्यशाली पुरुष ए.क पेर पर दूसरा पेर रखकर बैठा हुआ था तथा 
उसके पीछे एक तकिया भी दिखला रही थी । पॉच सेवक उसके चारों 
ओर तथा भागे खड़े थे भौर इन सब्रके ऊपर एक इच्ष की शाखार्भों 
फी छाया पड़ रहा था। तीसरी मणजलिस रस्से के खिलाड़ियों फी है, 
निनन्‍्होंने एक बांध खड़ाकर उसमें तीन रस्सियाँ बॉधी थीं । उस पर 
एक खिलाड़ी अपने दाहिने पेर को अपने सिर के पीछे फी ओर से 
बाएँ हाथ से पकड़े हुए. था और उसी प्रकार एक पेर पर खडे-खडे एक 
चकरे को बाँठ पर रखे था। एक भादमी ढार गले में डालफर पीटता 
था, एक अन्य भादर्मा खड़ा हुआ द्वाथ उठाकर खिलाड़ी फी ओर 
देख रहा था और भन्य पॉच आदमी तमाशा देख रहे थे, जिनमें एक 
के हाथ में छर्दी था। चोयी सजलिस में एक परद्ध था, जिसके नाचे 
हजरत हूंधा को सूरत बनी हुई थी | एक मनुष्य इनके पेर पर सिर रखे 
था; एक दुद्ध पुरुष उनसे चतकर रहा था और चार मनुष्य पात में 


( २७० ) 


मेजा था, तीर महीने की १२वीं, २१ रघत्रीउस्सानी, को आगरो 
राजधानी में आकर सेवा में उपस्थित हुआ । इस्लामखों के पत्र से 
ज्ञात हुआ कि इनायतखाँ ने बगाल प्रात में अच्छी सेवा की है ओर 
इसलिए उसके दा हजारी मतत्र में पॉच सदा बढा ठिया। उसा प्रात 
के फार्याध्यक्ष राजा कल्याण का मठ पाँच सदी ३०० सवार ब्ृटा दिया, 
जिससे उसका मधब डेढ्टजारी ८०० सवार का हो गया | हमने हाशिम 
खाँ को, जो उड़ीसा में था, फश्मीर के शासन पर नियत फिया और 
उसके वहाँ पहुँचने तक उसके चाचा ख्वाजा मुहम्मद हुसेन को उस 
प्रात का प्रवध देखने के लिए भेज दिया। हमारे श्रद्धेय पिता के काल 
में इसके पिता मुहम्मद फासिम ने कश्मीर विजय किया था। कुलीजखाँ 
का सब्नसे बढ़ा पुत्र चीनकुलीज फाबुल प्रात से आफर सेवा में उपस्यित 
हुआ | यह स्वाभाविक सुर्णो के साथ साथ खानःजाद भी था इसलिए 
इसे खाँ की पदवी देकर सम्मनित फिया और इसके पिता की प्रार्थना 
पर तथा इसके तीरा में सेवा करने के अनुबंध पर इसके मंत्र में पाँच 
सदी ३०० सवार की उन्नति दी। १४ पी अमरदाद को पहले फी 
सेवार्मो, विशेष सत्यता तथा योग्यता के कारण एतमादुद्दोल्ा को 
साम्राज्य के वजीर का उच्च पद दिया। उसी दिन ईरान के राजदूत 
यादगार अली फो जड़ाऊ खजर सहित कमरबद दिया | अब्दुल्लाखाँ 
ने, जो विद्रोही राणा के विरुद्ध भेजी गई सेना की भध्यक्षता पर नियत 
था, युजरात फी ओर से दक्षिण प्रात पर भाक्रमण फरने फा वचन 
दिया इसलिए उसे उस प्रांत का अध्यक्ष बना दिया और उसकी प्राथना 
पर राजा बासू फो राणा के विरुद्ध सेना की अध्यक्षता देकर उसके 
मसच में 9५०० सवार बढा दिए । खानभाणम को ग़ुनरात के बदलें 
मालवा प्रात फी अध्यक्षता दा | हमने चार लाख रुपए उस सेना तथा 
युद्धाय सामान के व्यय के लिए भेजा, जा अब्दुल्लाखाँ की अधीनता में 
नासिक के मार्ग से, जो दक्षिण प्रात के पास है, वहों जाने को थी। 


बिहार प्रात से सफदरणों अपने माइ्जों के साथ आकर सेंचा में 
उपस्थित हुआ | 


एक शाहीदास ने; जो खुदाई विभाग में फाम करता था, एक 
बड़ी कारीगरी फा नमूना तैयार कर हमारे सामने उपस्थित किया जैसा 
हमने पहले कर्मी नहीं देखा तथा सुना था। यह ऐसा विचित्र था कि 
उसका विवरण यहाँ दे देना समीचीन है। फदुक के एफ छिलके में 
हाथीदात छी चार सजलिसें फाटकर लगाई गई थीं। पहली मजलिस 
मल्लों फी थी, जिसमें दो मनुष्य मल्लयुद्ध फर रहे थे, एक अन्य हाथ 
में भाला लेकर खड़ा था, दूसरा हाथों में पत्थर तथा रस्छी लिए था और 
एक दूसरा भूमि पर दोनों हाथ रखफर बैठा था, जिसके आगे एफ 
लाठी, एक फमान तथा एक बर्तन रख्य था | दूसरी मजबलिस में एक 
विंदासन था, जिसके ऊपर शामियाना तना हुआ था और उस पर एक 
ऐश्वयशाली पुरुष ए.क पेर पर दूसरा पेर रखकर बैठा हुआ या तथा 
उसके पीछे एक तकिया भी दिखछा रही थी । पॉच सेवक उसके चारों 
ओर तथा भागे खड़े थे और इन सत्रफे ऊपर एक वृक्ष की झाखानों 
की छाया पढ़ रहा था। तीसरी मज्ल्सि रस्से के खिलाड़ियों फी है, 
निन्‍्होंने एक बांध खड़ाफर उसमें तीन रस्प्तियों बाँधी थीं । उस पर 
एक खिलाडी अपने दाहने पेर को अपने सिर के पीछे की ओर से 
बाएँ हाथ से पकडे हुए. था और उठी प्रफार एक पेर पर खडे-खडे ए.ऋ 
चकरे की बाँध पर रखे या। एक भादमी ढाल गले में डालकर पीटता 
था, एक अन्य जादमी खड़ा हुआ हाथ उठाफर खिलाड़ी फी ओर 
देख रहा था मौर अन्य पॉच आदमी तमाशा देख रहे थे, जिनमें एक 
के हाथ में छड़ी था। चोयी मजलिस में एक ब्ृक्ष था, जिसके नाचे 
इनरत ईंधा को सूरत बनी हुई थी । एक मनुष्य इनके पैर पर सिर रखे 
था, एक दृद्ध पुदप उनसे बातफर रहा था और चार मनुष्य पास में 


( २७४ ) 


पुत्र शादमान को शादमान खाँ की पदवी से सम्मानित कर उसका 
मसच्र बढ़ाकर सतन्रह सदी ५०० सवार फा कर दिया। उसे झडा भी 
दिया । अब्दुल्ला खाँ फीरोजजग के भाई सरदार खाँ और असलों वे 
उजवबेग फो मी, जो सिविस्तान के प्रबंध पर नियत ये, हमने झडे दिए । 
हमने भाज्ञा दी कि “जाय निमाज? उन 8रिणों फी खाल की बनाई जाय, 
जिन्हें हमने मारा था और दरबारे आम में रखी जाय कि उत्ती पर 
लोग निमाज पर्ढे | शरभ की विशेष प्रतिष्ठा के लिए. हमने भाज्ञा दी 
कि मीर अदल तथा काजी, जो धार्मिक विधान के कार्यों के केंद्र हैं, 
इमारे सामने भूमि न चूमें, जो एक प्रफार का सिज्दा है| 


बवृहस्पतिवार २२ वीं फो हम पुनः अह्देर खेलने सामूनगर गए.। 
इस कारण कि वहाँ बहुत से हरिण इफट्ठ हो गए ये हमने खत्राजानहाँ 
को फमरगाह अहेर का प्रबंध करने भेज्ञा था कि वह हरिणों को हर 
ओर से उस में हँकवा दे और उसके चारों ओर कनात तथा गुलाल- 
बार खिंचवा दे । उन सत्र ने डेढ फोस भूमि कनार्तों से घिरवाई। 
जब यह समाचार आ गया कि अद्देर फा स्थान तैयार हो गया और 
बहुत से अद्देर के पञ्चु उसमें बद कर दिए गए तन हम वहाँ गए तथा 
शुक्रवार फो अहेर खेलना आरभ फर दिया। इसके दूसरे ब्ृहस्पतिवार 
तफ हम बराबर दरमवालियों के साथ फमरगाह में गए और अदेर 
खेलते रहे | कुछ मृग जीवित ही पकड़े गए और कुछ तीर तथा 
गोली से मारे गए । रविवार तथा इदृहृस्पतिवार को, जिन दिनों हम 
पश्ु्ों पर गोली नहीं चलाते, उन सब ने जाल से उनको जीवित दी 
पकड़ा | इन सात दिनों में ९१७ पश्ुु नर तथा मादा पकड़े गए, 
लिनमें ६४१ इरिण थे। चार सौ चार पश्ु फतइपुर भेजे गए कि 
वहाँ के मैदार्नों में छोड़ दिए जायें | चोरासी के लिए आदेश दिया गया 
कि इनकी नार्कों में चाँदी के छल्ले पहिराकर उसी स्थान में छोड़ दें। 


( रण ) 


दूसरे दो सौ छिहृत्तर मूग जो तीर, गोली तथा चीतों से मारे गए थे 
दिन प्रति दिन वेगमों तथा महल के दारतों, अमीरों एवं शाही सेवर्को 
में वितरित कर दिए गए.। भहेर खेलने से हमारा मन ऊच उठा था 
इसलिए अमीरों फो आदेश दे दिया कि शिकारगाह में ज्लाकर बचे हुए 
पशुओं का शिफार कर डालें और हम सुरक्षित नगर लोट आए. । 
१ मे बहमन, १७ जीकदा फो हमने आशा दी कि हमारे साम्राज्य के 
बडे बडे नगरों में जैसे अहमदाबाद, इलाहाबाद, लाहौर, दिल्ली, 
जागरा आदि में वुल्गुरखाने खालें कि गरीबों फो पका हुखा खाना 
मिले, जिसके लिए तीधछ महाल नियत किए गए । ऐसे छ स्थापित हो 
चुके ये और अब चौचीस अन्य नगर निश्चित कर दिए गए, । 


४ बहमन को हमने राजा वीरतिंह देव फा मंच ए७ हजारी 
जात बढा दिया | यह पहले चार इजारी २००० सवार फा था| साथ 
हो हमने इसे एक जड़ाऊ तलवार दिया। हमने अपनी खास तलवारों 
में से एक जो शाद्द बच्चा फहलाती थी शाहइनवाज खाँ को उपहार में 
दी । १६ इश्फदारमुज़ फो मिर्जा शाहरुख के पुत्र बदीउलमाँ फो 
विद्रोद्दी राणा के विदद्ध सेना में नियत किया और राजा बासू के लिए. 
एफ तलवार भेजा | 


हमने पुनः यह बात सुनी कि सीमा पर के सर्दारगण ऐसे कार्य 
फरते हैं, जिन पर उनका किसी प्रफार फा स्वत्व या संबंध नहीं है भौर 
नियर्मों तथा प्रथार्ओों पर ध्यान नहीं रखते हैं। इमने भाज्ञा दी कि 
वख्शीगण इन लोगों को आाज्ञापत्र शमेजें कि सीमा पर के सर्दारिगण 
भविष्य में वैसा काम न फरें, णो केवल वादशाहों के लिए विशेष रूप 
से निश्चित है। पहली बात यद्द है कि वे झरोखा में न बेठा फरें, दूसरे 
शाही सेवकों तथा सहायक सरदारों फो चौकी देने या तस्लीम फरने 
का कष्ट न दें, तीसरे हाथी फा युद्ध न फरावें, चौथे अंघा फरने या 
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नाक-फान फाटने फा दड न दें, पाँचवें किसी को बलात्‌ मुसलमान न 
बनावें, छठे अपने नोकरों फो पदवियाँ न दें, सातवें शाही सेवर्कों फो 
फोर्निश या सिज्दा करने पर बाध्य न करें, आठवें गायकों तथा बादकों 
फो शाही दरबारों की प्रथा के अनुसार चोकी बजाने फो वाध्य न फरें, 
नवें बाहर निकलते समय डका न बजवाबें, दसवें जब वें शाही या 
अपने सेवकों फो घोड़ा या हाथी दें तो छगाम तथा अकुश उन पर 
रखफर तत्लीम न फराचवें, जढूस फी सवारी में वे शाही सेवकों फो 
पैदल साथ में न लें मोर बारहवें यदि वे शाही सेवकों फो पत्र लिखे 
तो अपनी मुहर उस पर न ढे। ये नियम जो आइंने जहाँगीरी फह्दे गए 
अन्न प्रचलित हैं । 


सातवाँ जलूसी वर्ष 


मगलवार फो हमारी राजगद्दी के सातवें वर्ष के श्म फरवरदोन, १६ 
मुहर॑म सन्‌ १०२१ 6० (१९ माचं# सन्‌ १६१२ ६०) फो नोरोज फा 
उत्सव आगरे में हुआ, जो ससार फो प्रकाशमान करता है तथा जिसके 
जलसे से आनन्द प्राप्त होता है। उक्त महीने की ३ री को ब्ृहस्पतिवार 
फी रात्रि नव चार घड़ी व्यतीत हा चुकी थी तब हम ज्योतिषिर्यों के 
निश्चित फिए समय पर राजसिंहासन पर बंढठे। हमने भाज्ञा दी थी 
कि प्रति वष फी प्रथा के अनुसार सभी बाजार सजाए जायेँ और 
जलसे अतिम दिन तक द्ोते रहें | खुसरू वे उजबेग,जो उजवेगों में खुमरू 
कुसक्ची के नाम से प्रसिद्ध था, इन्हीं दिनों में भाकर सेवा में उपस्यित 
हुआ। यह मावरुननहर के प्रमावशाली मनुष्यों में ते था इसलिये 


& ठीक तारीख १० मा है । 
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हमने इस पर कृपाएँ की औौर इसें अच्छा खिलअत दिया। हमने 
ईरान के एछची यादगार अली को पद्रह सहस्त सपए उसके व्यय के लिए 
दिए] उसी दिन बिहार प्रात से पेज्ी गई अफजलूखाँ की भेंट इमारे 
सामने उपस्थित फी गई। इसमें तीख हाथी, अठारह टटटू, बंगाल 
के फपडे, चदन, कस्तूरी के अगर तथा अन्य वस्तुएँ थीं। खानदौराँ 
की भी भेंट उपस्यित की गई । इसमें ४४ घोडे, दो ऊ ८ चीनी बर्तन, 
फाला पोस्तीनें तथा फाबुछल एवं उसके आस पास सें प्राप्य बहुमूल्य 
वस्तुएं थीं | महल के सेवर्फों ने भी अपनी भेंटों के प्रस्तुत फरने में कष्ट 
उठाया था और प्रति ब के समान उनकी मेंटे क्रमशः कई दिनों तक 
इमारे सामने उपस्थित फी गई'। अच्छी प्रकार उनका निरीक्षण 
फर पसद फी हुई वस्तुए, छेलीं ओर बाकी उन्हें छोटा दिया। 


१३ फरवरदीन, २९ मुहर॑म फो इस्छामखाँ के यहाँ से प्राथनापत्र 
जाया कि अल्ला की कृपा से तथा बादशाही इकबाल के प्रभाव से 
बंगाल उसमान अफगान के उपद्रवों से निश्चित हो गया । इस युद्ध 
के विवरण देने के पहले बगाल फा कुछ इचात दे देना उचित है। 
बगाल एक विस्तृत प्रात दूसरे इफलीम में है। चिट्गाँव बदर से गढी 
तक यह साढे चार सो कोस छूपा ओर उचतरी पहाड़ों से मदारन (मेदनी 
पुर ) सरफार फी सीमा तक दो सो चीस फोस चौड़ा है। इसकी आय 
साठ करोड़ दाम दै। यहाँ के पहले शासफगण बीस सहसत सवार, एक 
लाख पैदल, एफ सहस्त हाथी और चार-पॉच सहस्त युद्धीय नावें रखा 
फरते थे | शेरखाँ तथा उसके पुत्र सठीमखाँ के समय से यह प्रात अफ- 
गार्नों के अधिफार में था | जन्र हिंदुस्तान के साम्राज्य के मिंहांसन पर 
इमारे भ्रद्धेय पिता आरीन हुए. ओर इससे उसकी शोमा तथा वैमव बढा 
तत्र उन्होंने विजयी सेना को इस ओर भेजा । बहुत दिनों तक इस प्रांत 
को विजय फरना उद्देश्य रहने से यद्द प्रात विजयी साम्राज्य के सर्दार्सो 
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के निरंतर प्रयत्नों से दाऊदखाँ किर्रानी के अधिकार से निकठ आया), 
जो इसफा अतिम शासफ था | वह दुष्ट खानणहाँ के साथ युद्ध! फरता 
हुआ मारा गया भौर उसकी सेना नष्ट भ्रष्ट हो गई। उस दिन से 
अब तक वह प्रांत साम्राज्य के सेवर्कों के अधिकार में चला आाता है। 
अत में कुछ बचे हुए अफगान देश के कोर्नों तथा सीमार्ओों पर कुछ 
स्थानों में अधिकार बनाए हुए थे पर उनमें मी अधिकतर क्रमशः 
घृणित तथा निस्सद्ठाय हो गए, जिसमें वे भो धीरे घीरे शाही सेवर्को 
के अधिफार में चले आए. | जन्र साम्राज्य तथा शासन का कुल प्रबंध 
इंश्वर फी कृपा से इृंश्वरीय सिंहासन के इस तुच्छ सेवक फो मिला तन 
राणगद्दी के प्रथम वर्ष में हमने राजा मानधिंह फो दरबार में बुला 
लिया, नो वहाँ के शासन तथा ग्रब॒ध पर नियत या और उसके स्थान 
पर कुत॒ुबुद्दीन खाँ को, जो हमारा घाय भाई होने से सभी सर्दारों में विशेष 
प्रसिद्ध था; मेजा | यद्व उस प्रात में ज्योंद्टी पहुँचा त्योंही एक ऐसे दुष्ट 
सनुष्य के हाथ मारा गया जो उसी प्रात में नियुक्त किया गया था 
ओर वह मनुष्य भी, जिसने फल पर ध्यान नहीं दिया था, अपने फार्य 
फा समुचित दड प गया तथा मारा गया। हमने णहॉगीर कूली खाँ 
फो, जो बिहार प्रात का अध्यक्ष तथा जागीरदार था और उक्त पड़ोस में 
होने से पास था, मसच बढाकर पॉच हजारी ५००० सवार फा कर 
दिया और उसे बगाल जाकर वहाँ का शासनाघिकार लेने की भाज्ञा 
दी। हमने इस्लाम खाँ फो, णो राणघानी आगरा में था, आशा मेजी 
कि वह्द विहार जाय और उसे अपनी जागीर समझे । जदहॉंगीर कुली खाँ 
फो वहाँ शासन फरते कुछ ही दिन बीते थे फि वहाँ के बुरे जलवायु 
के फारण उसे असाध्य रोग रूंग गया भोर उसकी निरबंलता क्रमणयः 
चटती गई निससे उसका अंत दो गया । जब इमने छाट्दौर में इसका 
सत्यु का समाचार सुना तब इस्लाम खो के नाम आज्ञापत्र भेजा गया 
कि वह यथा समव शीघ्र बगाल जाय । जन इमने इसे इस बडे कार्य 


( २७६ ) 


पर नियत किया तत्र साम्राज्य के बहुत से सेबकों ने इसके युवापन तथा 
अननुभवत्री होने पर भाक्षेत्र किया परन्तु इमने अपनी विचारात्मक दृष्टि से 
इसके स्वाभाविऋ सुर्णो तथा योग्यता को समझकर ही इसे स्वर्य इस 
कार्य के लिये चुना था | 

इसका फछ यह हुआ फि इस प्रात फा कार्य इस्लाम खाँ ने इस 
प्रकार फिया क्लि जत्र से यह प्रात इस साम्राज्य के सर्दारों के अधि- 
फार में जाया उठ समय से अच्च तक दरबार के किसी सेवक से नहीं 
चन पडा था ॥ इसके अच्छे फार्मो में से एक विद्रोही उठमान अफ- 
गान फो भगा देना था। विगत सम्राद के काल में इसने फई बार 
शाही सेना का सामना किया पर यह परास्त नहीं हुआ । जब्र इस्ठाम 
खॉ ने ढाका फो अपना निव्रासस्थान बनाया और वहाँ के जमींदारों 
को दमन फरना अपना ध्येय निश्चित फिया तब उसने विद्रोही उसमान 
तथा उसके प्रांत पर सेना सेजने का निश्चय किया । यदि बह राजमक्ति 
के साथ सेवा फरना स्वीकार फरले तो ठीफ है नहीं तो अन्य विद्राहियों 
की तरह उसे दड देफर नष्ट फर दे। इसी समय झुज्ञाअत खाँ इस्लाम 
खाँ से आ मिला और यह फार्य इसी के नाम हुआ | अनेक अन्य शाही 
सर्दार इसके साथ नियत फिए गए. जैसे फिव्वर खाँ, सैयद आदम चारहा, 
शेख अच्छे, सुकरंत्र खाँ फा भतीणा मोतमिद खाँ, सुअजमखाँ के पुत्रगण, 
एद्त्माम खाँ तथा अन्य । यह अगने साथ कुछ अपने आदमी भी ले 
गया । जब बृहस्पति शुभ था तन्र यह सेना चली और मिर्नाम॒राद का पुत्र 
मीर फासिम इस सेना का बख्यी तथा वाकेजानवीस नियत किया 
गया | इसने कुछ जमींदार्रो फो भी मार्ग दिखलाने के लिए. साथ 
लिया | विजयी सेनाएँ जागे बढ़ीं | जब वे उसमान के दुर्ग तथा भूमि 
क पास पहुँचे तब कुछ चोलनेवाले मनुष्य उसके पास समझाने के लिए: 
भेजे गए कि उसे राजमक्ति फा पाठ पढावें तथा विद्रोह के मार्ग से हटाकर 
उसे उचित मार्ग पर ले भावें | परठु उसमान के मस्तिष्क में अहकार 
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भरा हुआ था ओर उसके पिर में उस प्रात को विजय करने फी अभि- 
लाषा थी एवं अन्य विचार भी थे इसलिए उसने इनकी वातों फो नहीं 
सुना तथा युद्ध के लिए तैयारी करने लगा। युद्धस्थल एफ नाले के 
किनारे, णो दलदल तथा चहले से भरा था, हुआ | रविवार ६ मुहर॑म 
(१२ मार्च सन १६१२ ई० ) को युद्ध फा समय निश्चित कर शुज्ञाभत 
खाँ ने सेना को सजाया जिससे प्रत्येक अपने स्थान पर जा पहुँचे ओर 
युद्ध के लिए सन्नद्ध रहे । उतमान ने उस दिन युद्ध करने फा निश्चय 
नहीं किया था परतु जन्च उसने सुना कि शाही सेना युद्ध के लिए तैयार 
होफर आाई है तन वह भी निरुपाय हो युद्ध के लिए. सवार हुआ ओर 
नाले के किनारे आकर विज्ञयी सेना के सामने अपने सवार तथा पेदल 
सजाए | जब युद्ध जोर पर हुआ तथा दोनों सेनाएँ गुँथ गई तब उस 
मर्ख हठी मनुष्य ने पहले ही भाक्रमण में अपना मस्त हाथी हराबल 
के सामने रेला । घोर युद्ध पर हरावल के कई सर्दार सैयद आदम 
बारहा, शेख अच्छे भादि मारे गए। दाएँ भाग के सेनाध्यक्ष इफ्त- 
खार खाँ ने भाक्रमण फरने में कुछ नहीं उठा रखा भोर अपना प्राण 
निछावर कर दिया | इसके साथ फी सेना भी ऐसा लड़ी कि सबके सब 
मारे गए। इसी प्रकार किश्वर खाँ भी बाएँ भाग फी सेना के साथ 
वीरता के खाथ युद्ध करते हुए अपने स्वामी के फाम में निछावर हो 
गया पर झआन्ु के भी बहुत से मनुष्य मारे गए तथा घायल हुए। उस- 
मान दुष्ट ने प्रतिद्दद्व्यों की जाँच फी और उसे ज्ञात हुआ फि हरावल, 
दाएँ तथा बाँएँ भागों के सर्दार मारे गए केवछ मध्य बच गया दै। 
उसने अपने मरॉ-फर्टो फा कुछ भी विचार न कर उसी उत्ताह 
के साथ मध्य पर भी घावा कर दिया । इस ओर झुजाअत खां के पुत्रों, 
जामातारओं तथा भाइओं ने एवं अन्य नायकों ने इन दुष्टों के धावे को रोका 
भऔर उन पर शोर्रों तथा चीतों के समान पर्जो एवं दाँतों से आक्रमण 
किया । इनमें से कितने मारे गए तथा बचे हुए विशेष घायछ हुए । 


( श्८१ ) 


इसी समय उससान ने गज्पति नासक अपने प्रधान मध्त द्वाथी को 
आुज्ञाअत खाँ पर रेला, जिसने अपना भाला उठाकर हाथी फो मारा । 
एक क्रुद्ध हाथी भाले की नोफ की क्‍या परवाह करता है| तब इसने 
तलवार लेकर एक के बाद दूसरा दो चोद फिए. | उसने इन्हें भी कया 
समझा होगा | इसने तव अपना छुरा खींचकर दो चोट की पर वह 
इतने पर भी न रका तथा शुज्ञाअत खाँ फो घाडे सहित गिरा दिया । 
तुरंत ही वह घोडे से अलग हो पड़ा परत “जहाँगीर शाह? पुकारता हुआ 
बह कूद फर उठ खड़ा हुआ और उसके साईस ने द्वाथी के अगले 
पैसे पर दोहत्यी तलवार मारी | हाथा घुटनों के बल हो गया तच 
साइंस ने महावत फो हाथी पर से खींच लिया | शुज्नाभत्त खाँ के हाथ 
में खंजर था; जिससे उसने हाथी के सूँड तथा सिर पर छई चोर फी 
भौर वह चिंबाढ़ता हुआ अपनी ओर चला गया | वह बहुत घायकछ 
हो गया था इसलिए अपनी सेना में पहुँच कर वह गिर गया | शुक्ाअत 
खाँ फा घोड़ा सुरक्षित उठ खड़ा हुआ। जन्न वह उस पर सवार हों 
रहा था तभी उन दुष्ठों ने दूसरे हाथी फो इसके झंडाबरदार की ओर 
रेला जिससे वह झडे के सहित गिर पड़ा | शुज्ञागत खॉ ने चिल्ला कर 
तथा झडेचरदार फो चेंतन्य फरते हुए फट्टा कि साहस करो, इम जीवित 
ईं और कद हमारे पेरों के नीचे है। ऐसे संकट के समय सभी 
उपस्थित थाददी सेवकों ने तीर्रों, छुरों तथा तलवारों से हाथी फो मारा | 
आज्नाजत खाँ स््रय उसके पास जाकर झडेबरदार का उठने के छिए कहा 
और उसके लिए दूसरा घाड़ा मैंगवाफर उसे उस पर बेठब्राया। झा 
चरदार झडा फट्टराकर अपने स्थान पर डट गया | इसी समय एक 
गोली उस प्रधान विद्रोही के विर में लगी । बहुत पता लगाया गया पर 
यह न शात दो सका कि वह गोली फ्लिसने मारी थी | जत्र उसे गोली छ्गी 
त्मी उसने समझ लिया कि वह मत हो गया | तिस पर भी ऐसी घातक 
चोट के होते बह दो प्रदर तक युद्ध में अपनी सेना को उत्साह 


( २८० ) 


भरा हुआ था और उसके पिर में उस प्रात को विजय करने फी अभि- 
लापा थी एवं अन्य विचार भी थे इसलिए उसने इनकी बातों को नहीं 
सुना तथा युद्ध के लिए तैयारी फरने लगा। युद्धस्थल एफ नाले के 
किनारे, जो दलदलछ तथा चहले से भरा था; हुआ । रविवार ६ मुहरंम 
(१२ मार्च सन्‌ १६१२ ई० ) फो युद्ध फा समय निश्चित कर शुजाभत 
खाँ ने सेना को सजाया जिससे प्रत्येक अपने स्थान पर जा पहुँचे ओर 
युद्ध के लिए सन्नद्ध रहे | उसमान ने उस दिन युद्ध करने फा निश्चय 
नहीं किया था परतु जच्च उसने सुना कि शाही सेना युद्ध के लिए तैयार 
होकर भाई है तब बह भी निदपाय हो युद्ध के लिए. सवार हुआ और 
नाछे के किनारे आकर विज्ञयी सेना के सामने अपने सवार तथा पेदल 
सजाए । जन्र युद्ध जोर पर हुआ तथा दोनों सेनाएँ गुँथ गई तब्र उस 
मूर्ख हठी मनुष्य ने पहले ही आक्रमण में अपना मस्त हाथी हरावल 
के सामने रेला | घोर युद्ध पर हरावछ के #ई सर्दार सैयद आदम 
बारहा, शेख अच्छे आदि मारे गए। दाएँ भाग के सेनाध्यक्ष इफ्त- 
खार खाँ ने आक्रमण करने में कुछ नहीं उठा रखा ओर अपना प्राण 
निछावर फर दिया । इसके साथ की सेना भी ऐसा लड़ी कि सबके सत्र 
मारे गए। इसी प्रफार किश्वर खाँ भी बाएं भाग फी सेना के साथ 
वीरता के साथ युद्ध करते हुए अपने स्वामी के काम में निछावर हो 
गया पर शन्रु के भी बहुत से मनुष्य मारे गए तथा घायल हुए। उस- 
मान दुए ने प्रतिद्वद्वियों की जाँच की भोर उसे शांत हुआ कि हरावल, 
दाएँ तथा बाएँ भार्गों के सर्दार मारे गए केवल मध्य बच गया दै। 

उसने अपने मरॉ-फर्णग फा कुछ भी विचार न फर उसी उत्साह 
के साथ मध्य पर भी वावा कर दिया । इस ओर शुज्ञात खां के पुत्रों, 
जामातार्भों तथा भाश्ओों ने एवं अन्य नायकों ने इन दुष्टों के घावे को रोका 
भर उन पर शेरों तथा चीतों के समान पर्जो एवं दाँतों से आक्रमण 

किया । इनमें से कितने मारे गए तथा बचे हुए विशेष घायछ हुए। 


( र८१ ) 


इसी समय उसमान ने गज्पति नामक अपने प्रधान मस्त हाथी को 
जुजञाअत खाँ पर रेला, जिसने अपना भाछा उठाकर द्वाथी फो सारा । 
एफ क्रुद्ध हाथी भाले की नोफ की क्या परवाह करता है | तब इसने 
तलवार लेकर एक के बाद दुसरा दो चोट किए । उसने इन्हें भी क्‍या 
समझा होगा | इसने तब अपना छुसा खींचकर दो चोट की पर वह 
इतने पर भी न रुफा तथा शुज्ञाभत खाँ फो घाडे सहित गिरा दिया । 
तुरंत दी वह घोडे से अछग हो पड़ा परतु 'जहाँगीर शाह! पुकारता हुथआा 
बह कूद कर उठ खड़ा हुआ भोर उसके साईस ने हाथी के अगले 
पेरों पर दोहरत्थी तलवार मारी | हाथा घुटनों के बल हो गया तत्र 
साईस ने सहावत फो हाथी पर से खींच लिया | शुज्ञाभत खाँ के हाथ 
में खजर था, किससे उसने हाथी के सूँड तथा सिर पर फई चोर कीं 
भीर वह चिंघाड़ता हुआ अपनी ओर चछा गया | वह बहुत घायल 
दो गया था इसलिए अपनी सेना में पहुँच फर वह ग्रिर गया | शुज्ञाअत 
खाँ का घोड़ा सुरक्षित उठ खड़ा हुआ। जच्च वह उस पर सवार हो 
रहा था तमी उन दुर्शो ने दूसरे हाथी फो इसके झंडाबचरदार की ओर 
रेला जिससे वह झडे के सहित गिर पड़ा । झुज्ञाभत खाँ ने चिछा कर 
तथा झडेचरदार फो चेंतन्य फरते हुए फह्दा कि साइस करो, हम जीवित 
ईं भौर झढा हमारे पेरों के नीचे है। ऐसे संक्रट के समय सभी 
उपस्थित शाही सेवकों ने तीरों, छुरों तया तलवबारों से हार्थी को मारा | 
आणाअत खाँ स््रय उसके पास जाकर झडेवरदार का उठने के लिए फटा 
और उसके लिए, दूसरा घाड़ा मेंगवाकर उसे उस पर बेठबाया। झंडा 
बरदार झा फहराफर अपने स्थान पर डट गया | इसी समय एक 
गोली उस प्रधान विद्वोह्टी के सिर में लगी । बहुत पता लगाया गया पर 
यह न शात हो सका कि वह गोली किसने मारी थी | जलत्र उसे गोली लगी 
तभी उसने समझ छडिया कि वह मत हो गया । दिस पर भी ऐसी घातक 
घोट के होते बह दो प्रहर तक युद्ध में अपनी सेना को उत्साह 


( र८र ) 


दिलाता रहा और मैदान घोर युद्ध से भरा रहा । इसके अनतर शन्रु 
ने मुँह फेरा और विजयी सेना ने उसका पीछा किया तथा बरात्रर मार- 
फाट फरते हुए उन नीचों फो भगाते हुए उनके पड़ाव तक पहुँचा 
दिया | तीरों तथा गोलियों की बौछार से उन दुष्टों ने शाही सेना को 
उस स्थान में जाने नहीं दिया जिप्तमें वे थे। जत्र उसमान फा भाई 
बली तथा उसका पुत्र ममरेज़्ञ एवं उसके अन्य सबंधी तथा अनुया- 
यिर्भों फो उसमान के घाव का पता चलां तब उन्हें निश्चय हो गया 
कि वह नहीं बचेगा ओर यदि वे परास्त होने तथा मगा दिए जाने 
पर अपने दुर्ग फी ओर जाएँगे तो एक भी वहाँ जीवित नहीं पहुँचेंगे । 
उन्होंने इस पर यही ठीक समझा कि रात्रि भर यहीं पड़ाव पर ठहरे 
रहें ओर रात्रि बीतते-चीतते अदसर देलफर दुर्ग में चले जायें। रात्रि के 
दो प्रहर बीतने पर उसमान नफे फो चला गया | रात्रि के तीसरे प्रहर 
में वे उसके शव फो उठाकर तथा उसके खेमे ओर वस्तुओं फो वहीं 
छोड़फर दुर्ग फी ओर चल दिए। विजयी सेना के चर्रों ने इसक्रा 
समाचार पाकर शुजाअत खाँ से जाफर फह् | सोमवार फो सुच्रह शाही 
सेना इक्ट्ठी हुई भौर पीछा करना निश्चय किया निसमें उन अभार्गों 
फो साँत लने फा समय न मिले परत सैनिकों के विशेष यके होने, मरे 
हों को गाड़ने तथा घायलों के साथ समवेदना के कारण ठहरे रहने 
या पीछा फरने में सभी आया-पीछा कर रहे थे। इसी समय मुभजम 
खाँ का पुत्र अब्दुस्सलाम ? शाहा सेवकों के साथ भा पहुँचा, जिनमें 
तीन सो सवार तथा चार सौ तोपची ये । छत्र यह्ट नई सेना आ पहुँची 
तच पीछा करना ही निश्चय हुआ भौर वे भागे बढे | जब वली ने, जो 





१--इकवाल नामा ए० ६४ पर मोतमिद्‌ खाँ ( लइकर खाँ ) 
का भी इसके साथ थाना लिखा हैं । 


( २८३ ) 


उसमान के चाद उपद्रव का मुख हुआ, सुना कि शुज्लाअत खाँ विजयी 
सेना के साथ आई हुई नई सेना फो लेकर आ पहुँचा है तन्र 
उसने समझ लिया कि अब सेवा तथा राजमक्ति के सीधे माग 
पर चलकर शुज्ञाअत खाँ के पास पहुँचने के फोई दूसरा उपाय 
नहीं है। अत में उसने सदेश भेजा कि इस उपद्रव का जो मूल कारण 
था वह तो चला गया ओर जो चच गए. है वे सेवक तथा मुसलमान 
हैं। यदि बह इन्हें वचन दे तो वे उपस्थित हो और हाथियों फो भेंट 
में देकर साम्राज्य फी सेवा करें। शुज्ञाअत खाँ तथा मोतफिद खाँ ने, 
जो युद्ध के दिन आ पहुँचा था ओर अच्छी सेवा की थी, और अन्य 
सभी राजभरक्तों ने समय की जआवश्यफता समझ फर तथा साम्राज्य फी 
भलाई की दृष्टि से वचन देकर उन्हें प्रोत्ताहित फिया। दूसरे दिन 
उठमान के पुत्र, भाई तथा दामादों के साथ वी आया और 
शुज्ञाभत खाँ तथा अन्‍य शाही सर्दार्रो फे सामने सभी उपस्थित हुए | 
वे उंचास हाथी मेंट में लाए । इस फारय के पूरा होने पर शुज्ञाअत खाँ 
ने कुछ स्वामिभक्त सेवर्कों फो अघार तथा डसके आसपास के 
स्थानों में छोड़ा जा उस अमारो के अधिकार में था और वी तथा 
अन्य अफगानों फो साथ लेकर सोमवार ६ सफर फो जहाँगीर नगर 
(ढाका ) में इसछाम खाँ के पास पहुँचा। जब यह जानददायक 
समाचार भागरे जाया तन गल्ला के तख्त के इस सेवफ ने उसे 
घन्यवाद दिया और समझ लिया कि ऐसे शजन्नु फो मगा देने का 
कार्य सर्वशक्तिमान दाता फी निस्सफोच उदारता ही से हुआ। 
ऐसी अच्छी सेवा के उपलक्ष में इ_मने इस्लाम खाँ फा मसत्र बढ़ा फर 
उछ हजारी कर दिया और शुजाअत खाँ को यस्तमेजमाँ फी पदवी दी 
तथा उसका संस एक हछारी १००० सवार बढा दिया | हमने अन्य 


सेवर्का फा भी उनकी सेवा के अनुसार मसव चढाया ज्यौर उनके लिए. 
अन्य पदवियाँ दीं | 


५ 
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जच्र उसमान के मारे जाने फा समाचार पहले-पहल हमें मिला 
सत्र यह विनोद समझ में आया। इसकी सचाई तथा झठ का 
निश्चय फरने के लिए हमने ख्वाजा हाफिज शीराजी के, नो परलॉक की 
निहा है, दीवान से शकुन निफाला तो यह गणल निकली | 


मैं अपनी आँखों फो छाल बनाता और सतोप फो रखता हैँ । 
भोर ऐसी अवस्था में अपना हृदय समुद्र में डाल देता हैं ॥ 
भआाफाश के तीर से मैं घायरू हुभा हँ। 
मदिरा दो जिससे उन्मत हो फरिश्तों के कमर में गाँठ बाँघू ॥ 


ये शर बहुत समीचीन थे इसलिए इनसे हमने शकुन निकाला | 
कुछ दिनों पर फिर समाचार आया कि भाग्य के तीर ने या अल्ला के 
तीर ने उसमान फो मारा क्योंकि बहुत पता लगाने पर भी यह 
ज्ञात न हो सका कि किसने गोली मारी थी | यह विचित्र बात होने से 
यहाँ लिख दी गई है। 

१६ फरवरदीन फो मुकरच खाँ, जो हमारे मुख्य सेवको में से है 
ओर नहाँगीरी सेवा के पुराने विश्वासपात्रों में से है, खभात दुगग से 
आया और सेवा में उपस्थित हुआ | हमने उसे भाज्ञा दी थी कि वह 
गोभा वदर जाफर सरकार के निजी कार्य के लिए वहाँ से प्राप्त कुछ 
अल्म्य वस्तुएं ले आवे। आदेशानुसार वह बहुत प्रयक्ष कर गोभा 
गया और वहाँ कुछ दिन रह फर फिरगियों के मुँह-माँगे मूल्य पर 
उस बदर फी प्राप्त अल्म्य वस्तुओं को क्रय किया तथा मूल्य पर ध्यान 
नहीं दिया । जत्र वह उक्त बदर से लोट कर दरबार आया तब उसने 
एफ-एक फर अपनी छाई सभी अलभ्य वस्तुओं को हमारे सामने 
उपस्थित किया | इनमें कुछ पद्चु थे, जो बड़े ही विचित्र तथा 
आश्चयणनक ये, जेघा इमने फभी देखा नहीं था और अत्र तक जिनका 
नाम किसी फो ज्ञात नहीं था| यद्यपि बावरशाह ने अपने भात्मचरित 
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में कई पशुओं की सूरत शकल फा वर्णन दिया है पर उन्होंने कमी 
उनका चित्र बनाने फी चित्रफारों फो भाज्ञा नहीं दी | ये पशु हमें बडे 
विचित्र जान पढे इससे इमने उनका वर्णन भी दिया और चित्रकार्रो 
फो आज्ञा भी दी कि जहाँगीरनामा में उनका चित्र भी खींचें जिससे 
उनका बणन पढने के साथ उनका आश्चर्य देख कर चघढ़े। इनमें से 
एक जीव" फा शरीर मुग़ से बड़ा ओर मोर से छोटा है। जब यह 
गर्म होता है और अपना प्रदर्शन कराता है तन्न मोर के समान 
पर फैला फर नाचता है। इसके चॉच तथा पेर मुर्ग के समान होते है। 
इसका सिर, गर्दन तथा गे के नीचे फा अंश हर एफ मिनट पर रंग 
च्रदलछता रहता है। जच यह गर्म होता है तत्र ये अश लाल हो उठते 
हैं, कद्दा ला सकता है कि यह लाछ मूँगे से सज गया है भौर योढ़ी 
ही देर में वह उन्हीं स्थानों में श्वेत हो जाता है और रूई के समान ज्ञात 
होता है। फरमी-क्रमी यह नीलम के रंग फा ज्ञात होता है) यह 
गिरगिटान के समान बराबर रंग चदलछता रहता है। इसके सिर पर 
माँस के दो टुकड़े होते हैं लो मुर्ग फी चोटी के समान होते हैं। एक 
विचित्रता यह हई कि लब् यह गर्म रहता है तब उक्त माँस के टुकड़े 
उसके सिर से हाथी की सूड़ फी तरह एक विचा ल्टफ जाते है भौर 
जब वह उन्हें उठा लेता है तो वे गेडे फी सींघ के समान दो अंगुरू 
उठ जाते है| उसकी जाँखाँ के चारों ओर नीला घेरा होता है नो 
कभी रंग नहीं बदलता । इसके पर विभिन्न रंगे के ज्ञात दोते हैं ओर 
मोर के पर्रो के रग से भिन्न होते हैं । 

मुकररच खाँ एक बंदर भी छाया था, लो विचित्र तथा भाइचय जनफ 
था। उसके हाथ, पेर, कान तथा सिर बंदर ही के से होते £ पर मुख 


१, इसे पीरू या जिलसुर्ग कद्दते हैं। अेंग्रेत्नी में दीं कटा 
जाता ५ । 
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लोमढ़। सा होता है। उसकी भारों फा रग बाज फी भाँखों के रग सा 
होता है पर बाज से इसकी आँखें बडी हैं। सिर से पूँछ फी छोर तक 
यह केवल एक हाथ का है। यह वदर से छोटा तथा लोसड़ी से बड़ा 
है। इसके बाल भेड़ फी ऊन फी तरह हई ओर इसका रंग खाफी है | 
कान की जड से ठुडढी तक यह मदिरा के रग के समान लाल है । 
इसकी पूँछ अन्य बदरों से भिन्न आधे हाथ से तीन चार अगुल अधिक 
लब्ी है। बिल्ली के दुम के समान इसकी पूँछ भी लटकती रहती है। 
करभ्ा-फमी यह युत्रा मृग सा शब्द फरता है। सब्न मिला फर यह एक 
विचित्र जोव है | 


जगलो पक्षियों में जिसे तजू फहते हैं, यह कहा जाता है कि बद 
फिए जाने पर ये कभी भडे नहीं देते। हमारे पिता के समय बहुत 
प्रयत्न किया गया कि इसके अडे तथा बच्चे हों पर वह नहीं हो सका | 
इमने आज्ञा दी कि कुछ नर तथा मादे एक साथ रखे जायें और 
तब्र क्रमशः अडे हुए। इमने आदेश दिया फि ये अडे मुर्गियों के 
नीचे रखे जाये भौर इस प्रकार दो वर्ष में साठ-सचर बच्चे हुए जिनमें 
पचास-साठ बडे हुए । जिसने यह सुना सभी चकित हो गए.। ऐसा 
कहा जाता है कि विल्ययत अर्थात्‌ ईरान के लोगों ने बहुत प्रयत्ञ किया 
पर अडे-बच्चे कुछ नहीं हुए । 


इन्हीं दिनों हमने महाबत खाँ फा मसच्च एक हजारी ५०० सवार 
चढाया, जिससे उसका मसच घार हजारो ३५०० सवार का हो गया | 
एतमादुद्दोला फा मसच्र भी बढाफर चार हजारी १००० सवार फा फर 
दिया । मद्दासिंदद के मसच्न में भी पाँच सदी ५०० सवार बढाए गए, 
जो मिलफर तीन हजारी २००० सवार का हो गया। एतफाद खाँ का 
मसच्र भी पाँच सदी २०० सवार बढाफकर एफ इजारी ३०० सवार फा 
फर दिया। इन्दीं दिनों ख्वाजा अबुल्‌इसन दक्षिण से आकर सेवा में 
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उपस्थित हुआ । दौलत खाँ, जो इलाहाबाद तथा सरकार जौनपुर 
फा फौनदार नियत था, आकर सेवा में उपस्थित हुमा। इसके ससव 
में पाँच सदी बढ़ाया, जो एक इछारी या। शरफ के दिन जो १९ 
फरवरदीन है हमने सुलतान खुरम का संखन्र जो दस इजारी था 
चारह हजारी फर दिया ओर एतचार खाँ का मंसच जो तीन हजारी 
१००० सवार का या चार इज्ारी कर दिया। हमने सुफर॑त्र खाँ के 
दा दइजारी १००० सवार के मंसप् फो पाँच सदी ५०० सवार से बढा 
दिया | ख्वाजाजहाँ फा दो एज्ारी १२०० सवार का मसन्न भी पाँच 
सदी बढाया गया। नए वर्ष के दिन होने के कारण दरबार के बहुत से 
सेवर्फो फे मखच चढठाए गए | 


उसी दिन दिलीप दक्षिण से आकर सेवा में उपस्थित हुआ। 
इसफा पिता राय रायसिंह मर गया था इसलिए इसे राय की पदवी 
दी तथा खिलअत पहिर्वाया। राय रायधतिंह फो एक ओर पुत्र 
सूरजसिंह था | यद्यपि दिलीप उसका टीफायत पुत्र था पर वह सूरज 
घिंह फो उसकी माँ के प्रति विशेष प्रेम के फारण अपना उत्तराधिकारी 
बनाना चाइता था। जत्र उतफी मृत्यु का समाचार हमसे फह्ा गया उस 
समय सूरजिंह ने, चुद्धिमानी के अभाव तथा लड़फपन के फारण, 
इमसे फहा कि हमारे पिता ने हमें अपना उत्तराधिकारी बनाया है और 
टीफा दिया है | यह बात इमें पसंद नहीं आई और हमने फटा कि 
यदि तुम्हारे पिता ने तुम्हें टीका दिया दे तो हम दिलीप को देंगे। तन्न 
हमले अपने हाथ से टीफा देकर दिलीप फो उसके पिता फी जागीर 


तथा पेतृफ सयचि दें दी। हमने एतमादुद्दोछा फो एफ दावात तथा 
जड़ाऊ फलम दी | 


फरमायूँ फा राजा लक्ष्मीचद पाव॑त्य प्रात के बड़े राणां में ऐे 
एक था। इसका पिता राय रुद्र गत सम्राट अफचर के समय आया 
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था और जाने के समय उसने प्रार्थना की थी कि राजा टाडरमल के 
पुत्र को भेजा जाय कि वह उसे लिवाकर दरवार में उपस्थित फरे | इस 
फारण राजा फा पुत्र डसे छाने के लिए भेजा गया था। इसी प्रकार 
लध्मीचद ने भी प्रार्थना की कि एतमादुद्दौला का पुत्र उसे दरवार लिया 
जाने के लिए. भेज्ञा जाय । हमने शापूर फो उसे लित्रा छाने के लिये 
भेजा | इसने अपने पाव॑त्य प्रात की बहुत सी अलन्‍्य वस्तुर्ण हमारे 
सामने उपस्थित कीं जैसे पद्दाड़ी टट्‌ ट्र, झिकारी पश्ची जेहे बाज, जुर्ग, 
आदि; कफस्तूरी फी नामि, $कस्त्रा संग फी खाल नामि सहित, 
खाँडे, कटार तथा कभी प्रक्रार की वस्तुएं | इस पार्वत्य प्रात के 
गणारओं में यह राजा अपनी सुवर्ण-राशि के लिए प्रसिद्ध दै। फहते 
हैं कि इसके राज्य में सोने की खान है। 


लाहोर में महल का निर्माण करने के लिए हमने ख्वानाजहाँ 
ख्वाजा दोस्तमुहम्मढ फो भेजा, को ऐसे कार्यों में बहुत कुशल दे । 


सरदारों के आपसी फलद्ठ तथा खानआजम की असावधानी के 
कारण दक्षिण का फार्य ठीक तौर से नहीं चल रहा था और अब्दुला 
खाँ परास्त हो चुका था इसलिए हमने ख्वाजा अघुलू हसन फो इस 
फलट्ट फी ठीफ जाँच-पढ़ताल करने के लिए वहाँ भेज्ञा। बहुत जाँच 
करने तथा पता लगाने पर ज्ञात हुआ फ्ि अब्दुल्ला खाँ फी पराजय का 
फारण उसफा अहकार तथा उम्र प्रक्ति थी और खाथ ही उसके किसी 
फी सम्मति न मानने तथा सर्टारा फे आपसी फलहद् एब मनोमालिन्य 
भी फारण चन गए थे। सक्षेप में, यह निरुचय हुआ था कि गुजरात 
फी सेना तथा उन सर्दारों के साथ नो उसकी सहायता के छिए नियुक्त 
किए गए ये, अब्ठुल्य खाँ नासिक तथा ज्यत्रक के मार्ग से रवाना 
हो । यह सेना विश्वासपात्र नेताओं तथा उत्ताही अपीर्गे जैठे राजा 
रामदास, खानआाल्म, सेफ खाँ, अली मर्दान चद्दाहर, ज्फर खाँ तथा 
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अन्य दरबारी सेवकों द्वारा उचित रूप से सुसज्ञित फी गई थी | इस सेना 
की संख्या दस सहख से अधिफ हो गई थी और चौदह सहसत के लंगमग 
थी | बरार फी ओर से, यह निश्चय हुआ था कि राछा मानतिंह, खाननहाँ, 
जमीझयलउमरा तथा अन्य रर्दारगण बढ़ेंगे। ये दोनों सेनाएँ एक 
दुसरे की यात्राओं तथा पड़ार्वों का पता रखेंगी जिससे निश्चित दिन 
पर वे शत्रु फो दोनों ओर से घेर ले। यदि इस निश्चय का पालन किया 
जाता तथा उनके द्वृदय मिले हुए होते और उनके बीच स्वार्थ न 
जआजाता तो चहुत उमव या कि सवशक्तिमान इंश्वर इन्हें उस दिन 
विज्षय देता । जब अब्दुल्ला खो घार्दे से उतरा और छअन्नु के प्रात में 
पहुँचा तन्र इसने दूरी सेना के पास दूत मेणने फी पर्वाह्ट नहीं फी 
फि जाफर दूसरी सेना से सूचना ले आाबें और न निश्चित प्रबघ फे- 
अनुसार इसने अपनी प्रगति दुसरी सेना के साथ रखी कि वे निश्चित 
दिवस पर शन्नु फी सेना को घेर रं। प्रत्युत्‌ू इसने अपनी ही शक्ति पृश 
विज्वाथ किया और यदह्द बिचार किया कि यदि वह अकेले विजय प्राप्त कर 
लेगा तो अच्छा होगा । इस विचार ने इसके मस्तिष्क में ऐसा अधिफार 
जमाया कि रामदास ले कितना भी समझाफर उससे बचन 
लेना चाहा फि वद्द उम्मति करके ह्टी आगे बढ़ेगा पर सब व्यथ हुआ। 
शत्रु इसपर बढ़ी सावधानी से दृष्टि रखे हुए था और उसने बहुत 
बड़ा सेना बर्गियों ( मराठा सवारों ) की इसके विरुद्ध मेजा, निससे 
प्रतिदिन युद्ध चलने छगा | राध्रि में वे चान तथा अन्य आतिशच्राज़ी 
छोड़ने से नहीं चुकते थे । अन्त में शत्रु पास आ गया और इसे दूसरी 
सेना का तब भी फोई समाचार नहीं मिला, यद्यत्रि यह दौलताबाद के 
पास पहुँच चुफा था, जो दक्खिनियों के जमावड़े फ्रा स्थान या। 
कलमुंहे अचर ने एफ बच्चे फो सुल्तान बना दिया था, जो उसकी 
सम्मति में निजामुल्मुल्क के वश का था। इसलिए कि जनसाधारण 
इस चालफ के राजत्व फो पूर्ण रूप से मान ले इसने उसप्ते उठाया और 
श्६ 
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सहायक हुआ तथा स्वय पेशवा एवं सचालक बना | यह बराबर सेना 
पर सेना अब्दुल्ला के विरुद्ध भेजता रहा यहाँ तक कि बड़ी भारी सेना एकत्र 
हो गई और जभाक्रमण होने तथा बान एवं आतिशबाजी के चलाए 
जाने से इसकी अवस्था बिगढ़ गई । अत में सभी राजभरक्तों ने यही 
उचित समझा कि इस फारण कि दूसरी सेना से फोइ सहायता नहीं 
भाई ओर कुल दक्खिनी इन्हीं के विदद्ध भा गए. हैं, वे ठुरत पाछे 
इट चले ओर दूसरा फोई प्रबंध फरें | सभी ने इसे स्वीकार किया ओर 
एक मत होकर प्रात, काल होने के पहले चल दिए। दक्प्षनियो ने 
अपने प्रात फी सीमा तक इनका पीछा किया और दोनों सेनाएँ प्रति 
दिन ल्ड़ती रहीं । इन्हीं दिनों बहुत से उत्साही यथा साहतधी युवक 
मारे गए. | अली मर्दान खाँ बहादुर वीर के समान लड़ता हुआ बहुत 
धायल हो गया और शत्रु के हाथ पढ़ गया" पर अपने निमक तथा 
प्राण निछावर फरने का आदर्श अपने साथियों फो दिखला गया। 
जुल्फिकारवेग ने भी बड़ी वीरता दिखलाई पर एफ बान उसके पैरों मं लग 
गया जिससे दो दिन बाद वह मर गया । जच्च यह सेना भार जू के देश 
( बगलाना ) में पहुँच गईं, जो साम्राज्य के राजभक्तों में से था, तब्न शत्रु 
की सेना लौट गई और अब्दुल्ला खाँ गुनरात की ओर चला गया | 
वास्तविकता यह है कि यदि अब्दुढ्ला धीरे धीरे यात्रा करता ओर 
दूसरी सेना को भी पास आ जाने देता तो विजयी साम्राज्य के प्रधानो 
फो इच्छानुसार ही फाम होता । ज्यों ही अब्दुल्ला खाँ के लोटने का 
समाचार बरार फी भोर से जाती हुई सेना के अध्यक्षों को ज्ञात हुआ 





१--इकथालनासा में लिखा है क्रि यह दोलताबाद में भेजा गया 
जहाँ भवर ने इसके उपचार _का अयघ किया पर यद्द कुछ दिन बाद 
मर गया किसी ने हससे कटद्दा कि विजय आसमानी दे तब इसने 
कष्दा कि यह ठोक दे पर युद्ध हम सैनिकों का है । ए० ६६। 
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तो वहाँ अधिक ठह्वरने से विशेष छाम न देख कर वे भी छोट गए 
और वुर्शानपुर के पास आदिलाबाद में पर्वेज की पढ़ाव में चले गए | 
जब यह समाचार हमें आगरे में मिला तो हम बडे चिंतत हुए और स्वय 
वहाँ जाने का विचार किया कि उन छोर्गों को जो सेवक से स्वामी बन 
बैठे ईं जड़ मूल से नष्ट फर दें। अमीरों तथा अन्य स्वामिभरक्तों ने 
इसे स्वीकार नहीं किया | ख्याजा अबुरूहसन ने प्राथना फी कि उस 
प्रात के फार्यों फा नितना ज्ञान खानखानाँ को है उतना और किसीको 
नहीं है इसलिए. उन्हीं को मेजिए जिसमें वहाँ जो गड़चढ़ी मच 
गई है उसे वह ठीक करें और अवसर के अनुकूछ मतभेद फी 
दूर करें जिसमें वहाँ फा कुल फार्य अपने पहले रूप में जा जाय । 
अन्य स्वामिभरक्तों ने सम्मति पूछी जाने पर यही बात ठीक बतलाई कि 
खानखानाँ फो सेजना चाहिए. और ख्याना भबुरूहसन फो भी उनके 
साथ जाना चाहिए.। इस विचार को स्वीकार कर इमने खानखानों तथा 
उसके साथियों एवं उनके फायकर्ताओं फो ७ वें वर्ष के १७वीं 
उर्द्िबिहिश्त, रविवार फो जाने की छुट्टी दे दी | शाइनवान खाँ, रवाजा 
अवुलहुसन, रजाफबर्दी उनवेग तथा उसके बहुत से अनुयायियों ने 
उसी दिन बिंदा होने की सलामी दी | खानखानाँ फो छ हजारी मंसतन्न, 
शाहनवाज खो फो तीन हजारी ३०००-सवार फा मसव, दाराव खाँ 
का मसच्र पाँच सदी ३०० सवार बढा फर दो हजारी १५०० सवार का 
मंसच ओर रहमानदाद उसके सचसे छोटे पुत्र फो भी उचित मसत्र 
दिया । हमने खानखानाँ को बहुत भारी खिलभत, जड़ाऊ खनर, 
साज सहित खास हाथा तथा एराफी घोड़ा दिया | इसी प्रफार उसके 
पुत्रों तथा साथियों फा खिलमत तथा घोड़े दिए.। इसी महीने में 
मुईज्जुल्मुल्क अपने पुत्रों के साथ फाबुछ से आफर देहली चूमने से 
सीमाग्यान्बित हुआ । श्यामसिंहद तया राय सगत भदौरिया बंगश की 
सेना में नियत थे, भोर कुछीजन खो फी रस्तुति पर इनके मसनत्र बरढाए, 
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गए. | इयाममिंह का डेढ हजारी मसब्न पाँच सदी से बढाया गया और 
राय मगत फो भी उच्च मसन्न दिया | 


बहुत समय पहले आसफ खाँ" के बीमार होने का समाचार 
मिला था। उसकी बीमारी फमी घट जाती थी भौर कभी बढ छाती 
थी यहाँ तक फि अत में वह वुर्शनपुर में तिरसठर्वे वर्ष मे मर गया | 
उसकी बुद्धि तथा योग्यता अच्छी थी ओर वह प्रद्युत्न्नमति था। 
वष्ट फविता भी फरता था | उकने 'खुसरू व शीरी' काध्य प्रस्तुत फर 
हमें समयित किया था तथा उठे नूरनामा कहता था। हमारे श्रद्धय 
पिता के समय वह्द एक अमीर बनाया गया तथा बजीर नियत हुआ | 
हमारी शाहजादगी के समय इसने कई कार्य मूखंता के किए थे भोर बहुत 
से मनुष्य, स्वय खुसरू भी समझते थे कि राजगद्दी होने पर हम इसके 
साथ बुरा व्यवहार फरेंगे परतु इसके तथा अन्य लोगों के मन में नो 
था उसके विरुद्ध हमने इस पर कृपा की तथा इसफा ससत्र बढाऋर 
पॉच हजारी ५००० सवार फा कर दिया | इसके कुछ दिन तक पूर्ण 
अधिकार के साथ वजीर रहने पर भी हमने इसके प्रति बराबर कृपा 
बनाए रखा । इसकी मृत्यु पर इसके पुत्रों को मसत्र दिया तथा कृपा 
बनाए रहा। अंत में यह स्पष्ट शञात हुआ कि इसका मन तथा सत्यता 
जेसी होनी चाहिए. थी बैसी नहीं थी और अपने कुफायों को ध्यान में 
रखते हुए यद्द सदा हमसे सशकित रहता था। लोग फहते है कि काबुल 
में हुए ण्दयन्र तथा उपद्रव की इसे खबर थी और इसने उन दुष्टों को 
सहायता भी दो थी । वास्तव में इस पर इतनी कृपा तथा दया रखते 
हुए भी हमें इस पर विश्वास नहीं था कि यह स्वामिद्रोह्दी तथा अभागा 
नहीं है | 


१. मुगल दरवार भा, २ ए ४१४ २० पर इसकी जीवनी दी दे । 
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थोडे ही समय के अनंतर उर्दिविद्दिश्त महीने की २५वीं को मिर्जा 
गाजी" फी मृत्यु का समाचार मिला। उक्त मिर्जा ठट्टा के शासकों के वश 
से तर्खान जाति का था । इसका गिता मिर्जा जानी हमारे भ्रद्धेय पिता 
के राज्यकाल में राज्ममक्त हुआ था और खानखानों के साथ, जो उसके 
प्रात पर नियत हुआ या, छाहदौर में अकबर फी सेवा में उपस्थित होने 
का इसने सौभाग्य प्राप्त किया था। वादशाही कृपा से इसे इसीका 
प्रात मिला और दरबार में रहने फी इच्छा से इसने अपने मनुष्यों फो 
उ््टा के प्रबंध तथा शासन पर मेज दिया तथा जन्न त्क जीवित रहा 
सेवा में लगा रहा। अत में यह बुरहानपुर में मर गया। इसके पुत्र 
मिर्जा गाजी खाँ फो जो ठट्ठा में था, विगत सम्राद के फर्मान के अनुधार 
उसी प्रात का शासन मिल गया। सइंद खाँ को, जो मक्कर में था, आज्ञा 
सेजी गई कि इसके यहाँ समदेदना प्रगथ करने जाय तथा दरबार लिया 
खरावे। उक्त खाँ ने आदमी मेजकर उसे राजमक्ति के मार्ग प९ दइृढ रहने 
के लिए फहलाया | अत में उसे आगरा लिवा व्यकर हमारे भरद्धेय पिता 
के चरण चूमने फा उसे सोभाग्य प्राप्त फराया | वह आामरे ही में था 
जब हमारे पिता मरे ओर हम गद्दी पर चेंठे । खुतरू फा पीछा करते 
हुए. जब हम लाहौर पहुँचे तब्र समाचार मिला कि खुरासान की सीमार्भों 
पर सदारंगण इकट्ठे हुए हैं और फघार फी ओर चढ रहे हैं तथा वहाँ 
फा अध्यक्ष शाहवेग दुर्ग में बद होकर सहायता माँग रहा है। ऐसी 
आवश्यकता पढ़ने पर कघार का सहायता के लिए. एक सेना मिर्णा 
गाजी तथा अन्य अमीरो एवं सर्दार्रों के अधीन चहाँ मेजां गई | जब 
वह सेना कंधार के पास पहुँची तव खुरासानी सेना अपने में ठद्रने 
की सामर्थ्य न देखकर छीट गई । मिर्जा याजी ने कथार में पहुँचकर 


१- मुगछ देसबार सा० ३ पू० २३०-३३ पर इसकी जीवनी दी है ॥ 
२३--मुगरू दुरबार भा० हे ए०२८५-९५ पर इसकी जीवनी दो दे । 
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बह प्रात तथा दुर्ग॑ सर्दार ख्नाँ फो सोंप दिया, जो वहाँ के शासन पर 
नियत किया गया था, ओर जाह वेग अपनी जागीर पर चब्य गया | 
मिर्जा गाजी भक्कर के मार्ग से लछा्टीर फो चला | सरदार खाँ थोड़े ही 
समय तक फघार में रहा था कि उसकी मृत्यु हो गई और पुनः कचार 
के लिए एक सरदार तथा स्परामी की आवरध्यकता पड़ गई । इहस बार 
हमने ठट्ठा में कधार को मिला दिया ओर उसे मिर्जा गाजी फो धॉप 
दिया | उस समय से अपनी मृत्यु तक वह निरतर उसकी रुज्षा तथा 
शासन में लगा रह्ा ओर उपद्रवियों के प्रति भी उसका व्यवद्यार अच्छा 
था | मिर्जा गाजी के स्थान पर कघार में एक सर्दार का भेन्ना जाना 
आवश्यक हो गया था इसलिए हमने अवबुल वे उज्वेग फो नियत किया, 
जो मुलतान में तथा उसके पास था| हमने उसका मसब डेढ हजारो 
१००० सबार से बढ़ाकर तीन हजारी ३००० खबार का फर दिया और 
उसे बह्दादुर खाँ की पदवी तया अड़ा श्रदान किया । 


दिल्‍ली फी प्राताध्यक्षता तथा उस प्रात फी रक्षा एवं शासन का 
भार हमने मुकरंत्र खाँको दिया | रूप खबाम को जो हमारे श्रद्वेय 
पिता के व्यक्तिगत सेवर्कों में से था, खबासखाँ की पठवी दी और उसे 
एक हजारी ५०० सवार का मसच देकर फ्न्नौज् सरझार का फौजदार 
नियत किया । एतमादुद्दोला के पुत्र एतकाद खाँ फी पुत्री) से खुरंम 
के विवाष्ट फी मँगनी हो चुकी थी ओर विवाह की मजलिस का प्रवध 





१--म्ुगल दरवार भा० २ पृ० ४०२ पर एतकादग्ाँ के स्थान पर 
एतसादखोाँ छिग्या है और इसफी पुत्री अजजुमदवान्‌ से शाहजहाँ की 
थादी हुईं, जो मुमताज महत्व नाम से प्रसिद्ध हुटे । अन्य इतिहासों से 
ऐसा ज्ञात होता है कि निफाह के एक महोने बाद यह मजलिस 
थी । 


(ही । 
0३५ 


( २६५ ) 


हो चुका था इसलिए हम गुरुवार १८ खुरदाद फो उसके शहद पर गए 
और वहाँ एक दिन तथा रात्रि ठहरे | खुरंभ ने हमें भेंट दी ओर उसने 
वेगर्सों, अपनी मातार्थों तथा अन्य हरसवालियों फो आभूषण दिए एवं 
सर्दार्सो फो खिछअत दिए. । 


हमने महरू के चख्शी अब्दुर उ्जाक फो ठष्ठा प्रात शात रखने के 
लिए सेज्ञा जत्र तक कि कोई सरदार वहाँ के सेनि्कों तथा कृषर्फों फो 
शात फरने तथा उस प्रात को शासित करने के लिए नियुक्त न हो 
जाय | हमने उसका मंसन्न बढाफर तथा हाथी और शाल देकर बिदा 
फिया | हमने उसके स्थान पर मुहज्जुलमुल्क फो बख्शी नियत किया | 
ख्याजानाँ जो लाहौर फी इमारतों का निरीक्षण करने तथा उनका 
प्रचध फरने भेजा गया था, इस महीने के जंत में आफर सेवा में उपस्थित 
हुआ मिर्जा ईसा तरखान*, लो मिर्जा गाजी फा एफ संबधी था, 
दक्षिण की सेना में नियत था। हमने उसे ठट्ठा के प्रबंध के सबंध में 
बुछा भेजा था और वह इसीदिन सेवा में उपस्थित हुआ | यह कृपा 
के योग्य था इसलिए इसे एक हजारी ५०० सवार फा मंसत्र दिया । 
इसी समय दम रक्त की चीसारी हो गई। हकीमों फी सम्मति से उसी 
महीने के तुधवार फो हमारे चाएं हाथ से एफ सेर रक्त निकाला गया, 
निससे हमें त्रढ़ा दलफापन ज्ञात हुआ ओर हमने सोचा कि यदि रक्त 
निकालने फो विद्युत्‌ फहें तो अच्छा है। आजफल यही शब्द प्रचलित 
है। मुफरंबर्खों फो, जिसने रक्त निकाला था) हमने एफ जड़ाउ खपवा 
दिया । हथसार तथा घुड्साऊू का दारोगा किशनदास, जो गत सम्राट 
के समय से अब तक उन दोनों विमार्गो फा दारोगा चला आ रहा है, 
निरंतर राजा तथा एक हणारी मंसबदार होने की आशा लगाए हुए. 


१--सुगछ दरबार भा० २ एू० ७४०६-५८ पर इसकी जीवनी 
डीहइे। 


( २९६ ) 


था ओर इसके पहले उसे पदवीं मिल चुकी थी अब एक हजारी 
मंसबदार बना दिया। मिर्जा रस्तम सफवी फो जो सुलतान हुसेन मिर्जा 
सफवी का पुत्र था तथा दक्षिण की सेना में नियुक्त था; उसकी प्रार्थना 
पर हमने बुला लिया। तीर महीने फी नवीं तारीख शनिवार फो वह 
पुत्रों के साथ सेवा में उपस्थित हुआ | इसने एक लाल तथा छियालीमस 
बढ़ी मोतियाँ मेंट की । हमने भक्कर के अध्यक्ष ताजखाँ फा मसच्न जो 
साम्राज्य के पुराने अमीरों में से एक था, पाँच सदी ५०० सवार से 
बढ़ा दिया । 
शुजाअत खाँ फी मृत्यु की कहानी बढ़ी विचित्र थी । इसके इतनी 
भच्छी सेवा फरने के अनतर जच्च इस्लाम खाँ ने इसे सरकार उड़ीसा 
जाने फो छुट्टो दी तब एक रात्रि वह मार्गमें एक हथिनी पर चौखडीदार 
अमारी में बेठा हुआ था और उसकी आज्ञा से एक युवा खोजा 
उसके पीछे बेठा हुआ था । जच्च इसने पड़ाव छोड़ा तन्र एफ मस्ताया 
हुआ हाथी माग में सिक्कड़ों से बेंधा हुआ था। धोड़ों की टार्पों तथा 
शुड़सवार्रों के चलने के शोर से उसने सिक्कड़ को तोड़ने का प्रयक्ष 
फिया | इस पर अत्यधिक शोर मचा ओर गड़बड़ी हों गई। जब 
उस खोजे ने यह शोर सुना तो उसने घचत्रड़ाइट में शुज्ञाअत खा फो 
जगाया, णो सो गया था या मदिरा से अचेतन हो गया था, और 
फह्दा कि एफ हाथी मस्ता गया तथा छूट गया है और इसी ओर 
आ रहा है। ज्यों ही उसने यह सुना त्यों ही वह ऐसा घत्रड़ा गया कि 
चौखडी के आगे की ओर से वह नीचे कूद पड़ा । कूदने के समय 
इसके पेर का सँगूठा एक पत्थर से ऐसा टफराया कि वद्द फट गया 
ओर इसी घाव के कारण वषद्द दो तीन दिन में मर गया। सक्षेय में, 
यह दत्तात सुनकर हम पूर्ण रूप से चकरा गए | एक वीर पुरुष एक 
चालफ फी चीज या बात सुन कर ऐसा घच्नड़ा जाय कि हाथी पर से 
अपने को नीचे गिरा दे, यह्द वास्तव में एक विचित्र चात है। इस 


( २६७ ) 


बटना फा समाचार हमें १६ वीं तीर फो मिला । हमने उसके पुत्रों फो 
सान्तना दी तथा कृपा फर सब्र फो पद दिए.। उसके साथ ऐसी 
घटना न घटी होती तो ल्लिस प्रकार उसने अच्छी सेवाएं की थी उससे 
बह-अधिक उच्च मसब, पद तथा कृपाएँ पाता । मिसरा-- 
भाग्य के विरद्ध फाई प्रयक्ञष नहीं कर सकता | 
इस्लाम खाँ ने बंगाल से एक सौ साठ द्ायी-इथिनी भेजे थे जो 
सब हमारे सामने उपस्थित किए तथा निजी हथसाल में रखे गए । 
फमायूं के राजा टेकचद ने विदा होने के लिए प्राथथना की । हमारे 
पिता के समय इसके पिता फो सो घोडे दिए गए ये इसलिए हमने भी 
इसे एक सो घाडे तथा एफ हाथी दिया। दरबार में रद्दते समय इसे 
इमने खिलमतें तथा एक जढ़ाऊ छुरा दिया था। इसके भाइगों फो 
भी हमने खिलअत तथा घोड़े दिए। पहले के प्रबंध के अनुसार इमने 


पु 


उसका राज्य उसे दे दिया ओर वह प्रसन्नता तथा संतोष के साथ 
चला गया। 


ऐसा हुआ कि एकाशक अमीझलउमरा फा यह शेर हमारे ध्यान 
में जा गया-- 
ए मसीहा, प्रेम के मारे हुओ के सिर पर से मत जाओ। 
तेरा एक फो जिला देना सैकर्डों खून के वराचर है॥ 


इमें भी फविता फरने फी अभिरुचि है इसलिए फभी इच्छा से 
ओर कभी स्वतः शेर या किते हम बना लेते हैं। इसी से निम्नलिखित 
श्र हमारे मन में जाया--- 
अपना फपोल मत फेरो, 
क्योंकि तेरे बिना एक क्षण नहीं जीवित रह सफता। 
तेरे लिए. एफ दृदय तोढ़ देना सो खून के वरावर है ॥ 


( २६८ ) 


जब् हमने यह शेर पढा तब हर एक फविता फरनेवाले ने एक एक 
और इसी वन पर पढा | मुल्ला अली अहमद मुहकन ने, जिसका ऊपर 
उल्लेख हो चुका है, बुरा नहीं फह्ठा था--- 


ऐ नासिहा, पुराने फलाल के गोने से भय खा। 
तेरा एक फटर फो तोड़ देना सो खून के बराबर है । 

अबुल्‌ फतह दक्विनी, जो आदिल खाँ के बडे सरदारों में से एक 
था भोर जो दो वर्ष पहले राजभक्त होफर विजयी सेना के अध्यर्मी में 
परिगणित हो चुका था, १० वीं अमूरदाद फो हमारी सेवा में उपस्थित 
हुआ और हमने उसे एक खास तलवार तथा खिलक्षत दिया। 
कुछ दिन बाद हमने उसे एफ खास घोड़ा भी दिया | ख्वाजगी मुहम्मद 
हुसेन, जो अपने श्रातुष्पुत्र॒ फा प्रतिनिधि होकर फरब्मीर गया था, 
जब वहाँ के कार्यों से संतुए्ठ होकर लोटा तच्र उसी दिन सेवा में उपस्थित 
हुआ । पटना" की प्राताध्यक्षता तथा शासन के छिए एक अमीर को 
भेजना आवश्यक हो गया था, इसलिए हमने मिर्जा झस्तम फो मेजना 
निश्चित किया । हमने उसका मसत्र पाँच हजारी १५४०० सवार से 
बढ़ा फर पॉच हजारी ५००० सवार का कर दिया और २६ जमादि- 
उस्सानी, २ झहरवार को हमने उसे पटना फा प्रांताध्यक्ष नियत कर 
दिया तथा उसे एक खास हाथी, जड़ाऊ जीन सहित घोड़ा, जड़ाऊ 
तलवार एवं बहुमूल्य खिलअत्र देकर त्रिदा फर दिया। इसके पुत्रों तथा 
इसके भाई धुजफ्फर हसेन खाँ मिर्जाई के पुत्रों फो मसच्र ब्रढा फर 
तथा हाथी, घाड़े एवं खिलअत देकर हसी फे साथ भेज्ञ दिया। छमने 
राय दिलीप फो मिर्जा रुस्तम फी सहायता पर नियत किया। 
इसका निवासस्थान उसके पास ही था। इसलिए इसने इस काय के 





4. हृकयालनामा प्र ० ६८ पर ठट्दा छिखा है और मुगल दरबार से 
भी यद्दी ठीऊ ज्ञात होता है | 


( २९९ ) 


लिए अच्छी सेना एकत्र कर छी। हमने इसका मंसत्र पाँच सदी 
५०० सवार से बढा दिया, जिससे इसका ससव॒ दो इलारी १००० सवार 
फा हो गया और इसे एक हाथी मी दिया । अबुल फतह दक्खिनी फो 
नागपुर सरफार तथा उसके पड़ोस में जागीर मिली थी इसलिए, उसे 
छुट्टी दी कि वह अपनी जागीर का प्रवध करे तथा उस प्रात की रक्षा 
तथा शासन पर भी दृष्टि खे । खुछरू वे उलवेग फो मेवाड़ सरफार 
का फौजदार नियत फिया और इसके आठ सदो ३०० सखबार के मंत्र 
फो ब्रढा फर एक हणारी ५०० सवार का फर दिया मौर एक घोड़ा 
उपहार में ढिया | हमारी दृष्टि छुकरंच्र खाँ फी पुरानी सेवार्भों पर थी 
इसलिए हमने उसकी हार्दिक इच्छा पूरी फरना चाहा | हमने उसका 
मसच बढा दिया था और उसे अच्छी णागीरें भी मिल चुकी थों पर 
वह झटठा तथा डफ़ा भी प्राप्त करना चाहता था इसलिए! इस समय 
हमने वह भी दे दिया। ख्वाना वेग मिर्जा सफवी का पोष्य पुत्र सालिह 
वीर तथा उत्साहपूर्ण युवक था इसलिए, हमने उसे खज्नर खाँ फी 
पदवी देकर सेवा के लिए उत्साहित किया | 

गुरुवार २२ शहरिवार, १७ रलव सन्‌ १०२१ हि० फो हमारा 
सौर तुलादान मरियमुजमानी के ग्रह पर हुआ । इस प्रकार तुलादान 
फरना हमारा निश्चित नियम था। गत सम्राद्‌ अकबर, लो दया तथा 
उदारता के प्रफट करने के स्लोत ये, इस प्रथा के समथक ये | वर्ष में 
दो बार अनेक प्रकार के घातु सोना-चाँदी तथा अन्य मूल्यवान वस्तुर्भों 
से तुलादान फरते थे, एक बार सोर तथा एक चार चाद्र के अनुसार, 
भर कुल मुल्य फो लो एक लाख दगए होता था फकीरों तथा दोनों 
में वेंट्वा दिया करते थे । हम भी यह वार्पिक प्रथा पालन फरते हैं 
ओर उडी प्रकार तौलवाते तथा फकीरों में चेंटवा देते हैं। 

चंगाल फा दोवान मोतफिद खाँ, जिसे उस पद से छुट्टी मिल गई 
थी, उसमान के पुत्रों, माइमों तथा कुछ सेवर्को फो इमारे सामने 


( रे०० ) 


उपस्थित किया, बिन्‍्हें इस्लाम खॉ ने इसके साथ दरबार भेजा था| 
प्रत्येक अफगान एक एक विश्वासपात्र सेवक फो सोया गया। उसने 
अपनी भ॑ट हमारे सामने उपस्थित की, जिसमें पच्चीस हाथी, दो लाल, 
जड़ाऊ फूल फटार, विश्वसनीय टिंजंडे, बगाल के वन्न भादि घ। 
सुल्तान रब्वाजा फा पुत्र मीर मीरान, लो दलिण को सेना में नियत 
था, सेवा में उपस्थित हुआ भोर एक लाल उसने भेंट किया | फाबुल 
फी सीमा पर बगश फी सेना फा अध्यक्ष कुलीज ग्वॉ तथा उस प्रात के 
अमीरों में, जा उसकी अघीनता में सहायक रूप में भेजे गए थे, कलह 
हो गया था, विशेष कर खानदोराँ से इसलिए हमने ख्वाजाजहाँ को 
भेजा कि वह जाँच करे कि कोन पक्ष दोषी है | मेह महीने की १२ वो को 
मोतकिद जॉ बख्शो के उच्च पद पर नियुक्त किया गया ओर उसका मसत्र 
घढाकर एक हज्ञारी ३०० सवार फा फर दिया गया। मुफरंब खाँ क 
मसच फो दूसरी बार थोड़ा त्रटाकर अर्थात्‌ पॉच सदी ब्रढाकर ढाई 
हजारी १५०० सवार का कर दिया । खानखानाँ की प्रार्थता पर फरेंदूँ 
खाँ बर्लास फा मत्तत्र बढाकर ढाई इजारी २००० सवार का फर दिया । 

राय मनोहर फो एक हजारी ८०० सवार फा भोर राजा वीरसिंद देव 
फो चार हजारी २२०० सवार फा मसच् दिया। रामचद्र बुदेला के 

पोच्र भारत फो उसकी मृत्यु पर राजा का पदवी दी । २८ आभाव्वान को 

जफर खां भाज्ञा पाने पर गुजरात प्रात से आकर सेवा में उपत्यित 

हुआ । मेंस में यह एक लाल तथा तीन मोती ले आया । 


६ अजर, ३ शब्बाल को बुहानपुर से समाचार आया कि अमीदल्‌ 
उमरा निद्दालपुर परगना में रविवार २७ आवधान फा मर गया। 
ल्होर में अत्यधिक बीमार हो जाने के बाद उसकी ज्ञानशक्ति कम 
हो गईं और स्मरणशक्ति भी निर्चल हो गईं । यह बहुत सच्चा आदमी 
या | शोक का विषय दे कि इसने ऐसा पुत्र नहों छोड़ा जो आशय 


( ३०१ ) 


तथा कृपा के योग्य हो । चीन कुलीज खाँ अपने पिता के यहाँ से, जो 
पेशावर में था, २० ऊजर फो आया और पिता फी भोर से एक 
सौ मुहर तथा एक सो रुपये भेंठ किए | इसने अपनी ओर से भी एक 
घोड़ा, वस्र तथा अन्य वस्तुएं भेंट फी। इमने जफर खाँ फो, जो 
विश्वासपात्र खान:जाद तथा घाय पुर्रों में था, विहार का शासन दिया 
और पाँच सदी ४०० सवार से उसका मसव बढाकर तीन हजारी 
२००० सवार का फर दिया और उसके भाइमगों फो भी खिलअत तथा 
घोडे देकर उन्हें उसी प्रात में जाने की आशज्चा दे दी। वह बरात्र यह 
आशा लगाए, था कि उसे स्वतंत्र सेवा-कार्य मिले, जिससे वह अपनी 
योग्यता दिखला सके । ह_मने उसे जॉचना चाहा ओर इस सेवा के द्वारा 
उसे फसोटी पर फसे जाने का अवसर दिया । 


यह ऋतु यात्रा फरने तथा अहेर खेलने के योग्य था इसलिए. 
२ जीकदः, ४ दे ( २५ दिस० सन्‌ १६१२ ह० ) फो हम जागरा से 
निकले और दहरः बाग में पहुँचे, जहाँ चार दिन रहे | उसी महीने फ्री 
१० वीं को सीमा सुल्तान वेगम फी झत्यु का प्माचार मिला, को 
नगर ही में बीमार थीं। इसफी माँ गुलखख वेगम बाबर शाह फी पुत्री 
थी और इसका पिता मिर्जा नूरुद्दीन मुहम्मद नक्शचदी ख्याजा था। 
यह हर प्रकार के अच्छे गुर्णों से विभूषित थी । त्ियों में इतना कौशल 
तथा योग्यता फम दिखलाई पढ़ती है। बादशाह हुमायूँ ने कृपा फ़रके 
अपनी चहिन की इस पुत्री की बेराम खाँ से मेंगनी कर दोथी। 
उनकी मृत्यु पर गत सम्राद्‌ अकत्र के राज्य के आरंम में निकाह 
हुआ था। उक्त खाँ के मारे जाने पर हमारे श्रद्धेय पिता ने इससे 
शादी फर ली थी । यह साठ वर्ष फी अवस्था में मरी" | उसी दिन 


१--सलोमा सुछतान बेगम का जन्म ४ शब्वाऊ सन्‌ ९४७ हि० 
को हुआ था जीर झृत्यु के समय वह ७६ चाद्व घर्ष और ७३ सौर वर्ष 


की, 


दहरः बाग से हमने कूच किया भौर एतमादुद्दोछा को उसको दफ़न 
फराने भेजा तथा थाज्ञा दी कि जॉदकर बाग में उस इमारत में जिसे 
उसने स्वय बनवाया था, वह गाढ़ो जाय । दे महीने को १७ थीं का 
मिर्जा अली बेग अफबर शाही दक्षिण की सेना से आकर सेवा में 
उपस्थित हुआ । ख्वाज्ञाजहाँ, जिसे हमने फाबुल प्रात में भेजा था, 
इसी महीने की २१ वीं को लोटकर हमारा सेवा में उपस्थित हुआ । 
उसके जाने तथा आने में तीन महीने ग्यारह्द दिन लगे घे | इसने बारह 
मुहर तथा बारह रुपए भेंट किए। इसी दिन राबा रामदास भा 
दक्षिण फी विजयी सेना से लोंठफर सेवा में आया और 
एफ सो एफ मुहरें भेट कीं।जाडे फी ब्िलगत दक्षिण के 
अमीरों के लिए नहीं भेजी गईं थीं इसलिए वे हयात खाँ के हाथ भेजी 
गई । इस फारण फि सूरत बदर कुलीजखाँ फो जागीर में दिया गया 
था, उसने प्रार्थना फी कि उसका पुत्र चीन कुलीज उसकी रक्षा तथा 
शासन के लिए भेज दिया जाय | २७ वीं फो उसे बिलभत दी जा 
चुकी थी तब्र भी उसे खिलभत, खा फी पदवी तथा झड्ठा देकर जाने फी 
छुट्टी दे दी । फावुल के अमीरो फो समझाने के लिए, बिनमें तथा 
कुलीज खाँ मे कुछ मनोमालिन्य आ गया था, हमने राजा राभदास फो 
वहाँ भेजा और उसे एफ घोड़ा, खिलमत तथा व्यय के लिए तीस 
सहसल रुपए. दिए । 

६ बहमन फो, जब हमारा पड़ाव बारी पर्गना में पड़ा हुआ था, 
ख्याजगी मुहम्मद ह॒सेन की मृत्यु फा समाचार मिला, नो साम्राज्य 
फा पुराना सेवक था । इसफा बड़ा भाई मुहम्मद फासिम खाँ हमारे 





को थी । यह सस्ती उपनाम से कविता करती थी। इकबालनामा 
में इसका एक शेर दिया ह- तेरे काकुछ को मेने मस्ती से प्राण-सूत्र 
कहा दे । इसी कारण मस्त होने से ऐसा भस्त व्यस्त शब्द कहा है ॥ 


( रे०३ ) 


अद्धेय पिता के समय विशेष कृपापात्र था और ख्वाजा मुहम्मद हुसेन 
भी विश्वासपात्र सेवर्कों में से था तथा बकाबल वेगी आदि से पद पर 
काम फरता था। इसे फोई पुत्र नहीं था जोर इसे ढाढी मूँछ आदि 
के एक बाल भी नहीं ये । बोलने के समय बढ़ा कर्कंश शब्द करता था 
और लोग इसे ह्िंजड़ा समझते थे | शाइनवाज खाँ, जिप खानखानों ने 
कुछ वारते कहने के लिये बुरहानपुर से भेजा था, उसी मद्दीने की १५ वीं 
फो जाकर सेवा में उपस्थित हुआ । इसने एक सो मुहर तथा एकसो रुपए 
भेंट किए | अब्दुला लॉ की शीघ्रता तथा असीर्रो के कपटाचरण से 
दक्षिण के कार्य विशेष आशाननकफ नहीं थे इसलिए दक्खिनियों फो 
कुछ फहने फा अवसर मिल गया और वे वहीं के सर्दारों तथा साम्राज्य 
के दितैपियों से सघि फी बातचीत करने लगे | आदिल खाँ ने अघीनता 
स्वीकार कर ली ओर प्रार्थना फी फि यदि दक्षिण के फार्य उसे सौपे 
जायें तो वष्ट ऐसा प्रबंध करेगा कि बादशाही पदाधिकारियों के हाथ से 
जो जिले निझल गए. हू उनमें से कुछ छोट आवें। राणभक्तों ने 
समयानुकूल आवश्यकता समझ फर बेंसी प्रार्थना फो और कुछ बातें 
निश्चित भी हुईं तथा खानखानाँ ने इन सत्र फो ते करने का भार लिया | 
खानआज्षम ने विद्रोही राणा फो दमन फरने फी इच्छा प्रगण की 
और ग्जा फा पुण्य छूटने के छिए इस सेवा के लिए प्रार्थना फी । उसे 
मालवा जाने फी जाज्ञा दी, जो उसफी जागीर थी, फि वहाँ कुछ प्रचध 
ठीक कर उस कार्य पर जाय । अबुल वे उजवेग का ससच एक हजारी 
५०० सवार घढा कर २५०० सवार का फर दिया । अहदेर खेलना दो महीना 
चीस दिन त्तक चलता रहा ओर इस वीच हम रोन अहेर खेलने जाते 
रहे | नो रोज फो पचास-साठ दिन बच रहे थे इसलिए. हम लौटे 
और २४ अस्फदियार फो दहर; बाग में उतरे। दरवारी तथा कुछ 
मंख्वदार, ले आज्ञानुसार नगर में रह गए, थे, उसी दिन सेवा में 
उपस्थित हुए । मुफरंत्र खाँ ने एफ अलकृत फलश, फिरगी टोपियाँ 


( ३०४ ) 


तथा जड़ाऊ गोरेया पक्षी भेंट किया | हम तीन दिन बाग में रहे और 
२७ अस्फदियार को नगर में पहुँचे । अहेर के ८स फाल में २२३ मृग 
आदि, ६५ नीलगाय, २ सूअर, ३६ सारस बगुला आदि जीर १४५७ 
मछलियाँ मारी गई । 


थआराठवों जल्गसी वर्ष 


हमारी राजगद्दी का भाठवाँ वर्ष मुहरंम सन्‌ श०शर हि में 
भआारम हुआ | ब्ृहस्पतिवार २७ मुहरम" की खरात्रि में, जो आठवें 
जलूसी वर्ष क श्म फरवरदीन का पड़ता है, साढे तीन बड़ी दिन 
व्यतीत हाने पर सूय मीन राशि से मेप्र राशि में गए, जो प्रसन्नता 
तथा विजय का स्थान है। नोरोज को प्रातःक्राल ही से उत्सव को 
तैयारी हुई और हर साल फो चाल पर सजावट हुई | यह दिन बीतने 
पर हम राजसिंहासन पर बेठे और अमीर गण, साम्राच्य के मत्रिगण 
तथा राजमहल के दरब्रारीगण सभी तस्लीम करने तथा मुवारफबादी 
देने के लिए. उपस्थित हुए। आनंद के इन दिनों में हम दरबार आम 
में दिन भर बेठते ये । जिन लोगों फी कुछ इच्छा थी या फोई वाद 
उपस्थित फरना या वे प्राथनापत्र देते थे ओर राजमहछ के 
सेवर्फों फी भेंट हमारे सामने उपस्थित की जाती थी। कघार के शासक 
अबुल वे ने एराफी घोडे तथा शिकारी कुत्ते भेजे थे, णो हमारे सामने 





9. इलि० ढा० भा० ६ ए० ३३४७ पर २६ मुद्रंम है और 
इकवालनामा ए० ६८ पर २८ मुधरंम दिया है। भ्री गौरी शकर 
हीराचद कोझा ने भी २८ मुधरंम ही छिखा द्व। यद्द ११ मार्च 
सन १६१३ ६० का पटला दू | 


( ३०५ ) 


लाए गए । उसी महीने की ६ वीं फी अफनल खाँ ब्रिहार प्रात से आया 
और इसारी सेवा में उपस्थित होकर उसने एक सौ मुहरें, एफ सौ 
रुपए तथा एक हाथी मेंद फिया। १२वीं को एतमाडुद्रौंढा फी भेंट 
हमारे सामने सामने छाई गई, जिसमें रत्न, कपड़े तथा अन्य वबस्तुएँ 
थीं। जो हमें पसंद आई वे स्त्रीक् फी गई | अफणल खाँ के हाथी के 
सिवा दस दूसरे हाथी इसी दिन हमारी दृष्टि 'में छाए गए। १३वीं 
फो तरवियत खाँ की सेंट हमारे सामने उपस्थित फी गई | 

मोतकिद खाँ ने आगरे में एक मकान क्रय फिया और कुछ 
दिन उसमें रहा। इस पर दु्घटनाएँ एफ के बाद दूसरी घटती 
रहीं। इसने सुना है कि सौभाग्य तथा दुर्भाग्य चार बस्तुओं पर 
अवरूबित होती है पहली पत्तो, दूधरा दास, तीसरा यह तथा चौथा 
घोड़ा । किसी मकान के शुभाशुभ के विचार से जाँच के लिए कुछ 
नियम बने हुए हैं भौर वे वास्तव में निर्नोत हैं। लिस भूमि पर 
शह बनाना हो उसके एक छोटे टुकडे की मिटष्ठी खोद ले और 
उसी मिट्टी फो उसमें भरे । यदि वह उस मियी से पराबर भर जाय 
तो वह साधारण झुम है, न विशेष शुभ और न भअश्यम । यदि न भरे 
अर्थात्‌ फम हो जाय तो अशुभ और यदि मरने पर कुछ बढ जाय ता 
विशेष झुम है। १४वीं को एतवार खाँ फा मंसत्र एफ हजारी ३०० 
सक्षार चढा कर दो इजारी ५०० सवार का कर दिया । इस्लाम साँ 
फा पुत्र होशग, णो अपने पिता के साथ बगाल में था, इसी उम्रय 
जाफर सेवा में उपत्यित हुआ | यह अपने साथ कुछ भघ लोगों को 
लिवा छाया, बिनका देश पीयू तथा रखग है और उन्हीं के अधिकार 
में अत्र तक है। हमने उनकी प्रयाओं तथा धर्म पर पूछताछ की । 
वात्तव में चे मनुष्य रूप में पश्मु हैं। वे जल तया स्थल के समी जीवों 
फो खा जाते हैं और उनके घर्म में किसी के लिए: निपेघ नहीं है। 
वे दर एफ के साथ खा लेते हैं | ये व्िमाता से हुईं बहिन 


से विश्वाह कर 
२० 
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लेते ६ं। इनफा मुष्व फराकलछमार्का सा होता ऐ पर हनकी भाषा तिब्यत 
फी ह। आर हर्फा से पूर्णतः भिन्न श्र ॥। एक परबत-शपला एसी हृ 
शिसफा एफ छार फाशगर प्रात फो छूता है तथा दूसरा पीगू देश को | 
इनफा फोई विशेष धर्म नहीं है और न ऐसे नियम हैं जा वम की फोटि 
में जाते हैं| वे मुसलमान धर्म से दूर हैं तथा द्विहुओं से भिन्न दें । 
शरफ ऊे ( उन्नीसवीं फरवदान ) द। तीन दिन पहले हमारे पूत्र 
खुरंम ने एमें अपने गृह पर लिया जाने फी प्राथना फी फि बह नीरेश् 
फी अपनी भेंट वहीं उपस्थित फरे | हमने इसे म्वीकार किया और एक 
दिन तथा एफ रात्रि उसक यहाँ रहा | उसने मेंट दी और हमने पसद 
फी कुछ वस्तुएँ लेकर बाकी छीटा दीं। इसके दूसरे दिन मुतजा खाँ ने 
अपनी भेंट हमारे सामने उपस्थित फी | शरफ के दिन तक प्रत्ति दिन 
एक या दो या तीन अमीरों फी नजरें हमारे सामने रखी गई | 
सोमवार १९ वीं फरवदीन फो शरफ फा उत्सव हुआ | उस शुम दिन 
एम राजसिंद्यातन पर बैठे और आजा दी फि हर प्रकार के मादक द्रव्य 
मठिरा आदि लाई जायें जिससे हर एफ अपनी झखि के अनुसार 
उनमें से ले। बहुतों ने मदिरा लिया | इसी दिन मष्टाचत खां फी भेट 
हमारे सामने लाई गई । सी तोले की एफ मुहर, जिसे फोफवेतालअ 
अर्थात्‌ भाग्य-नक्षत्र फह्दते हैं, हमने ईरान के शासक के राजदूत यादगार- 
यली पााँ फो दी। उत्सव अच्छा प्रकार बीत गया | जमा के टूटने पर 
एमने जाशा दे दा फि साज-सजा तथा सजावट सच लछाग ले जायें। 
मुफरय साँ फी मेंट नाराज के दिनों में तेयार नहीं हुई थी। 
अब उसके द्वारा सचित सभी प्रकार फी अलन्‍्य वच्तुएँ तथा अन्टठो 
मेंटें हमारे सामने उपस्थित फी गई । अन्य वस्तुओं में बारद एसफी 
तथा गरयी घोएे थे जा जहाज पर लाए गए थे भर फिर गी फारीगरी 
फी जद़ाऊ घीनें थीं। नवाजिश रो के मसच्र मे ५०० सवार बढा फर 
उसफा मरा दा हजारी २००० सपयार का कर दिया। बगाल से 
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इसूलाम खाँ द्वारा मेजा गया वशी बदन नामक एक हाथी हमारे पास 
लाया गया और हमारे खास हाथियों में रखा गया। ह उदिबिहिश्त 
फो अब्दुछा खाँ फा भाई ख्याजा यादगार गुजरात से आकर हमारी 
सेवा में उपस्थित हुआ और ठसने एक सो जहाँगीरी मुहरें मंठ फी । 
कुछ दिन सेवा में रहने के अनतर इसे [सरदार खाँ की पदवी मिली |. 
चगश तथा उस प्रात फी सेना का योग्य बख्शी नियुक्त कर वहाँ मेलना 
था इसलिए. हमने मोतकिद खाँ को इस फाय के लिए. चुना और उसके 
मप्तन में तीन सदी ५० सवार बढा फर उसे डेढ हजारी ३५४० सवार का 
कर दिया तथा जाने फी जञआाज्ञा दी। यह निश्चित फर दिया गया था 
कि वह शीध्रता से जावे | इमने मुहम्मद हुसेन चेलेब्ी फो, जो रफखों 
के क्रय करने तथा विचित्र वस्खुर्भों के संग्रह करने में कुशछ था, घन 
देकर एराक के मार्ग से कुस्तुनतुनिया मेजा कि वहाँ से अलम्य वस्तुएँ 
क्रय कर सरकार के लिए ले आावे | इस कारय के लिए आवश्यक था कि 
वह ईरान के शासक फी भी अभ्यर्थना फरे दस लिए. हमने उसे एक पत्र 
दिया | साथ ही इसके एफ सूची भी दी | सक्षेप में, इसने हमारे भाई 
शाह अब्बास से मशहदद में भेंट की । शाह ने इससे पूछा कि किस 
प्रकार फी वस्तुएँ उसके सरकार के लिए के जाना है। उसके पूछने में 
तीव्रता थी इसलिए चेलेब्री ने वही सूर्ची दिखला दो जो साथ में ले 
गया था। उस सूची में इृस्फह्ाान फी खारनों से प्राप्त नीला हरा खनिज 
तथा मोमिया भी लिखा हुआ था । शाह ने,कद्ा कि ये दोनों न क्रय किए. 
जायें क्योंकि वह इन्हें _हमारे लिए भेज देगा। उसने उ्ैसीतोपची 
फो, जो उसका एक निजी सेवक था, भआादेश दिया कि उक्त खनिन के 
छ बोरे, जिनमें प्रत्येक में तीस सेर थे, तथा चीद॒द तोके मोमिया एव 
चार घोडे, जिनमें एक पच कल्याण था, उसे देवे। साथ ही उसने 
एक पत्र भी हमें लिखा, लिसमें मित्रता फी बहुत सी बातें थीं। वक्त 
खनिज के अच्छी न होने तथा मोमिया के फम होने के सबंध में उसने 
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क्षमा याचना फी | खनिज वास्तव में बहुत साघारण था। यद्यपि रक्ञकारों 
तथा सुवर्णकारों ने बहुत प्रयक्ञ किया पर उसमें एफ भी पत्थर ऐसा नहीं 
निफला कि उसको अऑँगूठी बन सके | सभव हे कि शाह तहमाष्प के 
समय जैसा खनिज प्राप्त होता था वैसा आजकल खार्नो से नहीं प्राप्त 
होता । उसने यह सच्च पत्र में लिखा था। मोमिया के प्रभाव के सबंध 
में हमने हफीर्मा से बहुत कुछ सुना है पर प्रयोग फरने पर कुछ फल 
नहीं ज्ञात हुआ । हम नहीं फह सकते कि हकफीर्मों ने इसका प्रभाव 
बहुत बढा चढाकर फह्ा था या पुराना हो जाने से इसका असर फम 
हो गया है। जो कुछ हो हमने एक मुर्गी फो जिसकी टाँग टूट गई 
थी इसे पीने के लिए दिल्वाया ओर उनकी बतलाई या हकीमों द्वारा 
निश्चित को गई मात्रा से बहुत अधिक दिया तथा टूटे हुए स्थान पर 
भी इसे मलवाया एवं उसे इसी प्रकार तीन दिन रखा । लोगों ने यद्यपि 
फहा था कि एफ दिन रात्रि रखना फाफी होगा कितु जत्र हमने उसकी 
परीक्षा की तो इसका कोई असर नहीं पाया और द्वटा हुआ अशञ्य ज्यो 
का त्यों बना रहा । अलूग एक पत्र में शाह ने सलामुलछाह अरब्र के लिए. 
सत्तुति फी थी इसलिए हमने उसफा मसब्न तथा जागीर चढा दी | 


हमने अपना एफ खास हाथी साज सहित अब्दुल्ला खाँ फो 
भेजा और दुसरा कुलीन खाँ को, हमने जाज्ञा दी कि 
अव्युल्ला खाँ फो प्रत्येक सवार पीछे तीन या दो घाडे के हिसाभ 
से बारद सहसत घोड़ों फा वेतन दिया जाय। पहले हमने 
जूनागढ में सेवाकार्य लेने के विचार से इसके भाई सरदार खाँ के मठ 
में पाँच सदी ३०० सवार बढा दिया था पर बाद में वह कार्य कामिल 
खा फो दे दिया था इसलिए अब हमने आदेश दिया कि वह उन्नति 
बनी रहे ओर उसके मसन्न में स्थायी फर दी जाय | हमने सरफराज 
खाँ के टेड हजारों ४०० सवार के मसच् में २०० सवार बढा दिए। 
२७ उदिच्रिह्वितत, २६ रचीउल्‌ अव्वल सन्‌ १०२२ द्वि० गुरुवार फो; 
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हमारे आठवें जदूसो वर्ष में, चाद्र वर्ष का तुछादान मरियमुजमानी 
के गृह पर हुआ। इस तुछादान फा कुछ घन हमने उन स्त्रियों तथा 
योग्य पात्रों फो देने के लिए. आदेश दिया जो हमारी माता के ग्रह 
पर इक्ट्ठी हो गई थीं | उसी दिन हमने मुर्तना खाँ का मपत्र एफ 
हणारी से बढा दिया, जिससे उसका मसत्र छ हजारी ५००० सवार 
फा हो गया | मिर्जा खॉ फा एक दास खुसरू वेग पटना से अब्दुरजाफ 
मामूरी के साथ आकर सेवा में उपस्थित हुआ और अब्दुल्ला खाँ के 
भाई सरदार खाँ फो अध्टमदात्राद जाने की छुट्टो मिली । एक अफ़ग़ान 
फर्णाटक से बकरे फा एफ जोड़ा छाया; जिनमें निर्तिष के पत्थर थे । 
हमने यही सदा सुना था कि निम चफरे में ऐसे पत्थर होते हैं वह बहुत 
दुर्बल तथा दीन होता है पर ये दोनों खूब मोटे ताजे थे। हमने उन्हें 
भाज्ञा दी कि इनमें से एक मादा फो मार डालें। इसमें चार बेसे 
पत्थर दिखलाई पडे, जिससे बड़ा आश्चर्य हुमा | 

यह एक निश्चित बात है कि चांते अज्ञात स्थान में रहने पर मादा 
के साथ छोड़ा नहीं खाते । हमारे भ्रद्ेय पिता ने एक जार एक सहस्त 
चीते संग्रह फर लिए थे। वे चहुत चाहते थे कि ये आपस में जोड़ा खायें 
पर वसा नहों हुआ। उन्होंने कई बार उद्यान में इनके जोढ़ों फो एकत्र 
रखवाया पर वहाँ भी कुछ नहीं हुआ | इसी समय एक नर चीता अपने 
गले फी डोरी फो छटकाफर एक मादा के पास गया ओर उससे जोड़ा खाया। 
इसके ढाई महीने बाद तान बच्चे हुए, जो बडे भी हुए । यह इसलिए, 
लिखा गया फि यह विचित्र शात हुआ । छणत्र चीरतों के नर-मादा ऐसा 
नहीं फरते तन्र कमी पहले समय मे ऐसा नहीं सुना गया कि शेर 
कैद ट्टो जाने पर ऐसा फरते हैं। हमारे राज्यक्रार में हिंसक पद्मर्थो 
से अपना जंगलीपन छोड़ दिया था, शेर इतने पालतू हो गए ये 
कि उनके झुंड के झुद्द भिना किसी प्रकार के सिक्कढ़ या रस्से आदि 
के मनुष्यों में घूमा फरते ये और न किसी फो हानि पहुँचाते और न 
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रण जॉाएडएड रण हम +|ए।।व 3] 7क$ 
पति पट धाल्म कै अं धा।क ते) जय 7 हज पता कं जाओ 
जा एाफ एा ह क9$,| मे वाद * ॥॥।॥ राज मा ॥। थातव। !। 
हि यह ह#प व. 7॥ 70३४ पौरसाताधी के मा मे +# #[* 
मे पा एय - (वह | 5 रघ पी एं ाम्नना्गदच 
बारी वर "यह सच से [विहार रे जा। ऐ | 
डरती कमान हक वास गवजा भे वश को भा 
गाया "शा , शो ॥॥ पिन इ वाजा मरा |, मात [गे आकर 
हार सवा || उवोच्व [| त। शा | कक था खा भार. शा, गा 
सवा डहार 2 | पा। सं वजाज, थे वर # वास राजा 
मा उखयरं राह शा हसी ए 2०७ 7 | गंवार की | कर नि 
नॉन पर ६ मे या में 45 और इसे कयारां का इस गए तथा गा 
फा भी शियात गए | ,म जब ७ थे भा तप ता वान ।, 'नचन 
गया था लोर पहाँ यमन से से ये व्यतो को । «या भ, गिस ललने 
लगा सौर प्रमता श्पद भा गया, जिसस रोग तथा फसाथ गिर गट । 
प_म नाथ पर सवार हा गए सीर उससाम सरावि व्यतीत 
किया। झुकवार फा मा उन फ्यारियों में जुठ दर परम फिर फर हम 
नगर में लीद आए. | अफजल माँ जा बहुत दिना स फाए तथा घार्यों से 
पीड़ित था, १० खुरदाद फा मर गगी। हमने राजा भगमन फी णागीर 
तथा पंतृक भूमि महाचत पा फो दे दी, क्योंकि पह दक्षिण में अपनी 
सेवा में मसफाल रहा | शेप पीर ने, जो उन पिरक्त छागा में से था, 
जो ससार फी माया से अल्ग रहते है ओर जो हमारे प्रति झुद्ध मित्रता के 
फारण हमारा रायी तथा सेवक दो गया था, इसके पहले अपने निवास- 
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स्थान मेड़ता में एक मस्जिद फो नींव डाली थी | इस समय उसने 
अवसर पाकर हम से यह बात कही । जब हमने देखा कि उस इमारत 
के निर्माण फा इसका पक्का विचार है तब हमने उसे चार सहख रुपए, 
दिए कि वह स्वय॑ जाफर उसे व्यय फरे ओर उसे एफ बहुमूल्य शाल 
देकर छुट्टी देदी | दरचारे आम में लकड़ो के दो महजर ( घेरे ) ये । 
प्रथम में अमीर, राजदूत तथा सम्मानित व्यक्ति चेठते थे और भिना 
भाज्ञा के फोई इसके भीतर नहीं आता था। दूसरे घेरे में, जो पहले से 
चौड़ा था, छोटे मसबदार, अहदी तथा काम फरनेवाले रहते थे । 
इसके बाहर अमीरों के सेवक गण तथा अन्य लोग, जो दीवानखाने में 
आ सफते हैं, रहते ये। प्रथम तथा द्वितीय घेरे में फोई भेद नहीं था 
इसलिए हमारे मन में जाया फि प्रथम घेरे फो चाँदी से सलवा दें। 
हमने आशा देदी कि पहला घेरा तथा बह सीढी जो इस घेरे से 
शरोखे के चालाखाना तफ गई है. उसे और उन दो हाथियों फो, णो 
झरोखे फी बेठक के दोनों ओर खडे ये तथा जिन्हें कुशल फारीगरों ने 
लफड़ी फा बनाया या, चाँदी से मढ दिए जायें। इसके पूरा होने पर 
हमें सूचना दी गई कि सवासी हिंदुस्तानी मन चाँदी, लो पारतीक 
जाट सो अस्सी मन के वरावर हुआ; इस फार्य में व्यय हो गया। 
चास्तव में सत्र यह देखने योग्य हो गया ॥ 

तीर महीने की 3१री फो मुजफ्फर खाँ ठट्टा से आफर हमारी सेवा 
में उपस्थित हुआ और इसने बारह मुहरें, जड़ाऊ बिल्‍द फी कुरान 
तथा दो ऋड़ाऊ फूल मेंट फिए । उसी महीने की १४ वीं फो सफदर खाँ 
बिहार प्रांत से खाफर सेवा में उपस्थित हुआ और एक% सी एफ मुहरें 
भेंट कीं। सुजप्फर खाँ के कुछ दिन सेवा में रहने के अनंतर इमने उसके 
मसव में पाँच सदी बढठा दिया मोर उसे झंडा तथा खास शाल देकर 
ठट्ठा बिदा फर दिया | 


हम जानते थे कि पागल कुत्ते के फायने से हर एफ पशु या णीव 
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जिसका भसत्र डेढ सदी था, उसके वीरता प्रदर्शन करने पर डेड हजारी 
१००० सवार का मंसत्र खाँ की पदवी तथा झा प्रदान किया । 

हिंदुओं में चार वर्ण होते हैं और प्रत्येक अपने अपने नियर्मों तथा 
प्रथाओं के अनुसार कार्य फरता है। प्रत्येक वर्ष में उनके एक-एक दिन 
निश्चित हैं | प्रथम वर्ण ब्राह्मणों फा है अर्थात्‌ वे जो ब्रह्म फो जानते 
हूं। इनके कर्तव्य छ प्रफार के हँ--१. धार्मिक ज्ञान प्राप्त करना 


२. दूसरों फो शिक्षा देना ३, अभि का पूजन करना ४ दृसर्रो से 
अभि फा पूजन फराना ५, दीनों फो दान देना ६, दान ग्रहण फरना | 
इस वर्ण के लिए. एक निश्चित दिन है ओर वह सावन महीने का 
अतिम दिन है, जो वर्षा ऋतु फा दूसरा मह्दीना है। वे इसे शुम दिवस 
समझते हैं और उस दिन पूनक छोग नदी के तट पर या तालाब पर 
जाफर मंत्र पढते हैं तथा डोरों एब रँगे हुए तागों पर फूँफते हैं । 
दूसरे दिन, जो नव वर्ष का प्रथम दिन दै, उसे वे अपने समय के 
राणार्मों तथा बडे लोगों के हाय में बाँधते हैं ओर इसे श्ुम सूचक 
समझते हैं । इस डोरे फो वे राखी फहते हैं अर्थात्‌ रक्षा फरने वाला । 
यह दिन तीर मह्दीने में पड़ता है, जब्र ससार फो गर्म फरने वाला सू् 
फ्फ राशि में रहता है। दूसरा वर्ण क्षत्रिय है, जो सन्नी फहटलाता है । 
इनफा फर्तब्य अत्याचारियों से पीड़ितों की रक्षा फरना है। इस वर्ण के 
कर्तव्य तीन है--१. ये घार्मिक शाल्त्र स्व्य पढ़ते हैं पर दूसरों फो 
पढाते नहीं २. ये अग्नि का पूजन फरते हैं पर दूसरों फो पूजा नहीं 
कराते ३. वे दान देते हैँ पर आवश्यकता पड़ने पर भी दान नहीं लेते | 
इस वर्ण का दिन विधय-दशमी है | इस दिन ये घोडे पर सवार होना 
तथा अपने शत्रु पर ससैन्य चढाई फरना श्ुम समझते हैं। रामचद्र, 
लिन्‍्हें ये देवता के समान पूलते हैं, इसी दिन शन्रु पर सेना ले जाकर 
विजयी हुए थे इसलिए इस दिन फो ये बहुत मानते हैं और अपने 
द्वायिरयों तथा घोड़ी फो सजाकर पूजा फरते हैँ । यह दिन शहरिवार के 
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महीने में पड़ता हे, जब यूर्य फन्‍्या राशि में होता है और इस त्योहार 
पर ये फोचवबानो तथा महावर्तों फो उपहार देते हैं। तासरा वर्ण वैश्य 
है | इनकी प्रथा है किये प्रथम दो वर्ण फी सेवा करते हैं जिनफा 
डबलेख ऊपर किया गया हैे। ये क़पि-कार्य फरते हैं, फय-विफय 
फरते है. तथा लाभ एवं सूद के लिए व्यापार करते हैं। इस वर्ण 
फा भी एक निश्चित दिन है, जिसे दिवाली कहते हैं। यह टिन मेहर 
के महीने में पड़ता है, जत्र सूय तुला राशि में रद्दता हे, चाट्र मद्दीने की 
२८ वीं फो । उस दिन रात्रि में दीपफ ब्ाल्ते हैं और मित्र गण तथा 
प्रियजन एफन्र होकर जूआ सेल्ते हैं। इस व्ण का विशेष ध्यान छाम 
तथा सूढ पर होता हे इसलिए इस दिन नया खाता करने तथा पुराने 
फो भागे ले जाने फो झुभ समझते हैं। चतुथ वर्ण घट है, जो हिंदुओं 
में सबसे छोटी जाति है। ये सत्रके सेवक हैं और उन वस्तुओं का 
वे लाभ नहीं उठा सकते जो अन्य वर्गा की विशेपताएँ हैं | दनफा दिन 
होली है, जो इनके विश्वास में वप का अतिम दिन है। यह दिन 
इस्फदारमुज महाने में पड़ता हे जब सूर्य मीन राशि में रहता हैं। इस 
दिन रात्रि मे ये सड़का तथा गलियों में आग बाल्ते हूँ ओर दिन 
हाने पर एफ प्रहर तक ये एक दूपरे के क्धों तथा मुल्न पर राख फेंकर्ते 
हूँ ओर विचित्र प्रकार का शोर एवं उपद्रव करते हैं| टसफे अनतर 
नहा घोकर कपड़ा पहिरते और उद्यानो तथा मैदानों में घूमते हैं। 
हिंदुओं में मतों फो जला देने फी निश्चित प्रथा है, इसलिए इस 
रात्रि में आग बालने से, जो उस गत वर्ष की अतिम रात्रि होती है, 
यह तालय॑ होता है कि विगत वर्ष फो जला दिया गया, जो मृतकों के 
स्थान को चला गया । 

हमारे पिता के समय हिंदू अमीर ओर उनकी नक़छ फरनेवाले 
अन्य लोग राखी फो प्रथा के अनुसार उन्हें बाँघते ये। लाल, बड़ी 
मोती तथा रत्नों से सजे फूलो फी बहुमूल्य राखियाँ बनवाकर उनके 
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हार्थों में बाँधते ये | कुछ वर्षों तक यह प्रथा चछती रही | यह अपव्यय 
बहुत चढ़ गया था ओर इसे वह पसद नहीं करते थे इसलिए इसका 
निपेघ फर दिया | लोग शुभ फामना फी दृष्टि से खूत तथा रेशम की 
राखी अपनी प्रथा के अनुसार बाँधा करते थे। इमने भी इस वर्ष यह 

अच्छी घार्मिक प्रथा चलाया और जादेश दिया कि हिंदू अमीर तथा 
जातियों के अग्रणी छोग हमारे हाथ में राखी बाँधा फर | रक्षाबधन के 
दिन, जो ६ अमुरदाद था, यह फार्य हुआ ओर अन्य णातिवार्लो ने 
भी इस धार्मिक प्रथा फो नहीं छोढ़ा । इस वर्ष हमने इसे स्वीफार 
फर लिया और भाज्ञा दी कि ब्राक्षण लोग प्राचीन प्रथानुसार सूत तथा 
रेशम फी राखी बॉघें। सथोग से इसी दिन गत सपम्राद्‌ फी मत्यु-तिथि 
पड़ गई | ऐसी वार्षिकी को इसे मनाना हिंदुस्तान की निश्चित विधि तथा 
प्रथा है। हर वर्ष अपने पूर्च्जों तथा प्रिय संबंधियों फी मृत्यु-तिथियों 
पर ये अपनी परिस्थिति के अनुकूल तथा योग्यता के अनुसार भोजन 
एव सुगधि द्वव्य तैयार करते है और विद्वान, संभ्रात तथा अन्य मनुष्य 
एफन्र होते हैं। यह जल्सा एक सप्ताह तक चलता है। इस दिन हमने 
चाचा खुरंम फो पविन्न मकबरे में मेजा कि वहाँ ऐसा जलूसा फरे और 


दस विश्वासपात्र सेवर्कों फो दस सहृस्त रझपए. दिए. कि फकीरों तथा 
दरिद्रों भें बॉय दें । 


१५ वीं अमुरदाद फो इस्लामखाँ फी भेंट हमारे सामने लाई गई ! 
इसने अद्दाइस दाथी, उस प्रात के चालीस घोडे, जो टॉँघन फहलाते 
हूं, पचास खोजे ओर पाँच सी अच्छे शीशे सचारखानी भेजे थे । 


यह एक नियम चना दिया गया था कि प्रार्तों की घटनाएँ उनकी 
सीमार्भो के अनुसार ही लिखकर सूचित किए जायें मोर इसके लिए 
दरबार वी से वाकेभानवीख नियत किए गए थे | यह नियम हमारे 
पिता फा चलाया हुआ था और हमने भी इसे ही प्रचलित रखा। 
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इससे बहुत छाभ होता ४ ओर नसार तथा उसये नियासियों फे समव 
में बहुत कुछ सूचना मिलती है | यदि इसके छाम हिगयो जाये ता बहुत 
विस्तार हों। इसी समय लाहोर के वाफेग्ानवीस ने सूनित फिया कि 
तार महीने ऊके अत में दस आदमी इस नगर से अमनाबाद फो गए, 
जो बारह फोस पर पड़ता है। हवा बहत गर्म थी इसलिए वे एक 
चृक्ष की छाया मे ठहर गए। शाघ्र ही वायु तीन हो गया आर चक्कर- 
दार आँधी आई | जब वह उन मनुष्यों पर से होफर गइ तत्र वे बच्रढ़ा 
गए. जिससे नी भादमी मर गए ओर केवल एफ जीवित रहा । यह भी 
बहुत दिनों तक ब्रीमार रहा भीर बड़ी फठिनाई से अच्छा हुआ | उसके 
आसपास फी हवा ऐसी त्िगड़ गई कि जिन पक्षियों के घोसले उस 
वृक्ष पर थे वे पत्र बहुत से गिर पडे तथा मर गए। उत स्थान के 
जगली पद्मु भी भागकर खेतों में भा गिरे और घांस पर लोट लोट फर 
मर गए । संक्षेप में बहुत से जीव मरे | 

गुरुवार १३ अमुरदाद को प्राथना समाप्त फर सामूनगर में अद्दिर 
खेलने के लिए _म नाव पर सवार हुए जो हमारा निश्चित अहेस-न्‍ध्यान 
है। ३ शहरिवार फो खानआलम आफर सेवा में उपध्यित हुआ, 
जिसे हमने इंरान के एलची के साथ एराक भेजने के लिए दक्षिण से 
बुला भेजा था। इसने एक सो मुदरें भेंट दीं । सामूनगर मद्दाच्त खाँ 
फी जागीर में था इसलिए उसने नदा के किनारे पर टठहरने के लिए 
एक सुदर स्थान बनवाया था, जो हमें चहुत पसद श्राया । इसने एक 
द्वाथी तथा एक पन्‍ने की सँगूठी भेंट की | हाथी हमारे खास हथताल 
में रखा गया। ६ शहरिवार तक दम अहेर खेलते रहे | इन्हीं थोडे 
दिनों में सेतालीस नर-मादा मग तथा अन्य पश्षु मारे गए। इसी 
समय दिलावर खाँ ने एक छाल भेंट में भेजा, जो स्वीकृत हुआ । हमने 
एफ खास तलवार इस्लाम खो के लिए भेजा। हमने हसन अली 
तु्फकमान फा मधच, जो एक हइजारी ७०० सवार फा या, पाँच सदी 
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१०० सवार से बढा दिया । उसी महीने की २० वीं गुरुवार फी रात्रि 
में मरियमुज़मानी के ए्‌ह पर हमारा सौर तुलदान हुआ | साधारण 
प्रथानुसार हम घातुर्थों तथा अन्य वस्तुर्ओों से तीझे गए। इस वर्ष में 
ह_म चौमालीस सौर वर्ष के हुए । उसी दिन ईरान के शाह फे राजदूत 
तथा खानआलम फो जो इस ओर से उसके साथ जाने के लिए नियुक्त 
हुआ था, जाने की छुट्टो मिछी । यादगार अछी को जढ़ाऊ जीन 
सहित एक घोड़ा, एक जढ़ाऊ तलवार, फारचोन्ी फी बिना वाह फी 
फतुह्दी, परों सहित एक फलगी, एक जीदशाए तथा तीस सहस्त रझपए' नगद, 
कुल चालीस सहख मूल्य फा, दिया और खानआल्म फो एफ जड़ाऊ 
फूल कटार+ मोतियों फी माछा सहित दिया । उसी महीने की २२ वीं 
फो हम विहिश्ताबाद ( सिकदरा ) में अपने भ्रद्धेय पिता के मकबरे फो 
देखने हाथी पर सवार | होकर गए मार्ग में पाँच सहस्त रुपए के छोटे 
सिक्के छुटाए गए और पाँच सहस्त रुपए हमने ख्वाजाणहाँ फो दव्शों 
को बॉटने के लिए. दिया। वहाँ संध्या फी निमाज पढठकर हम नाव से 
नगर में गए। एनतमादुद्दीछा फा मकान जमुना नदी के फिनारे पर था 
इसलिए हम उसी में उतरे और दूसरे दिन तक रहे। उसकी मभेंटों में 
से जो पसंद आया उसे स्वीकार फर हम महरू फी ओर चले । एव- 
फाद खाँ फा घर भी जम्नुना नदी के किनारे पर था और उसकी प्रार्थना 
पर हम वेगर्मों के साथ वहाँ उतरे तथा उसके बनवाए नए गो फो घूम 
फर देखा। यह आकर्षक स्थान हमें बहुत पसद आया। इसने बत्न, 
आभूपग तथा अन्य वत्तुएँ मेंस फों भोर हमारे सामने उपध्यित फी 
गई एवं अधिकतर स्वाकृत हुई | संध्या होते दोते हम महल में 
पहुँच गए । 

इसी रात्रि में अजमेर फी यात्रा के लिए ज्योतिपियों ने झुम साइत 
निकाली थी इसलिए सोमवार फी रात्रि में सात घड़ी भीतने पर दो झाधान 
फो, जो २४ शहरिवार होता है, हम प्रसन्नता तथा सुख के साथ उस 
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ओर जाने के लिए मागरे से निकले | इस याया में हमें दो फार्य 
विशेप रूय से फरने थे। प्रथम तो ख्याजा मइनुशीन निश्ती के 
विशाल मकबरे का दर्शन फरना था जिनकी प्रसिद आत्मा फी टुआ 
से इस प्रभावशालो परिवार फो बहुत लाभ पहुँचा था भोग जिनफी 
दरगाह फी हमने अपनी राजगही के बाद जनियारत नहों फी थी | दसरा 
कार्य विद्रोही राणा अमरखिंह्द को परास्त कर भगाना था, जा हिंटुस्तान 
के राजार्ओों तथा जमींदारों में सच से बड़ा था भोर उस प्रात क सभी 
रायो तथा राजार्ओों ने जिसक और जिसके पूर्वजा के नेतृत्व एव प्राध्यान्य 
को अगीकार कर लिया था। बहुत दिनो से यहाँ फा शासन इसी 
परिवार के हाथों चला आ रहा था ओर बहुत दिनों तक ये इसक पहल 
पू्धथ की ओर राज्य फरते रहे । उस समय में ये छाग राजाओं की 
पदवी से पुकारे जाते थे । इसके अनतर ये दक्षिण फी भोर गए भीर 
वहाँ के कुछ प्रा्तों पर अधिकार फर लिया। अब ये राजा के स्थान पर 
रावल फहे जाने लगे | इसके उपरात ये मेवाड़ के पार्वत्य देश में चले 
आए और क्रमश, चित्ो डगठ पर अधिकार फर लिया | उस समय 
से भाज तक, जो हमारा जलूसी ८वाँ वर्ष हे, १४७१ वर्ष व्यतीत 
हो गए. । 

इनमें से इस वर्ग के छब्बीस अन्य राजाओं ने १०१० वर्ष तक 
राज्य किया था। इनकी पदरवी रावछ थी और पहले रावल से॥ 
जिसफा नाम मी रावल था, राणा अमरसिंद तक छवब्बीस व्यक्तियों ने 
४६१ वर्ष तक राज्य किया। इतने विस्तृत फाल में इस वश ने 
हिंदुस्तान के किसी भी नरेश को अधोनता से सिर नहीं झुकाया था 
ओर बराबर उपद्रव तथा विद्रोह फ्रते रहे। व्िगत बादशाह बाबर के 
राज्य काल में राणा साँगा ने इस प्रात के सभी राजांमों, रायों तथा 
भूम्याधिकारियों फो एकत्र कर ओर एफ लाथ भर्ती सहस्त सवार तथा 
लाखों पदातिकों के साथ वियाना के पास युद्ध किया था। स्वशक्तिमान 
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ईश्वर फी कृपा तथा धौमाग्य फी सहायता से इल्छाम की विजयी सेना 
फाफिरों फो परास्त कर सकी ओर वे पूर्णतया विजित हो गए। इस 
युद्ध का विस्तृत वर्णन बात्र ।बादशाह के आत्मचरित में दिया हुआ 
है। इसमारे अ्रद्धेय पिता ने इन विद्रोहियों फो दमन फरने के लिए 
बहुत प्रयक्ञ फिया और इनके विरुद्ध कई बार सेनाएँ भेज्ञी। अपने 
बारहवें वष जलूसी में चित्रौड़ दुर्ग पर अधिकार फरने के लिए, जो 
ससार के दृढतम दुर्गा में से एक है, भौर राणा के राज्य फो समाप्त 
फरने के लिये यात्रा फी तथा चार महीने दस दिन के घेरे एच बहुत 
युद्ध के अनतर उस दुर्ग फो राणा अमरतिंइ के पिता के सैनिकों से 
ले लिया और दुर्ग फो नष्ट कर लौट आए.। प्रत्येक बार जब विजयी 
सेना ने उसे पकड़ने के लिए या भगा देने के लिए प्रयत्ञ किया तन 
ऐसा हुआ कि वह फार्य नहीं हो सफा । उनके राज्य के अत में जिस 
दिन तथा जिस घड़ी वह दक्षिण फी चढाई पर गए उन्होंने हमें विशाल 
सेना तथा विश्वसनीय सदारों के साथ राणा के विरुद्ध भेजा । सयोग 
से ये दोनों फार्य कुछ ऐसे फारणों से असफल हो गए, जिनका विवरण 
देने में बहुत समय छगेगा । अत में हम गद्दी पर बेठे और इस फारण 
फि यह फाये आधा हुआ था हमने पहली सेना इसी सीमा पर भेजी । 
अपने पुत्र पर्वेज को सेनाध्यक्ष वनाफर राजघानी में उपस्थित बड़े 
सरदारों फो इस कार्य पर नियत फिया। इसने घन तथा तोपखाना 
चहुत अधिक मेला । हर एफ फाय॑ समय सापेक्ष होता है और सयोग 
से इसा समय खुसरू फी दुखद घटना घटी, जिससे हमें उसका पज़ाब 
तक पीछा करना पड़ा। आगरा का प्रतत तथा राजघानी सूनी पढ़ी 
थी इसलिए हमें आवश्यकतावश पर्वंज फो लिखना पड़ा कि वह कुछ 
अमीरों के साथ छोटकर आागरा तथा उसके पड़ोस फी रक्षा फा मार 
अपने ऊपर ले | संक्षेप में हुस बार भी राणा फा फाय जैठा चाहिए था 
चेसा नहीं हो सफा | जब इंश्वर फी कृपा से खुसरू के उपड़व से हमारा 
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मन झात हुआ भीर जाहषी से आगरे में स्थित #ए तत्र जिजयी 
सेना महाब्रत चाँ, अब्दुछा खॉ तथा अन्य सदारों फी अवीनना मे 
नियत फी गई और उस समय से शाही झडो के अजमेर फी ओर 
प्रभ्थान करने के समय तफ उसका प्रात बित्रयी सेना द्वारा रा लाता 
रहा । पर उस फाय के प्रण होने का फाई ढग नहीं चैठा तय हमने प्रिचार 
किया फि आगरे में हमें कुछ झरना नहीं है और हमारे प्रिना वहाँ गए 
टस फार्य के पूरा होने फी खमावना नहीं हे इसलिए हमने आगरा दूग 
छोड़ा ओर दुद्ग बाग में ज्ञाफर उतरे। इसके दूसरे दिन दशहर फा 
उत्सव हुआ । साधारण प्रथानुसार छागों ने हाथियों तथा घाढ़ों फो 
सन्नाया और वें हमारे सामने उपस्थित किए गए । 

खुसरू फी मातार्भा तथा बहनों ने बार बार हमसे फहा फि बह 
अपने फार्यों फे लिए पश्चाचाप फर रहा है, हमारे पितृ स्नेह फी भावना 
उद्देलित हो उठी भीर हमने उसे बुल्शा भेज्ञा तथा निश्चय फ़िया कि 
बह प्रति दिन हमारा सम्मान फरने आया फरे। ६म उस उद्यान मे 
आठ दिन रहे. २८ वीं फो समाचार मिला (कि राजा रामदास, छतो 
बगद्य तथा फायुल के आस पास कुलीजन खाँ फे साथ सेवा फार्य फर 
रहा था; मर गया । मेहर महीने फी १६ फो हमने बाग से कूच किया 
आर ख्याजाजहाँ फो आगरा राजघानी के प्रव॒ध तथा फोप एवं महल 
फी रक्षा के लिए विदा किया, जिसे एक हाथी तथा सास कंग़ु छ दिया। 
२ मेहर फो समाचार मिला कि राज बायू शझाहाबाद के थाने में मर 
गया, लो अमर की राज्य सीमा पर है| उसी महीने की १० वीं फो 
हम रूपबास सें ठहरे, जिसे अब अआमनाव्राद नाम दिया गया था। 
पहले यद्द स्थान रूप खबास फो छागीर में दे दिया गया था। इसके 
अनतर इसे मदहात्रत खाँ ऊे पुत्र अमानुछा का देकर हमने आजा दी 
कि उसफा नाम इसके नाम पर फर दिया जाय | इस पड़ाव पर 
हम ग्यागह दिन रहे । यह एक नियत शिफारगाह था गौर दम नित्य 
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अहदैर खेलने जाते ये । इन्हीं थोडे दिनों में १४८ नर-मादा हरिण 
तथा अन्य पशुओं फो मारा । २४वीं को हम अमनाबाद से जागे 
चढे। ३१ वीं फो, जो रमजान था, ख्वाज्ञा अदुल॒इसन, जिसे हमने 
तुर्शनपुर से बुला भेजा था, आफर सेवा में उपस्थित हुआ और ४० 
मुहर) १४ जढ़ाऊ वर्तन तथा एक हाथी मेंठ किया, जिसे हमने अपने 
हथसाल में मेन दिया । २ आवबान को, जो १० रमजान होता है; 
कुलीण खाँ फी मृत्यु का समाचार मिछा | यह साम्राज्य के पुराने 
सेवर्फों में से था और अस्सी वर्ष की अवस्था में मरा। यह तारीक़ी' 
अफगानों फो शात रखने के लिए. पेशावर में नियत था। इसका मसच्, 
छ हजारी ५००० सवार का था। 


सुर्तजा खाँ दक्खिनी पटेबाजी में अद्वितीय था, जिसे दक्षिण फी 
भाषा में यगानगी फहते हैं और मुग़ल छोग शमशीर बाजी कहते हैं। 
हमने भी इससे यह कुछ दिन सीखा था । इस समय हमने इसे वर्लि- 
शखोँ की पदवी दी । हमने यह प्रथा चछाई थी कि योग्य पान्न तथा 
दर्वेश छोग प्रत्येक रात्रि हमारे सामने उपस्थित फिए. जायें जिनसे हम 
उनफी अवस्था फी पूछ ताछ फर उन्हें भूमि, घन या बच्र दें। इनमें 
एफ आदमी या, जिसने बतलाया कि जहाँगीर नाम 'अवजद”* की 
गणना से अल्छाहो अकबर के दिव्य नाम के बरात्रर होता है। इसे 





१--रोशानी क्षफगानों को घुणा से तारोकी ( क्घकार ) कहा 
जाता था । 

२---भक्षरों की निश्चित संख्यार्भो को जोड़कर घटना भादि का 
समय निकालने की गगना को अबज्द्‌ु को गणना कहते हैं । जहाँगीर 
तथा अछा हो भकऊबर दोनों के पक्षों की सख्याओों का जोड़ २८८ 
द्ोता है । 

२ 
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शुभ शकुन समझकर हमने उस बतछानेवाले को भूमि, घोड़ा, घन 
तथा वचन दिए । 


सोमवार ५ शब्वाल, २६ आज्रान फो अजमेर में जाने फी साइत 
निश्चित हुई थी इसलिए उस दिन सरुवेरे ही हम उस ओर चले। 
श्रद्धोय ख्वाजा के दरगाह फी इमारत तथा दुर्ग दिखलाई पड़ने 
पर इम पेदल चलने लगे भीर बच्चा मार्ग प्रायः एक फोस इसी प्रकार 
गए। हमने विश्वसनीय मनुर्ष्यों फो सड़क के दोर्नों ओर नियत किया 
फि वे फकीर्रों तथा गरीबों वो घन देते हुए चरलें। चार बड़ी दिन 
घढ चुका था जत्र हम नगर में उसकी बस्ता में पहुँचे ओर पाँच घड़ी 
पर मफबरे फो देखने गए | यहाँ से हम श्ुम महरू में गए.। दूसरे 
ददिन पमने भाश्ा दीं कि पवित्र मकबरे के सभी रहनेवाले, छोटे-बरडे, 
नगर-निवासी तथा यात्री लोग इमारे सामने लाए नारे जिसमें वे 
अवस्यानुसार बहुत सी भेंट पाकर प्रसन्न होकर जायें। ७ अजर फो 
हम पुष्कर तालाब फो देखने तया निश्चाना छगाने गए, जो हिंदुओं 
का पुराना तीय॑ स्थान है ओर जिसके सबंध में वे ऐसी बातें बतलछाते 
हैं, जो बुद्धि से परे है | यह अजमेर से तीन फोस पर है | दो तीन दिन 
तफ यहाँ जल-पक्षियों फो मारकर हम अजमेर लौट गए.। नए.-पुराने 
मदिर, जिन्हें काफिरों फी भाषा में देवरा कहते हैं, तालाब के चारों ओर 
बने हैं। इन्हीं में विद्रोश्टी अमर के चाचा राणा सगरा फा, जो इमारे 
दरबार के बडे सदाररों में से एक है, बनवाया हुआ एक विशाल भव्य 
देवरा है, जिस पर एक लाख रुपए व्यय हुए हैं। इम उस मदिर फो 
देखने गए। हमने उसमें एक मूर्ति काले पत्थर से काट फर बनाई 
हुई देखी, जिसका गले से ऊपर का भाग सूअर के मुख साया भीर 
नीचे का दुख भाग मनु्यों का या। दिंदुओं का मूत्यहीन धर्म 
बतलाता है कि किसी समय किसी विशेष उद्देश्य से परमेश्वर ने ऐसे 
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रूप में अवतार ग्रहण फरना आवश्यक समझा था ओोर इसी से वे 
इस रूर को प्रिय तथा पूज्य मानते हैं। हमने जाज्ञा दे दी कि इस 
वीमत्छ मूर्ति फो तोड़ कर ताछात में फेंक दो । इस इमारत के देखने 
के अनतर हमारी दृष्टि पहाड़ी पर बने हुए एक इवेत गुत्रद पर पढ़ी, 
जहाँ हर ओर से छोग आया करते थे। जब हमने उसके सब॑ध में 
पूछा ता छोगो ने फट्टा कि वहाँ एक जोगी रहता है भोर जब मू्खंगण 
वहाँ उसे देखने आते हूँ तो वह उनके द्वार्थो पर एक मुद्दी आठ 
रख देता है, जिसे वे अपने मुख में रख लेते हैं और किसी ऐसे पश्च के 
शब्द की नकछ में चिल्लाते हैं, जिसे कमी इन मूर्खों ने चोट पहुँचाई 
है| ऐसा फरने से उनके उस पाप का प्रायश्चित हो जाता है। 
हमने आज्ञा दी फि उस स्थान को तोड़ डालें तथा जोगी फो वहाँसे 
निफाल दें और उस गुंबद में जो मूर्ति है उसे भो नष्ट फर दें। इन 
सच्च फा यह भी विश्वास था फि इस तालाब फी थाह नहीं है पर जाँच 
फरने पर ज्ञात हुआ कि यह फहों भी बारह हाथ से अधिक गहरा नहीं 
है। इसका घेरा मी नापा गया, जो डेड फोस था। 


१६ अजुर फो समाचार मिला फि हँकवाहों ने एक शेरनी का 
पता लगाया है। हम तुरंत वहाँ गए भौर उसे गोली से मारकर लौट 
आए.। कुछ दिन बाद हमने एफ नील गाय मारा और हमारी जाज्ञा 
से उसकी खाल हमारे सामने उतारी गई भौर उसफा माँस गरयीत्नो में 
चाँटने के छिए पफाया गया। दो सौ से अधिक मनुष्य इफट्ठे हुए 
ओर उसे खाया तथा हमने इर एक को अपने हाथ से घन दिए। 
उसी महीने में समाचार आया कि गोआ के फिरगियों ने सधि के 
विरुद्ध चार व्यापारी जलगोतों फो दूट्ध छिया है, जो उक्त बदर के 
पास सूरत बदर में आया फरते थे, और बहुत से मुसलमानों फो 
कैद फर उनके कुछ सामान तथा वस्तुएँ छोन ली हैं, णो उन 
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जलपोर्तो में वे। यह हमें अच्छा नहीं लगा इसलिए हमने १८ अजर 
फो मुकरंब खाँ को, जो उस बंदर फा अध्यक्ष था, एक घोड़ा, एफ 
हाथी तथा खिल्मत देकर वहाँ भेजा कि इस घटना का बदला लेवे। 
यूसुफ खाँ तथा बहादुरल मुल्क की दक्षिण प्रात में अच्छी सेवाों तथा 
ठीक कार्यों के पुरस्कार में उनके ल्एि हमने झडे मेजे । ः 


ऊपर लिखा छा चुका है कि ख्वाजा फी जियारत के बाद हमारा 
मुख्य उद्देश्य विद्रोही राणा फो दमन करना या। इसलिए हमने 
अजमेर में ठहरना और सौमभाग्यशाली पुत्र ज्ञाब्रा खुरंम फो उस पर 
भेजना निश्चय किया । यह विचार बहुत अच्छा था इसलिए हमने 
६ दे महीने फो निश्चित साइत में उसे प्रसन्नता तथा उत्साह के साथ 
भेजा | हमने उसे जाते समय एक सोने के फारचोबी फा कचरा, जिसमें 
जड़ाऊ फूल मोतियों के घेरे सहित टेंके हुए थे, मोतियों की माला 
सहित णरदोजी फी पगड़ी, मोतियों की लड़ियों से युक्त जरचफत फा 
साज सहित फतह गज नामक अपना खास हाथी, एक खास घोड़ा, 
जड़ाऊ तलवार तथा फूल फटार सहित जड़ाऊ खपवा दिया। 
खानआजम फी अधीनता में इस कार्य पर पहले से नियुक्त सेना के 
पिवा हमने बारह सहल्त खवार अपने पुत्र के साथ भेज्ञा और इसके 
सेनानायफों फो उनके पदानुसार खास घोडे, हाथी तथा खिलकत देकर 
विदा फिया | इस सेना के तरख्यी के पद पर फिदाई खाँ को नियुक्त 
क्या। इसी समय हमने दाशिम खाँ के स्थान पर सफदर खाँ को 
फ्थ्मीर के शासन फार्य पर नियत क्रिया तथा इसे घोड़ा और 
सिलभत दिया । 

बुधवार ११ वीं को स्राज्ञा अचुलइसन बख्शी-कुल नियत हुआ 
थोर उसे खास खिलमत मिला। हमने भादेश दिया था कि खतव्राजा 
घी दरगाह के लिए आगरे में बरहत बड़ा देग चनाया जाय । इसी दिन 
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घहाँ लाया गया और हमने आज्ञा दी कि इसमें गरीबों के लिए 
बन तैयार फिया जाय जोर अजमेर के मिखमरयणों फो एकत्र फर, 
तक हम वहाँ रहें, खिलाया जाय | पॉच सहख मनुष्य इफट हुए 
: इच्छा भर भोजन फिया । भोजन के अनंतर हमने अपने हाथ से 
शो में से प्रत्येक को घन दिय।। इसी समय बगाल के प्रांताध्यक्ष 
प्रम खाँ फो उन्नति देकर ६ इजारी ६००० सवार फा मंसतवदार बना 
॥ और मुअजम खाँ के पुत्र मुकरंम खाँ फो झडा प्रदान किया | 
१ इस्फदारमुज, १० मुहरंम सन्‌ १०२३१ हि० (२० फरवरी 
१६१४ ई० ) फो एम नील गाय फा अदहेर खेलने अजमेर से 
ले और ९ फो लोटे। नगर से दो फोस पर हाफिज छजमाल के 
| के पास हम ठहरे और वहीं शुक्रवार की रात्रि ब्यतीत किया | 
के अत में हम नगर में पहुँचे। इन बीस दिलों में हमने दस 
5गाय मारा । ख्वाजाजहाँ फी अच्छी सेचाएँ तथा भागरा एवं 
के आस-पास की रक्षा तथा शासन के लिए, उत्की सेना की फमी 
हमें सूचित की गई तब हमने उसका संसच पाँच सदी १०० सवार 
व॒ढा दिया | उसी दिन अवुलफत्ह दक्खिनी अपनी जागीर पर से 
कर सेवा में उपस्थित हुआ । उसी मह्दीने क्री ३री फो इस्लाम खाँ 
खुत्यु फा समाचार आया । वह ४ रजच सन्‌ १०२२ हि० शुरुवार 
मरा था| बिना किसी पहले की बीमारी के एक दिन यह अनिवार्य 
ना हो गई। यह खानश्जादों में से एक्ष था। यह प्रकृतिष्ठी से 
| अच्छे स्वभाव का तथा अनुभवी था जैसा कोई दूसरा नहीं था । 
पूण अधिकार के साथ बंगाल फा शासन किया जोर बहत से 
| उस प्रात के अधिकार के अतर्गत ले जाया जो फभी पहले किसी 
गीरदार के प्रभुत्त में नहीं आया था या साम्राज्य के फिसी सरदार ने 
बेकार प्राप्त किया या। यदि मृत्यु उसे ग्रास न छेती तो बह पूर्र 
[ करता । 
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यद्वि खानआजम ने स्वय प्राथना की थी कि राणा फी चढाई के 
लिए प्रसिद्ध शाहजादा नियत किया जाय तन्न भी हमारे पुत्र द्वारा अनेक 
प्रकार से प्रोत्ताहित तथा सतुष्ट किए जाने पर भी वह्ठ इस कार्य पर 
दत्चित नहीं हुआ प्र॒त्युत्‌ अनुचित ढंग से फाम फरने लगा । जन्र 
यह सुना तब हमने अपने परम विश्वसनीय सेवकों में से एक 
इब्राहीम हसेन फो उसके पास मेज्ञा और यह प्रेमपूर्ण सदेश फहलाया 
कि जत्र वह बुर्शनपुर में था तब्र उसने बार बार प्रार्थना फी कि 
यह फार्य उसे सता जाय क्योंकि इसे वह दोनों छोफ़ों फी प्रसन्नता के 
समान समझता था | उसने छलसों तथा महफिलों में कई चार कहा 
था कि यदि वह इस युद्ध में मारा जायगा तो शहीद होगा और यदि 
विघय प्राप्त करेगा तो गाणी होगा | उसने जो जो सहायता, तोपखाना 
आदि इस काय के लिए. मॉगा वह सच्च हमने उसे दिया। इसके 
अनतर उसने लिखा कि बिना शाही झर्दों के उस ओर जाए इस फार्य 
फा पूरा होना भत्यत कठिन है और उसीकी सम्मति से हम अनमेर 
आए तथा यह देश इससे सम्मानित एवं सौभाग्यान्षित हुआ। अन्न 
उसीकी प्रार्थना पर छझाहणादा गया है ओर उसीकी सम्मति के अनुसार 
सच फाये किया गया है तब उसने क्यों युद्ध से पेर पीछे हटाया है तथा 
फलद्ट में पढ़ गया है ? वाया खुरम को हमने अब तफ कभी अपने से 
अलग नहीं किया था और उसकी अनुभवशीलता के विश्वास पर इमने 
उसे वह्दों भेजा है इसलिए उसे चाहिए कि हमारे पुत्र के प्रति राजभक्ति 
तथा पूर्ण आस्था दिखलाते हुए दिन रात क्रभी अपने कर्तव्य में फमी 
न करे। यदि वह इसके विरुद्ध अपने वचन से पीछे हटेगा तो वह जान 
रखे फि फिर उपद्रव होगा । इब्राइईीम हसेन उसके पास गया और 
विस्तार के साथ उसे यह सच्च चातें समझाई पर इसफा फोई फल नहीं 
निफ्ला क्योंकि वह अपनी मृखंता तथा हृठ पर अड़ा रहा। जब बाबा 
खुस्म ने देखा कि उसका इस काय में रहना उपद्रव का कारण द्वोगा 
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तत्र उसे निरीक्षण में रखा ओर सूचित किया कि उसफा वहाँ रहना उचित 
नहीं है जोर केवल खुसरू के सबंध के कारण वह ऐसा फर रहा है तथा फार्य 
विगाड़ रह्त है। तव हमने महाचत खाँ फो आज्ञा दी कि वह उदयपुर 
जाफर उसे लिवा छावे और बयूतात के दीवान मुहम्मद तकी 
फो मदसोर मेज्ञा कि वहाँ से उसके परिवार तथा सेवर्फों फो अजमेर 
लिया लावे | 


उसी महीने फी ११ वीं फो समाचार मिला फि रायसिंह फा पुत्र 
दिलीप)? जो विद्रोह्दी तथा राक्षद्रोह्ी हो गया था, अपने छोटे भाई राव 
सूरजतिंह से पूर्णतया पराल्षित हो गया है, जो उसके विरुद्ध मेज्ना गया 
था, तथा हिसार सरकार के एफ छिले में जाकर उपद्रव फर रद्दा है। 
इसी समय के रूगमरग वहाँ के फीज्दार हाशिम खोस्ती तथा आस 
पास के छजागीरदारों ने उसे पकड़ फर दरबार मेज दिया। इसने बार 
बार उपद्रव किया था इसलिए इसे प्राणदंड दिया गया जिसमें विद्रो- 
हियों फो इससे उपदेश मिले । इस सेवा के उपलक्ष में राव यूरणसिंह 
को मंसख्य में पाँच सदी २०० सवार फी उन्नति मिली। इसी महीने 
फी १४ वीं फो हमारे पुत्र वाचा खुरंम के यहाँ से सूचना आईं कि राणा 
फा प्रिय हाथी जालमगुमान अन्य सप्नह हाथियों सहित विजयी सेना 


के वीरों के हाथ में पढ़ गया है ओर उसफा स्वामी भी शीघ्र पढ़ 
जायगा | 


१--देंखिए मुगल दर॑ंघार भाग १ ४७० स० ३७०९-६२ । हसक 
नाम इुलपतिप्तिंह था । 
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नवाँ जलूसी वर्ष 

हमारी राजगद्दी से नवें वर्ष का ;|आरभ सन्‌ १०२३ हि में पड़ा । 
६ सफर ( २११ मार्च सन्‌ १६१४ ई० ) शुक्रवार फी रात्रि में दो प्रहर 
एक घड़ी बीतने पर ससार फो तप्त फरनेवाला सूर्य मेप राशि में गया, 
जो सोभाग्य तथा सम्मान फा घर है | फरवरठीन महीने फा वह प्रथम 
दिन था | नोरोज फा उत्सव अजमेर से आनददायक स्थान में हुआ । 
सक्राति फाल ही में, जो घझुभ घड़ी बतलाई गई थी, हम सोमाग्य की 
राणगद्दी पर ठे। साधारण नियमानुसार महल अल्भ्य कम्त्रो, रक्नो 
तथा णड़ाऊ वस्तुओं से सजाया गया था। शुभ साइत में आलम 
गुमान नामक हाथी, जो हमारे खास हथसाल में रखने योग्य था, अन्य 
सप्रह दाथी-हथिनियों के साथ, जिन्हें हमारे पुत्र बाचा खुरंम ने राणा 
के हाथियों में से भेजा या, हमारे सामने उपस्थित किया गया, जिससे 
राणभरक्तों फो बड़ी प्रसन्नता हुई | नोरोज के दूसरे दिन सवार होना 
शुभ समझफर हम इस पर चढफर घूमने गए तथा बहुत सा घन 
छटाया | ३ फो हमने एतफाद खाँ फा मसत्र तीन इजारी १००० 
सवार फा फर दिया और उसके पहले के दो हणारी ५०० सवार के 
मसच फो इस प्रफार बठा दिया। साथ ही उसे आसफ खाँ की पदवी 
दी, जो उसके परिवार के दो आदमियों फो पहले मिल चुकी थी। 
हमने दियानत सो का भी मसब्र पाँच सदी २०० सवार से बढा दिया । 
इसी समय एतमादुद्दीला फा भी मसच्र बढाकर पॉच हजारी २००० 
सवार फा फर दिया। बाच्रा खुरंम फी प्राथना पर हमने सैफलों बारहा 
फा मसय पाँच सदी २०० सवार से, दिलावर साँ का इसी परिमाण 
से, कष्णर्सि् फा ५०० सवार से और सरफराज खाँ का पॉच मदी 
३०० सवार से बटा दिया | 

रवियार १०वीं को आप्तफर्यों फी मेंट हमारे सामने उपस्थित फी 


>> 


गई बोर १४यीं फो एतमादुद्दीला की। इन दोनों मेंटों में से हमे जा 
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पसंद आई वह ले ली और त्रची लोटा दी । चीन कुलीण खाँ अपने 
भाइयों संबधियों तथा सेना एवं अपने पिता के सेवर्फों के साथ काबुल 
से आफर सेवा में उपस्यित हुआ | इचब्राहीम खाँ के सात सदी ३०० 
सवार के मंसत्र फो बढाकर डेढ हजारी ६०० सवार फा फर दिया और 
इसे ख्वाजा अवुल्इसन के साथ बख्शी के उच्च पद पर नियत फर दिया । 
इसी महीने की १४वीं फो मद्दात्त खाँ, जो खानआजम तथा उसके पुत्र 
अब्दुल्ला फो लिवा लाने के लिए भेजा गया"था, आकर सेवा में उपस्थित 
हुआ । १६ को दरबार हुआ । इसी दिन महायत खो की भेंट हमारे 
सामने उपस्यित की गई और हमने रूप सुदर॒ नामफ एक निजी हाथी 
अपने पुत्र पर्वेज के लिए, मेजा । वह दिन व्यतीत होने पर हमने भआाशा 
दी कि खानआजम जासफ खाँ फो सोप दिया जाय निछसे वह उसे 
ग्वाल्भिर दुर्ग में सुरक्षित रखे | इसे दुर्ग में मेजने फा हमारा उद्देश्य 
केबछ यह था फि खुसरू के प्रति स्नेह रखने के फारण राणा के कार्य में 
'फोई उपद्रव या अद्याति उत्तन्न न हो इसलिए हमने आदेश दिया कि 
चह कैदी फे समान न रखा जाय प्रत्युत्‌ उतके खानपान के सबंध में हर 
अकार से उसकी सुविधा तथा आराम का ध्यान रखते हुए सभी चस्तुएँ 
उसे दी जायें। उसी दिन हमने चीनकुलीज खाँ फा मसत्र बढ़ाकर ढाई 
इनारो ७०० सवार का कर दिया। ताजखाँ के संसच में, जो भक्‍कर 
प्रात के शासन पर तियत हुआ था, पाँच सदी ४०० सवार बढा 


दिए। 


श्८ उरदिबिहिश्त को इ_मने खुसरू फो सेवा में जाने फी मनाही 
कर दी | फारण यह था कि हमने अपने पितृ-स्नेंद् तथा प्रेम और 
उसकी माता तथा बहिनों फी प्राथनाओं के कारण पुनः उसे प्रतिदिन 
फोनिंश करने के लिए अपने पास आने फी भाज्ञा दे दी थी परंतु उसके 
सुख से स्वच्छता तथा प्रसन्नता प्रगट नहीं होती थी और वह सदा 


भर 
शी 


६: हैबे6:) 


उदास तथा अन्यमनस्क बना रहता था इसलिए हमने उसे भाज्ञा दे 
दी कि वह फोनिश फरने न आया करे | हमारे श्रद्धेय पिता के समय 
सुल्तान हुसेन मिर्जा के पुत्र तथा शाह तहमास्प सफवी के भतीजे 
मुजफ्फर हुसेन मिजा तथा रुस्तम मिर्जा ने जो फघार, जर्मीदावर तथा 
उसके आस पास के स्थानों पर अधिक्वत ये, इस आश्यय का प्रार्थना पत्र 
भेजा फि खुरासान के सार्मीप्य तथा अब्दुल्ला खाँ उजवेग के उस ओर 
थाने के फारण वे न उस प्रात की रक्षा फा भार छोड़ सकते भीर न 
सेवा में उपस्थित हो सकते हैं इसलिए यदि वह अपने फिसी सेवफ फो 
भेज दें तो वे उसे इस प्रात को सौँंव फर सेवा में उपस्थित ह्वो। उनके 
कई बार प्राथना करने पर उन्होंने शाहवेग खा फो जो अब खानदौरों 
फी पदवी से विभूषित है, फधार जमींदावर तथा आस पास के प्रात का 
अध्यक्ष निधुक्त फर भेजा और मिर्जार्मों फो बुलाने के लिए. क्ृपापूर्ण 
फर्मान भेजे । उनके आने पर प्रत्येक पर उनके योग्य कृपा फी गई और 
फघार फी आय फी दुगुनी-तिगुनी आय की भूमि जागीर में दी गई | 
अत में आशा के अनुकूल वे प्रचघध न फर सके भौर उस प्रात फा 
शासन क्रमशः बिगढ़ने लगा । हमारे श्रद्वेय पिता के समय दी मुजफ्फर 
ह॒सेन मिर्जा मर गया और रुस्तम मिर्जा खानखार्नों के साथ दक्षिण प्रात 
में भेजा गया, जहाँ उसकी छोटी जागीर थी | जब हम गद्दी पर बेठे 
तत्र हमने उसे दक्षिण से इस विचार से बुला भेज्ञा कि उस पर कृपा फरें 
तथा फिसी सीमास्थित प्रात पर भेजें । जिस समय वद्द आया उसी 
समय मिर्जा गाजी तर्वान णो ठट्ठा, फंघार तथा उसके आस पास के 
प्रात पा अध्यक्ष था, मर गया । हमारे विचार में आया कि इसे ठट्ठा 
भेज जिसमें यह वहाँ अपनी स्वामाविक योग्यता प्रगट कर सके तथा 
उस प्रात का उचित शासन फरे। हमने उसफा मसच बटाफर पॉँच 
हज्ारी ५००० सवार फा कर दिया, दो लाख मपए व्यय के लिए दिए 
थीर टट्टा प्रात फो भेज् दिया | हमारा विश्वास था कि यद्द उस सीमा; 
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पर अच्छा फार्य फरेगा । परंतु हमारी आश्या के विरुद्ध उसने कुछ भी 
सेवा नहीं फी और ऐसा अत्याचार किया कि बहुतों ने उसकी दुष्ट ता 
के संबध में प्राथनाएँ फीं | उसके बारे में ऐसी बातें सुनी गई कि उसे 
बुला लेना आवश्यक हो गया। एक दरबारी सेवक उसे बुलाने पर 
नियत हुआ कि उसे दरबार में उपस्थित करे। २६ उदिबिदिश्त को 
उसे सामने लाए। इसने खुदा की प्रजा पर बहुत अत्याचार किया था 
भर न्याय फी दृष्टि में इसका विचार फरना उचित था इसलिए, यह 
अनीराय पिंददलन फो सोपा गया फि यह इसके कार्यो की जाँच फरे 
भर यदि इसके दोष सिद्ध हो जाँच तो इसे तुरत दड दिया जाय जिससे 
दूसरों फो उपदेश मिले। 


उन्हीं दिनों अहदाद अफगान के परास्त होने का समाचार आया | 
इसकी घटनाएँ: इस प्रकार हैँ कि मोतकिद खाँ पूलम उतार से पेशावर 
में आया और अफगानिस्तान में दूसरी सेना के साथ खानदौराँ पहुँच 
गया तथा इस दुष्ट के मार्ग को रोक लिया। इसी बीच मोतकिद खाँ 
फो एक पत्र पिशयुलागश़ से मिला कि अद्ददाद बहुत सी पेंदल तथा 
सवार सेना फे साथ कोटतीराइ चला गया है, जो जलाछान्राद से आठ 
फोस पर है मौर वहाँ के चहुत से राजभक्तों तथा आश्ञाकारियों में से 
कुछ फो मार डाला है एवं दूसरों फो केद फर लिया है, जिन्हें तीराह 
भेजना चाहता है और स््रयं जलाछाब्ाद त्तथा पिशवुलाग पर आक्रमण 
फरना चाइता है। यह समाचार मिलते ही मोतकिद खाँ बड़ी फुर्ती 
के साथ लो सेना उत्त समय तैयार थी हेफर उसभोर चल पढ़ा | जत्र 
यह पिशलुछाग पहुँचा तब इसने झश्रु का पता लगाने [के लिए चर 
भेजे । ६ बुघवार को सवेरे पता छगा कि अहदाद उसी ध्यान में है | 
इंश्बर फी कृपा पर विश्वास रखकर जो सवंदा इस प्रार्थी के पक्ष में 
रही है, उसने शाही सेना के दो भाग फिए और शच्रु की ओर चल 


३ मं 


( ३३२ ) 


पढ़ा-। शत्रु चार-पाँच सहल अनुभवी सैनिर्कों के साथ उद्दंडता तथा 
अखावधानी से बेठा हुआ था भोर उसे खानदोराँ के सिवा यद्द शका 
भी नहीं थी कि दूसरी सेना भी पास में है जो उसका सामना कर सकती 
है। जन्म उसने सुना कि शाही सेना उस बुष्ट पर आ रही है और 
सेना के चिन्ह प्रगट होने छगे तत्र उसने घवड़ाकर अपने आादमियों फो 
चार झुण्ड में बाँट दिया ओर स्वय एक गोली की दूरी पर एफ उच्च 
स्थान में बेठकर, जहाँ तक पहुँचना कठिन था, अपने भादमिर्यों को युद्ध 
फरने भेजा | विजयी सेना के बदूकचियों ने विद्रोहशियों पर गोलियों का 
बोछार की ओर बहु्तों को नक भेज दिया । मोतकिद खा ने अपने 
मध्य के साथ शत्रु के अग्गल पर घावा फर दिया भोर उसे दो-तीन 
बार तीर छोड़ने से अधिक समय न देकर उसका सफाया कर दिया 
तथा तीन-चार कोस पीछा कर प्राय, डेठ सहक्ष सवार-पैदल मार डाले । 
बचे हुए घायल होकर तथा शर््रों फो फेंककर भाग गए। बिनयी सेना 
उसी युद्ध स्थल में रात्रि भर रही और दूसरे दिन सबेरे छ सौ सिर 
लेकर पेशावर की ओर गई, छहों उन छिरों का मीनार बनाया गया । 
पाँच सी घोड़े, असख्य अन्य पश्, सपच्ति तथा बहुत से शत््र लूट में 
मिले। ताराह के कैदी सच छूट गए और इत पक्ष के काई प्रतिदूष 
मनुष्य नहीं मारे गए | 


१ मे खुरदाद गुरुवार की रात्रि में हम शेर फा अहेर खेलने 
पुष्कः की आर गए और शुक्रवार को दो को गोली से मारा | इसी दिन 
हमें समाचार मिल्पय कि नकीत्र खाँ मर गया। उक्त खाँ सैफी सैयदों 
में से था ओर मूल्त, कज्रवीन का निवासी था। इसके पिता अब्दुल्ल- 
ताफ का मकबरा अजमेर में था। इसकी मृत्यु के दो महीने पहले 
इसकी स्त्री, ज्ञिन दोनों में अत्यविक प्रेम था भोर जो बारह दिनो तक 
चहुत बीमार रही, मृत्यु के मुख में जा चुकी थी। इमने आशा 


( ३३३ ) 


दी फि इसे भी इसफी स्त्री के कन्र के पाल गाड़ें, जिसे ख्याजा के पविक्र 
मकररे में गाड़ा यया था । 

मोतकिद खाँ ने अहृदाद के विरुद्ध सफल युद्ध करने की अच्छी 
सेवा की थी इसलिए उसे लश्कर खाँ फी उच्च पदवी दी । दियानत 
खा, जो वाचा खुरम फी सेवा में तथा कुछ आश्ञाएँ ले जाने के लिए. 
उदयपुर भेजा गया था, ७खुरदाद फो छोटकर आया और बाबा खुरंम 
के चलाए, हुए. नियम-उपनियम आदि का अच्छा वर्णन किया | फिदाई 
खाँ जो हमारी शाहइणादगी में हमारा सेवक था ओर जिसे हमने 
राजगद्दी पर बेठने पर इस सेना का बख्शी नियत फिया था तथा 
जिसने कृपा प्रात्त की थी, इसी महीने की १२वीं को मर गया। 
मिर्णा रस्तम ने अपने कुकर्मो के लिए पश्चाचाप त्था शोक प्रगट 
किया और उदारता ने उसके दोपों फो क्षुमा कर देने का णोर दिया 
इस लिए इस महीने के अत में हमने उसे अपने सामने छुल्वाया 
और उसे सान्तना तथा खिलअत देकर फोर्निश फरने फी आशा 
दी। ११ वीं तीर रविवार फी रात्रि में हमारी खास हयसाल की एफ- 
हथिनी ने हमारे सामने एक बच्चा दिया। हमने बार-बार जादेश 
दिया यथा कि हाथियों के अच्चे फितने दिनों में होते हं इसका पता 
लगावें । अत में ज्ञात हुआ कि मादा बच्चों में अठारद्द महीने तथा 
नर ऋच्चे में उन्नोख महीने लगते ई। मनुष्यों के बच्चो फा जन्म अधिक- 
तर सिर की ओर से होता है पर इसके विरुद्ध हाथियों के बच्चे पेरों 
के चल पेदा होते हैँ | जत्र चचचा पेदा हुआ तन्र उसकी माँ ने उसपर 
पेरों से गर्दा उड़ाया और तब उसपर कृपा फर प्यार फरने छगी | 
बच्चा कुछ देर तक पड़ा रहा और तब उठकर माँ के यथन की ओर 
चला | 

१४ वीं मिती को गुल्लाव पाशी का जलछसा हुआ और इसे पहले 
जावपाशो कहते थे, जो पूर्वकाल फो प्रचलित प्रयाओं में से एक या। 


( रे३४ ) 


प्‌ अमूरदाद फो राजा मानसिंह की मृत्यु का समाचार मिला। उक्त 
राजा हमारे श्रद्धेय पिता के मुख्य रादारों में से एक था। हमने 
साम्राज्य के बहुत से सेवर्कों फो दक्षिण के कार्य पर भेज्ञा था, इसलिए 
इसे भी वहीं नियत किया था। उसी सेवा में इसफी मृत्यु होने पर हमने 
मिर्जा भाऊसिंह फो बुला भेजा,जो उसका वेघानिक उचराधिकारो था ।* 
जब्च हम शाहजादा थे तभी से इसने हमारी बहुत सेवा की थीं। 
उस वश की सर्दारी तथा नेतृत्व ६िंदू विघानानुसार महासिंह 
फो मिलना चाहिए था। यह राजा के बडे पुत्र जगतसिंद्द का पुत्र था, 
जो अपने पिता के जीवनफाल ही में मर गया था। परतु हमने इसे 
नहीं माना और भाऊ्सिंद फो मिर्जाराजा को पदवी देकर उसका मंसत्र 
चार हजारी ३२००० सवार का कर दिया। इसे हमने आमेर दे दिया, 
जो इसके पूर्वजों का निवासस्थान था। महासिंह को सान्तना तथा 
सतोष दिलाने के लिए उसका मसच पाँच सदी से बढा दिया ओर 
गढा प्रात पुरस्कार में दिया। हमने उसके लिए एक जड़ाऊ खजर, 
फमरवद, एफ घोड़ा तथा खिलमत मेजा। 

अमुर्दाद महीने की ८ वीं फो हमें अपने स्वास्थ्य में कुछ भिन्नता 
जान पढ़ी और क्रमशः हमें ज्वर तथा सिर की पीड़ा हों गई। इस 
भय से कि देश को तथा इश्वर फी प्रजा फो कुछ हानिन पहुँचे, 
हमने इसे अपने परिचितों तथा पाश्व॑वतियों से छिपा रखा 
ओर वैद्यों तथा हफीमों फो भी सूचित नहीं किया । इसी प्रकार कई दिन 
बीत गए. ओर हमने केवल नूरजहाँ वेगम से बतलाया, जिससे अधिक 
हमारे विचार में फोई भी दम पर प्रेम नहीं रखता था। इमने गरिष्ठ 


१- देखिए मुगल दरवार ए० २३२ और २८०। 
२--यहद्द भट्टा होना ाहिए। मद्दासिह को बॉघचव मिकछा था, 
लो सट्टा में है । 


( रे३े५ ) 


भोजन त्याग दिया और इलफा मोज्नन फर नित्यप्रति हम नियमानुसार 
दीवानखाने में जाते और झरोखा तथा गुसलखाने में बैठते ये, यहाँ 
तफ कि निर्नलता के चिन्द्द शरीर पर दिखलाई पढ़ने छगे | कुछ बडे छोगों 
फो जब यह शञात हुआ तत्र उन्होंने इमारे दो एक विश्वसनीय हकीमों 
फो इसकी सूचना दे दी जैसे हकीम मसीहुज्जमाँ, हकीम अवुलकासिम 
तथा हकीम अब्दुश्शकूर। ज्वर कुछ भी घटा बढ़ा नहीं या 
भओऔर हमने तीन रात चराचर यथानियम मदिरिापान किया, जिससे 
निर्बलता और भी बढ गई | ऐसे अशाति के समय और जब निर्बलता 
अधिफ बढ़ गई तन्न हम ख्वाजा के दरगाह में गए भौर उस पवित्र 
स्थान में इश्वर से अपने आरोग्य के लिए प्राथना की तथा दान फरने 
का वचन लिया। स्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ने श्रपनी कृपा तथा शुद्ध 
दयाछुता से हमें मारोग्य फा खिछअत दिया भौर हम क्रमश३$ अच्छे 
होने लगे | सिर फी पीढ़ा लो असह्य हो गई थी हफीम अब्दुश्शकूर 
फी औषधि से फम हो गई ओर वाईस दिन में इमारा स्वाध्य्य पहले 
के समान हो गया। महल के सेवकगण ओर वास्तव में सभी छोगों ने 
इस विशेष कृपा के लिए भेंट दिए पर हमने इसे स्वीफार नहीं फिया 
तथा लोगों फो आाशा दी फि हर एक मनुष्य अपने अपने गहों पर 
इच्छानुसार गरीबों फो दान दे। १० शहरिवर फो समाचार मिला फि 
ठट्दा फा प्राताध्यक्ष ताजखाँ१ अफगान मर गया । यह साम्राज्य के पुराने 
सरदारों में से एक था। 


घीमारी फी अवस्था में हमारे मन में यह आया था फि जब एम 
पूर्ण रूप से स्वस्थ्य हो जायेंगे तब इस फारण कि हम ख्वाजा के आत- 
रिक रूप में कान-छिदे सेवक हैं तथा हमारा अस्तित्व है उन का ऋणी 


३--ताशबेग ताजखों नाम था। देखिए मुगल दरबार भा० हे 
पू० रे८४०-५॥ 


( ३३६ ) 


है, हमें प्रगट रूप में फान छिदवाना चाहिए. और उनके कान-छिदे 
अनुयायि्रों में परिगणित हो जाना चाहिये । वृहत्पतिवार १९ शहरिबर 
फो, जो रजत महीना होता है, हमने फान छिदवाए और दोनों में 
आबदार मोती पहिरे। जचत्र महल के सेवर्कों तथा हमारे राजभक्त मित्रों 
ने यह देखा तत्र जो हमारी सेवा में उपस्थित थे तथा णो दूर सीमा 
प्रार्तों में थे दोनों ने बडे लगन एवं रुचि से अपने कान छिववाए और 
सत्यता के सो दर्य फो मोतियो तथा छारलों से सजाया, जो हमारे निजी 
राजफोप के थे एव उन्हें दिए गए थे। यहाँ तक कि क्रमशः यह 
छूत के समान अहृदियों तथा दूसरों को अच्छा लगा । 


उसी मद्दीने फी २२ वीं को ब्ृहस्पतिवार को, जो १० श्ात्रान होता 
है, सोर तुलादान का जलसा हमारे दीवान खास में हुआ और कुछ 
साधारण कृत्य किए गए | उसी दिन मिर्जाराजा भाऊ सिंह सतुष्ट 
तथा प्रसन्न होकर अपने देश लौट गया तथा वचन दे गया कि वह 
दो तीन महीने से अधिक नहीं रुकेगा । मेह महदीने की २७ वीं फो 
समाचार मिला कि फरेदूँ खाँ बर्लास उदयपुर में मर गया। बर्लास 
जातिवालों में केवल एफ यही सर्दार बच गया था। इस जाति फा 
साम्राज्य पर कुछ स्वत्व था ओर बराचर सबंध रद्दा इसलिए इमने इसके 
पुत्र मेह अली पर कृपा फर उसे एक हजारी १००० सवार फा मत्तत्र 
दिया। खानदौरोँं फी अच्छी सेवाओं के फारण उछफा मसब [एक 
हजारी बरटा दिया जिससे उसफा मसत्र बटकर छ हदजारी ५००० सवार 
फादहोगया। 

६ जआवयान फो फरावर्लों ने सूचना दी कि यहाँ से छ फकोस पर तीन 
शेर पाए गए हैं। दोपहर फो रवाना होकर हमने उन तीनों फो गोली 
से मार टाला। इसी मद्दीने की ८ वीं को दीवाली का त्योहार आया ॥ 
हमने महल के निवासियों फो दो तीन रात्रि तक हमारे सामने आपस 


( ३१३७ ) 


में खेलने की आज्ञा दे दी जिसमें हार जीत खूब हुई। इसी मददीने कौ 
८ फो छोग सिकदर सुईन करावछल के शव को उदयपुर से अजमेर 
लाए, को हमारे पुराने सेवर्कों में से था और हमारी शाइज्ादगी के 
समय हमारी अच्छी सेवा की थी । हमारा पुत्र छुलतान खुर्रम उदयपुर 
ही में ठहरा हुआ था। हमने फराबलों तथा उसकी जातिव्रार्लों को 
आदेश दिया कि उसके शव को राणा सगरा के तालाब के किनारे गाड़ दें। 
यह हमारा अच्छा सेवक था। १२ आजर फो कूच ( त्रिहार ) के भूम्या- 
घिकारी क्री, जिसका देझ पूर्वीय प्रार्तो की सोमा पर था, दो पुत्रियों,. 
लिन्हें इस्लामखाँ मे अपने जीवनफाल ही में छीन लिया था,उसके पुत्र तथा 
चौराज्नवे हाथियों फे साथ हमारे सामने उपस्थित फी गई । इसमें से 
कुछ हाथी हमारे खास हथसाल में रखे गए। उसी दिन इस्लामखाँ 
का पुत्र दोशग बंगाल से आया और सेवा में उपस्थित होने का 
सौमाग्य ध्राप्त कर दो हाथी, सौ मुहर तथा सी रुपए भेंट दिए । दे 
महदीने की एक रात्रि में हमने स्वप्न देखा कि गत सम्राद्‌ हमसे कह रहे 
हैं कि चात्ा, हमारे विचार से अजीण खाँ फो क्षमा कर दो, जो खान- 
भआाक्षम है। इस स्वप्न के अनतर हमने उसे दुर्ग में से बुछाने का 
निश्चय किया । 


अजमेर फे पाध एक घाटी है, जो अत्यंत रमणीक है | इस घाटी 
के अत में एक सोता फूटता है जिसका जछ एक लत्रे चौडे ताल्पब्र में 
इकट्ठा होता है और बद्द अजमेर में सबसे अच्छा जल है | यह घाटी 
तथा सोता हाफिज जमाल फे नाम से प्रतिद्ध है। जब हम उस 
स्थान को गए तत्र हमने एक अच्छी इमारत वहाँ चनाने फी आश्षा दी 
क्योंकि वह स्थान असाने योग्य था। एक वर्ष के मीतर एक प्रासाद 
तथा भूमि वहाँ चन गई जिसके समान ससार-भश्रमणफारी भी दक्षरा 
स्थान नहीं बतलछा सकता था| उन्होंने चालीस गज छंत्री तथा चालीस 

ब्र्‌ 
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गज चोड़ी एक वावली बनाई और उसमें सोते का पानी नल के द्वारा 
जलठकर जाता था। सोता दस-बारह गज ऊँचा उठता था। इस 
बावली के किनारे पर इमारतें थीं और इसी प्रसार ऊपर तालाब तथा 
सोते के पास भी कई सुदर स्थान, आकपक बडे कमरे तथा फोछ बनाए, 
गए थे, जो बडे आनददायक ये | ये निर्मित होने पर कुशल चित्रकारो 
तथा निपुण कलाकारों द्वारा सुन्दर ढग से सजा दिए. गए थे | हमारी 
इच्छा थी कि इसका नाम ऐसा रखा लाय कि वह हमारे नाम से सबंध 
रखे, इसलिए इसे “चब्मए नूर! (प्रकाश का स्ोत ) नाम दिया। 
सक्षेप में इसमें केबछ एक दोप था और वह यद्द था कि इथ्े ऊिसी 
बडे नगर में होना चाहिए था या ऐसे स्थान में जिधर से बहुत से छोग 
जाया जाया करते थे | जिस दिन से कि यह तैयार हुआ हम बहुचा 
गुरुवार तथा शुक्रवार यहीं व्यतीत करते थे । इमने आजा दी कि इसके 
पूरे होने फी तारीख लोग करें | सुबर्णुकारों के अध्यक्ष सईंदा गीलानी ने 
एक मिसरे में यह तारीख कह्ी--महले शाह नूरुद्दीन जहाँगीर ( सन्‌ 
१०२४ हि० )। हमने भाज्ञा दी कि एक पत्थर पर इसे खोदकर इमा- 
रत के द्वार पर लगा दें । 


दे महीने के आारभ में ईरान से कुछ व्यापारी आए और यज्द ऊे 
अनार तथा फारिज के खरबवूजे, जो खुरासान के खरबूजों में सब्र से 
अच्छे होते हैं, ले आए । ये इतने ये कि दरबार के सेवकों तथा सीमार्भों 
पर के सर्दारों सभी की कुछ न कुछ मिले और सभी ने उस महान 
दाता फो वन्यवाद दिया | इमने ऐसे खरवूजे तथा अनार नहों देखे ये । 
ऐसा शात होता था कि मानो इमने कभी पहले अनार या खरबूजे खाए 
ही नहीं थे | प्रत्येक वर्ष हम बदख्शाँ से खरबूजे तथा काबुल से अनार 
मेंगवाते थे परठ वें ययद के अनार तथा कारिज्ञ के द्रबूजें के समान 
नहीं थे | हमारे भरढेय पिता को फलों से बड़ी रुचि थी और इमे बडा 
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दुःख है कि उनके विजयी समय में ईरान से ऐसे फल हिंदृस्थान में 
नहीं आए, कि वे भी इन्हें चखते तथा आनंद लेते। वैसा ही दुःख 
हमें जहाँगीरी इच्न के लिए भी है कि ऐसे इत्र फो सँघ फर वे सतुष्ट न 
हो सके । नरजदाँ वेगम की माता के प्रयत्नों से हमारे राज्यकाल में 
यद्द इत्र प्रस्तुत हुआ था । बह जब गुलाब उतरवा रही थी तब फरावे 
में से गर्म गुलाब जन बर्तनों में उलेड़ा गया तब जल के ऊपर चिफनाहइट 
उतरा आाई। थोड़ा थोड़ा कर इसे उसने सरुग्रह फर लिया और जब 
अधिक गुलाब उतारा गया तन्न यह इतन्न फाफी इकट्ठा हो गया | इसकी 
सुगधि इतनी तीत्र थी फि एक बूद भी हाथ में मसल लेने पर वह सारे 
जल्से फो महका देती थी मार्नों बहुत सी गुलाब की कलियाँ एक 
वार ही खिल उठी हों। इसके समान कोई दूसरी सुगधि अच्छी नहीं 
है। यह मुझाए छृदयों को हरा कर देती है ओर बूखे प्रा्णों में जान 
डालती है। इस आविष्कार के लिए हमने आविष्कर्त्री को मोतियों फी 
एक माला भेंट दी । सलीमा सुलतान वेगम ग्हाँ उपस्थित थीं और 
उन्हीं ने इसका इत्रे जहॉगीरी नाम रखा । 


मारत की जलवायु में बड़ी त्रिमिन्नता है। इस दे महीने में 
लाहोर में, जो फारस तथा इहिंदुस्थान के बीच में पढ़ता है, एफ बृक्त में ऐसे 
मीठे तथा स्वादु फ्ल लगे थे जैसे उसके ऋतु में होते हैं। कुछ दिन 
लाग इसे खाफर बड़े प्रसन्न हुए। उस स्थान के वाकेआनवीसों ने 
यह छिखा था । इन्हीं दिनों बखतर साँ कलावबत, जो आदिल खॉ का 
सगा सब्॒धी था ओर लिससे उसने अपने भाई फो पुत्री फा निफाह कर 
दिया एवं जिसे गायन तथा अर पद में अपना गुर बनाया था, दरवेश के 
रूप में दिखलाई पढ़ा । उसे बुलवा कर तथा उसकी अवस्था का पता 
लेकर हमने उसे सम्मानित फरने फा प्रयक्ष किया | पहले ही दरखार में 
इमने उसे दस सह सपए नगद, सभी प्रकार के पचास बस्च तथा 
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मोती की एफ माला देकर आसफ खाँ का अतिथि बनाया ओर उसकी 
परित्यिति जानने फी जाज्ञा दी। यह ज्ञात नहीं हो सका कि वह 
भादिल खाँ फो बिना आज्ञा के थाया है या आदिल खाँ ने उसे इस 
वेश में इस दरबार फी उसके प्रति नीति जानने के लिए भेजा है कि 
यहाँ से पता लगा लावे। भादिल खाँ से इसका जो सब्नघ था उससे 
यही विशेष सभत्र था कि यह उसके अज्ञान में नहीं आया है। मीर 
जमालुद्दीन हुसेन की सूचना से, जो ब्रीजापुर में हमारी ओर से इस 
समय राजदूत था, हमारे विचार फी पुष्टि होती है क्योंकि वह लिखता 
है कि आादिल खा ने बख्तर खाँ पर हमारे कृपा के कारण उस पर भी 
कृपा की है। प्रति दिन वह उस पर अधिक-अधिक कृपा फरता है, 
अपने पास रात्रि में रखता है ओर उसे अर पद सुनाता है, बिन्‍्हें उसने 
बनाया है और नोरस कहता है। “भोर सब्र बातें तब लिखी जायेगी 
जब यहाँ से त्रिदाई हो जायगी ।' 


इन्हीं दिनों वे जीरच्राद देश से एफ पक्षी लाए, जो सुग्गे के रग का 
होते भी उससे छोटा होता है। उसफी एक विशेषता यह है कि वह 
अपने पेरों से शाखा फो या जिस पर वह बेठाई जाती है उसको अपने 
पेरों से पकड लेती है और उलट जाती है तथा इसी प्रकार सारी रात्रि 
लटकी रहदती है एवं अपने से गुनगुनाती रहती है। जब दिन होता दे 
तब शाखा के ऊपर बेठ णाती है । यद्यपि लोग कहते हैँ कि पश्चुगण भी 
पूजा करते हैँ तब भी यह हो सकता है कि यह फार्य स्वानाविक हो। 
यह पानी नहीं पाती और इस पर जल विध सा प्रभाव करता है 
यद्यपि अन्य पश्ली पानी पर ही जीवित रहते हैं । 


बहमन महीने में एक के बाद दूसरे शुभ समाचार बराबर आने 
ल्गे। प्रथम यद था फि राणा अमरसिदद ने दरबार फी अधीनता तथा 
सेवा स्वीक्षार कर ला थी | इस फार्य की पटनावछी इस प्रकार दें । 
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हमारे भाग्यवान पुत्र सुल्तान खुरंम ने बहुत से थाने बिठा कर, विशेष 
कर उन स्थानों में जहाँ अधिकतर लोग खराब जलवायु तथा भयानक 
जगलीपन के फारण थाने ब्रिठाना असंभव बतलाते थे, भर ज्ञाह्दी 
सेनाओं फो, एक के वाद दूसरी फो, बिना गर्मी या घोर वर्षा का 
विचार किए पीछा करने के लिए भेज् फर एवं उस प्रात के निवासियों 
के परिवारों फो कैद कर राणा फो ऐसा दबा दिया कि उसे स्पष्ट हो 
गया कि अब यदि पुन; ऐसा होगा तो उसे अपना देश छोड़ फर 
भागनो पडेगा या कैद होना होगा। निरुपाय होकर उसने अधघीनता 
तथा राजमक्ति स्व्रीफार फरना उचित समझा और अपने मामा शुभ- 
फरण फो अपने विश्वसनीय अनुयायी हरिदास झाला के साथ हमारे 
भाग्यवान पुत्र के पास भेजा तथा प्रार्थना फी कि यदि वह उसके दोपों 
की क्षमा दिला दे एव उसके सन को शात फर शुभ क्षमापन्र मेंगा 
दे तो वह स्वय हमारे पुत्र के पास उपस्थित होवे ओर अपने पुत्र 
तथा उत्तराधिकारी कर्ण फो दरबार भेजे या अन्य राणार्भों के समान 
वह अपने को दरवारी सेवकों में गिना कर सेवा फरे। उसने यह भी 
प्राथना फी कि उसे घ्रृद्धाचस्था के फारण दरबार में उपस्थित होने से 
क्षमा किया जाय । इस पर हमारे पुत्र नें उनकी अपने दीवान मुल्ा 
शुक्र छा, जिसे इस कार्य के पूरे होने पर अफजल खाँ फी पदवी दी गई 
थी, ओर उझुंदरदास के साथ, जिसे इस फार्य की समाप्ति पर रायरायान 
पदवी दी गई, दरबार भेज दिया तथा सच्रवार्ते फहला दीं। हमारे 
उच्च विचार सदा इस बात के इच्छुक ये फि यथासमव पुराने वश नष्ट 
न किए जाये। वालविफ बात तो यह थी कि राणा अमरसिंह तथा 
उसके पू्॑जों ने अपने पार्वत्य देश तथा निवासस्थानों की दुर्गमता के 
चमड में दिंदुस्थान के फिसी राजा पी अधीनता नहीं स्वीफार फी और न 
उनसे मिले थे परतु हमारे राज्यकाल में वैसा होना संभव हो गया। 
अपने पुत्र की प्रार्थना पर हमने राणा के दोषों को क्षमा फर दिया 
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ओर एक क्ृपापूर्ण आज्ञापत्र उसके सतोषा्थ भेजा, जिस पर हमारे 
पजे का चिन्ह बना हुआ था। हमने अपने पुत्र को भी एक आदेशपत्र 
भेजा कि वह इस फाय फो सुल्झा लेगा तो उम बहुत प्रसन्न होंगे। 
हमारे पुत्र ने उन दानों फो मुल्ला शुक्रुबछा तथा सुदरदास के साथ 
राणा क पास भेजा कि वे उसे सान्‍्खना दें तथा शाही क्ृण प्राप्त करने 
फी आशा टिलाबें | उन सब्र ने पजे के चिन्ह से युक्त आज्ञापत्र उसे 
दिया और यह निरचय हुआ कि रविवार २६ बहमन को वह तथा उसके 
पुत्र भावेंगे तथा हमारे पुत्र की सेवा में उपरियत होगे । 


दूसरा शुभ समाचार यह था कि बहादुर मर गया; जो गुजरात के 
शासफो के वद्च फा था ओर उपद्रव तथा अग्ञाति का जड़ था । सर्व 
शक्तिमानू्‌ परमेश्वर ने कृपा कर उसे नष्ट कर दिया और वह स्वाभाविक 
रोग से मरा। तीसरा शुभ समाचार वर्जा के पराजय का था जिसने 
सूरत के दुग तथा बदर फा लेने का बहुत प्रयत्न किया यथा | सखूरत 
बदर की खाड़ी में अग्रेजो से, जिन्होंने वहाँ शरण लिया था, ओर वर्ना 
से युद्ध हुआ था । अग्रेजा की अम्निवर्षा से अधिफाश जहाज जल गए। 
इस प्रकार निराश्रय होने से युद्ध की शक्ति न रहने पर वष्ट भाग गया । 
उसने युजरात के बदरों के अध्यक्ष मुफरंब्रखाँ के पास किसी फो भेज्ञा। 
साध फरने फा प्रयत्न फिया और क्हल्पया कि वह जाति के लिए आया 
है, युद्ध के लिए नहीं । ये अग्रेज् दवा थे जिन्होंने युद्ध ठान दिया था। 
एफ अन्य समाचार यह भी था कि कुछ राजपूत, जिन्होंने अबर पर 
आतमण कर उसे मार डालने फा निश्चय किया था आर जो घात में 
बठे थे, अवसर पाकर उसक पास पहुँच गए तथा उनमे से एक ने उसे 
घायल कर दिया | श्रपर के साथवालों ने राजपृत्तो फा मार टाला और 
उस उसके निवासस्थान पर कविता गर्‌। थाड़ा अविक और प्रयत्ल 
उस समाप्त छर देता। 


( रेथरे ) 


इसी महीने के अंत में जब हम अजमेर के पास अहेर खेलने में 
लगे थे तब हमारे भाग्यवान पुत्र का एक सेवक मुहम्मद वेग आया 
ओर हमारे पुत्र के पास से यह सूचना छाया कि राणा अपने पुर्त्रों के 
साथ आकर झ्ाइजादे फी सेवा में उपस्थित हुआ है। इसका विवरण 
सूचना से ज्ञात होगा | हमने तत्काल किब्ले की ओर मुख फेरा और 
घन्यत्राद में तिद्दा किया। हमने एक घोड़ा; एफ हाथी तथा एक 
जड़ाऊ खंजर यक्त मुहम्मद वेग को दिया और उसे ज़ुल्फिकारखाँ फी 
पदवी दी | सूचना से ज्ञात हुआ कि रविवार २६ बहमन फो राणा ने 
हमारे भाग्यवान्‌ पुत्र फी नम्नता के साथ तथा सेवर्कों के नियमानुसार 
सेवा फी ओर अपने ग्रह फा प्रसिद्ध बड़ा छाछ अन्य जड़ाऊ वस्तुर्णो 
तथा साध हाथियों के साथ भेंट दिया, जिनमें फई निजी हथसाल के 
योग्य थे, जो हसलोरगों के हाथ में नहीं पडे थे ओर केवलछ इतने ही 
उमके पाठ बच गए थे। भेंट में इन सबके साथ नो घोडे मी थे । 


हमारे पुत्र ने भी उसके साथ बड़े कृपापूर्यक बर्ताव किया । जन्न 
राणा ने उसके पेर पकड़े तथा अपने दोर्पों के लिए ज्वमा माँगी तत्र 
उसे उठाकर छाती से लगा लिया ओर उसे शात फरने के ल्एि बहुत 
समझाया । उसने एक चहुत सच्छा खिलअत, एफ जड़ाऊ तलवार, 
ज्ड़ाऊ जीन सट्दित एफ घोड़ा तथा चाँदी के सान सहित एक निज्नी 
हाथी उसे दिया। उसके साय खिलभत पाने बोग्य एक सौँ से अधिक 
मनुष्य नहीं थे इसलिए खुरंम ने एक सी सरोपा खिलअत, पचास घोडे 
तथा बारह लड़ाऊ खपवे दिए। भूम्याधिकारियों में यह प्रया द कि 
टीकायत पुत्र अपने पिता के साथ दूसरे राजा या राजकुमार का अपि- 
वादन फरने नहीं लाता इसलिए राणा भी इसी प्रथा फा विचार फर 
फर्ण पो अपने साथ नहीं लाया, जिसे योवराज्य फा टीका हो चुका या । 
हूस कारण कि उझा दिन फे अत्त में ज्योतिपियों ने हमारे सोमाग्यवान 


( रे४४ ) 


पुत्र के यात्रा आारम फरने फी साइत दी थी उसने राणा फो जाने फी 
छुट्टी दे दी, जिसमें वह स्वय छौटकर कर्ण फो भेज दे । उसके जाने के 
बाद कर्ण भी सेवा में उपस्थित हुआ | इसे भी एक बहुत अच्छा खिल- 
भत, जदड़ाऊ तलवार तथा खजर, सुनइली जीन सहित एक धोड़ा तथा 
एफ खास हाथी दिया। उसी दिन कण को साथ लेकर वह्ढग इस प्रसिद्ध 
दरबार की ओर चला । 

३ इसफदारमुज फो हम अभहेरस्थान से अजमेर फो छोटे। १७ 
बहमन से इस दिन तक अहेर खेलने में हमने एफ शेरनी, तीन बच्चे 
तथा तेरह नील गारये मारी | सौभाग्यवान शाहजादा ने उसी महीने 
१०वीं मिर्ती शनिवार फो अजमेर नगर के पास ;देवरानी गाँव में 
पहुँचकर पड़ाव डाला | हमने आाज्ञा निकाली कि सभी सर्दार जाकर 
उससे मिर्लके और हर एक अपनी अपनी स्थिति तथा दशा के अनुफूछ 
मेंट दें। साथ ही आदेश था कि दूसरे दिन रविवार ११वीं को 
शाहजादा हमारी सेवा में उपस्थित हो । दूसरे दिन शाहजादा बड़े 
वेभव के साथ उस सारी सेना सहित जो इस कार्य पर उक्षक 
साथ नियुक्त हुई थीं, दीवान आम में उपस्थित हुआ । 
हमारी सेवा में उपस्यित होने को साइत दो प्रहर दा घड़ी दिन के 
व्यतीत होने पप थी और उसने आकर सेवा में उपस्थित होने, 
अभिवादन फ्रने तथा कदम्बोसी करने फा सौभाग्य प्राप्त किया। 
उसने एक सह्सख अशर्फी तथा एक सहस्त॒ रपये मेंट में जोर एफ सहल 
मुहर तथा एक सदर रुपए निछावर के दिए | हमने उस पुत्र फा 
पास बुलाया तथा गले लगाया और उसके घिर तथा मुत्ब को चूम कर 
उसका विशिष्ट कृपाओं से म्वागत किया । जब उसने अभिवादन, भेद, 
निछावर ज्षादि से चुद्टी पाई तय उसने प्राथना की कि कर्ण को भी सेवा 
में उपम्यित होने तथा अभिवादन करने फा सौमाग्य प्राप्त कर सम्मानित 
हने का अवसर दिया जाय । हमने उसे हलाने की भाज्ञा दी और 


( दे४५ ) 


अखिशियों ने राजनियमानुसार उसे हमारे सामने उपस्थित किया 
अभिवादन जादि करने के अनतर पुत्र खुरंम फो प्रार्थन 
पर हमने जाशा दी कि उसे सामने सब के आगे बे 
चेरे के दाइनी ओर खड़ा फरें | इसके अनतर हमने खुरंम क 
अपनी माताओं के पास जाने के लिए फह्दा और उसे एक खार 
खिलअत दिया, जिसमें जड़ाऊ चारकत्र, सुनहले कारचोब्र का अब 
तथा मोतियों फी माला थी। अमिवादन फरने के अनतर उसे खार 
बिल्यत, जड़ाऊ फाठी सहित एफ खास घोड़ा तथा एक खास हार्थ 
भी दिया । हमने फण को भी एक बहुत अच्छी खिलक्षत तथा ए5 
जलड़ाऊ तलवार दिया । अमीरों तथा मसब्नदारों फो भी घिज्दा फरने 
अमभिवादन फरने एव भेंट देने का सोमाग्य मिलता । इनमें से हर ए 
अपनी सेवा तथा पद के अनुसार कृपा पाकर सम्मानित हुआा 

यह आवश्यक था कि कर्ण के हृदय फो आकर्षित किया जाय, जो वन 
प्रकृति फा या, जिसने कमी जलतों को नहीं देखा था एवं पहाड़ों ही क 
रहने वाला था, इस लिए हम प्रति दिन उस पर नई कृपाएँ फरते रहे 

डसकी उपस्थिति के दुसरे दिन एक जडाऊ खज्र तथा तीसरे दिर 
लड़ाऊ जीन सद्दित एक खास घादा उसे दिया गया। जिम्र दिन वः 
जनागे महल के दरबार में गया उठ दिन नूगजहाँ चेगम की ओर से 
एफ घटुमूल्य खिलभत, एक णड़ाऊ तलवार, जीन सहित घोड़ा तय 
एक ह्वाथा दिया गया | इसके अनतर हमने इसे मृल्यवान मातती 
माला उपहार में दिया । दूसरे दिन साज सदह्दित हमने एक खास हाथ 
दिया । हमारा विचार था कि उसे हर प्रकार फी वस्तु दी जाय 

हमने उसे तीन बाज तथा शाहीन, एक खास तलवार, एफ फवच 
एक खास आभूपण तथा दो अयूठियाँ दीं, जिनमें एक से छाल एवं ए' 


में पन्ना जड़ा हुआ था। महीने क अत में हमने आशा दा कि सम 
अप्कार के फपडे, मसनद्‌ तथा तक्षिए, हर प्रकार के इत्र, सोने र 
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बतंन, दो गुजराती वस्त्र तथा फयड़े सभी एक सो थालियों में सजाए 
जायें। अहदियों ने इन सच फो हाथो में तथा कर्बों पर लेकर दरबार 
में पहुँचा दिया, जो सब्र उमे उपहार में दिए गए । 


साबित खाँ? स्वरग-तुल्य जलसों में सदा एतमादुद्रोछा तथा उसके 
पुत्र आंसफ खाँ के सबंध में अयोग्य चातें तथा अनुचित सक्रेत किया 
फरता था। दो एक बार इससे अपनी अप्रसन्नता प्रगट करते हुए हमने 
उसे ऐसा करने से मना किया पर इतना उसके लिए काफी नहीं था ! 
इस कारण कि हम एतमादुहोला की अपने प्रति अच्छी सम्मति बनाए 
रखना चाहते थे ओर उसके परिवार से हमारा प्राम का सचघ था, 
यह बात हमें बहुत खटकती थी | एक रात्रि वह अकारण तथा निरुद्रेश्य 
डसमे कठोर बातें फहने लगा ओर इतना अबविक फह गया कि 
एनमादुद्दोला के मुख पर दुःव तथा क्राब के छक्षग दिखलाई पड़ने 
लगे इससे हमने दूभरे दिन सवेरे ही दरबार के एक सेवक को सुग्क्षा 
में उसे आसफ खो कपास भेज्ञ कर फहला दिया कि इसने पहली 
रात्रि में उसके पिता का कठोर बातें फहीं हैं इस लिए वह जेसा चाहे 
इसे अपने कैद में रखे या ग्वालियर दुग में मेज दे ओर जय तक यह्द 
डसफे पिता फो प्रसन्न न कर लेगा तब तक हम इसे क्षमा न करेंगे। 
आज्ञा के अनुसार आसफ खां ने इसे ग्वाल्थर दुर्ग में मेन दिया। 


इसी महाने भें जहाँगीर कुछी खॉ का मसब बठाया गया और 
से टाई हजार २००० सवार का मसच् दिया गया । अहमद वेग खाँ 
» भा सम्राय्य के पुराने सेवकों में से दे, फाबुछ प्रात का छते समय 
वर दाप सरिए थे और कुलीज थॉ ने, जो सेनाध्यक्ष था; बार-बार 
सत्र उव्यवहार के सबय में छि्रा था। इस पर आवश्यक समझ कर 
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६, पठा०--दियानत रपों । 
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हमने उसे दरवार बुला लिया और उसे दड देने के लिए महाबत खाँ 
को सोंपा कि रणथमौर दुर्ग में कैद कर दे । बंगाल के प्राताध्यक्ष 
फासिम खाँ ने दो लाल भेंट में भेजे ये, जो हमारे सामने उपस्थित किए 
गए.। हमने एक नियम बना रखा था कि दो घड़ी रात्रि चीतने पर वे 
उन दर्वेश्ञों तथा याचक्ों फो, जो हमारे प्रतिद्ध महल में एकत्र हुए हों, 
हमारे सामने उपस्थित फरें, इससे इस वर्ष भी उसी प्रकार हमने 
अपने हाथ से तथा अपने सामने दर्वशों फो पचपन सहस्त रुपये, 
एक लाख नव्वे सहस्ष बीघा भूमि ोदह पूरे गाँवों सहित, छब्बीस हल 
तथा ग्यारह सहर्त खरबार चाव्ररू बाँटे। हमने अपने सेवकों फो, 
जिन्होंने राजभक्ति से अपने अपने फान छिदवा लिए थे, छत्तीस सहस्त 
रुपए मूल्य के सात सो बचीस मोती उपड्डार में दिए. । 

उक्त महीने के अत में समाचार मिला कि ११ वीं मिती रविवार 
की रात्रि नत्र साढे चार घडी बीत चुकी थी तत्र घुर्हानपुर नगर में 
सुलुतान पर्वेश फो सुल्तान मुराद छी पुत्री से सर्च शक्तिमान 
परमेश्वर ने एक पुत्र दिया हे। हमने उसका सुल्तान वृरभदेश्व 
नाम रखा । 


अजब बजननण अअनाणा 


दुसवा जलूसी वर्ष 


दसवें जलूसी वर्ष के १ फ़रवरदीन, ८ वीं* सफर सन्‌ १०२४ हि० 
( १० माच सन्‌ १६१५ ईं० ) शनिवार फो पचपन पल व्यतीत होने 


१. पाठा० १८ भी मिलता है, हक्ि० भा० ६ छु० ३४१३४ 
इकबालनासा ए० ७६ पर हश्तुम भ्षर्यात्‌ ८ दे | परतु यह बीस होना 
प्वाहिए जो चीस्तम तथा एहइतुस के प्राय; एक्र रूप के होने के कारण 
प्रतिलिपिझार के भ्रम से हो गया है । 


( ३४८ ) 


पर सूर्य मीन राशि से सम्मान फी राशि मेष में गया । जब रविवार फी 
रात्रि तीन घड़ी व्यतीत हो चुकी थी तत्र ह_म राजसिंहासन पर बेठे । 
नव वर्ष के उत्सव तथा काय साधारण प्रथानुसार मनाएं गए । 
प्रसिद्ध चाहजादो, चडे खानों, मुख्य पदाधिकारियों तथा साम्राज्य के 
मन्रियों ने मुवारफबादी के अमिवरादन क्एि | महीने के पहले ही दिन 
एतमादुद्दोठा के मसच्र पाँच हजारी २००० सवार में एक हलारी 
१००० सवार बढाए गए। कुँभर कर्ण, जहॉगीर कुली खाँ तथा राजा 
वीर सिंह देव फा खास घोड़े दिए गए । दूसरे दिन आसफ खां 
की भेंट इमारे सामने उपस्थित फी गई। इसमें सभा रत्न, 
जड़ाऊ भाभूषण तथा सोने का वस्तुएँ अच्छी थीं और अनेक प्रफार 
तथा ढग के कपड़े थे, जिन सभ्का हमने भर्ली प्रकार निरीक्षण किया | 
हमने जा वस्तुएं पसद की वह सबच्च पचासा सहस्त रुपयों के म्‌ह्य की 
थीं। इसा दिन एक जड़ाऊ तलवार फमरपेटी क सहित कर्ण को तथा 
जहाँगीर कुलीखों को एक द्वाथी दिए गए । हमने दक्षिण जाने का 
विचार निश्चित कर लिया था इस लिए अब्दुल फ्रीम मामूरी छो हमने 
थाज्ञा दी कि वह माड़ जाय ओर हमारे निवास के लिए एक नया 
प्रासाद निर्मित करावे तथा पुराने सुल्तानों की इमारतों फा जीर्णोद्धार 
करे । ३ रा फो राजा वीरतिंद्द देव की भेंट हमारे सामने उपस्थित फी गई, 
लिममे से एक लाल, कुछ मोती तथा एक हाथी हमने पसद किया। ४ थे 
दिन मुस्तफालों फा मसच्न पॉच सदी २०० सवार से चटाकर दो हजारी 
२८० सवार का कर दिया। ५४वीं का हमने एतमादुद्दोछा फो एक 
झटा तथा डका दिए और भाज्ञा दी कि बढ टुगे तक डका पीटता आा 
सकता है। आसक्वों का मसच्र एक इजारी २००० सवार बटाकर चार 
हृष्परी २००० सवार का करा दिया। राजा वीरसिंद देवफे मसत्र में 
७०० सवार बटाकर इमने उसे अपने देश जाने की छुट्टी दी और 
लादेश दिया कि निश्चित समयों पर बढ दरबार में उपस्थित होता 


( ३२४९ ) 


रहे | उठी दिन इब्राह्दीम का फी भेंट हमारे सामने उपस्थित फी गई, 
जिममें सभी प्रकार फी वस्तुर्भों में से हमें कुछ पसंद भाई" | नगर फोट 
के राजा के पुत्रों में से कृष्णचद्र फो राजा की पदवी देकर 
सम्मानित किया | 


बृहस्पतिवार को एतमादुद्दोला की भेंट चश्मए नूर में हमारे सामने 
उपस्थित फी गई | भारी जलसा इसके लिए. हुआ और हमने भी कृपा 
फर उसकी सारी भेंद फा निरीक्षण किया । हमने एक लाख रुपए मूल्य 
के रत्त, णड़ाऊ वस्व॒ुएँ तथा मूल्यवान वस्त्र पसद किए. ओर बचे हुए 
उसीको दे दिए | ७ वीं फो हमने क्ृष्णसिंह के मंसच्र में एफ हजारी 
चढा दिया, जो दो इजारी १४५०० सवार फा था । इसी दिन चश्मएनूर 
के पास हमने एक शोर मारा | ८ वीं फो हमने कर्ण फो पाँच हजारी 
५००० सवार फा मसच्र प्रदान किया और एक छोटी माला मोतियों 
तथा पन्नों फी दी, निसके मध्य में एक छाल छगा था और बिसे हिंदुओं 
की भाषा में सुमिरिनी फहते हैं । हमने इत्राह्दीम फा संसन्न एक हजारी 
४०० सवार से बढ़ाफर दो हजञारी १००० सवार फा फर दिया। हाणी 
वे उजवेग फा मंस्त्र ३०० सवार से बढा दिया और राज़ा श्यामर्तिंह फो 
पाँच सदी फी उन्नति देकर उसका मंसच ढाई हनारी ४०० सवार 
फा फर दिया | 


रविवार ९ फो सूर्यग्रहण था, जब दिन बारह घड़ी चीत चुका था। 
यह पश्चिम से आरम हुआ और पाँच भाग में से चार भाग राहु द्वारा 
ग्राख कर लिया गया | ग्रहण के आरंम से उम्रह तक पूर्ण प्रफाश होने में 
थाठ घड़ी व्यतीत हुआ। अनेक प्रकार के घातु, पश्च तथा शाफ 
भादि बहुत सी वस्तुएँ दान में फकीरों तथा दीन दरिद्रों को दिए गए । 
इसी दिन राजा चूर॒नसिंद फो मेंट हमारे सामने उपस्थित फी गई, 
जिपमें से तेंतालीस उहत्न रुपए मूल्य फी वस्तु हमने स्वीकृत फी । इसी 


( ३५० ) 


दिन कघार के प्राताध्यक्ष बहादुरवों की भी मेंट सामने छाई गई, 
लिसका मूल्य सत्र मिलाकर चोदह सहस्स झपए था। २६ सफर 
सोमवार फी रात्रि जब एक प्रदर बीत चुकी थी तब्र मेप राशि में 
बाबा खुरेंम को आसफ्लों की पुत्री से एक पुत्र हुआ, जिसका 
नाम इमने दाराशिकाह रखा। हम भाशा फरते हैं कि इसका 
सागमन साम्राज्य के लिए अनत काछतक शुभ होगा तथा उसके 
भाग्यवान गिता का भी हागा । सेयद अछा बारहा का मसवर पॉच सदी 
३०० सवार से चढाकर डेढ हजारी १००० सवार का कर दिया गया। 
१० वीं फो एतघार खा फी भेंट हमारे सामने उपस्थित की गई, जिसमें 
से चालीस सहस्ल झतए मूल्य की वस्तु स्वीकृत हुइ। इसी दिन खुसरू 
थे उजवेग फा मसन्र ३०० सवार ने मोर मगली खाँ का पाँच खदठी २०० 
सवार से बढाया गया । ११ वीं फो मुतजा खॉ की सेंट हमारे सामने 
उपस्थित की गई | इसमें सात छाल, मातियों की एफ माला तथा दो 
सी सचर अन्य मोतियोाँ स्त्रीक् को गइ, जिनका मूल्य एक लाख 
पंतालीस सहस खाए था । १२ वीं का मिर्जाराजा भाऊछिंद तथा रावत 
शकर फी भेंट हमारे सामने उपस्थित की गई । १३ वीं फो अबुलह्सन 
फी भेंट में से एफ कुत्वीलाल, एक हीरा, मातियो का एक लड़ी, पाँच 
अँगृठियों, चार मोती तथा कुछ कपडे स्वीकृत हुए, जिनका मुल्य बत्तोौत 
इस रुपए था। ९४ वीं का ख्वाजा अबुलइसन का मसब्र, जा तीन 
हजारी ७०० सवार का था, एक हजारों ५०० सवार से बटाया गया 
ओर वफादारखां का मत्तत्र साढे सात सदा २०० सवार से दा हजारा 
१२०० सवार का कर दिया । उसा दिन इरान के शझादह् फा राजदूत 
मुस्तफा वेग सेवा में आकर उपस्थित हुआ। गुजिस्तान के कार्य को 
निपटाकर हमारे उच्चयदस्थ भाई ने इसे पत्र के साथ भेज्ञा था, जिसमे 
मेत्रता तथा सत्यता के बहुत से पद ये| इसके साथ बहुत से घोडे, 
ऊँटय तथा हल्ब नगर के कुछ सामान थे, जो रूम फी ओर से हमारे 


( ३२५१ ) 


६ ७८ 


भाग्यवान भाई के लिए. आए थे। नो यूरोपीय अहेरी कुत्ते भी साथ 
भाए थे, जिनके लिए. लिखा गया था | 

इसी दिन मुर्तजाखाँ फो फाँगढा दुर्ग पर अधिफार करने के लिए 
जाने फी भाज्ञा दी, जिसके समान दृठता में अन्य फोई दुर्ग पज्ञात्र के 
डस पावंत्य-्प्रात में नहीं या या सारे संसार में । जन्न से हिंदुस्तान में 
इस्छाम फा नाम यूंजा तब से अब तक हमारे शुभ काछ तक जब यह 
खदा के तख्त का प्रार्थी यहाँ के राजगद्दी पर सुझोमित हुआ, फोई 
राजा या मुलतान उस पर अधिकार नहीं फ़र सका था। इमारे भ्रद्धेय 
पिता के राज्पकाल में पज्ञात्र फी सेना इस दुग के विरुद्ध मेन्ी गई थी, 
जिएने इसे बहुत दिनों तक घेरा था | अत में उन्होंने समझ लिया कि 
यह दुर्ग नहीं लिया जा सकता तन्र सेना अन्य अधिक आवश्यक कार्य 
पर भेज दी गई | हमने सुर्तज्ञा खाँ फो विदा करते समय एक खास 
हाथी साल सद्वित दिया । राज्ञा वास फा पुत्र राणा सरजमल भी, 
जिछका स्थान इसी हुर्ग के पास था, इस कार्य पर नियत किया गया 
ओर इसका मंसत पाँच सदी ५०० सवार से बढाया गया । राजा सरज- 
सिंह सपने देश तथा जागीर से आकर सेवा में उपस्थित हुआ और एक 
सो भशर्जी भेंट की । १७ वीं फो मिर्जा रुस्तम की भेंट हमारे सामने 
उपस्थित फी गई | दो बड़ाऊ छुरे; मोतियों फी एफ माछा, कुछ थान 
कपडे के, एक हाथी तथा चार एराफी घोडे पद किए. गए जिनका 
मृल्य पद्रह्ट सह रुपए. था | उसी दिन एतकाद खाँ की अठारह सइस्र 
रुपए फी भेंट हसारे ठामने रखी गइ । १८ वीं फो जहाँगीर कुली खाँ 
फी भेंट का निरीक्षण किया । पद्रह सहल उपए के मूल्य के रत्न तथा 
कपडे स्त्रीकृत हुए । एतकाद खाँ का ससत्र जो सात सदी २०० सवार 
फा था उसमें जाठ सदी ३०० सवार बढाकर डेढु हलारी ५०० सवार 


फा फर दिया । खुसरू वे उलवेग, जो एफ प्रसिद्ध सैनिक था, पेट्चली 
रोग से मर गया । 


( रे४२ ) 


श्ण्वें दिन व्रृहस्सतिवार को दो प्रहर साढे चार घड़ी बीतने पर 
शरफ आरभ हुआ । इस झुम दिन में हम प्रसन्नवा तथा ऐटश्वर्य के 
साथ राजसिंहासन पर बैठे और छोगो ने इमे अमिवादन किया 
तथा मुब्रारकबादी दी | छत्र एक प्रहर दिन बच रहा था तत्र हम 
चब्मए नूर गए। निश्चय के अनुसार यहीं सहाव्ृतखों की भेंट हमारे 
सामने उपस्थित फी गई | इसने सुदर रत्न तथा आभूषण अन्छे वस्त्र 
तथा अनेफ प्रकार फी वस्तुएँ सप्रह को थीं जो हमें बहुत पसद आइ। 
हनमें एक जड़ाऊ खपवा था, जिस शाही कारीगरों ने इसके कहने पर चनाया 
था और जिसके समान मूल्य में हमारे निजी फोपागार में भी नहीं था 
तथा जिसका मुल्य एक छाख रुपए था | इसके सिचा एक लाख अड़तीस 
सहस्त के मुल्य के अन्य रत्न तथा वस्तुएँ स्वीकृत की गई । वास्तव में 
यह अच्छी मेट थी । ईरान के शाह के एलची मुस्तफा बेग फो हमने 
बीस सह दर्ब अर्थात्‌ दव सहसख रुपए दिए। रश्वीं को हमने 
अब्डुल्गफूर के हाथ दक्षिण के पद्रह अमीरों के लिए. खिलअत भेजे | 
राजा विक्रमाजीत फो जागीर पर जाने की दुद्धी मिली और उसे एक 
अच्छा दाल दिया गया । उसी दिन इमने एक जड़ाऊ छुरा मुस्तफा 
बेग एलची फो दिया | हमने इस्छामखाँ के पुत्र होशभग फा मसत्र जो 
एफ हजारी ५०० सवार का था, पाँच सदी २०० सवार से बढा दिया । 
भ्वीं फो इब्रादीमर्खों विद्यार प्रात का अध्यक्ष नियत हुआ । जफरणाँ 
फो टरबार आने फा आदेश दिया गया । इब्राहीमलॉं के दो दणारी 
१५०० सवार के मसच में पॉच से | १००० सवार बढाए गए | सैफर्सां 
को उसी दिन ज्ञागीर पर काने की छुट्टी मिली और द्वाजी वे उजबेग को 
उज्चवेग्ों फी पदवी दी गई। चहादुरुल मुल्क फो, जो दक्षिण की सेना 
में नियत था और जिसका ससव ढाई इदजारी २१०० सवार का था; 
पंच सदा २०० मसबार की उन्नति मिला | ख्वाजा तकी के मसब में दो 
सदी की उन्नति दी, जो आठ सदी १८० सवार का था। १५वीं फो 
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सलाझुलला अरब के मंसत्र में २०० सवार बढाए, गए, जिससे वह डेढ 
हजारी १००० सवार का हो गया। इनमे महावत खाँ फो काला फई 
रंगों का वह घोड़ा दिया जो हमारे खास घोड़ों में से था तथा जिसे 
इंरान के शाह ने मेज्ञा था। ब्रहस्यतिवार दिन के अंत में हम बाबा 
खुरम के ग्रह पर गए. ओ्रौर वहाँ एक प्रहर रात्रि बीतने तक रहे । इसकी 
दूसरी मेंढ इसी दिन हमारे सामने उपस्थित फी गई। पहले दिन जत्र 
उसने श्राकर अभिवादन किया था तच उसने राणा का एफ प्रसिद्ध 
लाल हमारे सामने भेंट में उपस्थित किया था, जिसे राणा ने हमारे 
पुत्र के पास आने पर भेंट में दिया था और जिसका मुल्य जोहरियो ने, 
साठ सहल लगाया था [ इसको जितनी प्रशंसा थी बेसा यह नहीं था 
इस लाल की तोल ञ्राठ टक थी और यह पहले रायमालदेव केः 
पास था; जो राठोड़ों का राजा तथा हिंदुस्थान के मुख्य नरेशों में से 
एक था | उख्से उसके पुत्र चद्रसेन को मिला, जिसने श्रपनी हीनावस्था 
तथा निराशा में इसे राणा उदयसिंह के हाथ बेंच दिया । इनसे राणा 
प्रताप को मिला तथा इनसे राणा अमरसिंद को । इस परिवार में इससे 
अधिक मूल्य फी फोई वस्तु नहीं बची थी इसलिए हमारे माग्यवान 
पुत्र बाबा खुरंस से जब वह मिलसे आया तब इसे अपने कुल हाथियों 
सहित भेंट कर दिया, जो भारतीय मुझावरे में घेटाचार" कहा जाता 
है। हमने शाज्ञा दी कि इस लाल पर खोदा जाय कि राणा श्रमरसिंदद 
ने मुलतान खुरंम फो श्रमिबादन करते समय भेंट दिया। उस दिन 
वादा खुरम की भेंट में से श्रन्य कई वस्वुएँ स्वीकृत हुई'। इनमें एक 
छोटी शीधे की पेटी फिरंग की बनी हुईं थी, जो बड़ी सुन्दर थी तथा 
कुछ पन्‍ने, तीन श्रंगूटियों, चार एराफो घ्रोडे एज अन्य वस्तुएं थीं, 
जिनका मूल्य सत्र मिलाकर श्रत्सी सहल्ल रपए, था। जिस दिन हम 
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उसके ग्रह पर गए थे उस दिन उसने भारी भेंट की तैयारी की थी, 
वास्तव में चार पोंच लाख रुपए मूल्य फी श्रलम्य वस्तुएं हमारे सामने 
उपस्थित फी गई थीं | इनमे से हमने एक लाख रुपए की वस्तुएँ 
ली ओर बची हुई उसे दे दी गई । 

र८ वी फो ख्वाजाजहां का मसब, जो तीन हजारी १८०० सवार 
फा था, पॉच सदी ४०० सवार से बटाया गया। महीने के श्रत मे 
हमने इब्राहीम खा को एक घोड़ा, खिलञ्मत, एक जड़ाऊ छुरा, एक 
भड़ा तथा डका देकर बिहार प्रात जाने की छुट्टी देदी हमने मुखलिस 
खा को, जो हमारा विश्वासपात्र था, ख्वाजगी हाजी सुहम्मद के स्थान 
पर, जो मर गया था, श्रज मुकर र नियत किया | दिलावरखोँ के मसत्र 
मे ३०० सवार बढाए गए, जिससे वह एक हजारी १००० सवार का 
होगया । कु श्र कर्णा के विदा होने का समय पास श्रागया था श्रौर 
हमारा विचार उसे गोली चलाने की अ्रपनी दक्तुता दिखलाने का था| इसी 
समय करावलो ने एक शेरनी की सूचना दी। यद्यपि हमारा निश्चित 
मत नर शेरो का श्रहेर खेलने ही का रहता था पर दस व्यान से कि 
कही उसके जाने के समय तक कोई शेर न मिले हम उस शेरनी ही के 
ध्रटेर को चल दिए. | हम कर्ण को साथ लिवा गए. और उससे कह 
दिया कि जहाँ वह कहेंगा वद्दी हम गोली का निशाना लगावेंगे। यह 
प्रबंध कर हम उस स्थान पर गए जहाँ वह शेरनी मिली थी। संयोग 
से उस समय हवा थी झ्ार उसमे तीतता भी थी तथा जिम हथिनी पर 
हम सवार थे वह शेरनी के भय से शात खड़ी नहीं रहती थी | निशाना 
लगाने की इन दो बड़ी काघाओ् के रहते भी हमने उसकी श्रॉख पर सीब 
गोली चला दी । सर्व शक्तिमान्‌ ईश्वर ने हमे उस राजकुमार के सामने 
लज्ञित होने से बचा लिया और जैसा हमने स्तव्रीफार फिया था बेसे ही 
श्ररप में गोली लगी | उसी दिन कर्ण ने एक विशिष्ट बदूफ़ के लिए 
प्राथना की ओर हमने उसे एक खास तुर्की बदूक दी । 
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,. बिदाई के ठिन हमने इव्राहम खाँ फीो हाथी नहीं दिया था इसलिए 
अब हमने .एक खास हाथी दिया और एफ एक हाथी वहाहुरुमुब्ल्क तथा 
यफादार खाँ के लिए भेजा | ८ उर्दिनिहिश्त को चाट ठतुल्लादान का जलसा 
हुआ अर हमने अ्रपने को चादी तथा अन्य वस्तुओं से तौल्वाया, जिसे 
दीन-दरिद्रों तथा याचकों में वितरित करा दिया | नवाजिशखों ने अपनी 
जागीर पर बाने की छुट्टी ली, जो मालवा में थी। उसी दिन हमने 
एक हाथी ख्वाजा अबुल हसन फो दिया। ६ वीं फो वे खानआजम 
को हमारे सामने लाए, जो ग्वालिश्वर दुर्ग से आगरा बुलाए जाने पर 
आया या | यद्यपि इसने वहुत से दोप किए थे श्रोर हमने उसके साथ 
जा ध्यवष्टार किया था वह सत्र उचित था पर जन्न वे उसे हमारे सामने 
लाए श्रीर हमारी दृष्टि उम पर पड़ी तब हमने उससे श्रधिक लजा फा 
भान किया | उसके सभी दोर्पों को क्षमा कर हमने उसे एक शाल 
दिया, जो हम कमर में लपेटे हुए थे | हमने कु श्रर कर्ण फो दस सहल 
दत्र दिए | उसी दिन राजा सरजसिंह रख-रावत मझ्ामक एक भारी 
हाथी भेंट में लाया, जो उसका एक प्रसिद्ध हाथी था। वास्तव से वह 
ऐसा अ्र॒लभ्य शाथी था कि उसे हमने अपने हथसाल में रखा | १० वी 
फो ख्वाजाजहाँ की भेंट, जिसे उसने श्रपने पुत्र के हाथ आगरे से भेजा 
था, हमारे सामने उपस्थित की गई । इसमें हर प्रकार की वस्तुएँ थीं, 
जिसका भूल्य चालीस सहल रुपए. था । १२ वी फो खानदौराँ फी भेंट, 
जिस में पैंतालीस घोड़े, दो ऊँट, अरबी कुत्ते तथा श्रहेरी पश्नु थे, हमारे 
सामने लाए गए । इसी दिन राजा सूरजर्सिह के श्रन्य सात हाथी भी 
भेंट में आए, जो हमारे निजी हथसाल में रखें गए। तहौव्यरखाँ को 
चार महीने सेवा में उपस्थित रहने पर जाने फो छुट्टी मिली। हमने 
श्रादिलसाँ फो एक सदेश भेजा जिसमे मित्रता तथा शन्रुता का लाभ 
तथा हानि ध्रच्छी प्रश्मर समझा दिया। हमने तहोव्यरखों से वचन 
ले लिया था कि वह हमारे प्रत्यक शब्द फो श्रादिलखों के सामने 
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दुद्रावेगा और उसे राजभक्ति तथा अ्रधीनता के मार्ग पर ले आवेगा । 
उसके विदा होते समय हमने फई वस्तुएं उसे दी। सक्ञेप में इस थोड़े 
समय में जो उपहार हमने श्रपनी श्रोर से उसे दिए थे तथा शाहजादो 
एव श्रमीरोी ने उसे श्रादेशानुसार भेट किए. थे सत्र मिलाकर एक लाख 
रुपए के मुल्य के होगए | 

१४ वीं को हमारे पुत्र खुरंम का पद तथा पुग्स्कार निश्चित 
हुआ । उसका मसब बारह हजारी ६००० सवार काथा ओर उसके 
भाई परवेज का पढ़द हजारी ८००० सवार का था । हमने थ्राज्ा दी कि 
उसका मसत्र पर्वेज के बराबर कर दिया जाय तथा अन्य पुरस्कार भी 
दिए | हमने उसे खास हाथी पत्री गज नामक दिया; जिसका साज 
सामान बारह सहल रुपए मूल्य का था। १६ वीं को एक हाथी महा- 
बतखों फो दिया | १७ वी फो राजा खूरजसिंह का ममत्र, जो चार 
हजारी ३००० सवार का था, एक हजारी बरढाकर पॉच हजारी कर 
दिया । अब्दुल्लाखों की प्रार्थना पर ख्वाजा भ्रव्दुल्लतीफ का मसब, 
जो पॉच सदी २०० सवार फा था, पोच सदी २०० सवार ब्रढाकर एक 
हजारी ४०० सवार का कर दिया। खानआ्ाजम का पुत्र श्रब्दुल्ला, 
जो रशथभौर दुर्ग में कैद था, पिता फी प्रार्थना पर बुला भेजा गया। 
वह दरबार में उपस्थित किया गया ओर हमने उसकी वेड़ियाँ खुलवा- 
फर उसे उसके पिता के पास भेज दिया | २४ वी को राजा सूरजसिह ने 
एफ दूसरा द्वाथी फीजसिंगार नामक भेद्द में दिया। यद्यपि यह भी 
ग्रच्था हाथी हे श्रौर हमारे निजी हथसाल में रखा गया पर पहले 
हाथी के समान यह नदी है, जो अपने समय का एक श्राइचर्य 
हू तथा यीस सहस्न झयए मूल्य का हे । २६ वी को मिर्जा 
शाहरुग ऊे पुत्र बदीउज़्र्मो के मसबत्र में २०० सवार 
बटाए गए, जो सातसदी ६०० सवार का था। उसी दिन नकक्‍शत्रदी 
ख्यानाओं मे से एक ख्वाजा जनुद्दीन मावरुन्नहर से आफकर हमारी सेवा 


( ३५४७ ) 


में उपस्थित हुआ श्रौर अ्रठारह घोड़े मेंट में ले श्राया | कजिलवाशखोँ, 
जो गुजरात प्रात के सहायकों में से एक था, विना प्राताध्यक्षु की आजा 
लिए दरबार चला आया था । हमने श्राज्ञा दी कि एक अहदी जाकर 
उसे कैद फर ले, जिससे वह गुजरात के प्राताध्यक्ष के पास भेज दिया जाय 
और दूसरे ऐसा फाय न कर | हमने मुचारक खा सजावल के मधषव 
में पॉँच सदी बढा दिया; जिससे वह पंद्रह सदी ७०० सवार का हो 
गया | २६ वीं को हमने खानथ्राञम फो एक लाख रुपए दिए और 
दासना तथा फाससा परणगने उसको जागीर नियत फरने की श्राज्ञा दी, 
जो पॉच हजारी के वरानर थी । उसी महीने के अ्रंत भें हमने जहाँगीर 
कुली खो को अपने भाइयों तथा सबधियों के साथ इलाहाबाद जाने 
फी छुट्टी दी, जो उसकी जागीर नियत हुई थी | इसी दरबार में कर्ण 
को पशमीने का .कबा, बारह हरिण तथा दस अरबी कुत्ते दिए. गए। 
दूसरे दिन श्म खुर्दाद को चालीस, इसके दूसरे दिन इकतालीस तथा 
तीसरे दिन बीस, तीन दिनों मं कुल मिलाकर एक सो एफ घोड़े 
कुँश्र कर्ण को दिए. गए. | फौज सिंगार हाथी के बदले मे हमने अपने 
खास हथसाल से दस सहस् रुपए मूल्य का एक हाथी राजा सूरजसिह 
फो उपहार में दिया। उसी महीने की ५४वीं फो दस चौरा, दस का 
तथा दस फमरपेटी दी गई | २०वीं को एक दूसरा हाथी उसे दिया । 

इन्हीं दिनो कश्मीर के वाकेश्रानवीस ने लिखा कि एक शिक्षित 
दर्बेश गदाई नामक मुल्ला ने, जो नगर के एक दरगाह में चालीस 
वर्ष से रहता था, उस दरगाह के उत्तराधिकारियों से श्रयनी मृत्यु के 
दो व पहले प्राथना की थी कि वह उसी दरगाह में एक फोना खोज 
ले जहां वह गाड़ा जाय । उन्होने कह दिया कि ऐसा ही हो। सक्षेप में 
उसने एक स्थान चुन लिया | जब उसका समय आ गया तब उसने 
अपने मित्रों सवधियो तथा प्रियजनों को सूचना दी कि उसे श्राज्ञा 
मिल गई है कि बह अपना शरीर छोड़कर श्रतिम लोक में श्रा जाय | 


( इृ५८ ) 


जो लोग वहां उपस्थित थे वे यह सुनकर श्राश्चर्यान्वित हो गए 
ओर फहा कि पेगंत्ररो फो भी ऐसी सना नहीं मिली थी तब ऐसी बात 
फा कैसे विश्वास किया जाय ? उसने फहा कि ऐसी श्राजा हमें मिल 
गई हे | तब उसने श्रयने एक विश्वासपात्र की ओर घमकर फटा, जो 
उस प्रात के काजियों में से एक का पुत्र था, कि ठुम हमारे कुरान फा' 
मूल्य हमारे गाड़ने में व्यय करना, जो सात सी तनका मूल्य का है। 
युक्रवार के निमाज फी पुकार जबत्र तुम सुनना तब हमारा पता लगा 
लेना ! यह सब्र बातचीत गुरुवार को हुई थी और उसी दिन उसने 
अपनी फोठरी का कुल सामान अपने परिचितों तथा शिष्यों में बॉद 
दिया श्रोर दिन के श्रत में उसने स्नान किया | काजी का उक्त पुत्र 
निमाज फी पुफार के पहले ही श्याया ओर सुल्ला के स्व्रास्थ्य के सबंध 
मे पूछतालु की । जब्र वह उसकी कोठरी के द्वार पर पहुँचा तत्र वह 
बद मिला और एक नोकर वहां उठा था। इसने उस सेवक से पूछा 
कि कया हुआ तब उसने कहद्ा कि मुल्ला ने आदेश दिया है कि जब्रतक 
घोटठरी का द्वार श्रापसे न खुल जाय तब्र तक हम भीतर न जायें। इन 
बातो के थोड़ी ही देर बाद कोठरी का द्वार श्राप ही श्राप खुल गया । 
काजी का पुत्र उस सेवक के साथ भीतर गया श्रोर देखा ऊ़ि मुल्ला 
५ किवले मुख कक मे उसके ८ 
घुटनों के वल किचले फी ओर मुख किए ब्रठा हे पर उसके प्राय ईश्वर 
के पास पहुँच गए हैं। ऐसे मुक्त पुरुष ही श्रच्छे हैं जो इतनी सुगमता 
से एस जजाल भरे लोक से प्रयाण कर जाते हैं । 


क्मसेन राठौड़ के मसच मे दो सदी ५० सवार बढाकर हमने 
उसका मसय एक हजारी ३०० सवार का कर दिया | इस महीने फी 
श वी को लब्घर खो की भेंट हमारे सामने लाई गई, जिसमें तीन ऊँट, 
बीस पयाल-तदतरियाँ चीन की श्रार बीस अरबी कुत्ते थे। श्रवी को 
एय जड़ाऊ खज़र एनवब्रार सो फो दिया शऔ्ौर फण को दो सहल रुपए 


( ३५९ ) 


मूल्य की एक कलगी दी । १४वीं को हमने सरबुलंदराय फो खिलञत 
विया श्रोर दक्तिण जाने की आज्ञा दी । 


शुक्रवार १५वीं रात्रि में एक विचित्र घटना घटी। सयोग से उस 
राति हम पुष्कर में ये | संक्षेप में न्यूरजसिंह का सगा भाई कृष्ण श्रत्यत 
व्यस्त था क्योंकि उसके भतीजे एक युवक गोपालदास को उक्त राजा के 
वकील गोविंददास ने कुछु दिन पहले मार डाला था। इस भगडे का 
कारण लिखने में बहुत समय लग जायगा। कृष्ण को श्राशा थी कि 
गोपालदास राजा सूरजर्सिह का भी भमतीजा है इसलिये वह गोविंददास 
फो प्राशुदड देगा परतु राजा ने उसके श्रनुभव तथा योग्यता के कारण 
अयने भतीजे का बदला' लेने का विचार त्याग दिया | जब कृष्ण ने 
राजा की ओर से यह उपेक्षा देखी तब उसने स्वयं भतीजे का बदका 
लेने का निश्चय किया तथा उसके खून फो अनात छूट जाने नहीं 
दिया । बहुत दिनों तक उसने यह बात अपने मन में रखी पर उस रात्रि 
उसने श्रपने माइयो, मित्रों तथा सेवर्कों को एकत्र कर कहा कि वह उस 
रात्रि गोविंददास फो मारने जायगा चाहे जो भी हो और वह इस बात 
का ध्यान न करेगा कि राजा को क्या हानि होगी | राजा की इस बात फा 
पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है झ्लोर जत्र उपाफाल था तभी कृष्ण 
अपने भतीजे कर्ण तथा अन्य साथियों के साथ निकला । जत्र वह राजा 
के निवासस्थान की ड्योढी पर पहुँचा तब उसने कुछ श्रनुभवी मनुष्यों 
फो पेंडल गोचिंददास के धर पर भेजा, जो पास ही था | वह स्वयं घोड़े 
पर सवार हो ड्योढडी के पास खड़ा रहा । पेंदल सैनिक गोविंददास के 
घर में घुस गए श्रोर वहाँ के कुछ रक्षुको को मार डाला। जब यह 
लड्ठाई हो रही थी तत्र गोविंददास जाग पड़ा और तलवार हाथ में 
लेकर घत्रढ़ाहट में गृह के एक ओर से निकलकर रक्षुर्कों से मिलने चला 
श्राया | वे पेदल सैनिक जब कुछ लोगों को मारफर गोविंददास को 


खोजन के लिए ग्रह से बाहर निकले सब इस पाकर इसका क्राम समान 
फर दिया । गाबिददास के मारे ज्ञान का समाचार कृष्ण ऊे पास नही 
पहुँचा था कि बह प्रतीक्षा करते बब्रड्ाकर बोहे पर से उतर पड़ा ओर 
घर मं घुस पड़ा बद्यत्रि इसके आरदमियाों ने बहद मना किया कि एस उपद्रव 
के समय पदल हाना उचित नहीं परतु इसने छुद्ठ नहीं झूना | यदि 
यह कुछ देर ओर प्रतीक्षा करता तथा श्रपने शत्र क मार लाने का 
समाचार था लाता ता बहत समभव्र था कि ब्राटिपर खबार हान के कार 
यह बचकर निकल नाता । कितु फेम का लेख कुछ श्रौर ही था इसस 
ज्याही यह बाद से उतर कर भीतर गया त्याही श्रपन सहल म॑ धआद- 
मियो क्र कालाइल के कारगु राता लाग पढ़ा ओर नलबार खीचकर 
श्यन महल के फाटक पर आय खड़ी हुआ । सभा शआ्आार स लाग ताग 
कर इफठ्ठ हो गए आर उन पेंदल सैनिकों का आर दीड़ पे | उन 
सबने पंदल शत्रुत्र का सर्या देख ली और मारा सगप्रा मं आ्आरर 
कृष्णुलित के मनुण्यो का बेर लिया; जा गिनती मे दस के लगभग 4 । 
सक्षप में जब्र क्ृप्णसिह तथा उसका भतीजा कण राजा के घट मे पहुंच 
तब इन मनुप्यो ने उनपर श्राक्रमण कर दिया ओर दानो झा मार 
डाला | कप्णुसिह का सात तथा फज्श का नी बाब लगेथ। सब्र 
मिलाकर डस लड्डाद में छाछुट आदमी मार गए, जिनमे 
राजा का आर के तीस तथा क्रप्णु सिह के छुत्ीस मनुष्य 
श्षै। जब सूच. उठय द्वा गया श्रीर ससार उसके 
तेत से प्रकाणशमान हवा गया तत् सब बाल प्रगठ हद रे राजा न 
देखा कि उसके भाद, भत्तीज्ञा तथा उसके सबक मार गए, जिन्हें बढ़ 
श्रपन से श्रविक प्रिय समझता था। अन्य सभा लाग अ्रपने श्रयन 
स्थाना पर चल गाए। बह समाचार इम पृष्कर से मिला ओर हमने 
शाजा दा कि मर लागा का श्रपनी प्रयानुनार चला दे ओर दल 

घटना की सच्ची सूचना इम दे | श्रत में ज्ञात रुश्रा कि बह घना 


€ ३६१ ) 


जिस प्रकार लिखी गई थी उसी प्रकार घटित हुई थी और विशेष 
जॉच की श्रावश्यकता नहीं रह गई [९ 

८ वीं को भीरान सदरजहों अपने देश से आकर हमारी सेवा मे 
उपस्थित हुआ श्रोर एक सौं मुहरें भेंट दीं। राय सूरज सिंह को 
अपने काय पर दक्षिण जाने की छुट्टी दी गई | हमने इन्हे एक जोड़ी 
सोती कान के लिए. तथा एक खास काश्मीरी शाल दिया। एक 
जोड़ी मोती खानजहों के लिए. भी भेजा | २४ वीं को हमने एतबार खा 
के मसब्र में ६०० सवार चढाए जिससे वह पॉच हजारी ६००० सवार का 
हो गया। उसी दिन कर्ण को श्रपनी जागीर पर जाने फी छुट्टी मिली 
आर उसे एक घोड़ा, एक खास हाथी, एक खिलश्रत, पचास सहख 
रुपए मूल्य की मोतियों की एक लड़ी तथा दो सहसत रुपए. फा एक 
जड़ाऊ खजर मिला | हमारी सेग में उपस्थित होने के समय से 
छुद्दी पाने तक नगद, आभूपण, रक्ञ तथा जड़ाऊ वस्तुएँ इसे दो लाख 
रुपये मूल्य की दी गई थीं, जिसके सिवा एक सौं दस घोड़े तथा 
पोच हाथियों भी थीं। हमारे पुत्र खुरंम ने भी अनेक चार इसे बहुत 
कुछ उपहार दिया था। हमने मुत्रारक खो सजावल को एक घोड़ा तथा 
एक हाथी देकर साथ भेजा और राणा के पास कई मौखिक सदेश भी 
कहलाए, । राजा यूरज सिंह को भी अ्रपने देश जाने के लिए छुट्टी मिली 
और उसने दो महीने में लौटने का वचन दिया। र७ वीं को 
पाायद: खा मुगल, जो साम्राज्य के पुराने श्रमीरों में से था, 
मर गया | 

इस महीने के श्रत में समाचार मिला कि ईरान के शाह: ने 
अपने सब से बढ़े पुत्र सफी मिर्जा को मरबा डाला, यह विशेष 





$ देखिए मुगछू दरबार सा० $ प्ू० ९९-१०१ | 
२. शाह भ्रव्यास सफवा | 
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झाब्चय का कारण बन गया | जब्र हमने पता लगाया तब जात हुआ 
कि गीलान के एफ प्रसिद्व नगर दरण" मे उसने विहवद नामक ढास 
फो श्राजा दी कि मिर्जा सफी को सार डालो । दास ने अवसर पाफर 
०५ मुहरम सन्‌ १०१४ हि० को प्रातःकाल, जब मिर्जा म्नानग्रह से 
अपने णह थ्रा रहा था, छोटी तलवार से टो चोट ठेफर उसका काय 
समाप्त कर दिया। उसका शरीर पानी तथा छीचडइ में बहुत दिन 
व्यतीत हो जाने तक पड़ा रहा जब शेख बहाउह्ीन मुह्म्मद ने, जो 
बिद्नचा तथा पवित्रता के लिए उस देग में बहुत प्रसिद्र था आर 
जिस पर शाह का बहुत विश्वास था, व्सकी यूचना दी आर उसे 
उठाने की श्राज्ञा मिलने पर उसके शव को अ्रदवेल भेज दिया, 
उसके पूचजो का कब्रगाह था। यद्यपि टंगान से आए हुए यात्रियों से 
बहुत पृछा गया पर किसी ने कोई ऐसी बात नहीं बतलाई जिससे 
हमारी इस सवध मे तुष्टि होती। पुत्र को मरबा डालने में बहुत 
भारी उद्ष्य रद्दा होगा जिससे किसी विशेष श्रप्रतिठ़ा का माजन 
किया गया था । 

तीर महीने की श्ली को हमने ग्जीत नामक हाथी साज़ सहित 
मिर्जा सस्तम फो ओर एक हाथी सैंयद अली बारहा को ढिया। 
ख्वाजा शम्मुद्दीन का एक सबबी मीरक हसेन बिहार प्रात का बख्णी 
तथा वाऊेश्रावनीस नियुक्त हुश्रा ओर उसने जाने पी छुद्ली ली। हमने 
ख्वाजा श्रब्दुल्लतीफ फाशवेगी को एक हाथी तथा खिलअथ्नत देफर 
जागीर पर जाने की छुट्टी ढी। उसी महीने को ६ वी को हमने 
सानदोरों को एक जड़ाऊ तलबार दिया ओर जलाला अफगान के 
पुत्र गश्र॒लच्हृदाद के लिए, जो गाजभक्त हो गया था, एक्त ज्टाऊ खजर 
भेजा । १३ वी का श्राबयार्शों ! ( जल छिड्कना ) का उत्सव दशा 


१ टृकवालनामा में रच््त दिया हैं । 


( रेपर ) 


आर दरबार के सेवर्फों ने श्रापस में गुलाब जल छिड़क कर खूब खुशी 
मनाई । १७ वीं फो श्रमानत खो खभात के बंदर में नियत हुआ | 
मुकरव खाँ ने दरवार थाने की प्राथंना की थी इसलिए यह परिवर्तन 
किया गया था | इसी दिन हमने अपने पुत्र पर्वज के लिए कमरपेटी 
फा जड़ाऊ खंजर भेजा । १८ वीं को खानखानों की मेंट हमारे सामने 
उपस्थित फी गई । इसमें बहुत प्रकार के आभूपण तथा शअ्रन्य वस्तु थी। 
जड़ाऊ वस्तुओं के साथ रत्न भी थे जैसे तीन लाल, एक सो त्तीन मोती, 
एक सी लाल याकूत, दो जड़ाऊ छुरे, लाल तथा मोतियों की एक 
कलगी, एक जडाऊ जल-कलश, एक जड़ाऊ तलवार, मखमल से 
बेबी तृणीर, तथा हीरे को एक अंगूठी, जो सच मिलाफर लगभग 
एक लाख रुपए मूल्य के थे । इन रक्ों तथा जड़ाऊ वस्तुश्नों के सिवा 
दक्षिण तथा कर्णायक के वस्त्र, चहुत प्रकार के सुनहले मुलम्मे की तथा 
सादी वस्लुएँ, पद्रह हाथियाँ तथा एक घोड़ा था, जिसके बाल भूमि 
तक लग्कते थे । शाहनवाज खाँ को भी मेंट, जिसमें पाँच हाथी तथा 
सभी प्रकार के कपड़ों के तीन सौ डुकड़े थे, हमारे सामने लाई गई | 
८ वी को हमने होशग फो इकराम खाँ की पदवी दी | रोजश्रफजू_ ने, 
जो त्रिहार प्रात के राजाओं में से एक था तथा युवावस्था से दरबार 
के स्थायी सेवर्कों में परिगशितत था, इस्लाम घम स्वीकार फर लिया 
आर बह अपने पिता राजा सग्राम के देश का राजा बना दिया गया | 
यद्यपि सप्राम साम्राज्य के सेनानियों से युद्ध करते हुए मारा गया 
था तब भी हमने इसे एक द्वाथी देकर देश जाने की छुट्व दे दी। 
जहॉर्गीर कुली स्ाँ को भी एक हायी दिया | 

२४ वीं फो कुँवर कर्ण का पुत्र जगतसिंद्द, जो बारह वर्ष का था, 
श्राक्षर सेवा मे उपत्यित छुआ ओर अयने उित्तामह राणा श्रमरमसिंह 
तथा अपने पिता की ओर से प्रार्थनापत्न दिए. । इसके मुख पर उच्च 
वश तथा सर्दारों के चिन्ह प्रगट हो रहे थे। हमने इसे कृपा तथा 
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खिलअत से प्रमन्न किया | मिर्जा ईसा तर्खान के मसब में दो सठी 
चढा कर उसे बारह सदी ३०० सवार का कर ठिया। महीने के श्रत 
में शेख हुसेन रुहेला को मुत्रारिज खा की पदवी से सम्मानित कर 
जागीर जाने की छुट्टी दी | मिर्जा शरफुह्नीन हुसेन फाशगरी को जो 
इसी समय शझ्राकर सेवा में उपम्थित हुश्आा था, दस सह्स्र दस्व 
( पॉच सहस्य रुपए ) दिए | ५ अ्रमुर्दाठ फो राजा नाथमल के मसत्र 
में, जो डेढड हजारी ११०० सवार का था, पोच सर्दी १०० सवार बढा 
दिया । ७ वीं को केशोदास मारू, जिसे उड़ीसा सरफार में जागीर 
मिली थी श्रोर जो दरबार इसलिए, वबुल्य लिया गया था कि वहाँ के 
प्राताध्यक्ष के विरुद्ध इसने प्रार्थना फी थी; श्राकर ग्रभिवादन फ़िया श्रार 
चार हाथी भेंट किए.। श्रपने फर्जद खानजहाँ को देखने को हमारी 
घड़ी इच्छा थी ओर दक्षिण के सबव में बहुत सी महत्वप्रर्ण बातें 
पूछुनी थीं इसलिए उसका तुरत आना श्ावश्यक समझ कर उसे 
बुला भेजा । मगलवार उसी महीने की ८ वी को वह आफर सेवा में 
उपस्थित हुआ श्रोर एफ सहखत मुहर, एक सहसत्र रुपए, चार लाल, 
बीस मोती, एक पन्ना तथा एक जड़ाऊ फूल कटार भेंट फ्िया, जिस 
सब का मूल्य पचास सहृस्त रुपए था । 

रविवार की रात्रि में जिस दिन बढ़े ख्वाजा ( मुर्टनुद्दीन ) का 
वार्षिक उस था, हम उनके मकबरे मे गए. और वहाँ अद्धरात्रि तक 
रहे । वहाँ के रहनेवाले सेवकों तथा सूफियो ने श्राध्यात्मिक तन्मयत्ता 
प्रदर्शित फी ग्रार हमने श्रपने हाथ से फकीरों तथा सेवकों फो घन 
दिया । कुल मिलाकर छ सहर्त रुपए नगद, एक सो लब्ी कफनी, 
मोती, मूँ गे, ग्रवर श्रादि की सचर मालाएँ वितरित फकिया। राजा 
मानसिह के पीत्र महासिह को राजा की पदवी देकर सम्मानित किया 
तथा एक भडा श्रोर उका दिया । १६वीं फो श्रपने खास तवेले का एक 
घोड़ा तथा एफ श्रन्य घोड़ा महावबतखों को उपहार दिया। १९वीं को 
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एफ हाथी खानग्राजम को दिया । २०वीं को केशोदास मारू के मंसब 
में २०० सवार वढाए. गए, जो दो हजारी १००० सवार फा था श्ौर 
उसे खिलञ्नत भी दिया। ख्याजा गआ्आञाकिल के मसच में दो सदी २०० 
सचार बरढाए गए, जो बारह सदी ६०० सवार का था। रशरवींफो 
मिर्साराजा भाऊसिंह ने अचर जाने की छुट्टी ली, जो उसका पुराना 
लन्मस्थान है श्रौर उसे एक खास फशब्मीरी फूप कंपढ़ा ठिया। र्वीं 
को अ्रहममद वेंगखाँ, जो रणथंभोर दुर्ग में कैद था, आकर सेवा में 
उपस्थित हुआ और पुरानी सेवाओं के विचार से उसके दोप क्षमा फर 
दिए. गए. । २८वीं फो मुकरबर्खों गुजरात प्रात से श्राफर सेवा में उपस्थित 
हुआ श्रोर एफ फलगी तथा एक तख्ती भेंठ की । सलामुल्ला अरब 
को पॉच सदी ५०० सवार फी उन्नति दी जिससे उसका मंसत्र बढ़ कर 
दो हजारी ११०० सवार फा हो गया । 


शहरिवर महीने फो श्ली फो दक्षिण के कार्य पर जानेबाले बहुत 
से मनुष्यों के मसत्र में निम्नलिखित प्रफार मे उन्नति दी गई मुच्नारिज 
खॉ फो ३०० सत्रार वढाकर एफ हजारी १००० सवार का मसत्र दिया। 
नाहरखों मी एक हजारी १००० सवार का मंसब्रदार हो गया। 
दिलावरखों फा ससत्र ३०० सवार चरढाकर ढाई हजारी २४०० सवार 
का फर दिया | मगलीखाँ फा मंसव २०० सवार से चढाकर डेढ हजारी 
१००० सवार का कर दिया । रायसाल के पुत्र गिरिधर फो श्राठ सदी 
८०० सवार फा मसत्र दिया श्रीर यही मंसत्र हल्फखों फयाम्खों फा 
चढाकर फर दिया | बादगार हसेन का मंसव सात सदी ५०० सवार 
का कर दिया ओर इतना ही शेरखाँ के पुत्र फमालद्वीन का भी | सैयद 
अब्दुल्ला बारहा के मसत्र में १७० सवार बढ़ाए गए,, जिससे वह वढफर 
सात सदी ३०० सवार का हो गया। उसी महीने फी ८वीं को ध_मने 
एक नरजह्ानी मुद्दर, जो छु सह चार सो रुपए के वरातर होती है, 
इंगन के शाह के एलची मुस्तफा वेग फो दिया ओर बंगाल के प्रांता- 


को) 
१) ४ | 


की 


ध्यद्षा कासिंगयां फा पॉचि चौत सेठ लिए । इसी गशीन की श्श्यीा 
मि्जा मसस्‍्तग फा संत्रस बड़ा पत्र सि्जा मसाएा टयफ्राल्साँ फी पयी 
पाकर सग्गानित ह॒श्ला । १६वीं को राव में शयबराय को आ्रानासागर 
ताछाय के चारा श्रार फा परशाड़ियां सथा लझा पर पक बालन मी 
गन शाजा ही श्रौर एस समय उस हखन गए । पका का ध्रपाश 
जल पर पे रहा था शरीर विचित्र शश्य उन्वन्‍्न फर राग था | एमन 
गहलयालिया के साथ राधि फा श्रविकतर झ्ाण तालाव के रद पर 
ब्यतीत फर डिथा | 
१०पी फा मिजा जलाइरान शसन, जा राजदूत हाफर बीजापर गया 
था; श्राफर सबरा से उपस्थित हश्या श्रौर तीन अ्रंगृटियाँ सं की जिनसे 
एक फा नग यगन फी लाल था, जा प्रद्यत सुस्टर तथा स्पल्द्ठ 
पानी फा था श्रोर जिसके समान यमन ही में कमी कमी दिखला 
जात है। श्रादिलर्सा ने श्रपना श्रार से सीयट कवीरेखाँ नागफ एक 
व्यक्ति फा उक्त मीर के साथ भजा श्रीर उसके हाथ मद में सान-चादी 
के साज सट्टित द्राथियाँ, श्रस्तबी था”, रत, जड़ा यराीण जथा उस 
बेग के प्ने हुए बहुत से बसख्त्र भेज । इसा महान को श८वी का संत 
सामान फाो एक पत्र के साथ उसने हमार सामने उपस्थित किया । 
देगी दिन मार सौर तुलादान का जलसा शुख्या । २८६ था का मस्तका 
बेग एलची न जाने फी डुठ्ी ली। यहाँ की उपस्थिति के काल मे 
छस जा कुट्ठ मिल चुका था उसके सिप्रा उस बीस सह रूपए नगट़ 
तथा लिलश्रव दिया और या जा पत्र लू श्राया था उसके उत्तरम 
मिप्नताप्र्ण शम्दा के साथ प्रत्युचर मजा | गेंद महीने की थी को मीर 
जमाख [न हसन का गये, जा दा हजारी ४०० सार का था; चार 
एजारी २००० सप्रार फा फर दिया । प्रवफा गहायलर्खा ने सानज 
के साथ, जा ”क्‍लिंग के फाय पर नियत हुश्ला था, लिखित समय पर 
दुष्दा ला | उस दिलश्रत, एक जड़ा ऊ रजजर, एक फूल फदार, एक सास 


( ३६७ ) 


तलवार तथा एक हाथी दिया | प्वीं को खानजहों ने छुट्टी ली शोर 
इसने उसे एक खिलशञ्त, एक खास नादिरी, जीन सहित घोड़ा, एक 
खास हाथी तथा एक विशिष्ट तलवार दिया | उसी दिन महाचतखों के 
अधीनस्थ सत्रह सौ सवारों फो दो श्रस्पा सेह श्रस्था वेतन दिलवाया। 
इस समय दक्षिण के कार्य पर जो सत्र मनुष्य नियत किए, गए ये वे 
तीन सो तीस मसचदार, तीन सहत्न अहृरदी; सात सो उयमाक सवार 
तथा तीन सहल दलजाक अश्रफगान थे। सब्र मिलाकर तीस सहल 
सवार, तीस लाख रुपयों का कोप, काफी तोपखाना तथा लड़ाकू हाथी 
थे। वे इस फाय पर गए. 
सरबुलंदराय का मंसत्र पंच सदी २६० सवार से बढाकर दो 
हजारी १४०० सवार का कर दिया। कुलीजखों का मतीजना चालजु 
का मसत्र बढाकर एक हजारी ७०० सवार का कर दिया। राजा 
कृप्णुदास का मसत्र भी पॉच सदी से वटठा दिया। खानजहाँ फी 
सस्तुति पर शहबाजखों लोदी का मसत्र, जो दक्षिण की सेवा में नियत 
यथा, वढाकर दो हजारी १००० सवार का कर ठिया। वजीर खाँ के 
ससब में २०० सवार चरटाए गए. ) मिर्जा रुस्तम के पुत्र सुहरावर्खों का 
मसवब बढाक्र एक हजारी ४०० सवार फा कर दिया | इसी महीने की 
१४वीं की मीर जमालद्वीन हुसेन के मंसव में एक हजारी ५०० सवार 
बटाफर उसे पॉच हजारी २४०० सवार का उच्च मंसव्॒ प्रदान किया | 
१६वीं को राजा यूरजरसिंह ने, जो अपने देश गया था. अपने पुत्र गजसिंदद 
के साथ आकर श्रमिधादन किया श्रोर एक सो मुद्दर तथा एक सहल 
रुपए भेंट फिए । आपउिल खां के भेजे हुए. सैबद कबीर को हमने एक 
न्रजहानी मुहर दिया, जो तौल में पॉच सी तोला था। २३वीं को 
फकासिमसों द्वारा कृच त्रिद्दार तथा मब्रों से उन्हें श्रधीन फरने पर तथा 
उड़ीसा के भृम्याधिकारियों से प्रात किए गए नब्चे हाथी हमारे सामने 
लाए गए श्र खास हथसालों म रखे गए.। र६वत्ी को इरादतखोँ फो 
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मीर सामान के, मोतमिट्सों को अ्रह्टियों के बसूणी के ओर सुश्म्मदरजा 
जात्रिरी फो एजाब प्रात के बख्णी तथा वहीं के ब्राकेआनब्रीस के पदों 
पर नियुक्त किया | सैयद कत्रीर जो आडिलसोँ की ओर से दक्षिण के 
शासफो के दोप क्षमा कराने तथा कुछ विद्रोहियों के उपद्रव से विजयी 
साम्राज्य के सर्दारों के अधिकार से निकल गए अहमद नगर दुर्ग एव 
बादशाही भूमि फो लोटा देने का वचन देने आया था, सेवा में 
उपस्थित हुआ ओर उसे उसी दिन जाने की दुद्दी मिन गई | खिलअत, 
एक हाथी तथा एक घोडा पाकर वह चला गया । 
गाजा राजर्सिह कछुवाहा की दक्षिण में मृत्यु हो गई थी टसलिए 
उसके पुत्र ग़मंठास का मसत्र एक हजारी ४०० सवार का कर दिया । 
४ शआराबों को सैफलों बारह्ाय फो इका दिया तथा उसके मसब् में ३०० 
सवार घटाकर तीन इजारी २००० सवार का कर दिया । उसी दिन 
राजा मान को, जो ग्वालिअर दुर्ग मे कैद था, मुतंजाखों की जमानत 
पर छुटकारा दिया शोर उसका मसव बहाल कर उसे उक्त खा के साथ 
कॉँगड़ा के फार्य पर भेजा । खानढारों की सम्तुति पर साठिकखों के 
मसब में ३०० सवार बढाए गए, जिससे वह एक हजारी १००० सवार 
का हो गया | मिर्जा टसाखाँ तर्खान समल प्रात से श्राक्र, जो उसकी 
जागीर थी, सेवा में उपस्थित हुआ शरीर एक सो मुहरें मेद दी। श्द्बी 
का शजा सरजसिंह को दक्षिण में अपने कार्य पर जाने की छुट्टी मिल 
गद ओर हमने उसके मसत्र में ३०० सवार बटाकर उसे पोच हजारी 
३३०० सवार का कर दिया । इसके साथ खिलथ्त तथा एफ घोड़ा 
पाफर बह चला गया | श्टवी को हमने मिर्जा ईसा का मसंत्र बढाकर 
इट हजारी ८०० सवार का निश्चित कर दिया श्रोर एक द्वाथी 
तथा खिलश्रत देकर दक्षिण जाने को उसे दछुड्ढी दे दी। उसी दिन डुष्ट 
जीन कुलीज फी मृत्यु का समाचार जहाोंगीर ऊुली खवॉ के पत्र से ज्ञात 
हआा । साम्राय्य के एक पुराने सेवक कुलीज खो फ्री ख्त्यु 


श् 
हु के 
| 
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पर हसने इस अभागे मनुष्य को एक अमीर बना दिया तथा 
विशेष कृपा दिखलाकर जौनपुर ऐसा स्थान इसे जागीर में दिया। 
हमने इसके झाइयों तथा संबंधियो को इसके साथ भेज दिया 
ओर उन्हें इसका प्रतिनिधि चना दिया। इसका एक भाई लाहौीरी 
नाम का अत्यत दुष्ट प्रकृति का था। हमें सूचना मिली कि इसके 
व्यवहार से प्रजा को बहुत कष्ट होता था। हमने एक अहदी फो उसे 
जौनपुर डे लाने के लिए भेजा । श्रहदी के पहुँचने पर बिना 
फारण ही चीनकुलीज सशकित हो गया और अपने ओझोछे भाई फो 
साथ छेकर उसने भागने फा विचार किया। अपना मंसव, शासन- 
कार्य, स्थान, जागीर, घन-सप्र्ि तथा संतान-परिवार सत्रको छोड़कर ओर 
कुछ घन-सुवर्ण-रत्न तथा एक झुड आदमसमियो का लेकर भूम्याधिकारियों 
के पास चला गया । कुछ दिन हुए कि यह समाचार मिला, जिससे 
चढ़ा आखश्चय हुआ । संक्षेप में यह जिस भृम्याधिकारी के पास गया 
उसने उससे कुछ धन ऐंठ लिया तथा इसे चले जाने दिया। अंत भे 
समाचार मिला कि यह जोहाट प्रात में पहुँच गया है जब जहाँगीर 
कुलीखाँ को यह पता लगा तब उसने कुछ आदमी उस दुष्ट फो पकड़ 
लाने के लिए भेजा । इन्होंने पहँचते ही उसे पकड़ लिया और जद्दॉंगीर 
कुलीखों के पास ले ज्ञाने का विचार कर ही रहे थे कि वह मर गया | 
उसके साथ में गए हुए लोगो में से कुछ ने कहा कि कुछ दिन पहले 
इसे बीमारी हो गई थी; जिससे यदह्द समाप्त हो गया । परतु इसके संबंध 
मे यह भी सुना गया कि इसने इस फारण आत्महत्या करली कि वह 
इस स्थिति में चहाँगीर कुलीखों के पास न ले जाया जाय । जो मी हो 
वे उसके शव फो उसके सतानों तथा सेवको के सहित जो साथ में ये 
श्ल्यह्मबाद ले थ्राए.। उसके पास ज्े घन था उसका अ्रविकाश इन 
लोगों ने ले लिया श्लौर भूम्याधिकारियों ने इससे ले लिया था। शोक 
कि निमक ने ऐसे कलम हे;दु्शे को उचित दंड तक नहीं पहुँचाया । 
२ 


( ३७० ) 


समी मनुष्यों के कर्तव्यों के पहले सम्राद तथा श्राअयदाता के ग्रति 
फतव्य होता हे । 


२२ वी को खानदौरों की प्राथना पर बगश में नियुक्त श्रफसरों में 
से एक नाद श्रली भैदानी के समसव से २०० सवार बटाए गए, जिससे 
उसका मसच्र डेढ हजारी १००० सवार का हों गया । लब्करसा के 
मसब में भी १०० सवार वढाए. गए, जो दो हजारी ६०० सवार का 
था | २४ वीं को हमने मुकरबखों का मसव्र निश्चित किया, जा तान 
हजारी २००० सवार फा था ओर उसे बटाकर पॉच हजारी २५०० 
सवार का फर दिया । उसी ठिन हमने शाह मुहम्मद कथारी के पुत्र 
कियाम को खो को पदवी दी, जो श्रमीरजादा तथा अ्रहेरी के रुप मे 
सेवा मे था | आजर महाने को ५ बी को दाराबखों को एक जडाऊ 
खजर दिया गया श्र राजा सारगठेव के हाथ दक्तिण के अमीरो को 
खिलश्रत दिलवाए । कश्मीर के प्राताध्यज्ञ सफदर सो के सबब मे 
कुछ ऐसे समाचार सुने गए कि हमने उसे वहाँ के शासन से हटा दिया 
आर पुरानी सेवाओं के विचार से अहमद वेग खो पर कृपा कर उसे 
कश्मीर का प्राताध्यनज्ष नियत कर दिया। इसका मसब ढाई हजारी 
१५०० सवार का करके कमर में लगाने फा एक जड़ाऊ छुरा तथा 
खिलञ्नत देकर जाने की छुट्टी दी । एद्तमामखों के हाथ हमने बगाल 
के प्राताध्यक्ष कासिमर्खों तथा उस प्रात मे नियुक्त सर्दारों के लिए जाडे 
के खिलञत भेजे | उसी महीने की १५ वी को इफ्तखारखों के पुत्र 
मफाई की भेंट मारे सामने उपस्थित की गई, एक हाथी, गुठ धोड़े 
तथा वस्त्र थे । वह मुरौब्यवखों को पदवी पाकर सम्मानित हुश्ना | 
एतमादुद्दोला की प्राथंना पर हमने दियानत्खाँ फो बुला भेजा था, 
जो ग्वालिश्वर दुय मे था और वह झ्राफर अभिवादन फर सम्मानित 
हुआ । इसकी जब्त की हुई सपत्ति इसे लौटा दी गई । 


का. अर 
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इसी समय देहविंद के ख्वाजा हाशिम ने, जो अब तक मावंसुनहर 
दर्वेश है श्रौर जिस पर उस देशके लोगों का बड़ा विश्वास है, श्रपने 
क शिष्य के हाथ एक पत्र भेजा जिसमे इस शाही वश के प्रति अपनी 
क्ति तथा इस उद्य परिवार के साथ अपने पूवर्जों के सबंध एवं मित्रता 
ग़् उल्लेख था | इसके साथ एक फरजी, एक फसान तथा विगत 
पप्राद्‌ बावर फा चनाया एक शेर भेजा, जो ख्वाजगी नामक सिद्ध 
[रुप के लिए,, जो इसी संप्रदाय के दरवेशों में से था, वनाया गया 
| श्रतिम मिसरा इस प्रकार है-- 
हम ख्याजगी से बेँवे हैं ओर ख्वाजगी के सेवक हैं | 
हमने भी अ्रपनी लेखनी से उसी शेर की वहर में कुछ पक्तियाँ 
लेखीं श्रीर इस तत्काल रची झुवाई के साथ एक सहल जहंगीरी मुहर 
उक्त ख्याजा के पास मेज दिया--- 
ऐ, श्राप जिसकी कृपा हस पर निरतर पअ्रविकाधिक होती रहती है | 
ऐं. दर्वंश, यह साम्राज्य आपको स्मरण रखता है । 
शुम समाचार से हमारा हृदय प्रसन्न हो रहा हैं। 
आपकी कृपा सामाओं के वाहर चली गई हैं, इससे हम प्रसन्न हैं । 
हमने आजा दी कि जिसमें कविता करने की दचि हो वह इसी 
प्रकार की रुवाई लिखे | इकीम मसीहुजमाँ ने कहा ओर खूब फहा--- 
यद्रपि बादशाही के काय हमारे सामने वराबर रहते हैं । 
पर प्रत्येक च्ुण हम दर्वेशों पर अधिफाधिक चिंतन फरते ह ॥ 
यदि हमारे दर्वेश का छुठय हमसे प्रसन्न होता हैं। 
तो हम उसमे अपनी वादशाही का लाभ समभते हं। 
हमने इकीम को एक सहल मुहर इस झुवाई के उपलक्त मेँ 
पुरस्कार दिया। दे मद्दीने की ७वीं को लव हम पुष्फर से - लौटते हुए. 
अजमेर श्रा रदे थे तव ववालीस जगली छुश्नर पके गए।. - 


( ३१७२ ) 


२०वीं को मीर मीरान श्राकर हमारी सेवा में उपस्थित हुआ । 
उसके तथा उसके परिवार के सबंध में कुछ द्वत्तात यहाँ लिखा जाता 
है| पिता की ओर से यह मीर गियासुद्रीन सुहम्मद सीर सीरान फा 
गत्र था, जो शाह नेप्रमठुल्ना बली का पूृत्र था। सफबी शाहो के 
एपज्यफाल में इस परिवार का बहुत सम्मान था, यहाँ तक कि शाह 
तहमास्प ने श्रपनो सा वहिन जानिण खानम का शाह नेअमतुत्ला 
ते निकाह कर दिया। बड़ा शेख तथा उपदेशक होने के कारग यह 
( शाहो का ) सचवी तथा टामाढ बना लिया यया | माता की ओर 
मे वह शाह इस्माइल खूनों का दाह्वित्र था। शाह नेश्रमतुल्ना की 
मृत्यु पर उसके पुत्र गियासुह्नीन मुहम्मद मीर मीरान पर बड़ी क्रपा हट 
झोर विगत शाह ( तहमास्त ) ने दसके बढ़े पुत्र को शाही बराने की 
एक पुत्री निकाह में ढी। उसने पूर्वोक्त शाह टस्माटल की पुत्री का 
निकाह दूसरे पुत्र खलीडल्ला से कर दिया, जिससे मीर मीरान उत्मन्न 
हुआ | उक्त मीर खलीडल्ला टससे सात शआ्राठ वर्ष पहले टरान से 
श्राकर लाहोर मे हमारी सेवा मे उपस्थित हुआ था। यह उच्च तथा 
साथु वश का था इसलिए हमारी इसके प्रति विशेष श्रास्था हुई और 
हमने दसे मसत्र तथा जागीर देकर सम्मानित किया | जब हस श्रागरे से 
चले झाए थे तब उसके कुछ हो दिन बाद श्राम श्रधिक खा लेने से टसे 
ग्रजीण रोग दो गया और यहद्द दस-वारह दिनो तक रुग्ण रह कर खग 
सिधारा । हमे दसकी मृत्यु से बहुत शोक हथ्मा श्रार हमने आजा दी 
कि इसके पास जो कुछ वन-रत्न ह€ वह इसके पुत्रो के पास इरान भेज 
दिया जाय | इसी बीच मीर मीरान कलदर तथा दवंश हो गया श्रार 
हमारे पास श्रजमेर में दस प्रकार श्राया कि मार्ग में इसे कोइ पहिचान 
न सका | हमने उसकी मानसिक व्यवाद्रों तथा उसकी स्थिति के 
श्रातरिफ तथा वाह्य फ्टो को सालना देकर शात ऊ़िया 
शोर उसे एफ हजारी ४०० सवार फा मसत्र एवं तीस सहन 


( रेछरे ) 


टरत नगद दिया । यह अच हमारी सेवा में उपस्थित 
रहता है| 

१२वीं फो जफरखों, जो विहार प्रात से हटा दिया गया था, श्राकर 
सेवा में उपस्थित हुआ और एक सौ मुहर तथा तीन हाथी भेंट दी । दे 
महीने की १५वीं फो बंगाल के प्राताध्यक्ष कासिस खाँ का मसव एक 
हजारी १००० सवार से वबढाकर चार हजारी ४००० सवार फा कर 
दिया | बंगाल के दीवान तथा बख्शी हुसेन वेग एय॑ं ताहिर ने अ्रच्छी 
सेवा नहीं फी थी इसलिए दरबार का एक विश्वासपात्र सेवक मुखलिस 
खाँ उन पर्दों के कार्य पर नियुक्त किया गया । हमने उसे दो हजारी 
७०० सवार का मसव तथा एक भडा देकर सम्मानित किया । दियानत 
खाँ फो श्रज मुकरर फा पद दिए जाने की श्राजा दी | झुक्रवार र७्वीं 
को हमारे पुत्र खुरम का तठुलादान हुआ | वर्तमान वर्ष तक जब वह 
चौत्रीस वर्ष का हुआ श्रोर इसका निकाह भी हो चुका तथा सतानें 
भी हुईं तब भी इसने मदिरापान से अपने फो अपविदत्र नहीं किया था । 
इसके तुलादान के इस उत्सव पर हमने उससे कहा कि बाबा तुम 
सतानो के पिता हो चुके हो शोर बादशाहो तथा शाहजादों ने मदिरा 
पान फिया ही है। श्राज तुम्हारे तुलादान के दिन हम तुम्हें मदिरा 
पीने के लिए देंगे ओर तुम्हें आ्रादेश देते हैं कि जलरसों म नोरोज के 
उत्सव में तथा सभी बडे त्योहारों पर तुम मदिरापान किया करो। 
परंतु तुम मदिरापान में अ्रति न फरने का मार्ग ग्रहण करना क्योंकि 
चुद्धिमानगणु इतना पान करने फो उचित नहीं मानते जिससे बुद्धि 
अ्रष्ट हो जाय ओर यह आ्रावश्वफ हैं कि उसके पान से केवल लाम हो । 
वू श्रली सिना ने जो हकीमों तथा वैद्यों मे सबसे बड़ा विद्वान है, यह 
रचाई लिखी ह-- 

मदिरा क्रोव्री शत्रु एवं समझदार मित्र हे | 
थोड़ी बिप की ओ्रोपधि है पर अ्रधिक सर्प विप है || 


( रेए४ ) 


अधिक में थोड़ी हानि नहीं हे । 
पर थोड़ी में अविफ लाभ हे॥ 


बडी फठिनाई से उसे मदिरा दी गई। हमने भी पढद्रह वर्ष की 
अवस्था तक इसे नहीं पिया था, सिवा इसके कि बचपन में हमारी 
माता तथा घायो ने दो-तोन बार वालको के दवा के रप्र में दिया था । 
हमारे श्रदूघेय पिता से उन्होंने थोढ़ी मठढिरा मॉग ली ओर एक तोले 
के लगभग जल तथा गुलाब में मिलाकर दवा के नाम से खोसी दूर 
करने के लिए, पिलाई थो । जिस समय हमारे प्रिता फा पड़ाव यूसुफजर्ट 
अफगानों को दमन करने के लिए. अटक दुग में पड़ा था, जो नीलाब 
नदी ( सिंघु ) के तठ पर हे तव एकदिन हम श्रदेर खेलने के लिए 
घोडे पर सवार हुए | जब हम वहुत घूम चुके ओर थकावट के चिन्ह 
प्रकट होने लगे तब उस्ताद शाह कुली नामक बदूकची ने जो हमारे 
श्रद्धेय चाचा मिर्जा मुहम्मद इफीस के बदूकचियों म॑ विलक्षण था, 
हमसे कहा कि यदि हम एक प्याला मदिरा पीले तो थफाबठ तथा 
सुस्ती फा माव दूर हो जायगा । यह हमारे योवनकाल की वात थी 
ओर इस ओर हमारी रुचि भी हुई इसलिए हमने महमूद आवदार 
फो आजा दी कि हृधीम श्रली के घर जाय तथा मदिरा ले श्रावे । 
उसने एफ छोटी शीशी में डेढ प्याला मीठी पीली मदिरा भेजी । हमने 
इसे पी लिया तथा हमे बहुत पसद श्राई । इसके अनतर हम मदिरा 
पीने लगे श्लौर प्रतिदिन इसे यहाँ तक बढाया कि ''ग्रगूरी शराब ने 
नशा लाने का प्रभाव हम पर छोड़ दिया तब हम श्रफ पीने लगे । 
क्रमश, नो वर्ष मे हमारे पीने फी मात्रा दुहराकर खिंचे हुए श्रक के 
चीस प्याले तक पहुँच गई। इनमे चोदह प्याले दिन मे तथा वाफी 
रत्रि में लेता था। दसकी तौल छु सेर हिंदुस्तानी या डेढड मन ईरानी 
होती थी | उन दिनों हमारा भोजन पक्तछी का मास, रोटी तथा तरफारी 


( ३७५ ) 


थी। वैसा हालत में किसी में हमे मना करने को शक्ति नहीं थी और 
हमारी श्रवस्था ऐसी हो गई कि हमारे हाथ के बहुत कॉपनें से हस 
स्वय श्रपना प्याला उठाकर नहीं पी सकते थे प्रत्युत्‌ श्रन्य लोग उठाकर 
जिला देते थे। अत में हमने हकीम अ्वुलफत्ह के भाई हकीम हुमाम 
को बुला भेजा, जो हमारे श्रद्धेय पिता के अ्रंतरग परिचितों में से था 
शोर उससे श्रपना हाल कह्दा | उसने बड़ी ही सचाई तथा हृदय के 
प्रच्छुन्न कट के साथ बिना घबड़ाएं कह दिया कि ईश्वर न फरे, जिस 
प्रकार आप अ्रक पी रहे हैं वैसी ही हालत में छु महीने ओर बीतने पर 

वह अ्रवस्था श्रा जायगी, जिसकी फोई श्रोपधि नहीं है | उसकी बातें 
झमंपिता के फारणु कही गई थीं और हमें मी जीवन प्रिय था इसलिए 
हम पर बहुत प्रमाव पड़ा तथा उसी दिन से हमने अ्रयनी मात्रा कम 
फरना आरंभ किया श्रोर फिलुनिया लेने लगा | जितनी ही हम मदिरा 
को सात्रा कम करते उतनी फिदूनिया फी बढाते जाते थे । 


साथ ही हमने यह भी श्रादेश दिया कि श्रफ में शंगूरी मदिरा 
मिला फर उसे हलका फर दिया फरें श्र्यात्‌ दो भाग मदिरा तथा एक 
भाग श्र रखें | प्रति दिन इसी प्रकार मात्रा कम करते फरते सात बए 
में हमने इसे छु प्याले तक पहुँचा दिया । प्रत्येक प्याले भर मदिरा 
फो तौल सवा श्रठारह मिस्काल थी । पद्दह वर्ष अ्रव तकहो गए कि 
हमने इसी मात्रा के श्रनुसार पिया न कम न अधिक । हमारे पीने 
फा समय रात्रि है सिवा गुरुवार के, जो कि हमारी राजगद्दी फा दिन 
ह। शुक्रवार की सच्या को भी जो सब वारों फी संध्याओ से श्रधिक 
पवित्र दे श्रोर शुम दिन की पूर्व पीठिका है, (हम नहीं पीते )। 
टन दोनों दिनो फो छोड़कर हम प्रति दिन सध्या फो पीते हू । क्योंकि 
वह टीफ नहीं ज्ञात होता कि यह ( इंद्यतिवार फी ) सध्या अ्रविचार 
मे व्यतीत हो ओर वह ( झुकवार फी ) परमेश्वर फी दुआ माँगने सें 


( रे८६ ) 


हीं भूल न हो जाय। इद्ृत्मतिवार तथा रविवार को हम मॉस नहीं 
वते | इहस्पतिवार को इसलिए फ्रि वह हमारी शुभ राजगद्दी का 
देन है और रबिवार को इसलिए कि वह हमारे अद्धेय पिता का 
उन्‍्म दिवस है तथा उस दिन को वह जिय तथा श्रत्यत प्रतिष्ठित 
मझते थे | कुछ दिन वाद हम फिलुनिया के स्थान पर अफीम लेने 
गगे | अब हमारी अवस्था छिद्मालीस सोर वर्ष तथा चार महीने की 
_ई तथा हम श्राठ सुख श्रकीम पांच बड़ी दिन बोतने पर और छु सुर्ख 
गत्रि एक प्रहर बीतने पर लेते हैं । 


हमने मकसूद अली के द्वारा श्रव्दुला खाँ को एक जड़ाऊ खजर 
देया | कासिम खाँ के एक सत्रधी शेख मूसा को हमने खा को पदवी दी 
ग्रौर उसके मसच को बढाकर आ्राठ सदी ४०० सवार का कर के 
ब्रगाल जाने .की छुट्टी दी। जफर खो के मसब को वबढाकर पोच सर्दी 
१०० सवार का कर दिया तथा उसे वगश मे नियुक्त किया । उसी 
दिन ख्वाजाजहों के भाई मुहम्मद हुसेन को हिसार सरकार का फौजदार 
नेयत कर जाने की छुट्टी दी ओर उसके मसत्र में २९०० सवार बढाकर 
गरेंच सदी ४०० सवार का कर दिया तथा एक हाथी उपहार दिया। 
५ बहमन को एक हाथी मीर मीरान को दिया । जब अब्दुल फरीम 
व्यापारी इंरान से हिंदुस्तान का ओर चला तब हमारे उच्च पदस्थ 
भाई शाह अब्बास ने उसके हाथ से यमनके लालो को एक माला तथा 
वेनिस का वना एक प्याला भेजा, जो बहुत सुदर तथा अलम्य था । 
६ फो ये हमारे सामने उपस्थित किए गए | १८ वी को सुलतान परवेज 
की भेजी हुई भेंट, जिसमे बहुत प्रकार के जड़ाऊ आभूषण श्रादि थे, 
टमारे सामने उपस्थित की गई। ७ इस्फदारमुज़ञ को एतमादुद्दोला 
का भतीजा सादिक,जो स्थायी रूप से बख्शी का कार्य करता था,खों की 
पदवी पाकर सम्मानित हुआ । ख्वाजा अ्रव्दुल्‌ अ्रजीज्ञ को भी यह 


( रे७७ ) 


पढवी दी गई | जैसा कि उचित था हमने इसे अब्दुल अजीज खो की 
पदवी से और सादिक को सादिक खो की पदवी से पुकारा | १० वीं 
को झुँवर कर्ण के पुत्र जगत सिंह ने, जिसने अपने देश जाने की श्राश्ा 
प्राप्त कर ली थी, जाने को छुट्टी ली और उस समय उसे बीस सहल 
रुपए, एक घोड़ा, एक हाथी, एक खिलअ्रत श्रौर एक अच्छा शाल 
दिया गया | हरिदास झाला फो भी पॉच सहस्त्र रुपए, एक घोड़ा 
तथा खिलश्रत दिया, जो राणा का एक विश्वासपात्र तथा कर्ण के पुत्र 
का अ्रभिमावक था । इसी के हाथ राणा के लिए हमने सोने 
का एक चोब ( शशपरी ) भेज। | 

उसी महीने फी २० वीं को राजा वासू फा पुत्र राजा सूरज सिह, 
जो मुत्जा खो के साथ कांगड़ा दुर्ग पर अधिकार फरने के लिए इस फारण 
भेजा गया था कि उसका निवासस्थान उसके पास है, हमारे बुलाने पर 
आकर सेवा में उपस्थित हुआ । उक्त खाँ फो इसके सबंध में कुछ 
शका उत्न्न हो गई थी और इस कारण उसे अयोग्य साथी समझकर 
उसने कई चार दरवार को प्रार्यदापत्र भेजे तथा उसके विपय में वार्तें 
लिखता रहा जब तक उसे बुलाने फी आजा नहीं पहुँच गई । 

२६ वीं को निजामुद्दीन खो मुलतान से श्राया श्रोर सेवा में उपस्थित 
हुआ । इस वर्ष के ब्रत में हमारे साम्राज्य के सभी ओर से विजय तथा 
सपन्नता के समाचार आने लगे। इसमें से पहला समाचार अहदाद 
अफ़गान के उपठ़च के सबंध में था; जो बहुत दिनों से काबुल के 
पार्वत्य स्थान में विद्रोह मचाए हुए. था श्रोर श्रास पास के बहुत से 
अ्रफ़गान जिसके यहाँ इकट्ठे हो गए थे | इसके विरुद्ध हमारे श्रद्धेब पिता 
के समय से श्रत्र॒ तक अर्थात्‌ हमारी राज्यगद्दी से १० वें वर्ष तक 
बराबर सेनाएँ नियुक्त रहीं। क्रमशः यह परास्त होता गया, उसकी 
सेना फा एक भाग श्रस्त व्यस्त हो गया ओर एक भाग मारा गया 
तथा वह दुरवस्था फो प्राप्त हो गवा। उसने चरख मे कुछ दिन 


( रे७६ ) 


फहीं भूल न हो जाय | इृद्ृस्यतिवार तथा रविधार को हम मॉस नहीं 
खाते | इृहस्पतिवार का दसलिए फ्ि वह हमारी शुभ राजगद्धी का 
दिन है श्रोर रविवार को टसलिए फ़ि वह हमारे श्रद्धेय पिता का 
जन्म दिवस है तथा उस दिन को वह प्रिय तथा श्रत्यत प्रतिष्ठित 
समभते थे | कुछ दिन वाद हम फिलूनिया के स्थान पर अफीम लेने 
लगे | अत्र हमारी श्रवस्था छित्रालीस सोर वर्ष तथा चार महीने फी 
हुई तथा हम श्राठ सुख श्रक्रीम पांच घड़ी दिन बीतने पर ओर छ सुर्ख 
रात्रि एक प्रहर बीतने पर लेते हैं । 


हमने मकसूद अ्रली के द्वारा श्रव्दुला खो को एक जड़ाऊ खजर 
दिया । कासिम खो के एक सत्रवी शेश्व मूसा को हमने खाँ को पदबी दी 
आ्औौर उसके मसब को वढाकर श्राठ सदी ४०० सबार का कर के 
बंगाल जाने «की छुट्टी दी । जफर खो के मसत्र को बढाकर पॉच सदी 
५०० सवार का फर दिया तथा उसे बगश मे नियुक्त किया । उसी 
दिन ख्वाजाजहों के भाई मुहम्मद हुसेन को हिसार सरकार का फौजदार 
नियत कर जाने को छुट्टी दी औ्लौर उसके मसव में २०० सवार बढाकर 
पॉच सदी ४०० सवार फा कर दिया तथा एक हाथी उपहार दिया | 
५ बहमन को एक हाथी मीर मीरान को दिया | जब्च अब्दुल करीम 
व्यापारी ईरान से हिंदुस्तान का ओर चला तब हमारे उच्च पदस्थ 
भाई शाह श्रव्वास ने उसके हाथ से यमनफे लालो की एक माला तथा 
वेनिस का बना एक प्याला भेजा, जो बहुत सुद्र तथा अलम्य था | 
६ फो थे हमारे सामने उपत्यित किए गए. | १८ वी को सुलतान पर्वेज 
की भेजी हुई मेंट, जिसमे बहुत प्रकार के जड़ाऊ आभूषण आदि थे, 
हमारे सामने उपस्थित की गई। ७ इस्फदारमुज़ फो एतमादुद्दोला 
का भतीजा सादिक,जो स्थायी रूप से बख्शी का कार्य करता था,खोँ की 
पदवी पाकर सम्मानित हुआा। ख्याजा अब्दुल श्रजीज को भी यही 


( ३७७ ) 


'पदवी दी गईं | जैसा कि उचित था हमने इसे अ्रव्दुल श्रजीज खो फी 
पदवी से ओर सादिक को सादिक खाँ की पदवी से पुकारा । १० वीं 
को ऊुँवर कर्ण के पुत्र जगत सिंह ने, जिसने अपने देश जाने फो शआ्राज्ञा 
प्रात्त कर ली थी, जाने को छुद्यी ली और उस समय उसे वीस सहल 
रुपए, एक घोड़ा, एक हाथी, एक खिलञअ्त श्रोर एक श्रच्छा शाल 
दिया गया | हरिदास काला फो भी पॉच सहस्त्र रुपए, एक घोड़ा 
तथा खिलश्रत दिया, जो राणा फा एक विश्वासपात्र तथा कर्ण के पुत्र 
फा अमिमावक था । इसी के हाथ राणा के लिए हमने सोने 
का एक चोब ( शशपरी ) भेजा | 
उसी महीने फी २० वीं को राजा वास फा पुत्र राजा सूरज सिह, 
जो मुर्तजा खो के साथ कॉगड़ा दुर्ग पर अधिकार फरने के लिए, इस फारण 
भेजा गया था कि उसका निवासस्थान उसके पास है, हमारे बुलाने पर 
आकर सेवा में उपस्थित हुआ | उक्त खा फो इसके सबंघ में कुछ 
शका उत्पन्न हो गई थी ओर इस कारण उसे अ्रयोग्य साथी समभकर 
उसने कई बार दरवार को प्रार्थनापत्र भेजे तथा उसके विपय में बातें 
लिंखता रहा जब तक उसे बुलाने फी आज्ञा नहीं पहुँच गई । 

२६ वीं फो निजञामुद्दन खो मुलतान से शथ्राया ओर सेवा में उपस्थित 
हुआ । इस वर्ष के अ्रत मे हमारे साम्राज्य के सभी ओर से विजय तथा 
संपन्नता के समाचार ञआआाने लगे। इसमें से पहला उ्षमाचार श्रहदाद 
अफ़गान के उपद्रव के सबध में था, जो बहुत दिनों से काबुल के 
पाव॑त्य स्थान में विद्रोह मचाए हुए. था और श्रास पास के बहुत से 
अफगान निसके यहाँ इकटठ्ठे हो गए थे | दसके विदद्ध हमारे श्रद्धेय प्रित्ता 
के समय से श्रत्च॒ तक श्रर्थात्‌ हमारी राज्यगद्दी से १० वें वर्ष तक 
चरावर सेनाएँ नियुक्त रहीं। क्रमशः यह परास्त होता गया, उसकी 
सेना का एक भाग अ्रस्त व्यस्त हो गया ओऔर एक भाग मारा गया 
तथा वह दुरब॒स्था क्रो प्रात हों गया। उसने चरख में कुछ दिन 


( ३७६ 2 


कहीं भूल न हो जाय । द्ृद्ृस्सतिबार तथा रविवार को हम मोर 
खाते | इृहस्पतिवार को इसलिए फि वह हमारी झुभ राजग 
दिन है और रविवार को इसलिए फ़ि वह हमारे श्रद्धेय वि 
जन्म दिवस है तथा उस दिन को वह जिय तथा श्रत्यत प्र। 
समभते ये | कुछु दिन बाद हम फिलूनिया के स्थान पर अ्रफीर 
लगे । अत्र हमारी अवस्था छिश्रालीस सौर वर्ष तथा चार मही 
हुई तथा हम श्राठ सुर्ख अक्रीम पाच घड़ी दिन बोतने पर और छ 
रात्रि एक प्रहर बीतने पर लेते हैं । 


हमने मकसूद अश्रली के द्वारा अब्दुला खो को एक जड़ाऊ 
दिया | कासिम खाँ के एक सत्रपी शेख मूसा को हमने खा को पद 
ओर उसके मसव को चरढाकर आठ सदी ४०० सवार का 
बगाल जाने «की छुट्टी दी। जकर खो के मसत्र को बढाकर पॉच 
५०० सवार का कर दिया तथा उसे बगश मे नियुक्त किया। 
दिन ख्वाजाजहों के भाई मुहम्मद हुसेन को हिसार सरकार का फो 
नियत कर जाने को छुट्टी दी ओर उसके मसत्र से २०० सवार व 
पोंच सदी ४०० सवार का कर दिया तथा एक हाथी उपहार 
५ बहमन फो एक हाथी मीर मीरान को दिया | जब अब्दुल, 
व्यापारी ईरान से हिंदुस्तान का ओर चला तब हमारे उच्च 
भाई शाह श्रव्वास ने उसके हाथ से यमनके लालो को एक माला 
वेनिस का बना एक प्याला भेजा, जो बहुत सुदर तथा अलभ्य 
६ फो ये हमारे सामने उपस्थित किए गए | १८ वीं को सुलतान 
की भेजी हुई मेंट, जिसमे बहुत प्रकार के जड़ाऊ आभूषण श्र 
हमारे सामने उपस्थित की गई। ७ इस्फदारसुज्ञ को एतमादुः 
फा भरतीजा सादिक,जो स्थायी रूप से बझ्शी का कार्य करता था,ख 
पदवी पाकर सम्मानित हुआ । ख्वाजा अब्दुल श्रजीज्ञ को भी 


( ३७७ ) 


'पदवी दी गई । जैसा कि उचित था हमने इसे श्रब्दुल श्रजीज खो की 
पदवी से ओर सादिक को सादिक खो की पदवी से पुकारा | १० वीं 
को कुँवर कर्ण के पुत्र जगत सिंह ने, जिसने अपने देश जाने फी आज्ञा 
प्रात्त कर ली थी, जाने को छुट्टो ली और उस समय उसे वीस सहस् 
रुपए, एक घोड़ा, एक हाथी, एक सखिलश्रत ओर एफ श्रच्छा शाल 
दिया गया | हरिदास काला फो भी पॉच सहस्त्र रुपए, एक घोड़ा 
तथा खिलश्रत दिया, जो राणा का एक विश्वासपात्र तथा कर्ण के पुत्र 
का श्रभिभावक था । इसी के हाथ राणा के लिए हमने सोने 
का एक चोब ( शशपरी ) भेजा | 
उसी महीने फी २० वी को राजा वासू का पुत्र राजा सूरज सिह, 
जो मुर्तजा खाँ के साथ कॉगड़ा दुर्ग पर अधिकार करने के लिए. इस कारण 
भेजा गया था कि उसका निवासस्थान उसके पास है, हमारे बुलाने पर 
आकर सेवा में उपस्थित हुआ | उक्त खाँ फो इसके सबंध में कुछ 
शका उत्पन्न हो गई थी ओर इस कारण उसे अ्रयोग्य साथी समझकर 
उसने कई बार दरबार को प्रा्थनापत्र भेजे तथा उसके विपय में बातें 
लिखता रहा जब तक उसे बुलाने फी श्राजञा नहीं पहुँच गई | 
२६ वीं फो निजामुद्दीन खो मुलतान से श्राया और सेवा में उपस्थित 
हुआ । इस वर्ष के श्रत में हमारे साम्राज्य के सभी ओर से विजय तथा 
सपन्नता के समाचार पश्राने लगे। इसमें से पहला ध_्षमाचार श्रहददाद 
अफगान के उपद्रव के सबध में था; जो बहुत दिनो से काबुल के 
पावत्य स्थान में विद्रोह मचाए हुए था और श्रास पास के बहुत से 
अ्रफ़गान जिसके यहां इकठ्ठे हो गए ये । इसके विरुद्ध हमारे श्रद्धेय पत्ता 
के समय से श्रत्र॒ तक श्रर्थात्‌ हमारी राज्यगद्दी से १० वें वर्ष तक 
बराबर सेनाएँ नियुक्त रहीं। क्रमशः यह परास्त होता गया, उसकी 
सेना फा एक भाग श्रस्त व्यस्त हो गया और एक भाग मारा गया 
तथा बह दुरवस्‍्था को प्राप्त दो गया। उसने चरख मे कुछ दिन 


( रे७६ ) 


कहीं भूल न हो जाय । इृहस्तिवार तथा रविवार को हम मोस नह 
खाते | इहस्पतिवार का ट्सलिए कि वह हमारी शुभ राजगद्दी का 
दिन है और रविवार को इसलिए कि वह हमारे श्रद्देय विता का 
जन्म दिवस है तथा उस दिन को वह व्िय तथा अश्रत्यत प्रतिष्ठित 
समभते थे | कुछ दिन वाद हम फिलूनिया के म्थान पर अ्रफीम लेने 
लगे | अब हमारी अ्रवस्था छित्रालीस सोर वर्ष तथा चार महीने की 
हुई तथा हम शआ्राठ सुर्ख श्रकीम पाँच घड़ी दिन बोतने पर शोर छ सुर्ख 
रात्रि एक प्रदर बीतने पर लेते हैं | 


हमने मकसद अली के द्वारा अब्दुला खा का एक जड़ाऊ खजर 
दिया | कासिम खा के एक सबधी ओेख मूसा को हमने खा को पढबोी दी 
ओर उसके मसब को बढाकर श्राठ० सदी ४०० संवार का कर के 
बगाल जाने सकी छुट्टी दी) जफर खो के मसत्र को बढाकर पॉच सी 
५०० सवार का कर दिया तथा उसे बगश मे नियुक्त किया। उसी 
दिन ख्वाजाबहों के भाई मुहम्मद हुसेन को हिसार सरकार का फौजदार 
नियत कर जाने की छुट्टी दी और उसके मसत्र में २०० सवार बढाकर 
पॉच सदी ४०० सवार फा कर दिया तथा एक हाथी उपहार दिया । 
५ वहमन फो एक हाथी मीर मीरान को दिया । जत्र अब्दुल फरीम 
व्यापारी ईरान से हिंदुश्तान का ओर चला तत्र हमारे उच्च पदस्थ 
भाई शाह श्रव्वास ने उसके हाथ से यमनके लालो की एक माला तथा 
वेनिस का बना एक प्याला भेजा, जो बहुत सुदर तथा अलम्य था । 
६ को ये हमारे सामने उपत्यित किए गए । १८ वीं को सुलतान परवेज 
फी भेजी हुई भेंट, जिसमे बहुत प्रकार के जड़ाऊ आभूषण आदि थे, 
हमारे सामने उपस्थित की गई। ७ इस्फदारम॒ज़ फो एतमादुद्दोला 
का भतीजा सादिक,जो स्थायी रूप से बझख्शी का काय करता था;खोँ की 
पदवी पाकर सम्मानित हुआथा। ख्वाजा अ्रव्दुल्‌ श्रजीज को भी यही 


( रे७७ ) 


'पदवी दी गई। जैसा कि उचित था हमने इसे अ्रव्दुल्‌ अजीज खो की 
पदवी से ओर सादिक को सादिक खाँ की पदवी से पुकारा | १० वी 
को झुँवर कर्ण के पुत्र जगत सिंह ने; जिसने अपने देश जाने फी आज्ञा 
प्राप्त कर ली थी, जाने को छुट्टी ली और उस समय उसे वीस सहख 
रुपए, एक थोड़ा, एक हाथी, एक खिलञ्मत ओर एक श्रच्छा शाल 
दिया गया | हरिदास झाला फो भी पॉच सहस्त्र झपए, एफ घोड़ा 
तथा खिलअ्रत दिया, जो राणा का एक विश्वासपात्र तथा कर्ण के पुत्र 
का शअ्रभिमावक था । इसी के हाथ राणा के लिए हमने सोने 
का एफ चोब ( शशपरी ) भेजा ) 
उसी मह्दीने की २० वीं को राजा वासू फा पुत्र राजा सूरज सिह, 
जो मुर्तजा खो के साथ कॉँगड़ा दुर्ग पर अधिकार करने के लिए. इस कारण 
भेजा गया था कि उसका निवासस्थान उसके पास है, हमारे घुलाने पर 
आकर सेवा मे उपस्थित हुआ। उक्त खाँ को इसके सबंध में कुछ 
शका उत्पन्न हो गई थी ओर इस कारण उसे श्रयोग्य साथी समझफर 
उसने फई बार दरबार को प्राथनापत्र भेजे तथा उसके विपय में बातें 
लिखता रहा जब तक उसे बुलाने की आशा नहीं पहुँच गई | 
२६ वीं को निज्ञामुद्दीन खॉ मुलतान से झ्राया ओर सेवा में उपस्थित 
हुआ । इस वर्ष के श्रत में हमारे साम्राज्य के समी ओर से विजय तथा 
सपन्नता के समाचार श्राने लगे। इसमें से पहला समाचार श्रहदाद 
अफ़गान के उपड़व के सत्रध में था, जो बहुत दिनो से काबुल के 
पाव॑त्य स्थान में विद्रोह मचाए, हुए. था और श्रास पास के बहुत से 
अफगान जिसके यहाँ इकट्ठे हो गए थे | इसके विरुद्ध हमारे श्रद्धेय गिता 
के समय से श्रव॒ तक प्रर्थात्‌ हमारी राज्यगद्दी से १० वें वर्ष तक 
बराबर सेनाएँ. नियुक्त रददीं। क्रमशः यह परास्त होता गया, उसकी 
सेना का एक भाग श्स्त व्यस्त हो गया ओर एक भाग मारा गया 
तथा वह दुरचस्‍्था को प्राप्त हो गया। उसने चरख में कुछ दिन 


( रे७८ ) 


शरण ली, जिस पर उसका बहुत विश्वास था परतु खानदोरों ने उसे 
घर लिया और आने जाने का मार्ग त्रढ् कर ठिया। जब दुर्ग मे 
पशुओं के लिए घास तथा मनुप्यो के लिए. श्रन्न नहीं रह गया तब 
वह रात्रि मे पशुओं को पहाड़ियों से नीचे उतार लाया ओर वही 
झासपास में चराने लगा | वह भा पग्श्नों के साथ चला द्याया जिसमे 
वह अपने श्राठमियों के लिए उदाहरण हो जाब। शअ्रत में इसकों 
सूचना खानदोरों को मिली | तब उसने अपने सेनानायको तथा 
अनुमवी मनुष्यों की एक निश्चित रात्रि का चंख के पास मे ब्रातमे 
बैठने का श्राठेश दिया । वह झद रात्रि में वहाँ पहुँच कर ब्रात के 
स्थानों में छिप बैठे श्रोर खानदीर। उसी दिन उस ओर सवार होकर 
चला । जब वे श्रभागे श्रपने पतद्चु लेकर आए ओर उन्हे चरने छोड़ 
दिया तथा निक्ृष्ट अवस्था मे पड़ा हुआ श्रहदटाद श्रयने झुइ के साथ 
छिपे हुए लोगो के स्थान से आगे बढ़ा तब उसे एकाएक सामने वूलि 
उडती दिखलाई दी ! जनत्र पता लगाया तत्र ज्ञात हुआ कि खानदारों 
हैं। वह घड़ाफर लौटना चाहता था कि चरो ने उक्त खाँको 
समाचार दिया कि यह अ्रहटाद है| खों ने श्रोडे को एंड्र मारी श्रोर 
अहदाद पर धावा किया | छिपे हुए मनुपग्यो ने भी निकल कर मार्ग 
रोक लिया और वावा किया। मूमि के ऊचड खात्रड़ होने तथा घने 
जगल के कारण दोपहर तक बुद्ध होता रहा। अत मे अ्रफगान हारे 
आर पहाडो मे भाग गए, तीन सो मारे गए तथा एक सा पकड़े गए। 
अह्दाद दुर्ग तक न पहुँच सका फ्ि वह कुडु दिन ठहर सके । निरयाय 
होकर वह क्थार को ओर चला गया । विजयी सेना चख में पहुँच गई 
शोर उन अभागों के कुल स्थानों तथा ब्रहोँ को जला दिया एप उन्हे 
जड़ मूल से नट्ट कर दिया । 

दूसरा घुभ समाचार शअब्रर को पराजय तथा उसऊो अमागी सेना 
का नाश था | सक्षेत में बृत्तात इस प्रकार दे ऊफ़ि प्रभावशाली नेताओं 


( ३७६ ) 


का एक झुंड तथा वर्गियों की एक सेना; जो बडे घेयेवाके तथा उस 
प्रात फी वाधाओं के केंद्र थे, अंबर से रुष्ट हो गई और राजमक्त हो 
जाने फो इच्छा प्रकट की । शाहनवाज खाँ से, जो बालापुर में शाही 
सेना के साथ उपस्थित था, क्षमा की प्राथना कर उससे मिलना 
स्प्रीकार किया ्रौर सान्त्वना मिलने पर आदम खाँ, याकूत खाँ आदि 
नेतागण तथा जादो राय एवं वापू फाँतिया वर्गीगण श्आाकर मिले | 
शाहनवाज खाँ ने प्रत्येक फो एक घोड़ा, एक दाथी, धन और खिलअश्रत 
उनकी स्थिति तथा गुण के अनुसार दिए और उन्हें फार्यशील 
तथा राजभक्त होने में प्रोत्साहित किया | इसके श्रनंतर उनकी साथ 
लेकर बालापुर से कूच फर अंबर फी ओर घचला। मार्ग में 
दक्खिनियों की एक सेना से इसकी मुठभेड़ हो गई, जिसके नेता 
महलदार, दानिश,? दिलावबर, बिजली, फीरोज आ्रादि थे श्रोर इसने 
उसे परास्त कर दिया । 


टटे हुए शरस्त्रों श्रोर खुली हुई कमरो के साथ, 
पेरों के निग्शक्त हो जाने तथा सिर्स के अचेतन होने से । 


यद्द सेना उस श्रमागे के पड़ाव पर पहुँच गई ओर उसने बड़े 
घमंड के साथ विजयी सेना से युद्ध करने का निश्चय किया। उन 
विंद्रोदियो को एकत्र कर जो उसके साथ थे तथा आदिल खाँ फी 
सेना एव कुतुत्ुल्मुल्क की सेना फो लेकर श्रीर उन सत्र का तोपखाना 
टीक कर वह शाही सेना की शोर चुद्ध के लिए चला, यहाँ तक कि 
दोनो के बीच पॉच-फोस की दूरी रह गई। रविवार २५ बहमन फो 
प्रकाश तथा श्रधकार की सेनाएं पास पहुँच गईं और श्रग्गल के 
मैनिक दिखलाई पढले लगे। दिन तीन प्रहर बीत झुका था, जत्र 
तोष तथा बान चलने लगे | श्रत मे हराचल के सेनाध्यन्न दाराव खाँ ने 
श्रन्य नेताशो तथा उत्साही मनुप्यों के साथ, जैसे राजा वीरसिंह देव, 


( ३८० ) 


रायचद, अली खो तातार, जहोगीर कुली वेग तुर्कमान तथा वीरता 
के वन के सिह्दों के साथ, तलवार खीचकर शत्र के हरावल पर 
आक्रमण फर दिया । इसने अच्छी प्रकार वीरता तथा साहस दिखला 
कर इस सेना को नष्ट कर दिया ओर वहाँ न रुक फर अन्रु के मध्य पर 
घधावा फर दिया। सेनाश्रो का सामना होते ही ऐसा घोर हद्व युद्ध 
होने लगा कि देखनेवाले चकित रद्द गए. दो घड़ी तक युद्ध होता 
रहा | मृतकों के ढेर लग गए. और अ्रभागा अ्रत्रर अधिक युद्ध करने 
में श्रसम्थ होकर भागा । यदि उन अ्भागों की चिल्लाहट पर अं बेरा 
तथा रात्रि न हो जाती तो उनमे से एक भी वेच कर न निकल जाता। 
युद्ध रूपी प्रवाह के मगरों ने दो-तीन कोस तक भगेलों का पीछा 
किया । जब घोडे तथा मनुष्य हिलने योग्य न रह गए और पराजित 
भाग गए तब वे रुक गए ओर श्रपने स्थान को लौट आए | 
शत्रु का सारा तोपखाना, वानों से लदे हुए तीन सी ऊँट, युद्धीय 
हाथी, अरबी तथा फारसी घोड़े एवं अ्रसख्य शस्त्र तथा कबच साम्राज्य 
के सेवर्कों को मिले और म्तर्कों तथा गिरे हुओ फी सख्या अ्रगणित 
थी। बहुत से सरदार जीवित ही पकड़े गए.। दूसरे दिन विजयी सेना 
विजय-स्थल से कूचकर खिरकी की श्रोर चली, जो उन उब्लझों का 
घोसला था और उनका वहाँ कोई चिन्ह न देख फर पड़ाव डाल 
दिया । समाचार मिला कि उस रात्रि तथा दिन भर मे वे यहा-बहाँ 
मिन्न स्थानों को चले गए हैं। कुछ दिन तक विजयी सेना खिरकी मे 
रुकी रही, शत्रु के णहों तथा स्थानों को गिराकर मिद्दी में मिला दिया 
श्रोर उस बसे हुए स्थान को उजाड़ डाला | कुछ घटनाओं के घटित 
हो जाने के कारण, जिनका विस्तृत वर्णान करने में बहुत समय लग 
जायगा, वें उस स्थान से लौटे झोर रोहरखेडा दरें से उतर आए। 
इस सेवा के उपलक्ष में हमने बहुत से लोगों के मसब में उनके उत्साह 
तथा साहस के लिए उन्नति दी | 


९ रेफर ) 


तीसरा झुम समाचार था कि खोखर प्रात पर श्रघिकार तथा हीरे 
दी खान फी प्रासि हो गई थी, जो इतब्राह्ीम खा के सुप्रयक्ञों का फल 
तर ] बिहार तथा पटना प्रात के अश्रतगंत यह स्थान था। यहाँ एक 
ठी है जिसमें से वें हीरे निकलते है । जिस ऋतु में पानी बहुत कम 
ह जाता है तत्र उसकी तल में छोटे छोटे पानी भरे गड्ढे तथा छेद 
गे जाते दे श्रोर जो लोग यह कार्य करते हैं उन्हें ग्रनुमव से यह 
गत हो जाता है कि जिन गड़ढों में हीरे होते हैं उन पर 
फु्रतिंगे का झुड उड़ता रहता है, जिन्हें भारतीय भमपा 
रई॑ भझींगा फहते हैं। नदी के तल का ध्यान रखते हुए 
जहाँ तक पहुँच सफते हैँ वे उन गडढ़ो के चारो औ्लोर पत्थर 
चुन देते हैं। इसके श्रनतर फावडे झ्रादि से एक या डेढ गज के 
घरे मे खाली करके उसे खोद डालते हैं! इन्हीं में पत्थरों तथा बालू 
में छोटे बढ़े हीरे मिलते हैं, जिन्हें वे निकाल लेते हैं) फरमी-कमी ऐसा 
होता है कि वे इतना बड़ा हीरा पा जाते हैं जो एक लाख रुपये के 
मल्य का होता दै। यह देश तथा नदी दुजनसाल नामक एक हिंद 
भूम्याधिकारी के श्रधिकार म था औरोर यद्यपि उस प्रात के अ्रध्यक्षणण 
बहुधा उस पर सेनाएँ भेजते थे श्रोर स्वयं भी जाते थे परतु दुर्गम 
मार्गों तथा घोर वनो के कारण वे दो-तीन हीरे पाकर सतोप कर लेते थे 
ओर उसे उसी श्रवस्था में छोड़ देते थे। जब वह प्रात जफर खो से 
ले लिया गया ओर इत्राह्दीम खाँ उसके स्थान पर नियत हुआ तब 
छुट्टी लेकर जाते समय हमने आजा दी थी कि वह वहाँ जाकर उस 
देश फो उस श्रज्ात तथा साधारण ब्यक्ति से ले ले। ज्योही वह 
विद्दार प्रात में पहुँचा उसने एक सेना एकत्र की और उस भूम्याधिकारी 
के विदद्ध चल दिया। पहले फी प्रथा के श्रनुसार उसने कुछ 
आदमियों की मेजा कि वह कुछ हीरे तथा हाथी मेंद में देगा परंतु 
खो ने इसे स्वीकार नहीं किया श्रौर उस देश में बड़े साहस के साथ 


शा 


घुस गया | उस व्यक्ति के अपनी सेना एकत्र करने के पहले मार्ग 
प्रदर्शक मिल जाने से इसने झ्ञक्रमण कर दिया। उस भूम्याधिकारी 
ने जत्र यह समाचार पाया तब्र तक उसके निवास की पहाड़ी तथा 
घाटी घेर ली गई | इब्राहीम ने उसे पकड़ने को श्राठमी सत्र ओर 
भेजे और वह एक युफा में कई म्त्रियों के साथ पकड़ा गया, जिनमें 
एक उसकी माता तथा अन्य विमाताएँ थीं। इन्हीं ने उसे एक भाई 
के साथ कैद फर लिया। उन्हे द्रंढ़ फर जितने हीरे उनके पास थे 
सब ले लिए। तेटग हाथी-हथिनी भी इब्राहीम के हाथ मे पढे | 
इस सेवा के उपलक्ष मे इब्राह्मीम खाँ का मसव बटा कर 
चार हजारी ४००० सवार फा कर दिया ओर उसे फत्हजग की उच्च 
पदवी दी | साथ द्वी उन लोगो के मसब म उन्नति करने की आज्ञा दी 
जो साथ में गए थे और बीरता दिखलाई थी | वह देश अब साम्राज्य 
के शाही सेवकों के श्रविकार मं ६। नदी के तल में काय होता 
रहता है श्रोर जो हीरे मिलते हैँ दरबार लाए जाते हैं। पक्त बड़ा 
हीरा, जिसका मुल्य पचास सहसख्त रुपये ग्राका गया, टथर ही वहाँ से 
लाया गया था। यदि थोड़ा श्रधिक कट उठाया जाय तो सभवत* 
अच्छे हीरे मिलें श्रोर रक्लागार मे रखे जायें | 


ग्यारहवाँ जलूसी वर्ष 
इस्फदारमुज महीने के अतिम दिन रविवार फो जो १ म रत्रीउल्‌ 
श्रव्वल ( सन्‌ १०२० हि ) होता है, जब दिन पढ़्रह घडी त्रीत गया 
था तब सय ने मीन राशि से निकल कर अपनी सौभाग्य किरणे मेष 
राशि में डालीं। ऐसे शुभ समय मे ईच्वरी सिह्ासन के सम्मुस्व सेवा 


( रेथ३ ) 


सथा प्रार्थना के कार्य पूरा कर हम दरबार आम में साम्राज्य के 
सिंहासन पर बैठे | दरचार आम का मैदान खेमो तथा शामियानों से 
भरा था और फिरगी पढें, सुनहले छपे कमखाव तथा अन्य बहुमूल्य 
चरस्तरों के पर्द सब ओर लगे ये। शाहजादों, अ्रमारों, सुख्य दरवारियो, 
साम्राज्य के दीवानों तथा दरबार के सभी सेवको ने मुचारकबादी के 
सलाम किए. | गायक हाफिज नाद अली पुराने सेबकों में से एक था, 
इसलिए हमने आजा दी कि सोमवार को जो कुछु भेद नगद या 
सामान श्ावे वह सब उसे पुरस्कार में दे दिया जाय । २ फरवरदीन 
फो कुछ सेवी की भेंट हमारें सामने उपस्थित की गई । चौंथे दिन 
ख्वाजाजहों फो भेंट, जिसे उसने आगरे से भेजा था और जिसमें बहुत 
से हीरे-मोंती, जड़ाऊ वस्तु, सभी प्रकार के बच्चन श्रौर एक हाथी कुल 
मिलाकर पव्रास सहत्न रुपए मूल्य के थे, हमारे सामने उपस्थित फी 
गई ५वें दिन कुँअर कर्ण, जिसे अपने देश जाने की छुट्टी मिली थी, 
लौटकर सेवा में उपस्थित हुआ | इसने एक सौ मुहर, एक सहस्ले रुपए, 
साज सहित एक हाथी श्रोर चार घोड़े भेंट किए। श्रासफर्खों के मंसच 
में, जो चार हजारी २००० सवार का था, हमने ७वी फो एक हजारी 
२००० सवार बटा दिए और डका तथा मंडा भी दिया | इसी दिन 
मोर णमाछद्दोन हुसेन को भेंट मी हमारे सामने उपस्यित की गई ओर 
जो उसने भेंट किया वह पसद तथा स्वीकृत हुई। इन वस्तुओं मे एक 
जड्डाऊ खजर था, जिसे उसने अपने निरीक्षण मे तैयार फराया था | 
इसके कब्जे पर एक पीला बाकृत स्वच्छ तथा चमकता हुथा मुर्गी के 
अडे के आधे के वरात्र लगा हुआ था। हमने इसके पहले इतना 
बड़ा तथा साफ पीला याकूत नहीं देखा था | इसके साथ और मी याकूत 
श्रच्छे रंग के तथा पुराने पन्ने जडे हुए.ये। जौहरियों ने इसका मुल्य 
पचास सहल रुपए ओऔका | हमने उक्त मीर के मंसव में १००० सवार 
चढा दिए, जिससे उप्तका मंसव पाँच इजारी ३४०० सवार का हो 


( रे८४३ ) 


वादा खुरंम ने इसी शुभ घड़ी में स्पच्छुतम पानी का तथा चमकता 
हुआ लाल भेंट किया, जिसका मूल्य प्रस्सी सहल रुपए कृता गया | 
हमने इसके पद्रह हजारी ८००० मसत्र फो बटाकर बीस हजारी 
१०००० सवार का कर दिया | उसी दिन हमारे चाद्र तुलादान फा 
उत्सव हुआ। हमने एतमादुद्दोला के मसब फा, जो छु एजारी 
३००० सवार का था, वढाकर सात हजारी ५००० सवार फा कर दिया 
झ्रोर उसे तूमान तोग दिया तथा यह भी सम्मान प्रदान किया ऊफ़रि 
हमारे पुत्र खुरंम के पीछे उसका भी डफा बजता रहे । हमने तरग्रियत 
खा का मसब एक हजारी ४०० सवार से बटा दिया, जिससे उसका 
मससब साढे तीन हजारी १५०० सवार का हो गया। एतकादर्खा फा 
मसच एक हजारी ४०० सवार से बटा दिया। निजामुद्दीान खों का 
मसवब बढाकर सात सदी ३०० सवार फा कर दिया ग'्प्रोर उसे विहार 
प्रात में मियत किया । सलामुल्ला प्ररव॒ को शुजाग्रत्खों का पदवी दी 
ओर मोतियो फा एक हार देकर एक शाही सेवक वना दिया । हमने 
मीर जमाल॒द्दोन श्रजू को अ्रजदुद्दोला की पदवी दी । २१ वी को सर्व- 
शक्तिमान्‌ परमेश्वर ने खुसरू को मेहतर फाजिल रिकाबदार के पुत्र 
मुकीम फो पुत्री से एक पुत्रा दी | अल्लहदाद श्रफगान फो, जो प्रपने 
पिता कुविचारी अ्रहदाद से अलग होकर हमारी सेवा में दरबार चला 
आया था, हमने बीस सहल दरब दिया । २५ वो को राय मनोहर 
की मृत्यु फा समाचार गआया, जो दक्षिण की सेना में नियत था। 
हमने उसके पुत्र को पांच सदा ३०० सवार का मसब तथा उसके पिता 
का स्थान एवं सपत्ति दी। २६ वी को नाद गली भैदानों की भेट, 
जिसमे नो घोडे, कई दहानाकृश ग्रोर चार ईरानी ऊँट थे, हमारे 
सामने उपस्थित फी गई। हमने कधघार के पध्यक्ष बहादुर खो खली- 
छ॒लला के पुत्र मीर मीरान तथा भक्कर के शासक सैयद बायजीद फो 
एफ एक हाथी दिए। 


( ३८७ 2) 


१ म॒ उर्दिविहिश्त को श्रव्दुल्लाखों की प्रार्थना पर उसके माई* 
सरदारखों फो हमने डका दिया | ३ री फो हमने अ्रल्लहदाद अफगान 
को एक जड़ाऊ खपवा दिया । उसी दिन समाचार श्राया कि अफरीदी 
अफगानों में से एक कदम ने, जो राजभक्त तथा अज्ञाकारी था तथा 
जिसे खैवर दर्रे की राहदारी कर मिला था, कुछ शका के फारण श्राज्ञा- 
कारिता से पैर हटा लिया है और विद्रोह कर रह्य है। इसने हर 
थार्नो पर सेनाएँ भेजी हैँ ओर जहाँ जहाँ यह या इसकी सेनाए पहुँची 
वहाँ वहाँ के मनुप्यों फो श्रसावधानी से वे थाने छुद् गए तथा बहुत से 
आदमी मारे गए. | संक्षेप में इस मूर्ख अफगान के लज्ञाजनक कार्यों से 
कायुल के पार्व॑त्य प्रात में उपद्रव उठ खड़ा हुआ | जब यह समाचार 
हमें मिला तो हमने श्राजा दी कि उसके भाई हारून तथा पुत्र जलाल 
को, जो दरत्रार में उपस्थित थे, कैद कर लें तथा आ्रासफखों फो सौंप 

कि उन्हें ग्वालियर दुग मे कारागार मे रखे। 


इंश्वरीय क्षुमा तथा दया के कारण एवं इंब्बर फी कृपा के चिह 
रूंप में एक ऐसा कार्य इस समय हुआ, जो विचित्रता से खाली नहीं 
है। राणा पर विजय प्राप्त करने के श्रनतर हमारे पुत्र ने अ्रजमेर मे 
एक लाल भेंग किया था, जो बहुत ही सुदर तथा स्वच्छु जल का था 
एवं जिसका मूल्य साठ सहस्त रुपए था। हमारा विचार हुआ कि 
इस लाल फो अपने वाह मेबोधें। हम बहुत चाहते थे फि एक ही 
रूप के दो अलम्य अच्छे पानी के मोती मिलें, जो इस लाल के अनुरूपः 
हो । मुकरत यों ने एक वहुत श्रच्छा मोती त्रीस सत्न दपए, मूल्य 
फा नारोज की मेंट में ठिया था | हमारा विचार हुआ कि यदि इसी के 
जोड़ का एक और मोती मिल जाय तो एक अ्रच्छा भुज वन 
जाबगा | खुरम बचपन ही से हमारे श्रद्धेय पिता के पास रहा फरता 
था तथा दिन-रात् उनके समीप उपस्यित रहता था । उसने एक दिन 


( ॥८/८ ) 


इतर फट कि 3हाने एके पैर ॥ पमद्री | पंप, भावी ॥ ४ थी 
ला धोती के ाफारनं। 7 2 ॥। । ४+% ॥/।॥ श/प । 
7 खत 3 जि मी आ के दा था हक हए। पफार, ॥फार ला वश 
कै था; हाड। कि कि वी थे के भी करत शाविफ कर था 
जद ग थी शा व कि] २ ॥४ । ॥| 4, “४ ॥0% [| 
बे कं राजी हरा | था खार अर जा । हावी था कि ॥॥॥ ४ के, 7 
मं | मे ७ ॥। क। कै २ ।॥ योर शवों फा 7॥%? ह#॥ | रो 
गा हर रे दिखा बरी शा शिचय ॥ अति ३ २ ॥६३ 
0) ॥] 6 की ।सवाब लिया जी आ।। पर *। ५? ॥ 
७] री द। रे ५।५॥ २ कर ॥ ४ 


की | द्वात वर जिद है शपर। ४2 ॥ ४ | 
दि थी (| ५ २।। ॥|%॥ | | 


पे िनिद्ि  की राकार से हज व हारा ध। गंध वश 
॥4॥॥ ।। एफी चर हार शाध। राए मठ | साख डा फह। थे 
स्तान हक बज हुए 8५ ॥ | हल द. ७ शा $0 (4) ४ 
८३ कुएं हैं पर) की ाकिरी, ॥ पाह ॥॥ ॥य 6॥ ॥॥7 
॥ ॥॥ के ।, से | कि शालि जि हू४। मकर । व ॥ ४872 
गंध की हक । हासी भर फियो। जो बहा डे धर रा हों गा। 
॥॥। था | दिखा मं, दा खसियों कं ॥4] गे राग ॥ 4 विशिण कि 7 | 
का। कै दोखिको हे 76 कै फो | 47 ईच्यर ४] क। ध़ बाप; भी 
अधिक सं गी ई | हगऔ दस विकार राधक ४ ]॥॥. ?। ॥॥२। | 
ने ॥फ बच दाखी थे मे सा था। गो पधरा (दूं हु था ५ ।ह्र 
पंद। की ता मदर था | ७ की की हक ॥ ,॥ [वर 'द। ५ 
| कभ्व गूब।॥7 है की रिया गा | उसी | 4 सांग कर हा 
फि फालो फे "डे | र॥े | चाराग फे. बाद च उस दा पर सा, 


ह 


६ ३८६ ) 


मशण किया है, जो एक थाने में नियत था और उसे घेर लिया ई | अब्दु- 
स्सुब॒हान ने अन्य मंखतदारों तथा सेवकों के सहित, जो उसके साथ 
जाने के लिए नियत थे, चढ़ी ब्वीरता दिखलाई पर अंत में इस फह्टावत « 
के अनुसार फि--- 
ज्व चींटियों के पर निकछ आते हैं तत्र वे हायियो फो फायती हैं । 
उन कुर्चो ने इन्हें परास्त कर दिया और उस थाने के बहुत से 
आदमिरयों के साथ मभब्दुस्खुबह्दान मारा गया । इस घटना के फारण - 
शोफ-सान्त्ना के लिए खानआलम के पास, जो ईरान में एलची 
नियत था, कृपापूर्ण फर्मान तथा विशिष्ट खिल्त भेजा गया १४वीं 
को मुअजम खाँके पुत्र मुकरंम खाँ फी भेंट बगाछ से जाई | इस में 
उस प्रात में प्राप्त रत्न तथा वस्तुएँ थीं, जो हमारे सामने उपस्थित की 
गई । हमने «गुजरात के कुछ जागीरदारों फा मंत॒त्र बढाया | इन में 
सर्दार खाँ फा मख्च्र एक हजारी ५०० सत्रार से चढक़र डेढ़ हज्ञारी ५०० 
सवार फा फर दिया और एक झट्ा भी दिया। सैयद दिलावर बारहा 
के पुत्र सैयद फासिस फा मप्तत चढाकर जाठ सदी ४५० सवार का 
भौर महसद कार्तिम फोका के भताज़ा यार वेग फा छ सदो २५० 
स़वार का फर दिया | १७ वीं फो रजाक मसर्वी उजवेग की मृत्यु फा 
समाचार आया, छो दक्षिग फो सेना में था। यह युद्ध-फल्ा में प्रवीण 
था भौर मावरुन्नदर के प्रसिद्ध अमीरों में से एक था। २१ वीं फो भलूइदाद - 
अफगान फो खाँ फी पदवी दी और उसके एफ हजारी ६०० सवार के . 
मसच्न फो बढ़ाकर दो हजारी १००० सवार फा फर दिया। छाहोर के 
फोप से तीन लाख रुपए खानदोरोँ फो पुरस्कार में तथा व्यय के लिए 
दिया, जिसने अफगारनों के उपढ़व में बहुत प्रयक्ञ किया था | २८ वीं को 
कुँअर कण को विवाह के लिए. घर जाने फी छुट्टी मिली । हमने उसे 
खिल्मत, जीन सहित एक खास एराकी घोढ़ा, एक द्वायी तथा एक 
ऋलडाऊ खजर दिया। 


( ३६० ) 


इस ( खुरदाद ) महीने फी ३ री फो मुर्तजा खाँ की मृत्यु फा 
समाचार आया | यह साम्राज्य के पुराने सेवकों में से था | हमारे श्रद्धेय 
पिता ने इसका पालन फर इसे उच्च विश्वस्त पद पर पहुँचायो था। 
हमारे राज्यकाल में भी खुसरू के पराजय में इसने अच्छी सेवा फरने 
का सम्मान प्राप्त किया या | इसका मसत्र छ हजारी ५००० सवार तक 
पहुँच गया था | इस समय यह पज्ात का प्राताब्यक्ष था और इस 
फारण फाँगड़ा दुर्ग विजय फरने का इसने बीड़ा उठाया था, निस के 
समान दृढता में कोई अन्य दुर्ग पार्वस्य प्रात में नहीं था प्रत्युत्‌ सारे 
ससार में नहीं था | इस फार्य पर जाने की इसने आभाश्ञा छी थी | यह 
समाचार सुनकर हमे बहुत दुःख हुआ और वास्तव में ऐसे राजभक्त 
अनुगामी की मृत्यु पर ऐसा होना उचित ही है। राजभक्ति ही में कार्य 
फरते हुए इसको मृत्यु हुई थी इसलिए हमने इसके लिए खुदा से दुआ 
मॉँगी थी कि इसे क्षमा फरे। ४ खुर्दाद फो सैयद निवाम फा मध्क् 
बढ़ाफर नौ सदी ६५० सवार का कर दिया। हमने नूझुद्दीन कुली फो 
बाहर से आये एलचियों का सत्कार फरने फा पद दिया। ७ वीं को 
सैफ खा बारहा की मृत्यु फा समाचार जाया | यह वीर तथा उत्साही 
युवक था । खुसरू के साथ के युद्ध में इसने बहुत प्रयत्ञ किया था । 
दक्षिण में विज्यूचिफका से इसने इस अनित्य ससार को त्याग दिया | 
हमने उस के पुत्रों पर कृपा फी । सच्च से बडे पुत्र अछी मुहम्मद को, जो 
उसकी सतानों में सबसे योग्य है, छ सदी ४०० सवार फा ओर इस के 
( अली मुहम्मद ) भाई बहादुर फो चार सदी २०० सवार का मंतर 
दिया | उस के (सैफ खाँ ) भर्ताजे सैयद अली फो मंसत्र में पाँच सदी 
५०० सवार फी उन्नति दी | उसी दिन श्द्दचाज खाँ कबू के पुत्र खूबुला 
को रणबाज खाँ फी पदवी दी | ८ वीं फो हशिम खाँ फा मसत्न बढाकर 
ढाईं हजारी १८०० सवार फा फर दिया | इसी दिन हमने मललहृददाद 
खाँ अफगान फो चीस सहस्त दरच दिए । बाघव प्रात के राजा विक्रमा- 


( रे६१ ) 


जीत फो, जिस के पूर्व हिंदुस्थान के बढ़े राजाओं में से थे, हमारे 
भाग्यवान पुत्र वाघ्रा खुरंम के आश्रय में हमारी सेवा में उपस्थित होने 
फा सौभाग्य प्रार्त हुआ और उस के दोप क्षमा फिए गए । ६ वीं फो 
जैतलमेर फा फल्याण, छिसे घुलाने के लिए राजा क्ृष्णदास गया था, 
भआकर सेवा उपध्यित हुआ। इसने एक सो मुहर तथा एफ सहत्े 
रुपए मेंट किए | इस फा बढ़ा माई रावल भीम प्रसिद्ध व्यक्ति था। 
जब्र वह मरा तब दो महीने फा एक पुत्र छोढ़ गया भौर वह भी 
बहुत दिन तक जीवित न रहा । जत्र हम शाहजादे थे तव हमने इस 
फी पुत्री से निकाह किया था और उसे मल्फिए जहाँ फह्दते वे | इस 
जाति के पूर्वजगण प्राचीन राजमक्त छोगों में से थे इस से यह संबंध 
हुआ था | उक्त कल्याण फो घुढा फर, लो रावक भीम फा भाई या, 
हमने उसे राज फा टीफा तथा रावल फी पदवी दी। ! 


समाचार मिला कि मुर्तणा खाँ,फी मृत्यु के अन॑तर राजा मान ने 
राणभक्ति प्रगट की और काँगड़ा दुर्ग के मनुष्यों फो साहस दिछाफर 
यह प्रचध किया गया कि राजा के पुत्र फो वह दरबार में लिवा जावे, 
जि फो अवस्था उन्नीख वर्ष की थी। इस सेवा में विशेष उत्साह 
दिखलाने के फारण हम ने उस का मंसच, लो एक हलारी ८०० सवार 
का या, वढा कर डेढ हजारी १००० सवार फा कर दिया। ख्वाजा- 
जहाँ का मंछध बढा फर चार हजारी २५०० सवार फा फर दिया | 
इसी दिन ( ९ वों ) एक ऐसी घटना घटी जिसे कि हम ने स्वय बहुत 
लिखना चाहा पर हमारे हाथ तथा हृदय ने साहस छोड़ दिया 
जब फमी हम लेखनी उठाते तमी हम घचड़ा जाते थे इस लिए निरुपाय 
होकर एतमाइुद्रीौछा फो लिखने फी भाज्ञा दी 


'एक पुराना था सेवेक एतमादुद्दौछा भराशानुसार इस शझुम अंथ 
में लिखता है कि ११वीं खुरदाद फो उच्च सीमाग्य वाले शाह खुरम 


( रे६२ ) 


फी झुद्ध पुत्री में ज्वर के लक्षण दिखलाई पड़े, जिस पर सम्राट का मगल- 
रूपी उद्यान के प्रथम फल होने के फारण अत्यत स्नेह था ! तीन दिनों 
के अनतर दाने दिखलाई पडे और उसी मह्दीने की २६ वीं को अर्थात्‌ 
२६ वीं जमादिउल्‌ अव्वल सन्‌ १०२५ हि० को उसका प्राणपक्षी 
पचतत्व के बने पिंजडे फो छोड़ फर स्वर्गं-रूपी उद्यान फो उड़ गया। 
इसी दिन भाश्ञा हुई कि चहार शबः फो गुम शत्र; कहा जाया फ्रे | इस 
हृदयद्रावक घटना तथा शोकवर्द्धक दुःख के कारण उस ईइंश्वरीय-छाया 
के शुभ-व्यक्तित्व पर क्या बीता, उसे हम क्या लिखें? ससार की इस 
सात्मा पर जन्र ऐसा बीता तन्च उन सेवर्कों की क्या दशा हुईं होगी, 
निनका जीवन उस शुद्ध व्यक्तित्व से सबद्ध था ? दो दिनों तक दरबार 
में सेवकगण उपस्थित न हो सके | आज़ा दी गई कि उस गृह के सामने 
एक दीवाल खींच दी जाय, जो उस स्वर्ं-यक्षी का निवासस्थान था, 
निपसे वह्द दिखलाई न पडे। इस के साथ ही वह दो दिनों तक 
दरबार ग्रहों के द्वार तक नहीं गए.। तीसरे दिन वह दुखी अवस्था में 
प्रसिद्ध शाहजादे के ग्रह पर गए और सेवकों को अभिवादन करने फा 
सोमाग्य प्रात्त हुआ तथा नया जीवन मिला । मार्ग में हजरत ने शात 
रहने का बहुत प्रयक्ञ किया पर आँसू शुभ नेत्रों से बहने छगे और 
बहुत देर तक ऐसा रहा, यहाँ तक कि शोक की धीमी स्वाँस भी सुनकर 
हजरत की अवस्था बिगढ़ जाती थी । यह कुछ दिन तक ससार के 
निवासियों के शाहजादे के ग्रह पर रद्दे ओर इलाही महीने तीर (६ वीं) 
के सोमवार को जासफ खो के णह पर गए। वहाँखें वह चश्मए नूर 
गए तथा दो या तीन दिनों तक रहे । किंतु वह जब तक अजमेर में 
रहे अपने फो शांत न कर सके | जन्न फर्मा स्नेह शब्द उन के कानों 
तक पहुँचता तभी उन के नेत्रों से ऑयू बहने लगते थे और उनके 
सच्चे सेवकों के हृदय टुकडे टुकडे हो जाते थे। जब सोमाग्य की सेना 
दक्षिण प्रात की ओर चबी तन उन्हें कुछ शाति मिला |”? 


( रे६३ ) 


इसी दिन राय मनोहर के पुत्र एथीचद को राय फी पदवी, पाँच 
नदी ४०० सवार फा मंसत्न और उसके देश में जागीर मिली । 
शनिवार ११ वीं फो हम चश्मएनूर से अजमेर में अपने महरू लौट 
आए | रविवार १२ वो को संध्या फो हिंदू ज्योतिषियों के गणनानुसार 
घन राशि के २७ अक्लाश पर पहुँचने के ३७ पल के अनतर तथा 
यूनानी गणनानुसार मकर के १५ वीं अक्षाश पर पहुँचने पर आसफ खाँ 
की पुत्री के गम से एफ बहमूल्य मुक्ता संसार में आाया। ऐसे बडे 
सुयोग के आनद तथा प्रसन्नता में डके बडे धूम से पांदे जाने लगे और 
प्रजा फे लिए सुख तथा मानद का द्वार खोल दिया गया । बिना किसी 
विचार या देरी के एफाएक हमारी जिहा से ज्ञाह शुजञाभ नाम निकल 
पड़ा । _म भाशा फरते हैं कि इसका आागमन हमारे लिए. तथा 
अपने पिता के लिए शुभ होगा । १२ वीं फो जैपलमेर फे रावल कल्याण 
को एफ जड़ाऊ खजर तथा एक हाथी दिया गया। उसी दिन खबास 
खाँ की मृत्यु का समाचार भाया, जिसकी जागोर कन्नौज सरफार में 
थ्री । हमने गशुभरात के दीवान राय कुँभर का एक हाथी दिया। 
उप्ती महीने तीर फी २२ वीं को हमने राजा मानसिंह के मंत्र में 
पाँच सदी ४०० सवार बढाए, जिससे उसफा मसच चार हजारी 
३००० सवार का हो गया । अडी खाँ तातारी फा मसच्न, जिसे इसके 
पहले नसरत खाँ फी पदवी मिल चुकी थी, दो हजारी ४७०० सवार फा 
फर दिया और उसे एक झा भा दिया। कुछ इच्छाओं की पूर्ति के 
विचार से हमने मन्नत मानी थी कि अभ्रद्धेंय ख्याजा के प्रकाशमान 
दरगाह के घेरे में जाछी सहित सोने फी -रेलिंग छगा दी जाय। इस 
गद्दोने फी २७ वीं फो यह त्रन फर तैयार हो गई और हमने भाज्ञा दी 
कि उसे ले जाकर छगा दें। एफ लाख दस सहस्त रपए इसे बनाने में 
लगे | दक्षिण फी विज्रयो सेना फी अध्यक्षता तथा सचालफत्व हमारे 


पे 


पुत्र सुलतान पर्वेज् के द्वारा हमारे इच्छानुसार नहीं किया न्रा सफा। 


( रे६२ ) 


फी शुद्ध पुत्री में ज्वर के लक्षण दिखलाई पडे, जिस पर 
रूपी उद्यान के प्रथम फल होने के फारण भत्यत स्नेद् 
के अनतर दाने दिखलाई पडे भोर उसी महीने की र 
२६ वीं जमादिउल्‌ अब्बल सन्‌ १०२५ हि० को 
पचतत्व के बने पिंजडे फो छोड़ फर स्वगं-रूपी उद्या 
इसी दिन भाशा हुई कि चहार शत्रः फो गुम शत्र; फद्द 
हृदयद्रावक घटना तथा शोफवद्धक दुःख के फारण 5 
के घुभनव्यक्तित्व पर क्‍या बीता, उसे हम क्या लिखें 
आत्मा पर जब ऐसा बीता तत्नर उन सेवर्फों की का 
बिनका जीवन उस शुद्ध व्यक्तित्व से सब्ृद्ध या ! दो 
में सेवकगण उपस्थित न हो सके | आाशा दी गईं कि 
एफ दीवाल खींच दी जाय, जो उस स्वगं-पक्षी का 
नितसे वह दिखलाई न पडे | इस के साथ ही 
दरबार ग्रहों के द्वार तक नहीं गए । तीसरे दिन व 
प्रसिद्ध शाइनादे के श॒ह पर गए और सेवकों को 
सोभाग्य प्राप्त हुआ तथा नया जीवन मिला । भार 
रहने का बहुत प्रयज्ञ किया पर आँसू झुभ नेत्रों 
बहुत देर तफ ऐसा रहा, यहाँ तक कि शोक की ६ 
हजरत की अवस्था बिगड़ जाती थी | यह कुछ्द 
निवासियों के शाहजादे के शह पर रहे और इलाह 

के सोमवार को आसरफ खाँ के ग्रह पर गए । दे 

गए तथा दो या तीन दिनों तक रहे । किंतु वः 

रहे अपने फो शांत न फर सके | जब कभी स्ने. 

तक पहुँचता तभी उन के नेत्रों से आँसू बहने 

सच्चे सेवर्कों के हृदय टुकडे टुकडे हो जाते थे । 
दक्षिण प्रात की ओर चल्ली तत्र उन्हें कुछ शाति 


( ३२६५ ) 


प्रगट हुईं। इस रोग का सारंभ पजाब के पर्गनों में हुआ और क्रमशः 
लाहौर नगर में यह छूत का रोग फेल, गया। बहुत से मनुष्य, 
मुसलमान तथा हिंदू, इस रोग से मर गए। इसके अनंतर यह रोग 
सरहिंद तथा दोभात्रा होता दिल्ली और उसके चारो ओर के परणगनों 
तथा गाँवों में फेल गया एवं सच्रफो निर्जन सा बना दिया । अब इसका 
प्रातल्य घट गया। बृद्ध पुरुषों तथा पुराने इतिहासों से ज्ञात हुआ है 
कि यंह रोग इस देझ में पहले कभी नहीं दिखलाई पड़ा था। इहफीरमों 
तथा विद्वानों से इस रोग का फारण पूछा गया तब कुछ ने फटा फि 
दो वर्ष तक बराबर वर्षा न होने तथा अकाल पड़ने के फारण यह रोग 
जाया है और दूसरों ने फह्दा लि जनावृष्टि तथा क्रकाल के फारण वायु 
के दूषित हो जाने से ऐसा हुआ | कुछ छोगों ने अन्य फारण बतलाए,॥ 
विद्त्ता या ज्ञान अछाह फा है झोर हम लोगों फो उसकी आज्ञा 
माननी ही है-- 


आशा फो जो शिर नवा फर नहीं मानता बह दास, क्या 
फरता है ९ ह 


प्र वीं शहरिवर महीने फो शाह हस्माइल द्वितीय फी पुत्री "तथा 
मीरमीरान की माता के व्यय के पाँच सहस्तल झपए उन व्यापारियों के 
द्वारा भेजे गए, णो एराक प्रात फी भोर जा रहेथे। ६वीं फो 
अहमदाबाद के बरख्शी तथा बाकेआनवीस आबिद खाँ के यहाँसे 
पत्र आाया कि अब्दुला वाँ बहादुर फीरोजर्जग ने उससे इसलिए 
झगड़ा किया है कि उसने घटनाओों फी सूचना लिखने में कुछ ऐसी 
बातें लिख दी हैं, जो उसके मन 'फी नहीं थीं भौर एक दल उसके 
विरुद्ध भेजकर तथा अपने घर उसे पकड़वा मेंगा फर उसकी अग्रतिष्ठा 
फी एवं यह फिया ओर वह किया। यह घटना हमें बढ़ी फठार जान 
पढ़ो और हमारी इच्छा हुईं कि उसे तत्काछ कृपा-दष्टि से गिराफर 
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इसलिए हमने उसे बुला सेनना तथा विजयी सेना के हरावछ के रूप 
में बाबा खुरम फो आगे भेजना निश्चित किया, जिसमे विचारशील्ता 
एवं फाय-सचालन-जान के चिह्न स्पष्ट ज्ञात होते थे और स्वय भी 
उसका अनुगमन फरने का विचार किया, जिसमें यह महत्वपूर्ण कार्य 
एक इसी चढाई में पूरा हो जाय | उसी उद्देश्य से पर्वेज के नाम एफ 
फर्मान भेजा जा चुका था कि वह इलाहाबाद प्रात जाय, जो हमारे 
साम्राज्य के मध्य में हैं। जत्र तक हम इस चढाई पर रहेंगे तन्र तक 
वह उस देश की रक्षा तथा प्रवबष करता रहेगा। उसी महीने फी 
र६ वीं को बुह्वानपुर क वाकेआनवीस बिहारीदास का एक पत्र आया 
कि २० वीं का शाहजादा सुरक्षित तथा प्रसन्नता से नगर छोड़े फर 
उस प्रात की ओर चला गया । 


श्म अमुरदाद महीने फो हमने एफ रक्षयुक्त पगढ़ी मिर्जा राजा 
भाऊसिंह को प्रदान किया । कुष्टिगिर के मठ को एक हाथी दिया गया। 
१८ वीं को लश्कर खाँ के भेजे हुए चार तीत्रगामी घोडे हमारे सामने 
उपस्थित किए गए.| सरफार सभल का फौजदारी पर मीर मुगल सैयद 
अव्दुल्वारिस के स्थान पर नियुक्त किया गया, जो खवास खाँ के 
स्थान पर कन्नौज प्रात का अध्यक्ष नियुक्त हुआ था। उस काय के 
उपयुक्त उसका मसब्र पाँच सदी ५००सवार का फर दिया गया । रह वीं 
फो जैसलमेर के रावल कल्याण की मेंट हमारे सामने उपस्थित की गई, 
जिसमें तीन सहख मुहर, नो घोडे, पत्चीस ऊँट तथा एक हाथी ये। 
फनिलबाश खाँ का मसच बढाफर बारह सदी १००० सवार का फर 
दिया। २३ वीं फो शुज्ञाअत खाँ फो अपनी जागीर पर जाने फी छुट्टी 
मिली कि वह अपनी जागीर फा प्रत्रध तथा अपने सेवर्फों की सुब्यवस्या 
फरके निश्चित समय पर दरचार में उपस्थित दह्वो जाय | इस वर्ष अर्थात्‌ 
१० वें जद्सी वर्ष में हिंदुस्थान के अनेक स्थानों में भारी मह्दामारी 
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प्रगठ हुई। इंस रोग का आरंभ पंजाब के पर्गनों में हुआ ओर क्रमशः 
लाहौर नगर में यह छूत का रोग फेल गया। बहुत से मनुष्य, 
मुसलमान तथा हिंदू, इस रोग से मर गए।। इसके अनंतर यह रोग 
सरहिंद तथा दोआचा होता दिल्ली और उसके चारों ओर के परणगनों 
तथा गाँवों में फेल गया एवं सब्फो निर्जन सा बना दिया । अब इसका 
प्राबल्य घट गया। दृद्ध पुरर्षो तथा पुराने इतिद्वार्सो से ज्ञात हुआ है 
कि यंह रोग इस देश में पहले कमी नहीं दिखलाई पड़ा था। हीरो 
तथा विद्वार्नों से इस रोग का फारण पूछा गया तब कुछ ने फहा फि 
दो वर्ष तक बरात्र वर्षा न होने तथा अकाल पड़ने के फारण यह रोग 
जाया है और दूसरों ने फट्टा लि अनावृष्टि तथा अकाल के फारण वायु 
के दुपित हो जाने से ऐसा हुआ | कुछ छोगों ने अन्य फारण बतलाए,॥ 
विद्ता या ज्ञान अल्लाह फा है भोर हम छोगों फो उसकी भाज्ञा 
माननी ही है-- 


आशा फो जो शिर नवा कर नहीं मानता वह दास क्‍या 
फरता है १ 


हु 


५ वीं शहरिवर महीने फो शाह इस्माइल द्वितीय फी पुत्री तथा 
मीरमीरान की माता के व्यय के पाँच सहसर्ल रुपए. उन व्यापारियों के 
द्वारा सेजे गए, लो एराक प्रात फी मोर जा रहेथे। ६वीं फो 
अष्मदाबाद के बख्शी त्था वाफेग्रानवीस आरिद खाँ के यहाँ से 
पत्र आया कि अब्दुल्ला माँ बहादुर फीरोजजंग ने उससे इसलिए 
झगड़ा फिया है कि उसने घटनाओं फी सूचना लिखने में कुछ ऐसी 
बातें लिख्र दी हैँ, जो उसके मन *'फी नहीं थों और एक दल उसके 
विरुद्ध भेजकर तथा अपने घर उसे पकड़वा मेगा फर उसकी अप्रतिष्ठा 
फी एवं यट्ट फिया ओर वष्द किया। यह घटना हमें बड़ी फठार लान 
पढ़ो मौर हमारी इच्छा हुईं कि उसे तत्काल कृपा-दष्टि से गिराफर 
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नष्ट कर दें। अत में हमने दियानत खाँ फो अहमदाबाद भेजने फा 
निश्चय किया कि वह उस स्थान तक जाकर निष्पक्ष लोगंसे जाँच करे कि 
वास्तव में ऐसी घटना घटी है या नहीं और यदि घटी हो तो अब्दुल्ला 
खाँ फो दरब्रार लिवा लावे तथा उस प्रात का भार एव प्रब॒ध उसके भाई 
सरदार खो फो सॉप दे | दियानत खा के रवाना हाने के पहले यह 
समाचार फीरोनजग फो मिल गया और वह घत्रड़ाहट में अपने को 
दोषी कह कर पेदछ हो दरबार को चल दिया। दियानत खाँ उसे 
मार्ग में मिला और पेदल चलने के कारण उसक पेरों में घाव हो गए 
ये तथा उसकी विचित्र हालत देखकर उसे धाड़े पर बविठाकर अपने 
साथ दरबार लिवा लाया । मुकरंतब्र खाँ इस दरबार फा पुराना सेवक 
था ओर हमारी शाहजादगी क समय से गुजरात फा प्राताब्यक्ष होने की 
उसकी बड़ी इच्छा थी। हस ध्यान से हमने विचार किया कि 
अब्दुल्ल/ खाँ से ऐसा कार्य हो गया है इसलिए इस पुराने सेवक की 
आशा पूरी कर दी जाय और उक्त खाँ के स्थान पर उसे अद्मदाचाद 
भेन दें। इन्हीं दिनों शुभ घड़ी देखकर इमने उसे उध प्रात फा 
शासक नियत कर दिया | १० वीं को कधार के अध्यक्ष चद्दादुर खाँ 
का मसभ्र, जो चार हजारी ३००० सवार का था, पाँच सदा स 
बढ़ा दिया गया | 


एक वाद्यन्यत्र का वादक शौकी अपने समय का एफ वेचित्य है। हिदी 
तथा फारती गीतों फो वह इस प्रकार गाता है कि दृदयो के मालिन्य दूर 
हो जाते हैं , हमने उसे आनदखोाँ फी पदवी दी | हिंदी भाषा में आानद 
फा अर्थ सुख्र तथा प्रसन्नता है। तीर महाने के चाद आम की ऋतु 
हिंदुस्तान देश में नहीं रह जाती परतु मुकर्रम्खाँ ने परगना कैराना में, 
जो उसके प्व्व॑र्नो का स्थान है, आम का बारी लगवाई दे ओर उसका 
ऐसा छुचार रूप से प्रचध कर रखा है कि आम की ऋतु दो महीने आगे 
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बढ़ा दी है भौर वह प्रतिदिन ताना विशिष्ट फल फलूघर में मेजता 
रहता है] यह पूर्ण रपेण अठाधारण बात थी इसलिए यहाँ लिख दी 
गई है। ्ंवी फो 'छाल वेषहा! ( अमूल्य छाल ) नामफ एक सु'दर 
एराकी घोड़ा पर्वेंज को उसके एक सेवक शरीफ के द्वांरा भेजा 
गया । 


ध्मने तीव्र शिल्पियों फो आज्ञा दी थी कि ममर पत्थर फो फाटफर 
राणा तथा उसके पुत्र कर्ण की प्रे फेद की प्रतिमाएँ तैयार फरें। 
इसीटिन वे तेयार होने पंर हमारे सामने उपस्थित फी गई । इसने 
ञआादेश दिया कि वे आगरे ले जाई जायें और मरोखे के नीचे उद्यान 
में रखी ज्ञायँ। २६वीं फो हमारा सौर तुलादान प्रथानुसार हुआ ॥, 
पहली तौल ६५१४ तोले सुवर्ण हुआ । मिन्न-मिन्न वस्तुओं से हम बारह 
बार तौले गए । दूसरी बारे पारे से, तींसरी बार रेशमी बर्तनों से, चौथी 
घार अनेक सुगणित द्रव्य से जैसे अबर, कस्तूरी, चंदन-फाष्ठ, ऊद आदि 
से यहाँ तक फि बारह तौल पुरी हो गई | हमीरी अवध्या के बितने 
व बीत चुके थे उत्तनी सख्या में एक भेंढ़, एक चफरा तथा एक सुर्ग 
फकीरों तथा दर्वेशों फो चौँटे गए. | इमारे अ्रद्धेय पिता के समय से इस 
समय तक यह नियम इस अक्षय साम्राज्य में त्रानर चलता आ रहा 
है। तुलादान के भमनतर इन सच्च वस्तुओं को रूममग एक लाख यपएः 
मूल्य फी फकीरों तथा दीन-दरिद्रों में वितरित कर दिया जाता ६ । 


इसी दिन एक छाले, जिसे महाबतखाँ ने बु्दानपुर में अब्दुलालोँ 
फौरोजजग से पेंसठ सइस्त रुपए में क्रय फिया था, हमारे सामने त्यया 
गया । यह लाल सुन्दर रूप फा था। खानभाजम फा विशिष्ट भसच 
सोत हलारी नियत हुआ और यह आज्ञा हुई कि दीवानी विभाग इसी 
के बराबर वेतन लांगीर के रूप में दिया फरे। एतंमाइुद्दौछा फी प्रार्थना 
पर दियानत्ाँ के मधत्र में से पहले फी कायवाही के फारूण लो फटीती 


( रेघ८ ) 


जे 


हुई थी व६ बहाल फर दी गईं। अनदुद्देछा ने, जिसे मालवा प्रात 
जागीर में मिला था, छुट्टी ली ओर उसे एक ब्रोढड़ा तथा बिलअत 
उपहार देकर सम्मानित किया । जेतलमेर के रावल फल्याण फा मसबत्र 
दो इणारी १००० सार फा कर दिया और भादेश दिया कि वही प्रात 
उसे वेतन में दिया जाय | उसके जाने फी श्युभ साइत उसी दिन थी 
इसलिए. उसने अपने देश जाने फी छुट्टी ली और एक घोड़ा, एक 
हाथी, एफ जड़ाऊ तलवार, एक जड़ाऊ खपबा, एक खिलभत तथा 
एक विशिष्ट फश्मीरी शारू उपद्दार में मिलने से प्रसन्न एव सम्मानित 
हुआ | ३१वीं फो मुफरंबरखों ने अहमदाबाद जाने की छुट्टी ली । इसका 
मसब् पॉच हलजारी २५००० सवार फा था जिसे बढाकर पॉच हजारी 
५००० सवार फा फर दिया और इसे एक खिलभत, एफ नादिरी, 
मोतियों का एफ तकमा, हमारे निजी घुड़साल के दो घोड़े, एक खास 
हाथी तथा एफ णजड़ाऊ तलवार दिए गए। इससे वह बड़ी प्रसन्नता 
तथा आनद के साथ अक्त प्रात फो गया । 


मेह महीने फी ११वीं फो कुबर कर्ण का पुत्र जगततिंदह अपने 
देश से आकर हमारी सेवा में उपस्थित हुआ | श्क्ष्वों को मिर्जा अली 
वेग अकन्रशाही अवध प्रात से आफर सेवा में उपस्थित हुआ, जो 
उसे जागमीर में मिला था। इसने एक सहस्त रुपए भेंट किए ओर वह 
हाथी 'उपस्थित किया, जो उस प्रात के एफ जमींदार फा था ओर जिसे 
छेलेने के लिए उसे आशा भेज दी गई थी । २१वीं को गोलकुण्डा के 
ज्ञासफ कुतुबुलमुल्क की भंठ का हमने निरीक्षण किया, जिपमें कुछ 
ज़ड़ाऊ भाभूषण थे। सैयद फासिम बारहा फा मसव बढाकर एफ हजारी 
६०० सवार का फर दिया । २रवीं शुक्रवार फी सध्या को मिर्ना अली 
चेग" मर गया, जिसकी अवस्था पछत्तर वर्ष से अधिक हो गई थी । इस 


लिन 


* १- देखिए मुगल दरयार भाग २ ए० २६६-७। 
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साम्राज्य के लिए इसने बढ़ी सेवाएँ की थीं ओर इसका मस्त्र क्रमशः 
बंठते हुए चार हकारी हो गया था । इस वंश का यह एक प्रसिद्ध वीर 
था और उच्चाशय था। इसे कोई सतान या वश्चज नहीं था। यह 
कविता फी ओर भी झचि रखता था। जि दिन यह ख्वाणा 
निजामुद्दीन के पवित्र मकररे में प्राथना करने गया उसीदिन उसकी 
मृत्यु हट गई थी इसलिए हमने उसे उसी पविन्न स्थान में गाढ़ने की 
आश्षादेदी। 


| 

- जम हमने बीजापुर के आदिलखों के राणदूर्तों को जाने की छुट्टी दी 
थी उस समय हमने इच्छा प्रगण फी थी कि यदि उस प्रात में फोई 

अच्छा पहलवान या प्रसिद्ध तलवरिया हो तो वे आदिलखाँ फो उसे 
भेजने के लिये कह देंगे। कुछ समय के अनतर जब वे राणदूत छोटे 
तब शेर अछी नामक एक सुगल को लो बीजापुर में ज़न्मा या तथा जो 
मल्लयुद्ध फा व्यवसायी एवं उस कला का विशेषज्ञ था, कुछ तलवरियों 
के साथ लिवा लाए। तलवरियों के फाय तो साधारण ये पर शेर झली 
का हमने अपने दरबार के मर्ल्लों तथा पहलवानों से मब्लयुद्ध कराया 
और इन में से फोई भी उसके जाड़ में नहीं आया । एफ सहस्त रुपए, 
खिलभत तथा एक हाथी उसे पुरस्कार सें दिया गया । इसका दरीर 
चहुत सुगठित, सुंदर तथा शक्तिमान था | इसे इमने अपनी सेवा में रख 
लिया और राजधानी फा पहलवान पदवी दी | इसे जागीर तथा मंसत्र 
दिया और चहुत सी कृपाएँ कीं। २४वीं फो दियानत्खाँ, जो अब्दु- 
ललाखाँ बहादुर फीरोनजग को बुलाने सेजा गया था, उसे लिवाफर आया 
तथा उपस्थित होकर उसने एक सो मुहर मेंट दिया | उसीदिन रामदास 
फा मसच बढाफर एफ हजलारी ४०० सवार फा फर दिया । यहद्द राक्षा 
राजसिंह का पुत्र था, जो एक राजपत सर्दार था तथा दक्षिण में कार्य 
फरते हुए मरा था। दापी होने के कारण अब्दुल्लाखाँ ने बाचा खुरंभ 
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लगाया जिघर लोगों ने हमें बतलाया | अफाश के दट के समान वह 
गोली उसे लगी और उस के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उपस्थित छोग 
चिल्ला उठे और सभी के मु्खों से आप से आप प्रशसा के शब्द 
निफल पडे | उसी रात्रि में अपने भाई शांद्र अब्बास के एलनी से 
बातें करते हुए एफाएक वार्तालाप उसके बड़े पुथ सफ़ी मिर्जा फो 
मरवा ढालने के सबध में चल पड़ा । एमने यह प्रश्न फिया ही क्योंकि 
हमारे मस्तिष्क में यह कठिनाई बनी हुड थी | उसने बतलाया फि यदि 
उस समय वह न मार डाछा गया द्वोता तो वह शाह के जीवन पर 
अवश्य चोट फरता। जणत्र उसके चालछ-व्यवहार से यह इच्छा प्रगट हो 
गई तब शाह ने शीघ्रता फी और उसे मार टालने फी आजा दे दी | 
उसी दिन मिर्जा रुस्तम के पुत्र मिर्जा हसन का मत बढाकर एक 
हणारी ३०० सवार का फर दिया। मोतमिद खाँ फा मठ, जो बादा 
खुरंम फी सेना फा बख्शी नियत फिया गया था, एक हजारों २४५० 
सवार फा फर दिया | बाद्या खुरम के तिदाई फा दिन शुक्रवार २० वीं 
आबाँ था। उस दिन के अत में उसने अपने चुने हुए सशस्त्र तथा 
सन्नद्ध सैनिकों फा दीवान - आम मे प्रदर्शन किया । उक्त पुत्र पर जो 
विशिष्ट कृपाएँ फी गई थीं उन में प्रथम शाह फी पदवी थी, जो उस 
के नाम फा अश बना दिया गया | हमने भाज्ञा दे दी कि उस का 
संब्राधघन अब से शाह सुलतान खुर॑म के नाम से किया जाय | हमने 
उसे खिलभत, जड़ाऊ चारकब्र जिस के किनारे तथा गले पर मोतियाँ 
टंकी थीं, जड़ाऊ जीन सद्दित एराफी घोड़ा, एफ तुर्को घोड़ा, बसी बदन 
नामक एफ खास हाथी, अग्रेजी चाल फी एफ गाड़ो उस के बेठने 
तथा यात्रा फरने के लिए, खास परतले सहित एफ जड़ाऊ तलवार 
जो अष्टमद नगर दुर्ग फी चढाई के समय ली गई थी तथा चहुत प्रसिद्ध 
थी भीर एफ णढ़ाऊ खजर | वह बडे उत्साह के साथ रवान; हुआ | 
इईंबवर में हमारा विश्वास है कि वक्षैइस चढाई में यश भर्जन फरेगा। 
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साथ के प्रत्येक सर्दार तथा मंसचदार फो उन की योग्यता तथा पद 
के अनुसार घोडे तथा हाथी दिए। अपनी फमर से खोल फर एक 
निजी तलवार हमने अब्दुल्ला खाँ फीरोजजग फो दिया। दियानत खाँ 
शाइलादे के साथ जाने के नियुक्त फिया जा चुकांथा इस से उस के 
स्थान पर ख्वाजा फासिम कुलीज खाँ फो अज' मुकरंर नियत किया | 


इसके पहले फातवाली फार्यलय के शाही फोष से घोरों का एक 
झुड कुछ रुपए. उठा ले गया था। कुछ दिनों के अनतर उस झुड के 
सात मनुष्य पकड़े गए. लिए में उनका सदार नवछ भी यथा और कुछ 
रुपए, भी मिले। इन सत्र ने बडे दुध्साइस फा फारय फिया था इसलिए 
इमने इन्हें विशिष्ट दंड देने का निश्चय किया | इन सब फो भिन्न 
भिन्न प्रकार के खास दंड दिए. गए, और उन के सर्दार नचल फो हाथी 
के पेर्रों के नीचे ढाल देने के लिए. आज्ञा दी | उसने प्राथेनापन्ष दिया 
कि उसे हाथी से छठ्ने फी आज्ञा दी जाय | हमने यह आज्ञा दे दी । 
एफ जत्यत विगड्ेंल हाथी लाया गया। हमने जाशा दी फि उसे एफ 
खजर देकर हाथी क सामने फर दिया जाय | हाथी ने फई ब्वार उसे 
गिरा दिया पर हर चार बह निडर तथा क्रोधी मनुष्य उठ खड़ा होता 
भौर अपने साथियों के ठडों फो देख कर भी वह वीरता तथा हढता 
के साथ हाथी के सुंढ पर खंजर से चोट फरता था, जिस से अंत में 
हाथी उस पर चोट करने से हट गवा। जत्र हमने उस फा यह साहस 
तथा वीरता देखी तनब्र हमने उसका इतिबृश्व जानने फी जाज्ञा दी। 
कुछ ही समय के अनंतर अपने ओछे तथा दुष्ट स्वरमाव के फारण वह 
अपने देश तथा स्थान फी इच्छा से भाग गया | इस से हमें बढ़ा 
दुःख हुआ ओर हमने उस स्थान के णागीरदारों फो भाश्ा दी फि 
उसे खोज फर केद फर छें। संयोग से वह दूसरी बार पकड़ा गया 
भौर इसने उस अक्ृतश्ञ तथा नीचाशय फो फाँसी देने की आज्ञा दे 
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दी। शेख सुस्लिहृद्दीन सादो फी यह सूक्ति इस पर चरिता्थ 
होती हे-- 

अत में भेड़िया फा बच्चा भेड़िया ही होता है। यत्परि वह मनुष्य 
के साथ पालित हो | 


मगलवार " प्रथम जिलकदः २१ भात्रां फो दो प्रहर पाँच घड़ी 
दिन व्यतोत होने पर स्वस्थ अवस्था तथा शझुद्ध फाय से हम फिरगी 
गाड़ी पर सवार हुए, जिसमें चार घोडे जुते हुए ये भर अजमेर नगर 
से कूच किया | हमने बहुत से सरदारों फो गाड़ियों पर सवार होकर 
साथ चलने फी भाज्ञा दा ओर सध्या होते होते डेड फोस चलकर 
देवराय ग्राम के पडाव पर उत्तरे। भारतीयों में यह प्रथा है कि यदि 
राजाओं तथा बडे मनुष्यों फी चढाई पूर्वीय स्थान की भोर हो तो उन्हें 
दॉतवाले हाथी पर सवार होना चाहिए, यदि पश्चिम फी ओर जाना 
हो तो एक वर्ण के घोडे पर सवार होना चाहिए, यदि उत्तर फी ओर 
जाना हो तो पालकी या सिंहासन पर सवार होना चाहिए भोर यदि 
दक्षिण फी भोर जाना हो जैसे दक्खिन प्रात फी दिशा में तो रथ पर 
सवार होना चाहिए, निसे चहल भी कहते हैं तथा जो एक प्रकार फी 
गाड़ी है। हम अजमेर में पॉच दिन कम तीन वष रहे । अछमेर नगर 
फो लोग द्वितीय 'इक्लीम” ( खड ) में मानते है जिसमें भ्रद्धेय ख्वाजा 
मुइनुद्दीन फा पवित्र रौजा है | यहाँ की वाथु प्राय सामान्य है। राजधानी 
आगरा इसके पूर्व ओर है, उचतर की ओर दिल्‍ली सरफार है और 
दक्षिण में गुजरात प्रात है। मुल्तान तथा देपालपुर पश्चिम फी भोर 
पढ़ता है। इस प्रात की भूमि चलुई है। यहाँ पानी फठिनाई से मिलता 
है और कृषि के लिए भूमि फी तरी तथा वर्षा ही फा आघार है। जाड़े 


१--पाठा० शनिवार । १० नववर सन्‌ १६१६ ६० । 
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की ऋतु एक सी रहती है और गर्मी आगरे से कम पड़ती है। इस 
प्रांत से युद्धधाल में छिआासी हजार सवार तथा तीन लाख चार हजार 
पैदल राजपूत सेना प्रस्तुत होती है । इस नगर में दो बढ़ी झीलें ईं, 
जिनमें एक फो विशाल तथा दूसरे को आनासागर कहते हँ। विशाल 
ताल टूटा फूटा है भोर इसके तट गिर गए हैं | इसी समय हमने इसके 
मरम्मत करने फी भाज्ञा दी है। जिस समय शाही झडे वहाँ थे उस 
समय जआनासागर बरावर जछ तथा रूहरों से भरा हुआ या। यह ताल 
डेढ़ कोौस पॉँच तनाव ( के घेरे में ) है। जब दम अणमेर में थे तब 
हम नौ वार भ्रद्धेय ख्वाजा के रोजे में गए और पद्ठह बार पुष्कर देखने 
गए.। अड़्तीस बार हम चश्मए नूर गए थे। हम शेर फा शिकार 
खेलने पचास बार गए.। हमने पद्ह शेर, एक चीता, एक ज॑गली 
त्रिल्‍ली, तिरपन नील्गाय, तेंतीस हरिण, नव्वे मूग, अस्सी जगली सूभर 
तथा तीन सौ चार्लीस जल पक्षी मारे | 


हमने देवराय में सात चार पढ़ाव डाला था। इस बार पाँच नील 
गाय तथा बारह जल-पक्षी मारे। २९वों फो यहाँ से कूचक्र दो तथा डेढ़ 
चोथाई फोस फी दूरी पर दारावली आम में पड़ाव डाला | इसी दिन 
इमने एफ हाथी मातमिदखाँ फो दिया | दूसरे दिन भी हम इसी ग्रास 
में रहे । इसी दिन हमने एक नीरूगाय मारा और अपने दो वाक्ष 
अपने पुत्र खुरंम फा मेज्ा | इस ग्राम से हमने ३ अणर फो कूच किया 
भीर सवा दा फाथ पर चाघल आम में डेंशा डाला। मार्ग में छ जल 
पक्षी आदि मारे गए.। ४ फो डेंढ फोस चलने पर रामसर पहुँचे; जो 
नूग्ल्दाँ वेगम का था भीर वहीं पड़ाव डाला गया। यहाँ आठ दिन 
ठ६रे। ख्विदमतयारखाँ के स्थान पर यहीं हमने हिदायतुल्ला फो मीर- 
तुझुक नियत किया । ५ फो सात मग, एक कुछग तथा पंद्रह मछली 
मारी गई । इसके दूसरे दिन कुँभर कण के पुत्र जगततिंद फो एक घोड़ा 
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तथा एफ रिलअत मिला और उसने स्वदेश जाने फी उद्धी पार्ट । 

गेदास छाछा फो भी एक घोड़ा और अजबल्एदादराँ अपागाम फो 
एफ एथी दिया। एसी दिन एमने एफ एरिण, तीन मग, सात मछली 
और दो जल पक्षी मारो। एसी दिन राजा इपामसिए के मरने फा 
समाचार मिला जो बगश फी सेना में नियत था। छ्मी फो तीन गमृग, 
पाँच जलछपक्षी और एफ जछफीआ मारा | सएस्पतिवार और दशागवार 
फी संध्या फो रामसर में जलछसा तथा मएपिल एएई क्योंकि यए बूरणहाँ 
वेगम फी जागीर में था। भेंट में रत्न, जढ़ाऊ भाभूषण, अच्छे बस, 
सिले पर्द तथा एर प्रषार के जवाएिरात एमारे सामने उपध्तित फिए गए । 
राचि में सभी ओर भोर तसाछ के मध्य मे, जा बड़ी चौड़ी ऐै, दीपफ 
जलछाए गए थे। बड़ा सुदर भोज प्रस्तुत फिया गधा था। उक्त गएस्वति- 
चार के अत में समी सर्दारों फो बुछाफर एमने बातों के लिए प्पाछा 
देने फा आदेश दिया । एम अपनी स्थल यायाओ में भी कुछ नार्वे 
विणयी पड़ाव के साथ लिवा णाते हैं और केबटगण एन गाए्रिपों पर 
ले जाते ऐ। इस जलसे के अनतर एम एन नावों में मंठफर मछलो 
मारने गए ओर थोड़े समय ही में दो सी आठ बद्दी मछलियों एफ 
जाल में फँस गई | इनमे भाधी रोहू जाति फी थी। राधि में एमने 
ह॒न्हें अपने सामने सेवर्फों में वितरित फरा दिया । 


११वीं अजर मास फो हमने रामसर से कूच किया और मार्ग में 
सार फोौस तक गरेर खेलते हुए बालूदा ( नामूदा ) ग्राम मे पहुचफर 
पड़ाव डाला | यहाँ एम दो दिन ठहरे। १६वीं को साठे तीन फीस 
चलफर एम निषह्ठाल ( सह्ठाल ) ग्राम में उतरे। १८वीं फो सवा फोस 
परे | एस दिन एमने एक हाथी एरान के शाएं के एलनी मुहम्मद रजा 
वेग फो दिया | बड़प्यन तथा सौभाग्य के रोभो का पड़ाय ज्ौसा ग्राम 
हुआ। ९०वीं फो एम देवगाँव पड़ाव पर गए और मार्ग में तीन फोस 
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तफ अहेर खेलते रहे | हम इस स्थान में दो दिन रहे और दिन के 
अंत में अहेर खेलने गए.। इस पड़ाव पर एफ विचित्र चात दिखलाई 
पढ़ी । शाही झड़ों के इस पड़ाव पर पहुँचने के पहले एक खोजा उस 
स्थान के एक बडे ताछाच के पास गया ओर उसने दो बच्चे सारसों को 
पकड़ा । रात्रि में जब हम उस पढ़ाव में आकर ठहरे, दो बढ़े सारस 
इस प्रफार चिल्लाते हुए गुसलखाने के पास आए, जो ठालाब के फिनारे 
पर ही था, मार्नों उनपर फोई अत्याचार कर रहा है। वे निर्ंयता के 
साथ चिल्लाते हुए भागे बढ आए. | हमारे ध्यान में आया कि अवश्य 
इन्हें फष्ट दिया गया है और संभव है कि इनके बच्चे पकड़ लिए गए 
हूं। जाँच फिए जाने पर सारस के वच्चों फो पकड़नेवाला खोजा उनको 
हमारे सामने लाया | जत्र उन सारतों ने बच्चों की चिल्लाहट सुनी तो 
वे निघड़क उनकी ओर द्वट पढ़ें ओर उन्हें भूखा समझकर उनमें से 
हर एफ एक-एक बच्चे के मुख में खाना डालने छगा तथा बहुत सा 
रोते चिल्लाते रदे। उन बच्चों फो दोनों ने अपने बीच में रखकर 
तथा पंख फैलाकर स्नेह प्रदर्शित करते हुए. अपने घोसले का मार्ग 
ल्यि | 

श्रेवीं फो पीने चार फोस चलकर हम चहास आम के पड़ाव में 
उतरे। यहाँ दो दिन ठहरे और प्रतिदिन अहेर खेलने गए। २६वीं 
फो शाही झडें आगे बढे और काकल ग्राम के बाहर ठहरे। यह 
मार्ग दो फोस फा था। २७ वीं फो मिर्जा शाहरुख के पुत्र चदीउजमाँ 
का मधन्न चबढाफर डेढ़ हजारी ७४० खवार फा निश्चित किया | २६वीं फो 
पीने तीन फीस चलफर छासा ग्राम में पढ़ाव पढ़ा, ना बोड़ा परगना के 
पास है। यह दिन कुर्मान के उत्सव फा है। हमने आाजश्ञा दी कि लोग 
इसे मनावें। अजमेर से यात्रा आारंम फरने के दिन से उक्त महीने के अत 
तफ अर्थात्‌ ३० आजर तक सड़सठ नीलगाय, इरिण आदि भौर सेतीस 
जलपक्षी आदि मारे गए। लासासे ररी दे फो कूचफर तीन फीस दस णरीद 
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तक चलते तथा भहेर खेलते हुए फानड़ा ग्राम के पास पड़ाव डाला | 
४थी फो सवा तीन फीस चलफर हम सोरठ ग्राम पहुँचे। ६रवींफो 
साढे चार फोस चलकर बरोरा ग्राम के पास पहुँचें। इस पड़ाव पर 
ठहर फर ७ वीं फो पचास णलपक्षी तथा चौदह जलकीए मारे। 
दूसरे दिन भी यहीं ठ६_रे ! इस दिन भी सत्ताइस जलपश्नी शिफार हुए । 
६ वीं फो चार तथा एफ अप्टमाश फोस चले और अद्देर खेलते तथा 
शिफार मारते हुए खुशताल के पड़ाव पर उतरे | इसी पड़ाव पर 
मोतमिद खाँ के यहाँ स यूचना आई कि जन्न शाह खुर्रम फा पढ़ाव 
राणा के राज्य में पड़ा तब यद्यपि पहले से फोई ऐसा निश्चय न होने 
पर भी विजयी सेना फी ख्याति तथा प्रभाव ने उसके धेय तथा दृढता 
के स्तमों में ऐसा फपन उत्पन्न कर दिया कि वह दूदपुर के पड़ाव पर 
जाया और अभिवादन किया, जो उसकी जागीर फा सीमा पर है । 
यहाँ तफ कि सेवा की सभी प्रथा तथा फरतंव्य फो उसने पूरा किया 
और उनमें से सूक्मतम अश फा भी उल्लघन नहीं फिया | शाह खुर॑म 
ने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार किया ओर उसे खिलअत, चारफच, 
जड़ाऊ तलवार, जड़ाऊ खपवा, इरानी तथा तुर्की घाडे और हाथी 
भेंट में देकर प्रसन्न किया तथा आदर के साथ विदा किया | उसके पुत्रों 
तथा सबधियों पर भी खिलभत देकर कृपा फी। उसकी मेंट में से, 
जिसमें पॉच हाथी, सचाईस घोडे और रक्ों तथा जड़ाऊ आभूषणो फी 
एक थाली थी, तीन घोडे लेकर बाफी सब्र उसी को लोटा दिया। 
यह निश्चय हुआ कि उसका पुत्र फर्ण पद्रद्ट सी खवारों के साथ इस 
चटाई पर बाबा खुरंम के साथ जायगा। 

१० वीं फो राणा महासिंह के पुत्रगण अपनी जागीर तथा देश से 
आपफ्र रणथभीर के पास सेवा में उपस्थित हुए और तीन द्वाथी तथा 
नी घोडे भेंट फिए । उनमें से प्रत्येक को उनकी स्थिति के अनुसार 
मसब में उन्नति दी गई। उक्त दुग के पास जन शाही झर्डो फा पढ़ाव 
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पड़ा तब्र हमने उस दुर्ग में द कुछ कैदियों को छुड़वा दिया। 
इस स्थान पर हम दो दिन तक ठहरे और दोनों दिन अद्देर खेलने 
गए.। अड़तीस जलपक्षा तथा जल-कुछ ट पकडे गए। श२वीं फो 
यहाँ से कूचकर चार फोस चलने के अनतर फोयल; में ठहरे। मार्ग में 
चोदहट जलपक्षी तथा एक इरिण का शिकार किया। १४वीं फो 
पौने चार कोस चलकर एकतोरा ग्राम के पास हम ठहर गए | मार्ग में 
एक नीलगाव तथा बारह बगुले आदि मारे | उसी दिन जाया फाजिल 
फो, जो लाहोर में एतमादुद्रौला का प्रतिनिधि नियत था, फाजिल खाँ 
फी पदवी दी । इस पड़ाव पर लोगों ने एक तालाब के किनारे 
दौल्तखाना खड़ा किया था, जो बहुत ही प्रकाशित तथा भानददायक्त 
था | इस स्थान फी रम्यता के फारण हम यहाँ दो दिन तक ठहरे और 
प्रति दिन सध्या फो जछ-पक्षियों फा अहेर खेलने गए | यहीं महाबत खाँ 
का छोटा पुत्र वहरवर नामक अपने पिता की जागीर रणथमोौर से 
आकर हमारी सेवा में उपस्थित हुआ। यह दो हाथी छाया था; जो 
इमारे निजी हथसाल में रखे गए. | हमने भ्रमानत खाँ के पुत्र सफी को 
खाँ फी पदवी दी और उसका मसतच्र बढाफर गुजरात प्रात का बख्शी 
तथा वाफेआवनीस नियत किया | १७ वों को साढ़े चार फोस चलकर 
लठाया (लयासा ) ग्राम में ठहरे। यहाँ ठहरने के समय में एक 
छलपक्ती तथा तेईस दुर्राज मारे। खानदोरों के साथ लश्कर खाँ फा 
मनोमालिन्य हो जाने के फारण हमने उसे दरबार बुला लिया था 
इसलिए उसके स्थान पर भआात्रिद खाँ फो बरख्यी तथा वाफ़ेभानवीस 
नियुक्त कर वहाँ भेज्न दिया । १६ वीं फो ढाई फोस चलकर हम कुराफ 
ग्राम के पास पढ़ाव में उतरे, जो चचल नदी के तट पर स्थित है। 
इस स्थान फी रमणीफता त्था ललख-वायु की उचमता के फारण यहाँ 
तीन दिन ठहरे | प्रति दिन नाव पर सवार होकर नदी फी सैर करने 
तथा जलपक्षी का शिकार खेलने जाते थे । २२ वीं को कूच भारंभ हुआ 


जा, 


और मार्ग में शिकार खेलते हुए साढे चार फोत चलकर विजयी पड़ाव 
सुल्तानपुर तथा चीछामाला ग्रार्मो में पढ़ा। इसी ठहरने के दिन 
हमने मीरान सद्रजहाँ फो पॉच सहस्त्र झपए दिए ओर उसे उसकी 
जागीर पर जाने की छुट्टी दी। शेख पीर फो एक सहस्त्र रुपए दिए । 
२५ वीं को साढे तीन फोस अहेर खेलते हुए चलकर मानपुर ( बासूर ) 
ग्राम में पड़ाव डाला। निश्चित नियर्मों के अनुमार एक दिन फी 
यात्रा तथा टिफकान हुआ और २७ वीं को अहेेर करते ओर साढे चार 
फोस चलते हुए चारदूह्दा ग्राम में ठहगे | यहाँ दो दिन रे | इस दे के 
महीने में चार सौ सोछह जीवों फी हत्या हुई, जिनमें सचानवे दुर्गा ज, 
एक सौ बान्नवे जलकुक्कुट, एफ सारस, सात बगुले, एक सो अठारह 
जलपक्षी तथा एफ खरगोश था | 

श्लो बहमन, १२मुहरम सन्‌१०२६६ि०,(२०-१-१६१७)फो महलवा- 
लियों के साथ नाव में बेठकर दहमने एक मजिल कूच किया और जत्र एक 
घड़ी दिन बच गया था तब हम रुपेहरा पढ़ाव पर पहुँचे, जो चार कास 
पद्रह जरीब पर था| हमने पाँच दुर्रान मारे। उसी दिन हमने कैकना 
के हाथ से इक्कीस अमीरों को जाडे के खिलभत भेजे, जो दक्षिण के 
कार्य पर नियत थे और उसे भादेश दिया कि इन खिलभर्तों की प्राप्ति 
के धन्यवाद में उनसे दस सहस रुपए ले आये। यह पड़ाव दराभरा 
तथा रमणीक था। श्री फो कूच हुआ भोर पहले दिन फी तरह नाव में 
बेठकर दो तथा एक अष्टमाश फोस चल फाखादास ग्राम में पहुँचे जो 
विजयी पड़ाव के ठहरने का स्थान था। मार्श में अहेर फरते जाते ये 
कि एफ दुर्रान एक झाड़ी में उड़फर गिर पढ़ा । बहुत हू ढने पर वह 
दिखलाई दिया और हमने एफ दल को उस झाड़ी का बेर लेने तथा 
उसे पकड़ने फी आशा दी एवं स्वय उस ओर चला | इसा बीच दूसरा 
टुर्राज उड़ा लिसे हमने बाज के द्वारा पकड़वा लिया | इसके बाद ही 
वह आया और दुर्सत फो हमारे सामने रख दिया। हमने जाशा 
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दिया फि इसफो चाल को खाने फो दो ओर दूसरे फो, जिसे हमने 
पकड़ा था तथा जो अभी बच्चा या, सुरक्षित रखें। परतु इस आज्ञा के 
पहुँचने के पहले प्रधान अद्देरी ने उस दुर्राण को बाज को खिला दिया 
था। कुछ देर के अनतर थहेरी ने प्राथना की कि यदि इसे मार न 
डाला जञायगा तो यह मर जायगा। तब इमने उसे मार डालने फी 
आज्ञा दे दी। ज्यों ही इसने तलवार उसके गर्दन पर रखी त्पॉही 
उसने कुछ हिलकर तलवार से अपने फो हटा लिया और उड़ गया। 
हम ज्योंह्दी नाव से उतर फर घोड़े पर सवार हुए त्योह्ी एक गोरैया 
पक्की इवा के वेग से एफ तीर फी नोफक से जा टकराई जिसे एक 
अपने हाथ में लिए था और जो हमारी मदली में था और तुरत ही 
गिरफर मर गई। हम भाग्य की इस चाऊछ फो देखकर चक्रित हो गए । 
एक ओर उसने दुर्रज फी, जिसका फाल नहीं आया या, थोडे ही 
समय में तीन घातों से रक्ता फी और दूसरी ओर गौरेया को, 
जिसका फाल आ गया था; कर्म रूपी तोर पर पटकफर नाश के हार्थों 


में दे दिया 


साधारिफ तलवार अपने स्थान से भले ही चले। 
पर बिना ईश्चरी आादेश के एक नस भी न फाठेगी ॥ 


जाड़े के खिलअत करा यसावल के हाथ फाब़ुल के अमीरों फो भी 
भेजे गए। स्थान की रमणीकता तथा अच्छे जल-वायु के कारण यहीं 
ठहर गए । इसी दिन नाद अली मैदानी के फाबुर में मर जाने का 
समाचार मिला | हमने उसके पुत्रों फो मखब दिया और इब्राहीम खाँ 
फीरोज जग फी प्रायंना पर रावत शकर का मंछव पाँच सदी १००० 
सवार से चढा दिया | ६ वीं को कूच भारंभ हुआ और चादा घाट दरें 
से होते साढ़े चार फीस चलकर अम्हार ग्राम में पड़ाव डाला। यह 
घाटी दरी भरी तथा रमणीफ थी और इसमें अच्छे वृक्ष भी थे। इस 
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था एस से इस फी मातो इसे कुव्यवहार से रोफती रहती यी | यह सद 
फा फल्मुहाँ अपने कुछ साथियों के साथ एक रात्रि घर में आय 
ओोर अपनी निजी मा फो अपने हाथ से मार डाला | यह समाचार हए 
मिला ओर हमने उसे पकड़ लाने फी जाज्ञा दी। इस का दोप सिद्ध 
हो जाने पर हमने इसे मार डालने की आजा दे दी | 

इसी पड़ाव पर एक हरिद्रा बृक्ष देखने में आया, जिसका रूप 
तथा गुण कुछ विचित्र ज्ञात हुआ। मूलत, इस फा एफ तना था, जे 
छ गज उठने पर दो शाखों में हो गया, जिन में एक दस गज्ञ फा 
ओर दूसरा साढे नौ गज का था । दोनो झाखो फी दूरी साढे चार 
गज्ञ यी | भूमि से शार्खों तथा पत्तियों के अत तक बड़ी शाख सोलह 
गज ओर दूसरी शाख साढे पद्रह गज थी | णहाँ से झार्खे तथा पत्तियाँ 
आरभ होती थों वहाँ से वृक्ष के घिरे तक ढाई गज था ओर वेरा पीने 
तीस गज था। हमने आज्ञा दी कि इस पेड़ के चारों ओर तीन गज 
ऊँचा चबूतरा बनावें । इस कारण कि तना बहुत साधा भर सुदर था 
हमने अपने चित्रकार्रों फो आभादेश दिया कि जहॉगीरनामा के चित्रण 
में इसे भी स्थान दें | २७ वीं फो कूच हुआ ओर दो तथा एक अष्टमाश 
फोस चल फर हिंदुवाल ग्राम में ठहरे। मार्ग में एक नीलगाय मारा 
गया | २८वीं फो दो फोस चलक्षर काल्यादह ग्राम में पढ़ाव पढड़ा। 
फाल्यादह एक प्रासाद है, जिसे मालवा के शासक सुल्तान महमूद 
खिलजी के पुत्र गियासुद्दीन के पुत्र नातिरद्दीन ने बनवाया था। अपने 
गज्यफाल में इसने इसे उज्ञेन के पास बनवाया था, जो मालवा प्रात 
के प्रसिद्धतम नगरों में से एक है। फहते है कि गर्मी से यह इतना 
व्याकुल हो गया था फि वह जल ही में अपना समय व्यतीत फरता 
था । इसने इस प्रासाद फो नदी के बीच में बनवाया भौर उस के छल 
फो नहरों में चोट फर इसके चारों ओर, भीतर तया चाहर जल ले आया 


जहाँगीर का आत्मचरित 


6 को 8 
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था श्लौर यथास्थान छोटे तथा बडे फब्बारे लगवाए थे | यह बहुत ही 
सुखद तथा आनंठदायक स्थान है श्रोर भारत के प्रसिद्ध स्थानों में से 
एक है। इस स्थान में ठहरने का निश्चण होने पर हमने राजगीरों फो इसे 
साफ फरने के लिए मेज दिया था | इसको रमशीकता के फारण हम 
बहाँ तीन दिन तक ठहरे | यहीं झुनाअत खो अपनी जागीर से आकर 
सेवा में उपस्थित हुआ । उज्जैन प्राचीन नगरो में से एक है श्रोर 
हिंदुश्रों के सात तीथ्थ॑स्थानों में परिगणित है | राजा विक्रमाजीत, मिसने 
हिंदुष्यान मे श्राकाश तथा नक्षत्रों के देखने की प्रथा चलाई, इसी 
नगर तथा देश में रहता था | उसके निरीक्षण के समय से श्रत्र तक 
लब १०२६ हिजरी चल रहा है श्रोर हमारे जलूस का ग्यारहवों वर्ष 
है, १६७५ वर्ष वीत चुके हैं। भारत के ज्योतिपियों फी गणुनाएँ उसी 
के निरीक्षण के श्राघार पर होती हैं। यह नगर सिप्रा नदी के किनारे 
पर स्थित है। दिंदुओं का विश्वास है कि किसी वर्ष में एक बार 
अ्रनिश्चित समय पर इस नदी का ,जल दूध हो जाता है। हमारे 
श्रद्धेय पिता के राज्य काल में जत्र उन्हों ने अघुलफनक को हमारे भाई 
शाह मुराद के कार्या की ठीक व्यवस्था करने के लिए. भेजा तन 
उसने इस नगर से एक सूचना मेजी थी कि बहुत संख्या में 
हिंदुओं तथा मुसलमानों ने साक्ष्य दिया हैं कि कुछ दिन पहले रात्रि 

में यह नदी दूध फो हो गई थी, जिससे उस रात्रि में जिन लोगो ने 

उसमे से जल लिया था उन के वर्तन सवेरे दूध से भरे पाए गए थे । 

यह बात फेल गई थी इस लिए यहाँ लिख दी गई पर हमारी बुद्धि 


इसे किसी प्रकार स्त्रीकार नहीं फर सकती। सत्य बात ईश्वर ह्ठी 
जानता है । 


२ री इत्फदासुन को हम फालियाददइ से नाथ में सवार हुए श्र 


अगले पढ़ाव पर गए। हमने श्रनेक बार सुना था कि एक तपस्वी 
२७ 
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सन्‍्यासी जदरूप नामक बहुत वर्ष हुए कि उन्लेन से निकल कर जगल 
के एक कोने मे रहता हे श्लोर गे ईश्वर के अ्चन में लगा रहता 
है | हमे उसके परिचिय प्रात करने की बड़ी ग्राकाज्ञा थी और जब 
हम राजवानी शआगरे में थे उस समय हल्छा थी कि उसे बुला कर 
देखें | पर अत में हमने सोचा फ़ि इस से उसे बहुत कष्ट होगा टसलिए 
उसे नही बुला भेजा । जब हम उस नगर के पास पहेंच तथ हम नाव 
से उतर पढे और अपष्टमाण कोस पदल चल कर उसे ठेखने गए । 
जिस स्थान को उसने निवास के लिए चुना था वह पहाड़ी के एक 
ओर गुफा सी थी, जिसे खोद कर बनाया था तथा एक द्वार उस में 
लगाया था | गुफा का द्वार मेहराब सा था, जिस की ऊँचाट एक गज 
तथा चौंड़ाई दस गिरद् थी ओ्रीर इस द्वार से उस कोठरी तक की दूरा 
जिसमें वस्तुतः वह रहता था, दो गज पॉच गिरह थी तथा चोड्ाद 
सवा ग्यारह गिरह । भूमि से छत तक ऊँचाई एक गज तीन गिरह 
थी। जिस छिंद्र से उस स्थान तक जाना होता हे वह साटे पॉच गिरह 
ऊँचा तथा साढे तीन गिरह चोड़ा था । केबल कृश मनुण्य सफकड़ों 
कठिनाई से उस में जा सकता था। छेद फी चोड़ाई-लबाई ऐसी 
ही थी | इस में कोई चटाई या फ़्स नहीं था। इसी छोटे तथा श्रवेरे 
छेद में वह एकात में श्रयना समय व्यतीत करता था । जाडे के ठठे 
दिनों में भी यह श्राग नहीं बालता था; ययद्यातर यह पूरा नगा रहता 
था सिवा वस्र के एक टुकड़े के जो आगे पीछे रहते थे । मुल्ला रूमी 
ने दर्वश की भाषा को इस प्रकार पद्म में ढाला है-- 


दिन में हमारा वसत्र सूथ है ओर रात्रि में हमारी चढठाई तथा 
कब्॒ल चढ़ फी किरणों हैं । 

यह दिन में दो बार एक जलाशय में स्नान करते हैं, जो इन 
के स्थान के पास है ग्रोंर एक बार उजेन नगर में जाते हैं। यह उन 
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सात ब्राह्मण परिवारों म से प्रति दिन केवल किसी तीन के ग्रह पर 
जाते है, जिन के घर स््रीव्चे हैं ओर बिन्हे धार्मिक तथा सतोपी 
सममते ये । इन के शह पर जो कुछ भोजन वे अपने लिए प्रस्तुत 
करते थे उस में से केबल पॉच ग्रास हाथ पर लेकर निगल जाते थे, 
जिस से उस के स्वाद फा श्रानद न मिल सके। साथ ही यह भी 
नियम था कि इन तीन घरो मे कोई घटना नहीं घटी हो, कोई बच्चा 
पेंदा नहीं हुआ हो तथा न कोई रजस्वला त्री रह में हो। इनकी 
जीविका का यही साधन था; जैसा लिखा गया हैं। यह मनुष्यों से 
मिलना नही चाहते परतु ख्याति श्रधिक हो जाने से लोग इन के 
दर्शन के लिए श्राया फरते थे । यह ज्ञान से हीन नहीं द क्योंकि यह 
वेदात शाज्र के पूरा पढित हैं, जो सूफ़ी शासत्र ही दे । हम छु घढ़ तक 
इन से बातचीत करते रहे ओर यह इतनी श्रच्छी प्रकार बोले कि 
हमे बहुत प्रभावित किया । हमारा सत्संग भी इन्हें पसद आया। 
जिस समग्र हमारे श्रद्धेय जिता ने खानदेश के अ्तर्गत शआ्ासीर गढ 
को विजय किया था आर वहाँ से आगरे लौट रहे थे तब उन्होने 
इन्हें ट्सी स्थान पर देखा था श्रार स्वदा इन्हे ध्यान मे रखा । 


भारतवर्प के विद्वानों ने ब्राह्षण जाति के लिए, जो हिंदुओ में सबसे 
अधिक प्रतिष्ठित जाति है, चार प्रकार को जोवन-चर्या रखी है श्रौर 
टूनके जीवन फो चार कालों मे विभाजित किया है। इन चार कालों 
फो वे चार श्राश्नम कहते हैं | ब्राक्षण के रह मे जो पृत्र होता है उसे 
वे सात बर्ष तकतब्राह्मण नहीं कहते श्रीर उस समय्र तक कुछ नहीं 
फरते । जब वह श्राठ वर्ष का होता दे तब वे सब ब्राह्मणों को एकत्र 
फरते है | छे मू ज फी एफ डोरी बनाते ह. जिसे मोजी फहते है और 
जो ढाई गज ला होता ह, श्र उस पर प्रार्थना करते तथा मंत्र कई 
बार पढते हैं। इस के श्रनतर इसे तेदरा कर किसी वि-वनीय पुरुष से 
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बालक की कमर में बधवाते हैं। सूत का उपवीत बनाकर दस के 
टाहिने कचे पर डाल देते हैँ | दसके श्रनतर उस के हाथ मे एक गज 
से कुछ अधिक ऊँचा दड देकर कि उस से वह हानिदायक वस्तुओं 
से अपनी रक्चा फर सके ओर जल पीने के लिये एफ ताम्रपात्र देकर 
उसे किसी विद्वान ब्राह्मण को सोप ठेते हैं, जिसके ग्रह पर बारह 
बंप तक रह फर॑ वेदों फी शिक्षा ग्रह्ण फरे जिन्हे वे ईंश्वरी ग्रथ 
सभभते हैँ । इस दिन से वे टसे ब्राह्मण फहने लगते 
हैं। इस काल में यह स आरावध्यफ है कि यह शारीरिक सुखो 
से दूर रहे। दोपहर व्रीत जाने पर वह अन्य ब्राह्मणों के घर भिक्षा 
ग्रहण करने जाता है श्लीर जो कुछ मिलता है वह सत्र अपने गुरु के 
पास ले प्राता हैं तथा उनकी आजा से उसे खाता हे। बम्न के सचव 
में उस के पास गुर्तेंद्रियों के छिपाने के लिए लेंगोडी के सिव्रा केबल 
दो-तीन गज सूती वस्त्र के पर रखने को होता हे ओर कुछ भी नहीं। 

यह काल ब्रह्मचय कहलाता है जिस मे केवल ईश्वरी ग्रथो का शिक्षण-मनन 
होता है । इस फाल के बीतने पर श्रपने गुरु तथा पिता फी श्राजा से यह 
विवाह करता है झोर पर्चेद्रियो के कुल सासारिक सुखो का आनद लेता 
रहता है जच्र तक कि उसफा पुत्र सोलह वर्ष की अवस्था का नही हो 
जाता । यदि उसे पुत्र हो नहीं होता तब वह श्रढ़तालीस वर्ष की अ्रवस्था 
तक सामाजिक जीवन तिताता है। इस फाल में यह गरहस्थ कहलाता 
है | इसके अनंतर वह अपने परिवारवालों, सबधियों, परिचितों तथा 
मित्रों से श्रलग होफर और सुख की सभी सामग्री त्यागकर एकातबवास 
करने के लिए श्पने सासारिक स्थान को छोड़कर वन में कालयापन 
फरने चला जाता है| इस अवस्था फो वानप्रस्थ कहते हैं श्रर्थात्‌ वन 
में निवास फरना । हिंदुओं का यह विचार है कि फोई शुभ कार्य पत्नी 
के ब्रिना साथ रहे पूरा नही हो सकता ओर इस काल में भी बहुत कुछ 
झचन-पूजन फरना रहता है इसलिए वह स्त्री फो भी वन में साथ 
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ले जाता है। यदि वह गुर्विणी हुई तो प्रसव होने तथा संतान के 
पाँच वर्ष का होने तक वह वन में जाना रोक देता है। इसके उपरात 
चह बालक फो बढ़े पुृ॑त्न को या संब्रधी को सोंप देता हैं और अपनी 
इच्छा पूरी फरता है। इसी प्रकार पत्नी के रजलला होने पर उसके 
झुद्ध होने तक जाना रोक देता है। इसके अनंतर वह श्रपनी स्त्री से 
फोई संत्रंघ नहीं रखता श्रोर उसके समागम से अपने फो दूपित नहीं 
फरता तथा राजि में श्रलग सोता हैं। यहाँ यह बारह वर्ष व्यतीत 
करता है और वन में अ्रपसे श्राप उत्तन्न कद-मूल के आहार से जीवन 
यापन करता हैं। यह जनेऊ धारण किए रहता है श्रौर श्रभिहोत्र फरता 
है। यह अपने न्ों को काथ्ते, सिर के वाल बनाने में या डाढी-मोछ 
को ठीक करने में ससय व्यर्थ नहीं व्रिताता। जब्र वह यह काल इस 
प्रकार व्यतीत कर लेता है तब वह अपने णह लौट श्ाता है ओर 
झपनो स्त्री को श्रगनी सतातों, भाइश्रों तथा जामाताओं को सॉरिकर 
अपने दीक्षागुद फो प्रणाम करने जाता है। उच्चके सामने श्रम्मि में 
अपना सच कुछ जनेऊ, पघिर के वाल श्रादि डालकर जला देता है 
श्रौर गुरु से फहता है कि हमारा जो कुछु सबंध तपस्या, श्रर्चा-पूजा, 
इच्छा आदि से था सबका हृठय से उन्मूलन कर दिया है। इसके 
श्नतर वह हृदय तथा इच्छाओं का मार्ग बंद कर ठेता है श्रौर सदा 
ईश्वर के ध्यान मे रहता है तथा सिवा उस सत्य ख्रष्टा के श्रन्य सच 
कुछ भूल जाता है। यदि वह किसी शास्त्र की वात फरता है तो 
चेदात की, जिसके श्राशय फो वावा फिगानी ने शस प्रकार शैर में 
बाँधा है-- 

इस ग्रह में केवल एक ही दीप है, विसकी किरणों में 

जहाँ फट्टी एम देखते है वहीं एक शुंड है । 

वे इस शअ्रवस्था को सत्यास कट्ते ई श्रर्यात्‌ सबका त्याग। 
जो इत अवस्था को प्राप्त हो जाता है उसे संन्यासी कहते हैं । 


( ४२२ ) 


जदरूप से बातचीत करने के ग्रनतर हम हाथी पर सवार हुए 
ओर उज्जैन नगर मे होकर चले श्लोर मार्ग मे दोनों ओर दोटे सिक्‍के 
साढे तीन सहत्न के छटाए। पोने दो कोस चलफर हम दाऊदखेड़ा में 
रुके जहाँ शाही खेमे लगे थे। तीसरे दिन जब्र ठहरे हुए थे हम 
टोपहर के बाद जठरूप से मिलने की टच्छा से उसके पास गए ओर 
छ घड़ी उनका सत्सग फिया | इस ठिन भी उन्होने बहुतसी अ्रच्छी बातें 
कही और सब्या होते-होते हम अपने स्थान पर चले श्राप । «थी को 
हमने सवा तीन फीस चलकर जड़ाब ग्राम के पारानिया उद्यान मे 
ठहरे । यह भी बड़ा सुदर बक्तों से भरा हुआ टहरने फ़ा स्थान हे। 
६ वीं फो कूच किया ओर पौने पांच कोस चलकर डेबालपुर भेगिया के 
भील के फिनारे पडाव डाला | टस स्थान की रमणीकता और टस 
भील फी सुदरता से हम चार दिन तक इस पड़ाव पर रुके ओर 
प्रति दिन सच्या होते-होते नाव पर बेठ कर मुग्रात्री तथा अन्य 
जलपतक्तियों का श्रहेर खेलते । इसी पड़ाव पर लोग श्रह्मदनगर से 
फखरी अँगूर ले श्राए । यद्यपि ये काबुल के फखरी शअ्रगूर के इतने बडे 
नहों थे पर मथुरता मे फ़िसी प्रकार कम नहीं थे । 


अपने पुत्र वाबा खुरंम की प्राथना पर मिर्जा शाहरुख के पुत्र 
बदीउज्जमों का मसत्र डेढ हजारी १००० सवार का कर दिया | श१ वी 
फो कुच ग्रारम कर तथा सवा तीन कोस चलकर दौल्ताबाद पर्गना 
में ठहरे | १६ वीं को, जिस दिन ठहरे हुए थे, हम अटेर खेलने सवार 
हुए । शेखूपुरा ग्राम में, जो उसी नाम के पर्गना के श्रतगंत है, 
हमने एक बड़ा मारी तथा विशाल बट ब्ृक्ष देखा, जिसके तने का 
घेरा साढे अठारह गज था श्रोर जो ऊँचाई मे जड़ से शाखो के 
सिरे तक एक सो सवा अठाइस हाथ था। इसकी शाखाओं की छाया 
दो सौ साटे तीन हाथ के घेरे में पड़ती थी। इसकी एक शाखा की 
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लवाई, जिसपर हाथी के दॉाँतों का चिन्ह बनाया गया था, चालीस 
गज थी। जिस समय हमारे श्रद्धेय विता इस माग से गए थे उस 


समय उन्होंने श्रपने हाथ का चिन्ह भूमि से पोने चार गज उँचाई 
पर स्मारक रूप में बनवाया था। हमने ञ्राशा दी कि दूसरी बरोह पर 
थ्राठ गज की उँचाई पर हमारे हाथ का चिन्ह वना दें । इस कारण 
फि ये दोनों चिन्ह समय बीतते-ब्रीतते मिथ न जायें, ये संगममर 
के ठुकड़ों पर खोदे गए ओर इच्च के तनों में जड़ दिए गए। 
हमने उस बक्तु के चारो श्रोर चबूतरा तथा घ्थान्न बना देने की 
आजा दे दी । 

हम जन्र शाहजादा थे उसी समय हमने मीर जियाउद्दीन कजबीनी 
को, जो सैफी सैयदों मे से एक था ओर जिसे अपने राज्यकाल में 
मुस्तफा खाँ की पठवी देकर सम्मानित किया था, मालदा पर्गना, जो 
बंगाल का एक प्रसिद्ध पर्यना है, पुत्र-पौत्रादि तक के लिए श्रलतमगा 
में देने का वचन दिया था इसलिए इसी पड़ाव पर हमने वह भारो 
पुरस्कार इसे प्रदान फ्रिया। १३वीं को कूच झारंभ हुआ । पद़ाव का 
साथ छोड़कर कुछ वेगमों, श्रंतरग मित्रों तथा सेवको के साथ देश 
देखने एवं अदेर खेलने के विचार से हम हासिलपुर की ओर बढ़े 
शोर जब |क पढ़ाव नालचा के पास डाला गया तथ हम साॉभोर थ्राम 
में छहरे। इस ग्राम के सौंदर्य तथा माघुर्य का क्या फहना हैं? 
यहा श्राम के बहुत से दक्ष थे और यहाँ की भूमि हरियाली से 
भी भरी तथा रमणीक थी। यहाँकी हरियाली तथा रमणीकता 
के कारण हम यहों तीन दिन तक ठहरे । हमने यह ग्राम केशवदास 
मारू से लेकर कमालखों शिकार्सो फो दिया श्रौर श्राज्ञा दी फि इसे 
अब फमालपुर पुकारा करें | यहीं रहते हुए शिवरात्रि पड़ी । बहुत से 
जोगी इकट्ठे हुए | इस रात्रि में जो उत्सव होते है वे पूर्ण रूप से हुए. 
ओर इस दल के विद्वानों से हमने बातचीत भी किया । इन्ही दिनों में 
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हमने तीन नीलगाव गोली से मारे। इसी स्थान मे राजा मान के 
मारे जाने का समाचार मिला | इमने उसे फॉगड़ा दुर्ग पर भेजी गई 
सेना का श्रध्यक्ष नियत किया था। जन्र वह लाहोर पहुँचा तब उमने 
सुना कि पंजाब के पाव॑त्य प्रात के एक भूम्याविफारी सम्राम ने उसके 
राज्य पर श्राक्रमण किया है श्रोर उसके कुछ भाग पर अ्रधिकार भी 
कर लिया है। इसे निकाल बाहर करना विशेष मह्त््व का कार्य समर 
फर वह उस ओर गया । सग्नाम में इसका सामना करने फा सामथ्य 
नहीं था इसलिए वह इसके श्रधिक्रत देश को छोड़कर दुर्ग पहाड़ों 
तथा स्थानों मे चला गया | राजा मान ने उसका वहां पीछा किया 
शोर भारी घमड के कारण श्रागे बढने तथा पीछे लौटने का उपाय 
विचार न कर उसके पास थोड़ी सेना के साथ पहुँच गया । जब मग्राम 
ने देख लिया कि उसके भागने का मार्ग नहीं रह गया तब इस शेर के 
ख्नुसार 


आवश्यकता के समय जब भागना शक्य नहीं है । 
तब हाथ तेज तलवार की धार पकड़ लेता है ॥ 


युद्ध हुआ और भाग्य के अनुसार एक गोली राजा मान को लगी 
तथा वह म्त्यु-मुख में चला गया। इसके सैनिक परास्त हो गए ओर 
बहुत से मारे गए । ब्चे हुए घायल अपने घोडे शत्र आदि छोड़कर 
सैकड़ों भय के साथ श्रध मृत अवस्था में बच कर निकल आये । 


श७वी को हम सॉगौर से चले श्रीर तीन कोस चलकर पुन, दहासिल- 
पुर ग्राम में आ्राए। मार्ग मे एक नीलगाव मारा गया। मालवा प्रात 
में यह ग्राम प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। यहाँ बहुत से अ्रगूर तथा 
श्रसख्य श्राम के वृक्ष हैं। इसके चारो ओर नदियों बहती हैं। जत्न 
हम वहाँ पहुँचे तव विलायत की ऋतु के विरुद्ध यहाँ बहुत श्रगूर हुए ये 
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और इतने श्रत्रिक तथा सस्ते थे कि सब से छोटे लोग भी मन चाहा ले 
सकते ये । पौधों में फूल आ गए थे और शअ्नेक रग प्रदर्शित कर रहे थे । 
सक्षेप में ऐसे रसशीक आम कम हैं! तीन दिन हम यहाँ ओर ठहरे । 
बदक से हमने तीन नीलयगाव मारे | २१वीं फो हासिलपुर से चलकर 
दो कूच में हम बडे पढ़ाव में पहुँच कर मिल गए। माय में एक 
नीलगाव मारा गया । रविवार २२वीं को नालचा के पास से कूचकर 
हम एक भील के किनारे उतरे जो माड़ू दुगे के नीचे है। उसी दिन 
शिकारियों ने समाचार दिया कि तीन कोस के भीतर शेर का चिन्ह 
मिला है। यद्यपि आदित्यववार का दिन था और रविवार तथा 
बृहस्पतिवार दो दिन हम गोली नहीं चलाते तब भी हमने विचार 
फिया फि यह हिंसक पश्चु है इसलिए इसे मार डालना ही चाहिए । 
हम उसकी शोर चले झोर जब्र हम वहाँ पहुँचे तब्र वद एक वृक्ष की 
छाया में बैठा हुआ था । द्वाथी की पीठ पर से उसके श्राथे खुले मुख 
को देखकर हमने उसी में गोली मारी । संयोग से वह उसके सुख मे 
घुस गई शोर उसके यले तथा मस्तिष्क में फेंस गई पर्रतु उसका काम 
एक ही गोली से समाप्त शो यया । इसके श्रनंतर हमारे साथ के लोगो 
ने बहुत देखा कि शेर क्रिस स्थान पर घायल हुआ्ना पर कुछ पता नहीं 
लगा क्योंकि उसके किसी श्रंग पर गोली के घाव का चिन्ह नहीं था । 
अंत में हमने उसके मुख में देखने करी श्राज्षा दी तब इससे प्रगट हुआ 
कि गोली उसके सुख में घुस गई थी शरीर उसी से वह मारा गया था । 
मिर्जा रस्तम एक नर भेडिए फो मार कर ले श्राया । हमने देखना 
चाहा कि इसका पित्ताशय भी शेर के समान यकृत के भीतर हैं था 
अन्य पशुओं के समान बाहर ही है। परीक्षा करने पर ज्ञात हुआ कि 
इसका भी पिाशय यक्लत के भीतर ही हे । 

सोमवार ररैवों को जम्र दिन एक परहर व्यतीत हो चुका या तब शुभ 
नक्षत्र तथा अच्छी साइत में हम हाथी पर सवार होकर माद्ठ दुग की 
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र चले । जब्र एक प्रहर तीन घड़ी दिन बीत चुका था तब दम उस 
पाद मे पहुँचे जो शाही निवास के लिए ग्रस्तुत किया गया था | 
ग॑ में हमने पढद़ह सो रूपए छटाए | अजमेर से माड़ तक एकसो 
सठ फोस, छिश्रालीस कुच तथा ग्रठत्तर पड़ाव फरते हुए चार महीने 
दिन में पहुँचे । इन छिल्वालास कुचों में हमारे सभी पड़ाव जला- 
3, धारा तथा बड़ी नदी के किनारो ही पर परदे औ्जोर सभी स्थान ऐसे 
(शीफ स्थलो में पदे जो बृत्नो तथा पोस्ता के पुष्यित पांचों से भरे थे तथा 
ई दिन ऐसा नहीं गया कि यात्रा फरते हुए या टह्रते हुए ग्रहेग न 
ला हो। घोड़े या हाथी पर सवार होकर सारा भाग हमने चारो 
र देखते हुए तथा अ्रहेर खेलते हुए ब्रिताया ओर यात्रा की किसी 
हर की कठिनाई नहीं अनुमव किया। यह फहा जा सकता हे कि 


नो एक उद्यान से दसरे उद्यान में परिबतन होता रहा । इन स्गढेरों 
हमारे साथ थआआआसफर्खों, मिजा रुस्तम, मीरमीरान, अ्रनीराय, 


दायतुल्ला, राजा सारगदेव, सैयद कास ओर खबासस्वों बरावर रहे ! 
स्थानों मे शाही कडो के पहुंचने के पहले हमने अब्दुल करीम 
पार को यहाँ भेज दिया था कि माड्ड के पुराने शासकों की टमारतो 
* मरम्मत करा दे | जिस काल तक श्रजमेर में पड़ाव पडा हुआ था 
प बीच में उसने मरम्मत के योग्य म्थलो का जाणोद्वार करा दिया 
र बहुतो को पूरा नया बनवाया | सक्षेय में इसने एक प्रासाद ऐसा 
ग्रार कर दिया था जिसके समान सुदरता तथा रमणोकता मे अन्यत्र 
सी नही वना होगा | प्राय, तीन लाख रुपए ग्रथ्ांत्‌ दो सहस्ल ईरानी 
पान इस कार्य में व्यय हो गए। इस प्रकार के भव्य प्रासाद सभी 
” नगरो मे होने चाहिएँ जो शाही निवास के योग्य तो । बह टुग 
के ऐसी पहाटी के ऊपर वना हुआ € जिसका घेरा दस कोस में है । 
्रकाल में यहाँ को वायु को सुन्दरता तथा दुर्ग का रमशीकता में कोई 
गन इसके समान नहीं हे। कलबुलबसद अर्थात्‌ सिंह राशि के 
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प्रथम चरण की ऋतु में रात्रि में इतना ठंढा रहता हैं कि बिना 
लिहाफ के कोई रह नहीं सफता ओर दिन में पंखे की आवश्यकता नहीं 
रहतो | 


कहते हैं कि राजा विक्रमाजीत के समय के पहले जयसिंह देव 
नाम के कोई राजा थे, जिनके समय में एक मनुष्य घास लाने के लिए 
खेतों में गया था । जबत्र वह घास फाट रहा था तभी उसके हाथ की 
खुरपी सोने के समान पीली दिखलाई पड़ने लगी । जब उसने देखा 
कि उसको खुरती बदल गई है तब बह उसे मदन नामक लोहार के 
पास ठीक फराने के लिए लें गया | लोद्ार जान गया कि खुरपी सोने 
की हो गई है। इसके पहले वह सुन चुका था फि इस देश में पारस 
ह जिसके स्रश से लोहा तथा तोचा सोना हो जाता हैं | उसने घसिश्नारे 
फी झरने साथ लिया और उस स्थान पर जाकर पारस ले शआाया। 
इसके श्रनंतर वह वैसा श्रमूल्य रत्न राजा के पास ले गया। राजा ने 
इस प्रस्तर खंड के द्वारा चहुत सा सोना बनावा ओर इसके कुछ श्रंश 
को ब्यव कर यह दुग वीस वर्ष में बनवाया । उस लोहार के इच्छा- 
नुसार राजा ने बहुत से पत्थरों फो घन के रूप मे कटवाकर उस हु 
के दीवाल के निर्माण मे लगवाया था | श्रयने जीवन के श्रंतिम काल 
में जब उसका छृदय सासारिक विययो से विरक्त हो चुका तब राजा 
ने नमंदा नदी के तट पर उत्सव किया, जो हिंदुओं मे पवित्र पूज्य तीथ 
मानो जातो है| ब्राक्षणों फो एकत्र कर राजा ने सबको धन तथा 
रत्न दिए. और एक ब्राह्मण को जो बहुत दिनों से उसके पास रहता था, 
वही पारस पत्थर दे दिया। अ्रज्ञानता के कारण इसने क्रछ होकर 
दस पत्थर को नदी मे फेंक ठिया परंतु जब बाद मे इसे इस पत्थर के 
गुण ज्ञात हुए तब यह जन्म भर के लिए दुखी हो गया | दसने बहुतेरा 
पत्र खोजवाया पर पता नहीं चला। ये बातें किसी पुस्तक मे नहीं 
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जन्र शेरखों अफगान श्रपने राज्यकाल मे नर्सीर्मान के कत्र पर आया 
तो उसने भी अपने टिंसक स्वभाव के होते हुए नर्सीमहीन के दुष्ट 
व्यवहार के फारणशु थ्राजा दा कि उसका कत्र के सिरे को लफड़ियों से 
पीटे | जब हम भी उसका कत्र पर गए। तव हुसने भी उसको कई 
ठोकरें लगाई श्रार साथ के सेवी का भी ठाकरे मारने का आदेश 
दिया | इससे भी सतुट न हाक़र हमने श्राज्ञा दी क्रि इस कत्र को 
खोदकर तथा टइसकी ठठरी फो निकाल कर शथ्राग मे डाल दे | तत्र 
ध्यान आया कि अप्मि प्रकाश € थओऔर अ्रल्ला के प्रकाश फो ऐसी 
ग्रपवित्र ठठरी को जलाकर अश्युद्ध करना उचित नहीं ह। साथ ही 
इस प्रकार जला देने से दूसरे लोफ में इसके ढट में कुछ कमी न 
हो जाय हमने थ्राज्ञा दी कि उसके गले सडे शव को नमढा में फेक 
दें। जीवित अवस्था मे यद्द अपने दिन जल ही मे व्यतीत किया करता 
था क्योकि इसकी प्रकृति पर उष्मा ने बहुत प्रभाव डाल रखा था। 
यह वात विशेष ज्ञात है कि एक वार मदिरोन्मत होने के कारण यह 
फालियदह के ताल में कृद पढ़ा था जो बहुत गहरा € | हग्म के छुछ 
सेवको ने बचाने फा बहुत प्रयत्ञ किया ओर इसके बालों को पकड़कर 
जल से बाहर निकाल लाए.। जब इसे चतना हुडइ तत्र इसने कुल 
घटना सुनी । यह सुनकर कि उसके मिर के बालो को पकड़ कर उसे 
खींच लाए थे वह श्रत्यत क्रद्ध हुआ ओर उन सेवकों के हाथ काट 
डालने की थआाजा दे दी | दूसरी वार जत्र ऐसी घटना घर्टी तब किसी 
ने भी उसे निकालने का साहस नहीं क्रिया और वह ड्रव गया | 
सयोग से मृत्यु के एक सौ दस वर्ष बाद उसकी सी हुई लाश 
जल मे मिल गई। 


र८ वी को माड़ की टमारतो को बहुत प्रयक्ष करके प्रगा कर देने 
के उपलक्त में हमने अब्दुल करीम का मसव बटा कर श्राठ सदी 


( ४३१ ) 


४०० सवार का कर दिया श्रोर उसे मामूर खोँफी पदवी दी ) जिस 
दिन शाही मंडे माड़ के दुर्ग में पहुँचे उसी दिन हमारा पुत्र उच्च 
भाग्यशाली सुलतान खुरंम विजयी सेना के साथ बुरहानपुर नगर में 
पहुँचा, जो खानदेश प्रात के सवेदार फा स्थान है | 


कुछ दिनो के श्रनतर अ्फजल खाँ तथा रायरायान के यहां से 
प्र्थनापत्र श्राया, जिन्हें अजमेर से जाते समय हमारे पुत्र ने श्रादिल' 
खा के राजदूत के साथ जाने की आजा दी थी। जब हम लोगों के 
शझाने का समाचार आदिल खो फो मिला तब वह शाइहजादे के 
आाजापतच्र॒ तथा नालकी के स्वागत को सात कोस शआ्रागे आया ओर 
दरबार के प्रथानुसार श्रभिवाठन श्रादि के कुल कार्य पूरे किए । 
इस प्रकार के नियमों में उस ने बाल वरावर भी कभी नहीं फी । 
उसी भेंठ के समय उस ने बढ़ी राजमक्ति प्रगथथ फी तथा वचन दिया 
कि साम्राज्य के जिन प्रातो पर श्रभागे श्रंतर ने श्रधिकार कर लिया 
था वे सत्र लोटा देंगे ओर यह भी स्त्रीकार किया हैं कि अपने राजदूतो 
के हाथ योग्य भेंट भी दरबार में भर्जेगे। इस प्रकार फहकर वह इन 
राजदूता फो उन के ठहरने के स्थान पर लिवा गया । उसी दिन उस 
ने अ्बर के पास किसी फो भेज फर सब आवश्यक संदेश कहला 
दिया | हम यह समाचार श्रफजल खो तथा रायरायान फी सूचना से 
शात हुआ । 


अजमेर से यात्रारभ से सोमवार उक्त महीने ( इसफदार मुज ) 
फो २३ वीं तक चार महीने में ठो शेर, सत्ताईस नील गाय, छ चातल, 
साठ हरिण, तेईेस खरगोश आर लोमड़ी तथा वारह सो जल-पक्षी 
एवं श्रन्य जीव मारे गए। इन्हीं रात्रियों मे हमने श्रपने पहले के 
अदेरो का और इस कार्य में श्रपनी विशेष दइचि की फहानियों उन 
लोगो से फटी जो खिलाफत के सिंहासन के नीचे खड़े थे। हमारा 
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विचार हुआ कि हम अपनी समझदारी की अवस्था से अब तक का 
ग्रपने अटेर का लेखा टीक कराये | इस पर हमने अपने वाकेआ्रानवीसो, 
प्रधान अटेर लेखकी,शिकारियों तथा अहेर के काब भे लगे अन्य सेवको 
को आजा दी कि जान कर वतलावें कि अहेर मे किनने जोब म रे गए | 
हमारे १२ वे वर्ष के आरम से अर्थात्‌ सन्‌ ६८८ हि० ( शपुदू० ई० ) 
से इस बर्ष के अत तक, जो हमारे जुठ्स का ११ वॉ वर्ष ओर 
श्वस्था का ४० वा चादर वर्ष है, २८५३२ जोब हमाने सामने मारे 
गए. | इन में १७१६७ पश्नञ्नो को हमने अपनी बदू क या अन्य के 
द्वारा मारा था| इन में ८६ शेर, नो भालू, चाता लोमडी, ऊदब्रिलाव 
तथा हुँशार, ८८६ नोल गाय, ३४ झाक जो एक प्रकार के मूंग 
नील गाय के इतने बड़े होते हैं, १६७० नर मादा हरिण, चिकारा, 
पीतल, पहाडी बकरे आदि, २१४ मेढा तथा लाल हरिण, ६४ भेडिए, 
३६ जगली मैंसे, ६० सूअर, २६ रॉग, २२ पहाडी बेड, ३२ अगली, 
६ जगली गर्दम तथा २१ खरगोश । पक्तियो की सख्या १३६६४ जिन 
मे १०३४८ कबूतर, १ लग्घड, २ गिद्ध, १३ चील, ३६ उल्द, 
१२ गालिवाज, ५ चील, ४१ गोरैया, २५ फाख्ता, ३० उल्दत, १४० 
घगुला, वत्तफ, सारस आदि, ३२७६ फौए । जलजतुओो में दस 
मगर मच्छु थे। 


बारहवाँ जलूसी व 


सोमवार उक्त महीने ( इंसफदारम॒ुज ) को ३० वी को, १२ रचीडल 
झव्वल सन्‌ १०२६ ६० ( मार्च सन्‌ १६१७ ई० , जब्र एक घडी दिन 
बचा था तब सूर्य मीन राशि से सुख के भवन मेप राशि में गया; जो 
उसके झादर तथा सौमाग्य का स्थान है। उसी सक्रमण काल मे, जो 
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शुभ साइत है, हम राजसिंहासन पर बैठे | हमने आदेश दिया था कि 
जैमा होता श्राया हे उसी प्रकार दीवान-श्राम को श्रच्छे वस्न श्रादि से 
सजायें । यद्यपि दरचार के बहुत से अमीर तथा सर्दार हमारे पुत्र 
खुरम फे साथ गए हुए. थे तव भी ऐसा उत्सव हुआ जो पहले वर्षों के 
उत्सव से घट कर नहीं हुआ । मंगलवार” को भेंटो को हमने आनदखों 
को बख्श दिया । उसी दिन जो १२वें वर्ष के फरवरठीन की पहली 
तिथि होती है, शाह खुरम के यहां से प्रा्थनापत्र आया कि नौ रोज 
का उत्सव पहले वर्षो के समान ही समारोह के साथ मनाया गया 
पर श्राने जाने तथा सेवा का अखुविधा के फारण वार्पिक भेंठ वाद में 
भेजी जाययी | हमारे पुत्र फा यह व्यवहार बहुत पसंद फिया गया ।' 
श्रपने निमाज के समय अपने जि पुत्र को ध्यान में रखते हुए हमने 
अल्लाह के तख्त से उसके दोनों लोक की मलाई के लिए प्रार्थना 
किया और श्राजा ठी कि इस नोरोज को फोई भेंट न दे । 


अधिकतर मनुष्यों को प्रकति तथा शरीर पर तंबाखू कुप्रभाव 
डालती दे इसलिए, इमने आ्रादेश निकाला कि कोई धम्रपान न करे | 
हमारे भाई शाह श्रव्वास भी इसके दुगुणणों को जान गए थे और श्राज्ञा 
ठी थी कि इरान में कोई धूम्रपान न करें। ईरान को भेजा गया 
राजदूत खानआलम निरतर धूम्रपान करने का आदी हो गया था 
इसलिए वह प्राय पिया करता था| इंरान के राजवूत यादगार श्रली 
सुलतान ने यह सूचना शाह श्रव्वास को ढी कि खानआलम बिना 


१- पाठा० शनिवार | यह ठोऋ जात होता है क्योंद्धि यज्दजुदी 
चष में श्षतिम महीना ३५ दिन का होता ह और अंतिम पाँच दिन 
खमसः कहलाते हैं । इस प्रकार सोमवार के छठे दिन १ फरवरदीन को 
दनियार होता है । 

रद 
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तबाखू के एक क्षण भी नहीं रह सकता इस पर शाह ने यह शेर उत्तर 
में लिख भेजा | 
मित्र का एलची तव्राबू फा प्रदर्शन करना चाहता हे। 
राजभक्ति के दोपक से हम तबास् का बाजार प्रकाशित फरते हैं | 
खानग्रालम ने उत्तर में यह शेर लिखकर भेजा-- 
मै क्षुद्र तबाख्‌ की सूचना पाकर ग्रत्मत दुखी था। 
न्यायशाल शाह को कृपा से तबास्वू का बाजार चाद हो गया ॥ 


उक्त महीने की ३रो को बगाल के दीवान हसेन वेग ने आकर 
छेहली चूमी ओर नर-माठा बारह हाथी भेद करिए । बगाल के बख्शी 
ताहिर पर, जिस पर कइ दोप लगाए गए थे, हमारी सेवा में उपस्यित 
होने की कृपा हुई ओर उसने टकीस हाथियों की भेंट हमारे सामने 
प्रदशित की । इनमें से वारह हमने पसद करिए आर बाका उसे लोठा 
दिए | इसी दिन मदिरा का जलसा हुआ ओर हमने मेबा-काप मं 
उपस्थित श्रधिकतर सेवकों को सस्‍्वय मदिरा पीने को दिया तथा उन्हे 
राजभक्ति का मदिरा से उत्तप्त कर दिया। «थी को अहेरिषो न 
सूचना दो कि सकर तालाब के पाप्त एक शर का उन्हें पता मिला है, 
जा दुर्ग के भीतर हे और यह मालवा के शासको के प्रसिद्ध निमाण 
कार्यो म एक है। हम ठुरत सवार हुए ओर शिकार की ओर चले। 
ज्योही शेर निकला त्योही उसने अहदियों तथा साथवालों पर ग्राक्ममण 
फर दिया ओर उनमे से दस वारह को घायल कर दिया। अतम 
हमने अपनी बदूक की तीन गोलियों से उसे समाप्त कर दिया ओर 
इश्वर के सेवकों से उसके कष्ट को दूर कर दिया | 

८ वी का मीर मीरान का ससच्, जो एफ हजारो ४०० सवार का 
था, डेट हजारी ५०० सवार का नियत कर दिया। €वी को अपने 
पुत्र खुर॑म को प्राथना पर खानजहां का मसत्र एक हजार १००० सवार 
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से वढा दिया, जो छु हजारी ६००० सवार का हो गया, याकूव खो का 
मसव, जो डेढ हजारी १००० सवार का था; वढाकर दो हजारी १५०० 
सवार का कर दिया, वदलोल खा मिवाना के मसत्र में पंच सदी 
३०० सवार बटाकर डेढ हजारी १००० सवार का कर दिया ओर 
मिर्जा शरफद्दीन काशगरों का मसव, जित ने तथा जिस के पुत्र ने 
उत्षिणु में बड़ी वारता दिखलाई था, बढाकर डेढ हजारी १००० सवार 
का कर दिया | १० वी फरवरदान, २२ रत्रांउल्‌ अश्रव्वल सन्‌ १०२६ 
हि० को हमारा चाद्र तुलादान हुआ । इसी दिन हमने अपने निजी 
तबेले के दो एराकों त्रोंडे तथा खिलथ्रत अ्रपने पुत्र खुरम को दिए और 
वदराम वेग के हाथ भेजा । हमने एतचार सा का समसब॒ बढाकर 
पत्च इजारी ३००० सवार का कर दिया। ११ वी को हसेन वेग 
तब्रेजा, जिसे ईरान के शासक ने गोलकुढा के शासक के पास राजदूत 
के रुप में भेजा था और पारसीकी के साथ फिरगियो का भगड़ा हो 
जाने से उस का मार्ग ( समुद्री ) बद हो गया था, गोलकुडा के 
शासक के राजदूत के साथ सेवा में उप9ध्यवित हुआ । उस ने दो घोड़े 
तथा गुजरात श्रार दक्षिय के बच्चो के कई तौकूज श्रर्थात्‌ नौ नी थान 
भेट किए | उसी दिन हमने अपने तवेले से एक एराकी घोड़ा खानजहाँ 
को उपहार दिया। १५ वी को राजा भाऊ सिंह के मसब् को एक 
इजारो जात बढा कर पॉच हजारी ३००० सवार का कर दिया। 
२७ वी की मिर्जा रुस्तम के मसव में ५०० सवार बढाए जिस से 
उस का मंसव पंच हजारी १००० सवार का हो गया । साठिक खो का 
मसच ब्टा कर डेड इजारी ७०० सवार का क्र ठिया। इसी प्रकार 
इरादत खा का मस्त्र बडा कर डेंढठ हथारा ६०० सवार हो गया | 





९, मेप राशि में जब त्तड स्यं रहता है, उमर महाने छो फाचर- 
दीन ऋद्दते हैं भार हस क्वा उन्‍्तोघवा छो शरफ का दिन कद्दते £ । 
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ग्रनीराय के मसब में पोंच सदी १०० सवार वरढाए गए, जिस से बह 
डेढ हजारी ४०० सवार का हो गया । 

शनिवार १६ बी को जब तीन त्रड़ी दिन बाकी था तब शरफ का 
प्रारभ हुआ ओर हम उसी समय पुनः राजसिहासन पर बेठे | उ। 
बत्तीस कैदियों मे से, जो विद्रोही अबर की सेना में से उस युद्ध में 
ब्रिजयी साम्राज्य के सेवर्की द्वारा पकदे गए. थे जिसे शाहनवाज खां ने 
ज्ञीता ओर वह उपदठ्रवी मनुण्य पराम्त हुआत्ला था, एक मनुण्य को हमने 
एतकाद खो को सोपा था। जा रक्षुऊंगंण टस काय पर नियत थे 
उन्होंने असावधानी का ओर उसे भाग जाने दिया | हम दस से बढ़े 
क्षुब्ध हुए और तांन महीने के लिए एतकाद खा की डेवर्टी बढ कर 
दी । उस कैंदी का नाम तथा पता अजात था इसलिए बह फिर नहीं 
पकड़ा गया यद्यपि इस के लिए उन सब ने बहुत प्रयत्न किया | अ्रत 
में हमने रक्षकों क नायक का, जिसने उसका रक्षा में असावधानी की 
थी, प्राणशदड को आजा दे दी । एतकाद स्व ने इस दिन एतमाडुद्ाला पल 
की प्रार्थना पर हमारी सेवा में उपस्थित होने का सोभाग्य प्राप्त किया । 

बहत दिनों से बंगाल प्रात के कार्याका तथा कामिम खाँ क 
व्यवहार का कुछ पता नहीं लगा था। इसलिए हमने विचार किया 
कि इब्राहीम खो फत्हजग को, जिस ने बिहार प्रात का प्रबंध सुचार 
रूप से किया था ओर हीरे का एक खान भी साम्राज्य के श्रधिकार मे 
लाया था, बगाल प्रात में भेजें तथा उस के स्थान पर बिहार में 
जहॉंगीर कुली खाँ को भेजे, जि्त की जागोर इलाहाबाद प्रात मे 
थी । हम ने कासिम खो को दरवार बुला लिया । उसी शरफ के ठिन 
झुम समय में श्राज्ञा दी कि शाही फर्मान लिखें जाय कि सजावल 
नियुक्त हो कर जहॉगीर कुली खों को त्रिह्ाार ले जायें तथा इब्राहीम खाँ 
फत्हजग को बगाल भेज दे | हमने जोहरी सिकदर पर कृपाकर उसका 
मसच चढाकर एक हजारो ३०० सवार का कर दिया। 
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२१ वीं को हमने इरान के शासक के राजदूत मुहम्मद रिजा को 
जाने फी छुट्टी दी ओर उसे ६०००० दब अर्थात्‌ २०००० रुपए तथा 
खिलश्नत उपहार दिया । हमारे भाई शाह श्रब्वास ने जो भेंट हमारे 
लिए भेजी थी उसी के अनुरूप हमने भी इस राजदूत के हाथ कुछ 
जड़ाऊ बस्तुएँ, जो दक्षिण के शासकों के यहाँ से आाइ थी, वस्त्रो तथा 
अन्य श्रलम्य वस्तुएँ, जो सब मूल्य में एक लाख रुपए की था भेंट में 
भेजा | इनमें एक शीणे का प्याला था जिसे चेलेत्री ने एराक से 
भेजा था। शाह ने इस प्याले को देखा था ओर एलची से यह कहा 
था फि यदि उसका भाई इसमे पान करके मेजेगा तो वह विशिष्ट 
स्नेह फा एक चिन्ह होगा । जब एलची ने यह बात हमसे फटी तत्र 
हमने उसी के सामने इस प्याले में कई बार पान किया और अ्रादेश 
देकर दूसका ढकना तथा तब्तरी बनवाकर इसी भेंट के साथ भेज 
दिया | टकने पर मीनाफारी की हुई थी। हमने विशिष्ट सुलेंखफ 
मुशिर्यों को राजदूत द्वारा लाए गए पत्र का उत्तर लिखने की 
आजा दी । 


२२ वीं को अहेरियो ने शेर का समाचार दिया। वुरत सवार 
शेकर हम शेर का शिकार करने गए. ओर तोन गोलियों में हमने 
उसकी दुष्टता से प्रजा फो तथा उसे उसकी ही दुष्ट प्रकृति से मुक्त कर 
दिया। मसीहुजमों ने एक विल्ली हमारे सामने उपस्थित फी और 
फटा कि यह उभयलिंगी है ओर इसके बच्चे भी उसके रह में हैं 
तथा जब यह दूमरी त्रिल्ली से समाग़म फरता हैं तो उसे भी 
बच्चे होते हैं । 


२५वीं को एतमादुद्दोला ने श्रपनी सेना का भरोखा के नीचे 
मैदान में निरीक्षण फराया । इसमें दो सहल्ल सवार अच्छे घोड़ों सहित, 
जिनमें भ्रधिकतर मुगल थे, घनुप-तीर-बारी पॉच सो पेंदल तथा 
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चोदह हाथी थे। वरिशयों ने जाच कर सूचित किया कि सत्र 
नियमानुसार सुसज्ञित हैं। रध्वी फो एक शेरनी मारी गई। श्म 
उर्दिविहिश्त को मुक्रच खो द्वारा डाकियों से भेजा गया एक हीरा 
हमारे सामने उपस्थित किया गया, जिसकी तोल ते्टस मुख थी ओर 
जिसका मूल्य जोहरियो ने तीस सहत्य रुपर आफ । टस हीरे का पानी 
प्रथम कोटि का था ओर बहूत पसद आया। हमने टसकी अ्रेंगूटी 
बनाने की थ्राज्ञा दी। ४री को यूसफ खो का मसत्र वाच्रा खुस्म फी 
ससस्‍्तुति पर एक हजारी १३०० सवार का कर दिया ओर 
उसी सस्तुति के अनुसार कई अमीरों तथा मसबढारों के मसच 
बटाए गए | 

७वी को, इस कारण कि अहेरियों ने चार णेरों का पता लगाया 
था, दो प्रहर तथा तीन घड़ी व्यतीत होने पर हम चेगमों के साथ 
शिकार खेलने गए। जब्र शेर दृष्टि में श्राएं तब नूरजहाों बेगम ने 
प्राथंना की कि यदि आजा हो तो वह स्वयव अपनी बदूफ से थेरों को 
मारे | हमने थाजा दे दी कि ऐसा ही हो | उसने दो शेरों को एक-एक 
गोली से मार डाला ओर अन्य दो को चार गोलियों से समाप्त कर 
दिया । एक बार पलक गिरने के समय में उसने चार गथेरो फा शरीर 
निर्जीव कर दिया | श्रव तक इस प्रकार का निशाना मारना नहीं 
देखा गया कि हाथी के ऊपर तथा अ्रबचारी के भीतर से छ गोलियां 
चलें और एक भी न चूके, जिन से शेरों फो उछलने या हिलने का 
अवसर तक न मिले ।" ऐसे श्रच्छे निश्वाने लगाने के पुरस्कार में 





३१ एक कवि ने उसी समय तत्काल यह शोर पढ़ा--नूजहों ग्चें 
वससत जन अस्ता दर सफे मर्दों जने शेर अफगन भस्त ॥ भर्थात्‌ यद्यवि 
न्रजहाँ स्वरूप में स्मश्री है एर मर्दों की पक्ति में शेर अफगन 
( शेर को मारने वाली या शेर अफगन ऊी ) स्त्री हे । 


( »रे६ ) 


हमने एक लाख रुपए फी हीरे की पहुँची उसे दी तथा एक सहसलल 
अशर्फी निछावर की । उसी दिन भेमार खो ने लाहौर के महलों फो 
पूरा करने के लिए वहाँ जाने की छुट्टी पाई। १०वीं फो अवध प्रात के 
फौजदार सैयद वारिस फी मृत्यु फा समाचार सिला। श्रवीं को 
मोर महमूद के फोजदार का पद मेगने पर हमने उसको तहत्वर खॉ 
की पदबी के सहित मंसब वढाकर मुल्तान प्रात के कुछ पर्गनों फा 
फौजदार नियत कर दिया । २१ वीं को बगाल फा बखर्शी ताहिर, 
जिसकी डेवढी ब्रद थी, सेवा में उपस्थित हुआ और श्रपनी भेंट दी । 
इसके साथ ही बगाल के प्राताध्यक्ष कासिस खो फी शोर से 
आ्राठ ओर शेख मोधू की ओर से दो हाथी उपस्थित किए. गए. । 
र८्वीं फो खानदोरों की प्रार्थना पर अव्दुलश्जीज खाँ का मसब पोचच 
सदी से बटा दिया । 

अवी खुरदाद को केशों के स्थान पर गुजरात की दीवानी मिर्जा 
हुसेन को दी गई । हमने उसे किफायत खो की पदवी दी। प््वी फो 
बगश फा चख्शी लश्कर खाँ आकर सेवा में उपस्थित हुआ ओर 
एक सी रूहर तथा पाँच सो रुपए मेंट किए. | इसके कुछ दिन पहले 
हमारे आदेश पर हमारे पुत्र खुरम ने उस्ताद मुहम्मद नेई" को भेजा 
था, जो अपनी फला में श्रद्धेतोव था। हमने फई मजलिसों में 
डसका वादन कई बार सुना श्रोर हमारे छाप से उसके बनाए हुए. 
एक गजल को भी सुना । १२वीं फो हमने उसे रुपयों से तोलने की 
शआाज्ञा ठी, जो तिरसठ सो रुपए हुए । हमने उसे होदा सहित एक 
हाथी भी दिया और श्राज्ञा दिया कि इसपर बैठकर तथा रुपयो फो 
अपने चारो श्लोर रसकर वह अपने निवासस्थान फो जाय । फहानी 





१. फारसी शब्द ने का जअ्र्थ चश्ी दे और नई का अर्थ 
चंशीचाला है 


( ४४० ) 


सुनाने वाला मुल्ला असद, जो मिर्जा के नोक्गो मे से एक था, 
उसी दिन टट्ठा से आकर सेवा में उपम्थित हुआ | बह बड़ी मथुरता 
तथा सजीवता से प्रो को पटता तथा कहानियाँ सुनाता था इसलिए 
उसका साथ रहना हम पसद था ओर हमने भी उसे मह्फ़ज खाँ की 
पदवी देकर प्रसन्न किया तथा उसे एक सहन्न रुपए, खिलशथ्त, एक 
घोड़ा, एक हाथी तथा एक पालकी ठिया। कर दिन के अनतर हमने 
इसे भी रुपयो से तोलने की आजा दी ओर व्सकी ताल चोशब्रालीस 
सौ रुपए हुई। इसे दो सदी २० सवार का मसब ठिया ओर आज्ञा 
दी कि गप्प मारने के दरवारों मे बह सदा उपम्थित रहे । उसी ढिन 

लश्कर खों ने अपने सेनिको का निर्राक्षण के लिए भरोखे के सामने 
प्रदर्शन किया । इसमें पांच सो सवार, चौदह हाथी तथा एक सो 
बदूकची थे। श्डवी को समाचार मिला कि राजा मानसिह का पीत्र 
महासिह, जो वड़े पदाधिकारियों मे परिगणित हो चुका था, अ्रत्यत 
मदिरापान के कारण बरार प्रात के वालापुर में मर गया। इसका 
पिता भी बत्तीस वर्ष की श्रवस्था मे मठिरापान की अ्रति कर देने के 
कारण मर गया था| उसी दिन हमारे निर्जा फलघर मे 
दक्षिण प्रात के बुर्डानपुर, गुजरात तथा मालवा के पर्गनो स 
बहुत प्रकार के बहुत से झ्राम शआ्लाए। बद्यत्रि ये प्रात अपने 
आमी की मिठास, रेशों के अभाव तथा श्री के लिए विख्यात 
तथा प्रसिद्ध हें ओर श्रन्य बहुत कम आम हैं जो इनकी समानता कर 
सकें, यहों तक कि हम वहुवा अपने सामने इन्हे तौलने को आजा देते 
हैँ तथा ये एक सेर से सवा सेर तक या अ्रधिक भारी निकलते हैं पर 
तब भी मधुरता, श्री एवं सुपाच्य होने में आगरा प्रात के छुपरामऊ 
के श्राम अन्य सभी प्रार्तों क्या भारत के सभी स्थानों के आमो से 
बटकर हे । 


२८वी को हमने अपने पुत्र बाबा खुरंम के लिए एक विशिष्ट 


( ४४१ ) 


कारचोबी नादिरी भेजी जो इतनी महीन थी जैसी हमारे कारखाने में 
इसके पहले कभी नहीं बनी थी। हमने वाहक द्वारा यह संदेश भी 
'कहलाया था कि इसमें यह भी विशेपता है कि हमने इसे उस दिन 
पहिरा था जिस दिन हम अश्रजमेर से दक्षिण की चढाई के लिए, निकले 
थे और इसीलिए. इसे भेजा हैं। उसी दिन हमने अपने सिर पर की 
पगड़ी ज्यों की त्यों उतार कर एतमादुद्दोला के सिर पर रखकर अपनी 
कृपा से उसे सम्मानित किया। तीन पन्ने, एक जड़ाऊ उर्वशी ओर 
मुहवाली लाल को एक श्रगूठो, जिनका मूल्य सात सहस्ल रुपए था 
ओर जिन्हें महावचतला ने भेजा था, हमारे सामने उपस्थित की गई । 
इसीदिन ईश्वर का कृपा से खूब वर्षा हुई। माद्ठट में पाना का श्रकाल 
पड़ गया था ओर इस कारण प्रजा में बढ़ा असतोप फेल गया था | 
यहाँ तक कि हमने बहुत से सेवकी को नमंदा के किनारे जाने की आज्ञा 
दे दी थी। उस ऋतु में पानी को कोई श्राशा नहीं थी। प्रजा के इस 
असतोप के कारण हमने श्रल्लाह के तख्त से दुआ मॉगी ओर उसने 
भी श्रपनो कृपा तथा दया से ऐसा पाना गिराया कि एक दिन रात्रि मे 
तालाब, पोखरे तथा नदियाँ मर गई ओर प्रजा को पूरा सतोप हो गया। 
हम कित्त जिव्हा से उतकी कृपा का धन्यवाद दें । 


तीर महीने की पहिली को एक भकडा वजीरखों को दिया गया। 
राणा को भेंठ के दो घोडे, गुजराती वस्र का एक थान शोर श्रेंचार- 
मुरब्चे के कई कटर हमारे सामने उपस्थित किए. गए. | ३री को श्रब्दुल- 
लतीफ के पकड़े जाने का समाचार आया; जो गुजरात के शासकों का 
चंशन था तथा उस प्रात मे सबंदा उपद्रव तथा विद्रोह उठाथा क्रता 
था। प्रजा के सतोप के कारण ही वह पकड़ा गया था इसलिए ईश्वर 
की दुआ को गई | हमने मुफरंबर्खों को श्राजा भेजी कि उसे अपने 
फिसी मसबदार की रक्षा मे दरबार भेज दे। माह के श्रास पास के 


( डरे ) 


अनेक जमीदार सेवा मे उपस्थित हुए ओर अपनी-अपनी भेट हमारे 
सामने उपस्थित की | ८बी को राजा राजसिह कल्यबराहा के पुत्र रामठास 
को राजा का टीका दिया गया ओर उसे राजा की पढवी भी दी । 
थाठगार वेग, जो मावरुन्नहर में याठगार कोरचों के नाम से प्रसिद्ध 
था आर उस प्रात के शासक से सवंध तथा प्रभाव भी कुछ रखता था, 
ध्राकर सेवा में उपग्थित हत्ना । उसकी मेट का वस्तुओं मे एक ब्वेत 
खीना का प्याला पेरदार बहुत पसंद श्राया। कथघार ऊे प्राताध्यक्ष 
बहादुरखों की मेट में नो घादे, कपड़ो के नो नो थानो के नो संग्रह 
अथात्‌ इक्यासी थान, कालो लोमड़ा के दो चम तथा अन्य वस्तुएँ थी 
जो सब हमारे सामने उपस्थित किए गए | दसी दिन गटा के राजा प्रेम- 
नारायण को भा सेवा में उपस्थित होने का सोभाग्य सिला और उसने 
सात नर-मादा हाथी भेंट किया । १०वीं को एक ब्रोड़ा तथा खिलअ्त 
थाठगार कोरची को दिया गया। श१शेतब्री को गुलाबपाशों का जलसा 
हुआ और उस दिन के सत्र रस्म पूरे किए गए.। बगाल के अफसरों 
में से एक शेख मोदूद चिश्ती को चिश्ती खाँ का पदवां दी श्रोर एक 
घ्राडा उपहार मे दिया। शथवीं को वॉसवाडा के जमीदार रावल 
उदयसिह का पुत्र रावल समरसी सेवा में उपस्थित हुआ ओर उसने 
तीस सहल्ल रुपए, तीन हाथां, एक जदडाऊ पानदान ग्रोर एक जडाऊ 
कमरबद भेट दिया। १५वीं को विहार के प्राताव्यक्ष इब्राहीमर्खा 
फत्हजग ने मुहम्मदवेग के द्वारा नो होरे, जो खान से तथा वहां के 
जमीदारो के सग्रहों से लिए गए थे, भेजे ओर हमारे सामने उपस्थित 
किए. गए | इनमे से एक साढे चोदह टक तोल में था ओर एक लाख 
रुपए मूल्य का था। उत्ती दिन यादगार कोरचो को कोप्ट सहन्न दर्य 
गझशा और पच सदी ३०० सवार का मसत्र उसे दिया। हमने 
वकावलवबंगां तातारखां का मसत्र बढाफर दो हजारो ३०० सवार का 
कर दिया ओर उसके हर एफ पुत्र के ससब में तरकों दी | शाहजादा 


( ४४३ ) 


सुलतान पर्वेज की सस्तुति पर इसने वजीरखों का मंसत्र पंत्च सदी से 
बढा दिया | ' 


शथवीं को गुरुवार के शुभ दिन सेयद अब्दुल्ला वारह्दा, जो हमारे 
भाग्यशाली पुत्र वावा खुरंम का राजदूत था, हमारी सेवा में उपस्थित 
हुआ और हमारे पुत्र का वह पत्र लाया जिसमे दक्षिण के प्रातों के 
विजय का समाचार था । सभो शासको ने श्रधीनता के घेरे में सेवा कार्य 
का सिर डालकर सेवा तथा अधीनता स्वीकार कर लिया ओर दुर्गों” 
तथा गढो की, विशेषकर अहमद नगर दुर्ग की, तालियाँ सोंप दीं । इस 
भारी ठया तथा कृपा के लिए. शअ्रल्लाह के तख्त के आगे नम्रता का 
सिर शकाकर, जो कुछ भो बदला नहीं चाहता, हमने धन्यवाद की 
प्राथना की और खुशी के डके पीटने की कहा । अल्लाह को धन्यवाद 
है कि जो भूमि हाथ से निकल गई थी बड़ विजयी साम्राज्य के सेवको 
के हाथ में पुन लोदट आई। जो उपद्रवीगण विद्रोह तथा घमंड ही 
का स्वृस प्रस्वोस लिया करते थे वे श्रव अधीनता तथा नम्नता 
डिखला रटे थे ओर राज्य लोठानेवाले तथा करद हो रहे ये । यह 
समाचार हमें न्रजहंं वेगम के द्वारा मिला था इसलिए हमने उसे 
टोडा पग्गनना दिया, जिसको आय दो लास्व झयए वार्पिक थी | ईश्व- 
रेब्छा से जब विजयी सेनाएँ दक्षिण प्रात तथा दुर्गो मे पहुँचेगी शआ्रार 
श्मारे अच्छे पुत्र फा मन उनके अधिकार से तुष्ट हो जायगा तब बह 
ग़जदूतों के साथ दक्षिण से ऐसी मेंट लावेगा जेंसी इस फाल के फिसी 
बादशाह ने न पाया होगा । यह भी आजा दी गई थी कि वह उन 
खमीरीं फी साथ लियाता श्रावें जिन्हें इस प्रात में जागीर मिलनी हो 
जिसमें उन्हें हमारी सेवा में उपस्थित होने का सोभाग्य मिल सके । 
उन्हें उसके श्रनतर जाने की छुद्दे मिल जावबगी श्रोर प्रकाशमान शाही 
भड़े विजयोल्लास के साथ प्रसन्नता से राजवानी आगरे लौट जायेंगे | 
इस विजय का समाचार पहुँचने के कुछ दिन पहले हमने ख्वाजा 


( ४४४ ) 


हाफिज के दीवान से शऊुन निकाला फ्ि इस कार्य का क्‍या पल 
होगा १? यह शेर निकला+- 

मित्र के विर्ठ के दिन तथा जुदाई की राचि बीत गई | 

हमने शकुन विचारा, नक्षत मिकल गया ओर मिलन ग्य्रा गया ।॥! 

जत्र हापिज फी गुप्त जिहा ने यह बतलाया तब हमे पूरी श्ाशा हो 
गई झ्रार इसीफे पच्चीस दिन ब्राद विजय का समाचार मिला। ग्रनेक 
बार विचार करने में हमने ख्याजा के दीवान का आशय लिया योर 
उसमे जो मिला वही प्राय, ठीफ निकला। कभी ही उसके विरुद्ध 
निकला होगा । 

उसी दिन हमने श्रासफर्खों के मसत्र में १०५० सबार बटाए 
जिससे उसका मसवच पंच हजारी ४००० सवार का हो गया। 
दिन के श्रत मे वेगमों के साथ हम हफ्त मजर यह देसने गए श्रोर 
सध्या के श्रारभ में महल का लोट आशञ्राए। यह मालवा के पहले के 
एक शासक सुलतान महमूद खिलजा का बनवाया हुआ था। इसमें 
सात मजिल है शऔ्रोर प्रत्यक मे चार चार कमरे है, जिनमे चार चार 
खिड़फियों हैं | यह मीनार साढे चोग्रन हाथ ऊँना टे ग्लोर इसका घेरा 
पचास गज है। भूमि से एक सो इकधत्तर सीटियों सातबी मजिल तक 
हैँ । ग्राने जाने में हमने चादह सो दतए लगाए । 

३१वीं को हमने सैयद गटब्दुल्ला फो सैफखा की पदवी दी शार 
खिलग्रत, एक घोड़ा, एक द्वाथी तथा एक जड़ाऊ दुरा देकर सम्मा- 
नित किया तथा भाग्यवान पुत्र फी सेवा मे जाने को छुट्धा दी । उसीकफ़े 
द्वारा पुत्र के लिए हमने एक लाल तीस सहल रुपए मूल्य का भेजा । 
टमने उसके मूल्य पर ध्यान नही रखा था प्रत्युत्‌ इस विचार से कि उसे 
बहुत दिनों तक हमने अपने सिर पर बॉधा था झोर उसे बहुत झुभ 
समभर हमने भेजा था । हमने ख्वाजा 'ग्रउुल्‌ हसन बख्शी के एक 
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दामाद मुलतान महमूद को चिद्वार प्रात का बख्शी तथा वाकेग्रानवीस 
नियत किया श्रोर जब उसे जाने फो श्राज्ञा ठी तत्र उसे एक 
हाथी दिया । 


५ श्रमूरदाद गुरुवार के दिन के श्रत में वेगमों के साथ नीलकुड 
देखने गए, नो माड़ू में अ्रतीव रम्य स्थानों में एक है। हमारे श्रद्धेय 
रिता के चहुत बडे सर्दारों में एक शाह बिदाग खाँ ने, जब उसे यह 
प्रात जागीर में मिला था, इस स्थान पर एक बहुत ही सुदर तथा 
सुखद इमारत बनवाई थी । दो तीन घड़ी रात्रि तक वहाँ रहकर हम 

हल मे लोद आए, | 


बगाल प्रात के दीवान तथा वर्शी मुखलिस खा के सबंध में कई 
ठोप हम मुन चुके थे, इसलिए, हमने उसका मसत्र एक हजारी २०० 
सवार से घद्ा दिया | श्रादिल खाँ की भेंढ मे आए; हुए हाथियों में से 
एक युद्धीय हाथी गजराज नामक को राणा श्रमरसिंह के यहाँ भेज 
दिया । १८वीं को हम अहेर खेलने निकले और दुर्ग से एक पड़ाव 
आगे चढे । पानी बहुत बरसा था जिससे भूमि चलने योग्य नहीं रह 
गई थी। मनुष्यों तथा पशुओ के आराम के विचार से 
यह कार्य हमने छोड़ दिया और गुरुवार का दिन बाहर 
व्यतीत कर झुक्वार की सध्या फो लौट आए.| उसी दिन 
हिदायतुलला को फिदाई खो को उपाधि दी, जो यात्रा काल में शाही 
पड़ाव के सभी नियमी तथा कार्यों को करने भे योग्य था। इस वर्षा 
फाल में इतना पानी बरसा कि वृद्ध पुरुष कहने लगे कि ऐसी वर्षा 
का उन्हें उस अवस्था भर में चेत नहीं हे। चालीस दिनों तक सिया 
वर्षा श्रोर चादल के कुछ नहीं था और कभी कभी सर्ज दिखला जाते 
थे । हवा भी शतने वेग से चला करती थी कि कितने नए-पुराने 
मकान गिर गए। पहली रात्रिको ऐसी वर्षा, गर्ज तथा बिजली थी 
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जैसी कभी सुनी नहीं गई)थी | प्राय, बीस म्नी पुरुष मर गए झोर 
कितनी प्रस्तर - निर्मित इमारतों की नीच तक ट्ट-फ़य गई। इससे 
अधिक भग्रावना शोर कोर्ट नहीं हे। महीने के मध्य तक बायु ओर 
वर्षा बढती ही गई | इस के अनतर क्रमण' ब्रीमा होता गया। 
हरियाली तथा श्राप ही श्राप उगने वाले सुगवित पौधों का क्‍या 
कहना हे? इन सत्र ने बाद, भेठान। पहाड़ तथा मरुभमि सत्र 
छा ली था। यह जात नहीं ह कि बमे हुए ससार से साड़ के सित्रा 
ओर काद स्थान वादघ्रु का मथुरता तथा स्थानाब रसशणीकता में, 
विशेष कर वर्षा ऋतु म, बट कर ह। इस ऋतु में, जो कर्ट महीने 
रहता है ओर ग्रीष्म ऋतु तक चला चलता ह, काई गृह के भीतर भी 
बिना ग्रोढने के नहीं सो सकता और दिन मे गर्मा इतना नहा रहती 
कि पंखे की या स्थान बदलने का श्रावश्यता हो । टस स्थान का 
शोभा जो कुछ लिखी जाय वह कम हा रहगो । हमने यहाँ दा बाते 
देखी जो हिंदुस्थान मे अ्रन्यत्र नही दिखलाइ पढ़ी । पहले ता जगली 
केले के पेड़ हैं, जो दुर्ग में त्रिना जाता हुई भूमि मे लगते रहते हैं 
ओर दूसरा ममोले के घोसले है, जिन्हे फारस में दुमसिच्र (दुम 
हिलाने वाले ) कहते हैं। अब तक किसी शिकारों ने इस के घ्रोसले 
को नहीं दिखलाया था। सयोग से जिस इमारत मे हम रहते थे उसी 
में घोसला था श्रोर उस मे से दो बच्चे निकऊे । 

गुरुवार १६ वी को तीन प्रहर दिन बीतने पर हम वेगमो के साथ 
शक्कर तालाब पर बना इमारतों को देखने गए, जिन्हे मालवा के 
पहले शासको ने बनवाया था। पजपब के शासन के लिए एतमादु- 
होला को हाथी नहीं दिया गया था इसलिए हमने मार्ग में जगज्योति 
नामक निजी हाथियों में से एक हाथा उसे दिया । हम इस आकपक 
स्थान मे सथ्या तक रहे और चारों ओर के खुलते हुए स्थानों को 
सुद्रता तथा हरियाली से बहुत श्वानदित हुण। सध्या की निमाज 
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पढ़ कर तथा तसबीह फेर कर हम लोग श्रपने निश्चित निवासस्थान 
को लौट थाए। झुकवार को जहॉगीर कुली खा द्वारा भेट मे भेजा 
गया रण-बादल नामक द्वाथी हमारे सामने उपस्थित किया गया | 
हमने अगने लिए. कुछ विशिरट प्रकार के पहिरावे तथा वश्च॒ निश्चित 
क्रिए और श्रादेश दिया फि फोई वेसे न पहिरे सिद्रा उन के जिन्हें 
हम देखें । एक नादिरा फोट होता हे जिसे कत्रा पर पहिरते हैं | इस 
को लंबाई कमर से जये के नीचे तक हाती है ओर वाहे नही होतीं । 
आगे से बटन से यह वेंवता दे श्रौर पारस के लोग इसे कुर्दी कहते 
हैं । इसी फा हमने नादिरों नाम रखा दूसरा वस्ल तूस शाल है, 
जिसे हमारे श्रद्धेव पिता ने पहिरावे के लिए बनवाया था । एक कबा 
था जित का फालर दोहरा होता है और बाहों के छोर पर कारचोच 
किया रहता ह। उन्हों ने इसे भो श्रयने लिए स्वीकृत किया था | 
एक और क॒बा था जिस में किनारे थे, जिम के नीचे कठे-हुएए फपडे 
की फालर कमर, कालर तथा बाहों पर सिली हुई थी। गुजराती 
साटन का भी एक कव्ा था; एक चीरा तथा कमरबद रेशम फा बुना 
हुआ था, जिस मे सोने-च.दी के तार बुने हुए थे । 

महात्रत खो के कुछ शुड़सवारों का मासिक वेतन तीन तथा दो 
घोड़ो के सवारों के नियमानुसार दक्षिण मे कार्य करने के लिए बढा 
दिया गया था परंतु बैता कार्य हुआ नहीं इसलिए हमने श्ाज्ा 
डो कि दीवानी के श्रफसरगण इन वेतनो के अ्रत्तर को जागीर से काट 
लेवें। रध्बी को जो १४ शावान था, गुरुवार के श्रत में जिस दिन 
शवे बरात थी, हमने न्रजहों वेगम के महल के एक कमरे मे मजलिस 
की जो बडे तालाबों के बीच में स्थित था ओर अमीरो तथा टरवारियो 
को भोजन के लिए निर्मंत्रित कर, नित्तका प्रवध वेसम ने किया था, 
हमने '्राजा दी क्रि प्रत्यक को दसि के श्रनुसार उन्हें प्याले तथा श्रन्य 
सभो प्रकार को नरो की वलतुएँ दी जायैं। बहुतो ने प्यांछे लिए और 
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गमने आदेश दिया कि जो एक यात्रा पिएँ वे लोग अपने मसत्र तथा 
स्वति के अनुसार बैठे । हर प्रकार के थने हुए मास तथा फल न्वाद 
ठलने के लिए हर एक के सामने रखे गए। बह आश्चवयंजनक 
जलिस थी। सब्या होते होते बहुत से दीपक तालातो तथा इमारतों 
कफ चारो ओर रख-दिए. गए द्योर ऐसा प्रकाश हुआ जैसा कभी कही 
प्रन्यत्र नहीं हुआ होगा। इन दोपकों तथा लगो के प्रकाश की छाया 
जल मे पड़ती थी जिससे मातठ्म होता या कि तालावो के सारे जल 
ग्रग्नि के मैठान हो गए. हैं| बहुत चडा जलसा हुआ्आा और पीनेवालो 
ने इतने पयाले पिए कि प्रा न सके | 


ऐसे जलसे का प्रवव॒ हुआ कि हृदय प्रसन्न हो गया । 
यह ऐसी सुदरता से हुआ जेंसा हृदय चाहता था | 
उन्होने इस हरियाली पर बिल्ला दिया था। 
एक शतरजी जो बुद्धि के क्षेत्र सी चोडा थीं।॥ 
सुगधि को अधिकता से उत्सव दूर तक फेला | 
आकाश कल्लूरिका-नाभि हो गइ सुगधि के जलने से |। 
उद्यान के सुकुमार गण (फूल ) जिल उठे। 
हर एक का मुख दोपक सा प्रवशित हो गया | 


तीन-चार घडीश्रात्रि व्यतीत हो जाने पर हमने पुदुषों को विदा 
किया और स्तरियो को बुलाया। एक प्रहर रात्रि तक हम उस 
आनददायक स्थान में रहे ओर शआ्ञानद लिया । इस गुरुवार के दिन 
कइ विशिष्ट वातें हुई । प्रथम तो यह कि यह हमारे राजगद्टी का दिन 
था, दूसरे यह शवेबरात का तेहवार था और तीसरे यह राखी £ रक्षा- 
वधन ) का दिन था, जिसका वर्शुन आरा चुका है और हिंदुओं का 
विशेप दिवस हे। इन तीनों घुभ सोभाग्य के मेल से हमने इस दिन 
को मुबारक श्र, कहा । 
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रछवीं कौ सैयद कासू को परवरिशखरं की पदवी देकर सम्मानित 
किया 4 बुधवार मुबारक शंवः के समान ही हमारे लिए सौमाग्य सूचक 
था पर वह उसका उलदा हुआ । इसलिए इस बुरे दिन को कम-शंब+ 
नाम दिया जिससे यह दिन संसार में सदा कम माना जाय | दूसरे 
दिन हमने एक जड़ाऊ खंजर यादगार कोरची को दिया और आदेश 
दिया कि अत्र से वह यादगार वेग कहा जाय । हमने राजा महासिंह: 
के पुत्र जयसिंह को चुलाया था । इस दिन वह हमारी सेवा में उपस्थित 
हुआ और एक हृग्यी भेंट की | २ शहरयार मुवारक शंत्रः का एक 
प्रहर तीन बड़ी बीत चुका था जब हम नीलकुड के आस पास तथा 
चागे ओर धूमने के लिए सवार हुए और वहाँ से ईदगाह के मैदान 
की ओर गए, जो एक ठीले पर था और हरा भरा तथा रम्य था $ 
उस भैदान के चपा फूल तथा श्रन्य मधुर वन्य पौधे इतने फूले हुए 
थे कि जिधर दृष्टि जाती थी संसार हरियाली तथा फूलों से भरा 
दिखलाता था| एक प्रदहर रात्रि बीवने पर हम महल लौट आए । 
इम से यह कई बार फह्य गया था कि जगली केले से एक प्रकार 
फी मिठाई बनाई जाती है जिसे कि दर्वेश तथा[अ्रन्य गरीब श्ादसी 
खाते ईं । इसलिए हमने उसकी जॉंच करना चाहा ) जात हुआ कि 
जगली केले का फल बहुत फड़ा-कड़ा तथा निस्वादु होता है। 
वास्तविक वात यह है कि तने के नीचे के भाग में एक कोण सी 
वस्तु होती हे जिसमे से केले के फल निकलते हैं।१* इसी से एक 
प्रकार को मिंठाई बनती है जिसमें फादूदः के समान रस तथा स्वाद 
होता है। इबे मनुष्य लोग खाते तया त्वाद छेते हैं । 
. _समाचार-बराहक कवृतरों के सबंध में बातचीत में हमसे कहा गया 
-ई कि अ्रव्यासी खलीफों के समय बगदाढ के फबूतरों को, जिन्हे 
१. केले के तने फे सांत्तरी गृदे से तात्पय है, जो बहुत तर होता है 
जार जिसे गरीय छोग तरकारी भादि बचना कर खाते हैं । 
श्प 
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समाचार-वाहक कहते थे, सिखलाते थे और वे जगली कबृतरों से 
डेवढे बडे होते थे । हमने कवृतर पालनेवाली का- आजा दी किवें 
भी सिखलावें और उन्होने भी कुछ को टस प्रफार सिखलाया कि 
हमने उन्हें जब माड़ से प्रातःकाल उडाया ततब्र यदि वर्षा श्रधिक रही 
तो वे ढाई प्रहर था कभी डेढ प्रहर दिन बीतते बुहानपुर पहुँच गए । 
यदि वायु बहुत स्वच्छु रही तो बहुत से एक प्रहर में और कुद्ु चार 
श्रड़ी द्वी दिन बीतते पहुँछ गए । 

रेरी फो वाज्रा खुरंम के यहाँ से पत्र झआावा जिसमे ज्ञात हुथा कि 
अफजल खो ओर रायरायान आ गए हैं ओर उनके साथ आदिल खॉँ 
के राजदूत भी आए है। वे योग्य भेंट मे रत्न, जडाऊ वस्तुएँ, हाथी 
शोर घोडे इत्यादि ऐसे लाए हैँ जैसे किसी राज्य या समय मे कभी 
नहीं श्राए थे। साथ ही उसमे खाँ ( आदिल खा ) की सेवाभो तथा 
राजभक्ति एवं उसके वचन तथा क्तंव्य की विन्‍वसनायता के प्रति 
विशेष कृतज्ञता भा प्रगठ की गई थी । उसने प्राथना की थी कि उसे 
फफर्जेद! की पदवी तथा अन्य कृपाओ का शाही फर्मान भेजा जावे, 
जैसा कि उसके सम्मानार्थ ग्रभी तक नहीं किया गया था। अपने 
युत्न को प्रसल्न करना हमारा अ्रभीष्ठ था ओर उसकी प्रार्थना भी 
उचित थी इसलिए हमने सुलिपिलेखफ मशियो को आदेश दिया कि 
आदिल खाँ के नाम एक फर्मान प्रस्तुत कर्रे जिसमे उसके प्रति हर 
प्रकार के स्नेह तथा कृपा का उल्लेख हो और पहले लिखे गए फर्मानो 
से दस-बारह गुणा बढाकर उसकी प्रशसा हो। उन्हें यह भी 
आदेश था फ्रि इन फमार्नों में उसे फर्जद के नाम से भी 
सब्ोधित करें | फर्मान के बीच में हमने अपने हाथ से यह शेर 
लिख दिया । 

शाह खुरम की प्रार्थना पर तुम हो गए , 
ससार में हमारी 'फरजदी” से विख्यात । 
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इथी फो यद फर्मान एक प्रतिलिपि के साथ भेज दिया गया, 
जिससे हमारा युत्र शाह खुरंभ प्रतिलिपि पढ ले और मूल प्रति मेज 
दे । ९वीं मुचारफ शंत्र; को हम वेगरमों के साथ आसफ खाँ के घर पर 
गए.। उसका गृह घाटी में स्थित था अ्लोर श्रत्यंव रमणीक तथा 
खुलता था | इसके चारों ओर घाटियों थीं और कई स्पानों मे 
भरने गिर रहे थे । आम के तथा श्रन्य वृक्ष बहुत से हरे भरे, सुंदर 
एवं छायादार थे | एक घाटी मे दो-तोन सो केबड़े की भाड़ियों थीं । 
वास्तव में वह दिन वदे आनंद में वीता। मदिरा का उत्सव हुआ 
आर उसमें ग्रमीरो तथा अतरगो को प्याले दिए गए) श्रासफ खॉँ 
की भेंट हमारे सामने उपस्थित की गई जिसमे कितनी ही अलम्य वस्लुएँ 
थी। हमें जो पसद आया वह हमने ले लिया ओर वाकी उसे लौटा 
दिया | उसी दिन छुलतान ख्वाजा का पुत्र ख्वाजा मीर, जो आजा 
पाकर वगश से श्राया था, हमारी सेवा मे उपस्थित हुआ और एक 
लाल, दो मोती तथा एक हाथी भेंट किय्रा | गठा प्रात के भृम्याधिकारी 
राजा भीमनारायण का मंतव वढाकर एक हजारीं ००० सवार का 
कर दिया | यह भो श्राज्ञा दी गई कि उसके देश में से उसे जागीर 
दी जाय । १२वीं को हमारे पुत्र खुरंम का पत्र आया कि राजा वासू के 
पुत्र राजा सूरजमल ने, जिसका राज्य फोॉगड़ा दुर्ग के पास है, वचन 
दिया हें कि एक वर्ण भे वह उस दुर्ग फो वादशाही साम्राज्य के 
सेवको के श्रविफकार मे लादेगा। उसका भी प्रार्थनापत्र इसी के 
समथन में आवा। हमने आजा भेजो कि उसके बिचारो तथा इच्छाओं छो 
सममकर तथा उनके संच्ंध मे अपना संतोप कर वह राजा को हमारी 
सेवा में मेज दे जिससे वह अपने कार्य पर जा सके । उसीदिन सोमवार 
११वीं को १ रमज्ञान को चार घड़ी सात पल बीतने पर हमारे पुत्र को 
एक पुत्री उस स्त्री से हुई, जिससे उसकी अ्न्व संतानें थीं और जो 
श्रासफ्खों फी पृत्री थी- इसका नाम रोशनआरा बेगम रखा 
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समाचार-वाहक कहते थे, सिखलाते थे ओर वे जगली कबृवरों से 
डेबढे बडे होते थे । हमने कबूतर पालनेवालों का- आजा दी किये 
भी सिखलावें ओर उन्होंने भी कुछ को इस प्रकार सिखलाया कि 
हमने उन्हें जब माद्ट से प्रातःकाल उडाया तब यहठि वर्षा अधिक रही 
तो वे ढाई प्रहर या कभी डेढ प्रहर दिन बीतते बुर्हानपुर पहुँच गए । 
यदि वायु बहुत स्वच्छु रही तो बहुत से एक प्रहर में ओर कुल्ु चार 
प्रड़ी ही दिन बीतते पहुँछ गए । 

१री फो वाबा खुरस के यहाँ से पत्र आया जिससे जात हुख्चा कि 
अफजल खो शोर रायरायान आ्रा गए. है और उनके साथ आदिल खाँ 
के राजदूत भी आए हैँ। वे योग्य भेंट मे रज्ञ, जडाऊ वस्तुएँ, हाथी 
श्रोर घोडे दत्यादि ऐसे लाए है जैसे किसी राज्य या सभ्य मे कभी 
नहीं आए ये । साथ ही उसमे खाँ ( आदिल खो ) की सेवाओो तथा 
राजभक्ति एब उसके वचन तथा कर्तव्य की विश्वसनीयता के प्रति 
विशेष कृतज्ञता भा प्रगट फी गई थी । उससे प्रार्थना की थी कि उसे 
'फर्जेद! की पदवी तथा अन्य कृपाओं का शाही फर्मान भेजा जावे, 
जैसा कि उसके सम्मानाथ अभी तक नहीं किया गया था। अपने 
पुत्र को प्रसच फरना हमारा अ्भीए था और उसकी प्रार्थना भी 
उचित थी इसलिए हमने सुलिपिलेखक मुशियो फो आदेश दिया कि 
आादिल खाँ के नाम एक फर्मान प्रस्तुत करें जिसमे उसके प्रति हर 
प्रकार के स्नेह तथा कृपा का उल्लेख हो ओर पहले लिखे गए, फर्मानो 
से दस-पारह गुणा बटाकर उसकी प्रशसा हों। उन्हें यह भी 
झादेश या कि इन फमानो में उसे फर्जद के नाम से भी 
सबोवित करें | फर्मान के बीच में हमने अपने हाथ से यह शेर 
लिख दिया । 

शाह खुर्म की प्राथना पर तुम हो गए , 
ससार में हमारी 'फरजदी” से विख्यात । 


( ४५१ ) 


धथी फो यह फर्मान एक प्रतिलिपि के साथ भेज दिया गया, 
जिसे हमारा पुत्र शाह खुरस प्रतिलिपि पढ ले और मूल प्रति मेज 
दे । वी मुत्रारक शंत्ः की हम वेगर्मों के साथ आसफ खो के घर पर 
गए.) उसका यह घाटी में स्थित था ओर अश्रत्वंत रमणीक तथा 
खुलता था । इसके चारों श्लोर घा्दियों थी श्लौर कई स्थानों में 
भरने गिर रहे थे । आम के तथा श्रन्य इक्ष वहुत से हरे भरे, सुंदर 
एवं छायादार थे । एक घायी में दो-तोन सो केबडे की भाड़ियाँ थीं । 
वास्तव में वह दिन बड़े आनंद में बीता। मदिरा का उत्सव हुआ 
ओर उसमे अमीरों तथा श्रतरगों को प्याले दिए गए । श्रासफ खाँ 
को भेंट हमारे सामने उपस्थित की गई जिसमे कितनी ही अ्रलम्व वस्तुएँ 
थीं। हमे जो पसद शथ्राया वह हमने ले लिया ओर बाकी उसे लोठा 
दिया। उसी दिन सुलतान ख्वाजा का पुत्र ख्वाजा मीर, जो आजा 
पाकर बगश से श्राया था, हमारी सेवा में उपस्थित हुआ और एक 
लाल, दो मोती तथा एक हाथी भेंट किया । गढा प्रात के भूम्याधिकारी 
राजा मीमनारायण का संसव वटाकर एक हजारी ००० सवार का 
कर दिया | यह भी आजा दी गई कि उसके देश में से उसे जागीर 
दी जाय | १श्वी को हमारे पुत्र खुरंम का पत्र आया कि राजा वास के 
पुत्र राजा सरजमल ने, जिसका राज्य कॉंगडा दुग के पास है, वचन 
दिया हैं कि एक वर्ण मे वह उस दुर्ग फो बादशाही साम्राज्य के 
सेचको के श्रधिकार मे लादेगा। उसका भी प्रार्थनापत्र इसी के 
समर्थन में आया। हमने आजा भेजी कि उसके विचारों तथा इच्छाओं फो 
समभकर तथा उनके स्ंध मे अपना सतोप कर वह राजा को हमारी 
सेवा में मेज दे जिससे बह अपने कार्य पर जा सके । उसीठिन सोमवार 
शश्वीं को १ रमजान को चार घड़ी सात पल बीतने पर हमारे पुत्र को 
एक पुत्री उस स्त्री वे हुईं, जिससे उसकी अन्य संतानें थीं और जो 
आसफरलों की पुत्री थी-। इसका नाम रौशनआरा वेगसम रखा 
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मे हैं पर ये सुकुमार हैं श्रोर ताजगी में उससे बठकर हैं। ९१वीं को 
समाचार मिला कि जब्र॒ रूहुल्ला ग्रामों में होकर जा रहा था तब उसे 
जात हुआ कि जेतपुरा के जमीदार की स्त्रियों तथा सवंबी एक गाँव मे 
हैं। वह गाव के बाहर ही रहा ओर अपने आठमियों को पता लगाने 
के लिए तथा वहां के लोगो को लिवा लाने फो भेजा | जब वह प्रछताल 
फर रहा था तब उस जमींदार के स्वामिभक्त सेवकों में से एक ग्रामीणों 
के साथ चला श्राया । जत्र कि उसके सैनिक वबिखरे हुए थे ओर वह 
कुछ मनुष्यों के साथ सामान निकलवा कर एफ दरी पर बैठा हुआ 
था तभी उस स्वामिभक्त सेवक ने रहुल्ला के पीछे श्राफऊर उसे ऐसा 
भाला मारा कि उसकी नोक छाती के पार निकल आई और घातक हो 
गईं। भाले को खीच लेना तथा रूहुट्ला का प्राण निकलना एक साथ 
ही हुआ। जो लोग बहां थे उन्होने उस दुए को नक में पहुँचा दिया । 
बिद्वरे हुए सब्र सैनिकों ने शस्त्र धारण कर ग्राम पर आक्रमण कर 
दिया। वे रक्तपाती मनुष्यगण विद्रोहियो तथा राजद्रोहियो को शरण 
देने के कारण दडनीय हो गए. थे ओर एक घटे में सब्र॒ मारे गए । 
उनकी खस्रियो तथा पुतियों को कैद कर लिया और गांव में ग्राग लगा 
दिया कि सिवा राख की ढेरों के ओर कुछ नहीं बचा । तब वे रूहुलला 
फे मुर्दे को उठाकर फिदाईसबों के पास चले आए | रूहुल्‍ला की वीरता 
तथा उत्साह के सबंध में कुछु भी विवाद नहीं है, अधिक से श्रधिक 
उसकी असतऊंता के कारण उसका भाग्य फिर गया | उस स्थान में 
वस्ती का कोई चिन्ह शेप नहीं रहा ओर वहों का जमींदार पहाड़ो तथा 
जगलों मे भाग गया एवं अपने को मिटा दिया। इसके अ्रनतर 
उसने किसी को फिदादखों के पास भेजा ओर अपने दोपो के लिए 
क्षमा मॉगी | ग्राज्ञा दी गद कि उसे शरण दी जाय ओर दरवार मे 
लाया जाय | 


मुरावत खो का ससब इस शत पर बटा कर दो हजारी १४०० 


(४५५ ) 


सवार का कर दिया गया कि बह चंद्रकोट के जमींदार हरमानु 
को नष्ट कर दे, जिस के कारण यात्रियों को बहुत कष्ट पहुँचता हैं। 
१2३ वीं को राजा सरुजमल तथा उस के साथ तकी बख्शी, जो वात्रा 
खुरम की सेवा में था, ग्राकर हमारी सेवा में उपस्थित हुए.। उस 
ने अपनी आवश्यकताएँ बतलाई। छाय संपन्न करने की उस की 
प्रतिना पसद की गई और अपने पुत्र की संस्तुति पर उसे झंडा और 
डका दिया | तकी को जो उस के साथ नियत हुआ था एक जड़ाऊ 
खपबा दिया गया और यह निश्चय हुआ कि वह अपना कार्य समाप्त 
कर शीघ्र जावे। ख्याजा अली वेग मिर्जा का मसव जो अहमदनगर 
को मुरक्षा तथा प्रवध कार्य पर नियत हुआ था, पोंच इजारी ५००० 
सवार फा कर दिया गया । नद॒द्वोन कुली, ख्याजगी ताहिर, सैयद 
खान मुम्मद, मुतजा खों ओर वली वेग हर एक फो एक-एक हाथी 
दिए गए,। १७ वी को हाकिम वेग का मसव बडा कर एक हजारी 
२०० सवार का कर दिया गया। उसी दिन राजा सरजमल को 
खिलञ्मनत, एक हाथी तथा जड़ाऊ खप्वा ओर तकी को खिलञ्मत देकर 
उन्हें कंगडा के क य॑ पर जाने फी छुट्टी दे दी | हमारे उच्च भाग्यशाली 
पुत्र शाह खुरंम द्वारा भेजे गए. वे लोग जब आदिल खाँ के राजदूतो 
तथा मेंटों के साथ वुर्दानपुर श्रागए ओर हमारे पुत्र का मन दक्षिण 
के कार्यों के सबंध में पूर्णतया संतुष्ट हो गया तब उस ने प्राथना फी 
कि खानखानों सिपहसालार फो चरार, खानदेश तथा अहमदनगर 
का प्राताध्यक्ष नियत किया जाय ओर इस के पुत्र शाहनवाज खॉ फो, 
जो वास्तव में छोटा खानखानाँ था, बारह सहल सवारो के साथ विजित 
प्रात पर अधिकार रखने के लिए भेज दिया जाय | हर एक स्थान तथा 
राज्य विश्वसनीय मनुष्यों के अधिकार मे जागीर के रूप में दिया गया 
ओर उस प्रान्त के शासन का योग्व प्रबंध कर दिया गया | उस के 
अधीन जो सेना थी उस में से तीस सइस्ध सवार तथा सात सहत्त 


( ४०४ ) 


पर ये सुकुमार हैं झोर ताजगी मे उससे चढकर हैं। ९वीं को 

चार मिला कि जत्र रुूहलला ग्रामो में होकर जा रहा था तत्र उसे 
हुआ कि जेतपुरा के जमीदार की स्त्रियों तथा सबंबी एक गांव में 
वह गांव के बाहर ही रहा ओर अपने आदमियों को पता लगाने 
तए, तथा बहाँ के लोगो को लिवा लाने को भेजा । जत्र वह प्रछताल 
रा था तव उस जमींदार के स्वामिभक्त सेवकों में से एक ग्रामीणों 
पथ चला शथ्राया | जब कि उसके सेनिक त्रिखरे हुए थे ओर वह 
मनुष्यों के साथ सामान निकलवा कर एक दरी पर बैठा हुशथ्रा 
उभी उस स्वामिमक्त सेवक ने रूहल्‍ला के पीछे श्राकर उसे ऐसा 
7 मारा कि उसकी नोक छातो के पार निकल आई ओर घातक हो 
। भाले को खीच लेना तथा रूहुटला का प्राण निकलना एक साथ 
'आ। जो लोग वहों थे उन्होंने उस दुए को नक॑ में पहुँचा दिया । 
रे हुए सच सैनिकों ने शस्र वारण कर ग्राम पर श्राक्रमण कर 
!। वे रक्तताती मनुष्यगश विद्रोहियों तथा राजद्रोहियो को शरण 
के कारण दडनीय हो गए थे ओर एक घटे में सब्॒ मारे गए । 
गे स्त्रियों तथा पुत्रियों को कैद कर लिया ओर गाँव में आग लगा 
[ कि सिवा राख की ढेरों के ओर कुछ नहीं बचा । तब वे रूहुलला 
दे को उठाकर फिदाईसों के पास चले आए | रूहुटला की वीरता 
उत्साह के सबंध में कुछ भी विवाद नहीं है, अधिक से अधिक 
की असतकता के कारण उसका माग्य फिर गया। उस स्थान मे 
[ का कोई चिन्ह शेष नहीं रद्दा श्रोर वहों का जमींदार पहाड़ो तथा 
नो मे भाग गया एवं अपने को मिथा दिया। इसके दनतर 
ते किसी का फिदारईसोों के पास भेजा आर अपने दोपो के लिए 
| मांगी । झाज्ञा दी गद फि डसे शरण दी जाय ओर दरबार मे 
॥ जाय । 


मुरावत खाँ का ससब दस शत पर घटा कर दो हजारी १४०० 
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सवार का कर दिया गया कि वह चंद्रकोट के जमींदार हरमानु 
को नष्ट कर दे, जिस के कारण यात्रियों को बहुत कष्ट पहुँचता है। 
२३ वीं को राजा सूरजमल तथा उस के साथ तकी बर्शी, जो बाचा 
खुरम की सेवा में था, आकर हमारी सेवा में उपस्थित हुए। उस 
ने अपनी आवश्यकताएँ बतलाई। छा संपन्न करने की उस की 
प्रतिज्रा पंसद फी गई और अपने पुत्र की संस्ठुति पर उसे झंडा ओर 
डंका दिया | तकी फो जो उस के साथ नियत हुआ था एक जड़ाऊ 
खय्वा दिया गया और यह निश्चव हुआ कि वह अपना कार्य समाप्त 
कर शीघ्र जावे । ख्याजा अली वेग मिर्जा का मंसच जो अहमदनगर 
को नुरक्षा तथा प्रवध कार्य पर नियत हुश्रा या, पाँच इजारी ५००० 
सवार फा कर दिया गया । नदद्वोन कुली, ख्याजगी ताहिर, सैबद 
खान नुम्मद, मृर्तजा खो और चली वेग धर एक फो एक-एक हाथी 
दिए. गए. । १७ वी की हाकिस वेग का संस बड़ा कर एक इलारी 
२०० सवार का कर दिया गया। उसी दिन राजा सरजमल को 
खिलञ्रत, एक हाथी तथा लड़ाऊ खग्बा और तकी को खिलश्रत देकर 
उन्हें कंगड़ा के क.व॑ पर जाने फी छुट्टी दे दी । हमारे उच्च भाग्यशाली 
पुत्र शाह खुरम द्वारा भेजे गए वे लोग जब शआ्रादिल खा के राजदूतो 
तथा भेंशें के साथ बुहांनपुर श्रागए ओर हमारे पुत्र का मन दक्तिणु 
के कार्यों के संबंध में पूर्णतया संतुष्ट हो गया तब उस ने प्राथना की 
कि खानखानों सिउह्वसालार फो वरार, खानदेश तथा श्रहमदनगर 
छा प्राताध्यक्ष नियत किया जाय ओर इस के पुत्र शाहनवाज् खॉ फो, 
जो यात्तव मे छोटा खानखानों था, वारट उहस्त सबारों के साथ विजित 
प्रात पर अधिकार रखने के लिए मेज दिया जाय | हर एक स्यान तथा 
राज्य विश्वसनीय मनुष्यों के अधिकार ने जागीर के रुप मे दिया गया 
ओर उस प्रान्त के शासन का योग्य प्रबंध कर दिया गया। उस के 
अवीन जो सेना थी उठ में से तीस सहत्त सवार तथा सात सहस्त 


( ४५5५5 ) 


वदृफची पदल वहीं छोड़ फर बाकी पचीस सहस्ल सबार तथा दो 
सहस्त बदुकचियो के साथ वह हमारी सेवा में झाने के लिए चल 
दिया । 


गुरुवार मेह महीने की १० वी* को, हमारे १२ वें जल्सी वर्ष 
में, जो ११ शब्बाल सन्‌ १०२६ हि० होता है, तीन प्रहर एक घड़ी 
दिन व्यतीत होने पर शुभ मुहूंत में खुरम ने प्रसन्नता के साथ माह्ठ दुर्ग 
में प्रवेश किया ओर हमारी सेवा में उपस्थित होने का सोमभाग्य प्राप्त 
किया । हम दोनो ग्यारह, महीने ग्यारह दिन एफ दूसरे से अलग रहे | 
आभिवादन तथा सिजदे की कुल प्रथा पूरो होने पर हमने उसे भरोखे 
के पास बुलाया ओर अ्रत्यत क्या तथा अत्यधिक प्रसन्नता के साथ 
उठ कर हमने उसे प्रेमालिंगन मे ले लिया। जितना ही वह विनय 
तथा विनम्रता दिखलाने फा प्रयत्न करता था उतना ही हमारी उस 
के प्रति कृपा तथा दया बढती जाती था और हमने उसे अपने पास 
चैठने फा श्रादेश दिया । उसने एक सहख्त श्रश्फों ओर एक सहल 
रुपए. नजर दिए तथा इतना ही निछावर के रूप म। समय इतना 
नहीं था कि वह कुल मेंठ हमारे सामने उपस्थित कर सके इसलिए 
उस ने रत्नों की एक पेटी के साथ आदिल खों के यहाँ से आए हुए 
हाथियों में से मुख्य हाथी को, जिस का नाम 'सरे नाग?3 था, हमारे 
सामने पेश किया | इस के श्रनतर वबरिशर्यों को आज्ञा हुई फि हमारे 
पुत्र के साथ आए हुए श्रमीरों को उन के मसब के अनुसार अधिवादन 





१ मूल पाठ में ८ययीं लिखा दे पर यही ठीक है । 

२ मूल पाठ में पद्रह महीने लिखा हैं पर यह काये एक वर्ष के 
भोतर हाँ निफप्ट गया था । 

£ इकबाल नामा में खीर नाग दिया ह। नाग का अर्थ सर्प तथा 
हाथी दानों है नत, इस का अर्थ हाथियों का सरदार है । 


( ४४७ ) 


करने को उपस्थित करें। इन में प्रथम खामजहाँ श्रभिवादन करने 
आया | उसे ऊपर श्ाने का श्रादेश देकर हमने उसे चरण चूमने का 
सोभास्य म्रास्त करते का अवसर दिया। इस ने एक हजार मुह तथा 
एक हजार रुपए, नजर और एक पेटी रल्लो तथा जढ़ाऊ बलुओों से 
भरो हुई दी | इस में से जो पसंद कर ली गई उस का मूल्य पैंतालीस 
सहइल्ष झपए था । इस के श्रनंतर अब्दुला खो ने आकर देहली चूमी 
श्रौर एक सौ मुह नजर दी | तब महावत खां ने आकर सिज्दा किया 
श्रोर एक सो मुह, एक सइल्न दगए. तथा बहुमूल्य रक्गो एवं जड़ाऊ 
बर्तनों को एक गठरी भेंद की जिस सब॒ का मूल्य एक लाख चौबीस 
सहल दपए, था | इन में ते एक लाल ग्यारह मित्काल का था जिसे 
एक फिरंगी गत वर्ष चेंचने के लिए. श्जमेर लाया था ओर दो 
लाख रुण्ए. दाम मॉगता था पर जोहरियों ने उस का मूल्य श्त्सी 
सहल शझोका था | इस कारण यह सौदा नही पठ श्र वह उसे लोदा 
दिया गया, छिते लेकर वह चला गया । जब वह वबुहनिपुर पहुँचा तत्र 
महावत खो ने उसे एक लाख रुपए मे खरीद लिया था। इस के 
अनंतर राजा भाऊ सिंह सेवा में श्राए ओर एक सहन रुपए. नज़र 
तथा कुछु रक्ष एवं जड़ाऊ वस्तुएँ भेंट भ दी । इसी प्रकार खानखानां 
का पुत्र दारात्र खों, अब्दुला खो का भाई सरदार खां, झुलाश्रत सा 
अरब, दियानत खो, मोतमिद खा वरुशी तथा ऊठाराम क्रमश: सेवा 
में मसत्र के अनुसार उपस्थित हुए। अ्रतिम निज्ञामुल्मुल्क के मुख्य 
सदांरों में से एक था ओर जो हमारे पुत्र शाह खुरम क्रे बचन पर 
झाकर राजमक्तों में मर्ती हो गया था। इस के उपरात आदिल खाँ 
के वकीलों को सेवा मे उपस्थित होने का सौभाग्यप्राप्त हुआ और 
उस का एक पत्र दिया | 

इस के पहले राणा के विजय के उपलक्ष म हमारे भाग्यशाली 
पुत्र को त्रीठ हजारी १०००० सवार का मंसत्र मिल चुका था । जब 


( ४४८ ) 


बह दक्षिण फी चढाई पर जा रहा था तब उसे शाह की पढवी दी 
गई थी ओर अब इस विख्यात सेवा के पुरम्कार में हमने उस का 
मसब तीस हजारी २०००० सवार का कर दिया तथा उसे शाहजहों 
की पदवी प्रदान की | यह भी श्रादेश दिया कि अब से आगे स्वर्ग 
तुल्य दरबार में हमारे राजसिंहासन के वगल में एक जड़ाऊ कुर्सी 
( सदली ) हमारे इस पुत्र के बैठने के लिए रश्बी जाया करे । यह 
हमारे पुत्र के लिए विशिष्ट कृपा थी, जैसी प्रथा पहले कभी नहीं थी। 
एक खास खिलअञ्त सुनहले कारचोवी चारकत्र के साथ, जिस के 
कालर, बोहो के ञ्रत तथा दामनो म मोती ठेके हुए. थे तथा जिस का 
मूल्य पचास सहस्तन रुपए था, जडाऊ परतले सहित एक जड़ाऊ तलवार 
तथा एक जड़ाऊ खजर उसे दिया । उस का सम्मान बढाने को हम स्वयं 
भरोखे से नीचे उतर आए ओर एक रिकात्री रत्न तथा एक थाली 
सुबण उस पर से निछावबर किया | सरेनाग हाथी को मेंगबाकर हमने 
देखा कि उसकी प्रशसा में तथा सादय के सवव में जो कुछ कहा गया 
था पह वास्तव में ठीक €। ऐसे सोदर्य फे फम हाथी देखें जाते हैं । 
वह हमे बहुत पसद आया इसलिए हम उस पर सप्रार हुए श्रोर 
अपने निजी महल में ले गए । बहुत से सोने के सिक्‍फे उसके सिर 
पर से फेंके ओर उसे शाही मह्ल में बॉबने को आजा दी । इसे हमने 
नूर बख्त नाम दिया । 
शुक्रवार २४वी को बगलाना का जमीदार भेरजी आकर सेवा में 
उपस्थित हुआ | इसका नाम प्रताप है और यहों ऊे प्रत्येफ जमीदार 
भरजी फट जाते हैं। इसके यहाँ पद्रहसों सवार के लगभग वेतनभोगी हैं 
आर यह समय पटने पर तीन सहख सवार एकत्र कर सकता हे। 
बगलाना प्रात गुजरात, खानदेश तथा दक्षिण के बीच मे स्थित है । 
ट्सम दो हुग इृट हैं, साल्हेर तथा मुत्हेर। मुल्हेर बसे हुए प्रात के 
मच्य मे € इसलिए यह उसी में रहता टे। बगलाने में सुदर सोते 
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तथा नदियाँ हैं। यहों के आम बडे मीठे ओर वडे होते है। ये वर्ष में 
नो मदह्दीने तक मिलते हैं, फल लगने के आरभ से अंत तक। 
यहाँ अंगूर भी ब्रहुत होते हैं पर अच्छी प्रकार के नहीं होते | 
गुजरात, खानदेश तथा दक्षिण के शासकों के साथ ब्यवहार रखने में 
कमी सतऊंता तया दूरढर्शिता को हाथ से नहीं जाने देता । वह कभी 
किसी के यहां स्वय नहीं गया ओर यदि फमी किसी ने उसके राज्य 
पर अविकार करने को हाथ बढाया तो यह दूसरों की सहायता से 
अपरिवतिंत बना रहा। जब विगत सम्राद के काल में गुजरात, 
खानदेश तथा दक्षिण उनके श्रधिकार में चला आया तब मेरजी 
बुर्द्ननपुर आया ओर उनका चरण चुंबन कर उनकी सेवा में भर्ती हो 
गया और उसे तीन हजारी मंसव मिला | इस समय जब शाहजहाँ 
बुहानपुर गया तव यह ग्यारह हाथी भेंट लाबा था। हमारे पुत्र के 
साथ हो यह दरवार श्राया था । इसलिए इसकी मित्रता तथा सेवा के 
अनुसार दस पर शाही कृपाएँ हुई श्लोर उसे एक जड़ाऊ आमरण, 
एक हाथी, एक घोडा तथा खिलश्चत दिया । कुछ दिन वाद हमने उसे 
बाकूत, हीरा तथा लाल को तीन अंयूडियों दीं । 

गुब्वार २७वीं को न्रजहोँ वेसम ने हमारे पुत्र शाहजहों के 
विजय के उपलक्ष में नलसा किया ओर उसे कारचोबी के फूलों वाली 
एक नादिरी सहित जिसमे मोतिपों टेंकी हुई थीं, वहुमूल्य खिलश्नतें, 
अलम्य रक्ष जड़ा हुआ सिरपेंच, मोतियों के तुर से युक्त एक पगड़ी, 
मोती जड़ा एक फमरचरद, जड़ाऊ पतले सहित एक तलवार, एफ 
फूलकटार, मोतियो का सादा, दो घोड़े जिनमें एक की जड़ाऊ जीन 
यी तथा दो हथिनियो सहित एक खास हाथों दिया। इसी प्रकार 
वगम ने उसकी संतानों तथा स्ियों को खिलश्नत, नौ-नौ थान वस्त्र, 
हर प्रकार के सोने के श्राभूषण दिए. ओर उसके मुख्य सेवको को 
एक घोडा, एक खिलञ्जत तथा एक जडाऊ खंजर दिया । इस जलसे मे 
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तीन लाख रुपए. व्यय हुए। उसी दिन अश्रब्दुल्ला खा तथा उसके 
भाई सरदार खो को एक घोड़ा तथा खिलश्रत देकर उन्हें कालपी 
जाने की छुट्टी दी, जो उन्हें जागीर म॑ मिली थी। झुजाञ्रत खो को 
भी एक खिलञ्बरत तथा एक हाथी देकर गुजरात प्रात मं अपनी जागीर 
पर जाने का छुट्टां दां। सैयद हाजी को भी एक बोड़ा देकर जाने का 
आदेश दिया, जो बिहार प्रात का एक जागीरदार था | 


हमे कई बार सूचना मिल चुकी थी कि खानदोरों बृद्ध तथा 
निवल दो गया हे और उसमे सवारी करने की सामथ्य नहीं रह गई 
है | काबुल तथा वगश प्रात उपद्रव के देश है ओर अ्रफ्गानों को 
शात रखने के लिए. बराबर कमंठता तथा सवारी की शक्ति श्रपेक्षित 
है । सतकंता शासन का मन्न हे इसलिए हमने महावत खा को काबुल 
तथा बगश का सूबंदार नियत किया और उसे इसका खिलथ्नत भी 
दे दया । खानदोरां फो ठट्दा प्रात का अव्यक्ष नियुक्त कर दिया । 
इब्राह्दीम खा फत्हजग ने त्रिहार से उचास हाथी भेंट मे भेजे थे जो 
हमारे निराक्षण के लिए लाए गए। इसी दिन वे सोना-केला हमारे 
लिए. लाए। हमने ऐसे केल पहले कभी नहीं खाए थे। शथ्राकार मे 
एक उगली के वराबर थे पर बहुत मीठे तथा स्वादिष्ट थे । अन्य 
प्रकार के केलोी से इनका कोइ समानता नहीं थी पर ये कुछु अपाज्य 
हूँ क्योकि हमने केवल दो खाए ये पर उर्सी से भारीपन माद्म होता 
था | दूसरे कहते हैं कि वे सात-आठ खरा सकते हैं। यद्यत्रि केले 
वास्तव मे सान के योग्य नहीं होते पर श्रन्य सभी प्रकारों म से यह 
खाने योग्य ६ । टस वर्ष इस मेह महीने की २३वीं तक मुकरंत्र खों ने 
गुजराती ग्राम टाक-चोऊी से भेजा । 

इसी दिन समाचार मिला कि हमार भाई शाह अब्बास का 
राजदूत मुहम्मदरजा श्ागरे मे पेट्वली रोग से मर गया। हमने 
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मुहम्मद फासिम सौदागर फो, जो हमारे भाई के यहाँ से श्राया था, 
उसकी संपत्ति का प्रबंधक बनाया ओ्लौर उसकी इच्छा के श्रनुसार उसकी 
कुल सपत्ति तथा सामान शाह के पास लें जाने फी आजा दी जिसमें 
बह श्रपनें सामने मृत के उत्तराधिकारियों को सोंत देवे । आदिल खाँ 
के वकीलों सैयद कबीर तथा वख्तार खो को हाथी ओर खिलअञ्नत 
दिए गए.। गुरुवार शश्वीं आत्रों को जहाँगीर कुली वेग ठतुकमान, 
जिसे जानसियार खो फी पदवी मिली थी, दक्षिण से आकर सेवा में 
डपत्यित हुआ । इसका ग्िता ईरान के अमीरो में से एक था। 
गत सम्राट अकबर के समय यह फारस से श्रायवा ओर मंस्त्र पाकर 
यह दक्षिण भेजा गया। उसी प्रात में यह पालित हुश्ना था। 
यद्यपि बह एक फाय पर वहां नियत था पर हमारे पुत्र शाहजहों ने 
इसी समय सेवा भें आने पर इसकी सचाई तथा राजमक्ति प्रयट फी 
थी इसलिए हमने आजा भेजो थां कि वह शीघ्रता से दरबार आयें 
ओर हमारी सेवा का सौमाग्य प्रात कर लोट जाब | इसी दिन हमने 
ऊद्यराम का मसव बढाकर तीनहजारी १५०० सवार फा फर दिया | 
यह जाति से ब्राक्षणु है ओर इसपर अ्रंतर का श्रधिक विश्वास था | 
निध समय शाइनवाज खो श्रवर के विरुद्ध गबा उस समय आ्रादम खाँ 
हव्णी, जादो राय, बाबू राब कायस्थ, ऊदाराम तथा निजामुस्मुत्क के 
अन्य कई सर्दारों नें उसका साथ छोड़ दिया ओर शाहनवाज खों के 
पास चले आए । अ्रत्र के पराजय के अनतर अश्रादिल खाँ के 
कहने-मुनने तथा अ्रवर के काटाचरण से इन सत्र ने सीधा मार्ग 
त्वाग दिया और सेवा तथा राजभक्ति से विमुख हो गए। शअ्रवर ने 
कुरान पर शय्थ लेकर ध्रादम खाँ को ल्वरक्षा से असावधान कर दिया 
और उसे घोखे से पकड़कर दौलताबाद दुर्ग ने कैद कर दिया तथा 
अंत में मार डाला । चावू राय कायस्य तथा ऊदाराम भागे और 
आदिल खाँ के राज्य को सीमा पर चले शझाये पर उसने श्वपने राज्य 
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में इन्हें आने नहीं दिया । इसी समय वाबू राय कायम्थ ने आपने 
मित्रो के धोखे से प्राण खो दिया ओर अबर ने एक सेना ऊदाशम 
पर भेजा | इसने वीरता से लड़कर अवबर की सेना फो परास्त कर 
दिया | परतु वह उस प्रात भे रह नहीं सकता था इसलिए बादशाही 
राज्य फी सीमा पर चला आया ओर विश्वास दिलाए जाने पर 
अपने परिवार तथा सेवको के साथ आकर शाहजहाँ की मेवा मे 
उपस्थित हुआ । उस पुत्र ने उसे अनेक प्रकार की क्रपाओं तथा दयाओ 
से सम्मानित कर श्रोर उसे तीन हजारी १००० सबार का मसव ठेकर 
अआशान्वित कराकर दरबार लिवा लाया। यह काम फा सेवक था 
इसलिए ४०० सवार उसके मसत्र में वढा दिए। 

हमने शहबाज खाँ का मसत्र, जो दो हजारी १५०० सवार का 
था, ५०० सवार से वटा दिया ओर सारगपुर सरकार तथा मालवा 
प्रात के एक अश का फोजदार नियत फिया। एक खास घोडा तथा 
हाथी खानजहोाँ फो दिया | गुरुवार १०वीं फो हमारे पुत्र शाहजहों ने 
शपनी भेंट उपस्थित फी, रत्न, रल्जटित वस्तुएं, प्रच्छे वस्त्र तथा 
अन्य श्र॒लम्य वस्तुएँ। भरोखे के ग्रोगन में वे सब्र प्रदर्शित की गई 
तथा इनके साथ घोडे ओर हाथी सोने-चॉदी के साजो के सहित सजाए 
गए थे। उसे प्रसन करने के लिए हम भरोखें से नीचे उतर श्राए 
शोर हर एक वस्तु का विस्तार से निरीक्षण किया। इन सब वस्तुओं 
में एक सुदर लाह्य था जिसे गोश्ा बदर मे दो लाख झुपए में 
हमारे पुत्र के लिए खरीदा था। इसकी तोल साढें उन्नीस टॉक या 
सत्रह मिस्फाल साटे पॉच सुख थी। हमारे पास बारह ठोक से 
श्रधिक ताल का फोई लाल नहीं था और जोहरियो ने उसके मूल्य फो 
ठीक बतलाया | इसके सिवा एक नीलम शथ्रादिल खा की भेंट मे से 
था जिसकी ताल छु टॉक सात सुर्ख थी ओर जिसका मूत्य एक लाख 
रुपए था | हमने इसके पहले कभी इतना बड़ा तथा अच्छे रग का 
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नीलम नहीं देखा था। एक चमकोड़ा हीरा भी आउठिल खां के 
यहाँ का था जिघकी तौल एक ठाँक छ छुल था ओर मूल्य चालीस 
सहन था | चमकोडा नाम फी व्युत्नति यो ह कि दक्षिण में चमकोडा 
शाक नामक एक पौधा होता है। जब मुर्तजा निजामुल्तुल्क ने वरार 
विजय किया तब वह एक दिन स्त्रियों के साथ उद्यान में घूमने गया | 
वहीं एक स्त्री की चमकोडा शाक में एक हीरा मिला जिसे उसने 
निजामुल्मुल्क फो लाकर दिया । उस दिन से इस हीरे का नाम 
चमकीढ़ा हीरा पढ़ गया ओर श्रहमद नगर के उपद्रव के समय यह 
वतंमान इब्राह्दम शआ्ादिलशाह के अधिकार में चला आया था। 
ग्रादिल खो ही के भेंट म एक पन्‍ना भी था जो नए खान का होने 
पर भी ऐसे श्रच्छे रथ का तथा त्वच्छु था जेसा हमने पहले नहीं 
देखा या। दो मोतियों भी थीं जिनमें एक चौसठ सुख अर्थात्‌ दो 
मिसकाल ओर ग्यारह सुर्ख तोल में तथा प्चीच सहत्य रुपए 
मूल्य को थी शरीर दूसरो सोलह सु को होते योल तथा पानीदार 
थी इससे उसका मूल्य बारह सहस्त रुपए झोका गया। छुतुबुल- 
मुल्क की भेंट मे एक हीरा था, जो तोल म एक दाक तथा मूल्य मे 
तीस सहल का था। डेट सो हाथी थे जिनमें तीन पर सोने के तथा 
नी पर चॉदी के होदे ताज सामान थे । वद्यपि बीस हाथी हमारे निजी 
हथसाल में रखे गए, पर उनमे पॉच वहुत भारी तथा प्रसिद्ध थे। 
पहिला न्र॒रख्त जिसे हमारे पुत्र में मिलने के दिन मेंढ किया था 
सवा लाख उवुपए का था। दूसरा महीपति आदिलखों की मेंद का था 
जिसका मूल्य एक लाख था। हमने इसका दु्जनसाल नाम रखा। 
उसी की मेंद का एक अन्य द्ायी बख्तबुलद भी एक लाख मूल्य का 
था विठत्ता इसने ग्रिरोबार नाम रखा। चोथे का नाम कद्दूसखाँ 
ओर पोचवें का इमामरिजवा था| ये कुनुबुल नुल्क की मेंट में से थे | 
दोनों के मूल्य एक-एक लाख रखे गए। इनके तित्न एक सौ अरबी 
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तथा एराकी घोडे थे जिनमे प्राय, सभी अच्छेश्थे । इनमें से तीन पर 
जड़ाऊ जीनें थी। यदि हमारे पुत्र की निजी भेंट तथा दक्षिण के 
शासको की भेटें विस्तार से लिखी जायें तो वह मारी फार्य हो जायगा । 
हमने उसकी भेंटों मं से जितना पसंद किया वह कुल वीस लाख रुपए 
मूल्य का था। इसके सिवा श्रपनी माता न्‌रजहाँ बेगम फो टो लाख 
रुपए की ओर प्वन्य माताओं तथा वेगमो को साठ मह्ज्न रुपए मुल्य 
की भेटें दीं। हमारे पुत्र की सब मेंट मिलाकर बार्टस लाख साठ सहन 
अर्थात्‌ पछेत्तर सहत्न ईरानी वूमानया सडसठ लाख अस्सी हजार 
तूरानी खानी के हुई। इस राजबश के काल में ऐसी मेंद कमी नहीं 
आर्ट थी। वास्तव में बह इस योग्य है जिससे हमने उस पर इतना व्यान 
रखा तथा बड़ी कृपा की | हम उससे वहुत प्रसक्ष तथा सतुष्ट हैं। 
सर्व शक्तिमान्‌ ईश्वर उसे दीशरजीवी तथा ऐश्वरयशाली बनावे | 

हमने अपने जीवन में हाथी का अहेर नही खेला था ओर गुजरात 
प्रात तथा खारे समुद्र को देखने फी हमारी भी बड़ी इच्छा थी। हमारे 
अहेरियो ने चहुधा वहों जाकर जगली हाथी देखे थे ओर श्रहेर खेलने 
योग्य स्थान भी निश्चित किया था इसलिए हमने निश्चय किया कि 
श्रत्मदाबाद होते हुए समुद्र देखे ओर लोठते हुए हाथी का शिकार 
खेले जब कि गर्मी रहेगी तथा हाथी के अहेर का समय रहेगा । इसके 
अनतर श्रागरे लौट जायेंगे । इस विचार से हमने श्रपनी माता 
मरियमुज्जमानी तथा अन्य वेगमों एवं हरमवालियों को सामान तथा 
अधिक कारखानों को श्रागरे भेज दिया ओर स्व्रय थ्रावश्यक मनुष्यों 
ऊ साथ गुजरात प्रात फी सैर तथा अ्रहेर के लिए उस ओर चल दिए । 
शुक्रबार) को श्रात्रों महीने में हम माद् से झुभ सादत में प्रसन्नता के 
साथ निकले श्रार नालचा तालाब के ऊजिनारे पड़ाव डाला | प्रात-काल 
अटेर को निकले श्रोर एक नौलगाय बदूफ़ से मारा। शनिवार को 
सच्या को महाबत्खों को एक सास घोड़ा तथा एक हाथी देकर उसे' 
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झपने प्रांत कावुल तथा घंगश जाने की छुट्टी दी गई । उसकी संस्ठ॒ति 
पर हमने रशीदखों को एक खिलअत, एक हाथी तथा एक जड़ाऊ 
खंजर देकर इसे उसकी सह्ययता पर नियुक्त किया। हमने इश्राहीम 
हुसेन का दक्षिण के वख्शी पद पर और मीरक हुसेन को उसी प्रात के 
वाकेश्ानवीस के पद पर नियुक्त किया | राजा ठोडरमल का पुत्र राजा 
कल्यार उड़ीसा प्रात से श्राया हुआ था पर उसके कुछ दोपों के कारण 
जे उसपर लगाए. गए थे, उसे हमारी सेवा में उपस्थित होने से कई 
दिनो के लिए रोक दिया गया था। जच होने पर उसकी निर्दोपिता 
स्‍्थायित हो गई तव उसे खिलअत और एक घोड़ा देकर हमने 
महावतखोँ के साथ बगश में काम करने पर नियत कर दिया । सोमवार 
फो थ्रादिलखों के वकीलों को दक्षिण फो चाल के जड्डाऊ तुरे दिए 
जिसमें एक का मूल्य पन्च सहस्त तथा दूसरे का चार रुहस रुपए था । 
ग्रफजलखों तथा रायरायान ने हमारे पुत्र शाहजहोँ के वफील होकर 
बहुत श्रच्डी प्रकार वह कार्य किया था इसलिए हमने दोनो के मंसत्र 
बढ़ा दिए श्र रायरायान को विक्रमाजोंत की पदवी दी, जो हिन्दुओ में 
उम्रतम पदवी मानी जाती है। वास्तव में यह उन्नति देने योग्य पुरुष 
है| शनिवार १२ वीं फो हम अहेर खेलने गए श्रोर दो नीलगाव 
मारा। इस कारण कि शिकारगाह पढ़ाव से दूर पढ़ता था हम 
सोमवार को साढ़े चार फोस चल फर कैद इंचन श्राम में उतरे । 
मगल १५ वीं को हमने तीन नीलगाव मारे किन में सत्र से बड़ा 
बारह मन त्ताल में था। इसी दिन मिर्जा रुस्तम भारी घटना से बच 
गया । ऐसा ज्ञात होता है कि इसने फ्िसी पर निशाना लगाया और 
चदूक चला दी। इस के श्रनंतर इसने बंदुक को पुनः मरा परंतु गोली 
के वष्ठी होने से दस ने बंदूक को अपनी छाती के सहारे खड़ा कर 
गोली फो मुख मे रखा कि दाँतों से दाव कर उसे ठीक कर ले । संयोग 
से उसी बीच पलीते की थ्ाग बारूढ के स्थान मे पहुँच गई जिस से एक 
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हथेली भर उस की छाती जहाँ बंदूक थी जल गई ओर ब्रारूद के 
फर्णों ने इसके चमडे तथा मास में पहुँच कर घाव कर दिया जिससे 
इसे बहुत कष्ट हुआ | 


बुधवार १६ वीं की चार नीलगाव मारा जिसमे तीन मादा 
तथा एक नर था। बृहस्यति वार को हम पड़ाव के पास की एक 
पहाड़ी फी तलहटी देखने गए! जहाँ एक जल-प्रपात था | इस ऋतु मे 
प्रानी बहुत कम होता है परतु लोगों ने दो तीन दिन में बॉब बना 
कर पानी रोक दिया था ओर हमारे वहाँ पहुँचने पर जब उसे खोल 
दिया तब वह अच्छी प्रकार गिरने लगा। इसकी ऊँचाई ब्रीस गज 
थी। पहाड़ी के सिरे पर वेट कर नीचे गिरता है। इस प्रकार माग में 
यह स्थान लाभदायक है। उस सोते के किनारे तथा पहाडी फी छाया 
में अपने नित्य के प्यालों का आनद लेकर हम रात्रि में पड़ाव पर 
लौट श्राए । इसी दिन जैतपुर के जमींदार को, जिसे अ्रपने पुत्र 
शाहजहाँ फी प्रार्थना पर क्षमा कर दिया था, देहली चूमने का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ | झुक्वार १८वीं फो दो नीलगाय तथा नील 
गाव ओर शनिवार १९ वी को दो नील गाय मारी गई । हमारे 
शिकारियों ने सूचना दी कि हासिल पुर पमने में वहुत से शिकार हैं 
इसलिए इमने भारी पढ़ाव को उत्ती स्थान पर छोड़ा ओर रविवार 
२० टीं को पास के कुछ अनुयायिश्रो के साथ तीन कोस दूर हातिल 
पुर चल दिए। मीर जमाठद्वीन थआाजू के पुत्र मीर हुसामुद्दीन 
को, जिसकी पदवी अजदुद्दोला थी, मसब बटा कर एक हजारी 
४०० सवार का मसबदार बना दिया। हमने यादगार हुसेन 
कोरावेगी तथा यादगार फोरची को जो वगश के फाम पर नियत 
हुए थे एफ एक हाथी दिए । इसी दिन फाउुल से कुछ हुसेनी अगूर 
बिना दीज के थ्राएं जो प्रणुत, ताजे थे। श्रल्लाह मियाँ के तख्त के 
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इस विनम्र प्रार्थी की जिह्ना उस के कृपाओं के प्रति कृतनता प्रगट 
करने में असमर्य है कि तीन महीने के मार्ग की दूरी पर काबुल से ये 
श्रंगूर ताजे दक्षिण में पहुँच गए. | सोमवार २१ वीं को तीन छोटे नील 
गाव, मंगल २२ वीं को एक नील गाव तथा तीन नील गाय श्र 
बुधवार २३४ वी का एक नीलगाब मारी गई। शुरवार २४ वीं को 
हाछ्िल पुर के तालाब पर प्यालो का जलसा हुआ। हमारे पुत्र 
शाहजहाँ, कुछु बड़े अ्रमीरों तथा निजा सेवकों को प्याले वितरित किए 
गए | हुऐेन खा ढठ्ुकरिया के पुत्र यूसुफ खाँ का मंसव, जो खानः 
ज़ाद तथा श्ाश्रव का सुत्रात्न था, वढा कर तीन हजारी १५०० सवार 
का कर दिया श्रीर उसे खिलश्रत तथा एक हाथी देकर सम्मानित कर 
एवं योडवाने को फोजदायी पर निवत कर विदा किया । दक्षिण प्रात 
के दीवान राय विह्ारी दास ने आकर देहली चूमने का सौभाग्य प्रात 
किया । श्रक्रवार को जानसिपार खाँ भझडा पाकर सम्मानित हुआ और 
उसे एक घोड़ा तथा खिलञअत देकर दक्षिण भेज दिया | इसी दिन 
इमने बंदूक से एक विचित्र निशाना लगाया। संयोग से पड़ाव के 
भीतर दी खिरनी का एक पेड़ था ओर एफ “क्ुरीशा' आकर एक ऊँची 
शाखा पर बैठ गई। हमने पत्तो के बोच केवल उस की छाती 
देखी ओर उस पर गोली चला दी, जो उस की छाती के टीक बीच 
में लगी । जहाँ हम खडे थे वहाँसे उस शाखा तक बाईस गज था| 
शनिवार २६ वी को दो कोस चल कर हमने कमालपुर में पड़ाव 
डाला | इसी दिन हमले एक नील (गाव ) मारो । हमारे 
पुत्र शाहजहाँ का एक घुझ्य उर्टार रत्तम खाँ, जिसे बुहानपुर 
से शाही सेना के साथ गोडवाना के जमींदारों के विरुद्ध भेजा गया 
था, एक सी दस हाथियों तथा एक लाख बीस हजार दपए कर 
उयाह कर सेवा में उपस्थित हुश्ला । शुआाअ्रत खो के पुत्र जाहिद का 
मतत्र बढावर एक इजारी ४०० सवार का कर दिया। रविवार श८्वी 
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फो हमने बाज तथा शाहीन से शिकार खला । सोमवार फो एक नीलगाव 
तथा एक बकरा मारा | नीलगाब साढे बारह सन का या | मगलवार 
श६वी फो एक नीलगाव मारा | गोंडवाना के काय से लोटकर बहलोल 
मियानः तथा अल्लाहबार खो सेवा में उपस्थित हुए। बहलोल खाँ 
हसन मियान, का पुत्र है श्लोर मियान' एक अफगान खेल है। 
सेवा के आरभ में हसन साठिक खाँ का एक सेवक था पर ऐसा 
सेवक था जा बादशाह फो पहिचानता था और अत में शाही सेवा 
में ले लिया गया तथा दक्षिण में कार्य करते हुए. मर गया | इसकी 
मृत्यु पर इसके पुत्री को मसब मिला | इसे आठ पुत्र थे जिनमे दो 
तलवरिए होने के कारण प्रसिद्ध हुए। बड़ा पुत्र योवन ही में मर 
गया । बहलोल क्रमश, उन्नति करता हुआ एक हजारी मसबदार 
हो गया । इसी समय हमारा पुत्र शाहजर्टो बुहांनपुर पहुँचा ओर 
इसे श्राश्य पाने योग्य समझ कर डेढ हजारी १००० सवार का 
ममच दिलाने फो श्राशा दो। इस कारण कि यह फभी सेवा में 
नहीं उपस्थित हुआ था थोर देहलो चूमने को बड़ी इच्छा रखता था 
हमने इसे दरवार बुला भेजा । यद्द वास्तव में श्रच्छा खान'जाद है, 

टसका हृदय साहस के कार से पूर्ण है और इसका बाहरी रूप भी 

त्रुअ्पर्ण नहीं हे। हमारे पुत्र शाहजहों ने जिस मसव्॒ के लिए उसे 

आशा दी थी, उसको प्राथना पर वही दिया और सरबुलद खा की 

पदवी देकर सम्मानित किया | अल्लाहयार कोका भो वोर युवक था 

आर उन्नति पाने याग्य सेशइक्र था। उसे अपनों सेवा के लिये योग्य 

तथा उपयुक्त समझ कर दरबार बुला भेजा था । 

झजर महीने की श्ली, बुधवार को हम ग्रदेर खेलने निकले शोर 

एक नालगाव का मारा | इसी दिन कश्मीर के समाचार हमारे 
सामने उपास्यत किए गए | एक समाचार यह था कि फ़िसी रेशम विक्रेता 

कण म दो लड़क्यों दातो के सात पंदा हुई और जिनको पीछे 
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हल बडे 
कमर तक जुड़ी हुई थीं पर सिर, हाथ और पर अलग-अलग ये। 
कुछ ही देर तक जीवित रहकर वे मर गई । झुख्वार श्री को एक 
तालाब के किनारे जहों पड़ाव पड़ा था प्यालों का जलसा हुआ। 
लश्कर खो फो खिलश्रत तथा एक हाथी देकर हमने उसे दक्षिण मात 
के द्वान के पढ पर नियुक्त किया श्रोर उसका मंसत्र बढ़ाकर ढाई 
हजारी १५०० सवार का कर दठिया। श्रादिल खाँ के वकीलों मे से 
प्रत्येफ को दो 'कौकवे तालश्र” मुह दिया, जिनकी प्रत्यक की तौल 
पॉच सी साधारण मुहो को थी। सरबुलद खाँ को एक घोड़ा तथा 
किलशञ्बत दिया। श्रल्लाइयार खां में सेवा को योग्यता तथा उचित 
कार्यशीलता प्रगट था इसलिए उसे «हिम्मत खाँ का पदवी तथा 
लिलञ्त दिया । शुक्रवार १रो को साढ़े चार कास चलफर दिख्तान 
पर्गना में ठहरे | शनिवार का भा साढ़े चार कीस चलेंकर धार नगर 
में पड़ाव डाला | 
धार प्राचीन नगरो मे से एक है और हिंदुस्तान के बड़े राजाओं 
में से एक राजा मोन यहां रहता था। उसके समय से श्रत्र तक एक 
सहल व व्यतीत हो चुके। मालवा के सुलतानों के समय मे भी 
यह चहुत दिनों तक राजघानी <ही । जिस समय सुलतान मुहम्मद 
तुगलक दक्षिण को चटाई पर जा रहा था तब उसने एक पहाड़ी पर 
कठे पत्थरों का एक दुर्ग बनवाया था । बाहरी ओर से यह बहुत ही 
भव्य तथा सुंदर है पर भीतर इसमें एक भी इमारत नहीं है। हमने 
इसकी लवबाई, चाड़ाई तथा ऊँचाई नापने को आजा दा। दुर्ग के 
भीतरी थार लबाई बारह तनाव सात गज, चीड़ाई सच्ह तनाव तेरह 
गज और दुर्ग प्राचर का चीौंड्राई सादे उन्नोस गज थीं। इसकी 
डे चाई मुडेर तक साढे सनत्नह गज थी | दुर्ग का बाहरी घेरा पद्रपन 
तनाव था। झामिदशाह गोरी ने लो दिलावर खाँ नाम से प्रसिद्ध था, 
आर जो दिल्‍ली के छुलतान फीरोज के पुत्र सुलतान मुहम्मद के समय में 
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मालवा प्रात पर प्रर्ण प्रभुत्य रखता था, दुर्ग के बाहर बस्ती के 
योग्य स्थान में जामझ मस्जिद बनवाया ओर मस्जिद के फाठ्क के 
सामने एक चौकोर लोहे का खमा खड़ा ऊफ़िया | जत्र शुजरात के 
सुलतान बहादुर ने मालवा प्रात पर श्रयना अधिकार किया तत्र उसने 
इस खमे को गुजरात ले जाना चाहा | फारीगरों ने इसे गिराने मे 
पूरी सावधानी नहीं रखी इसलिए. एकाएक गिरकर यह दो ठुकडे है 
गया*जिसमे एक साढे 'सात गज का ओर एक साढे चार गज फा 
था | मुटाई में खभा सवा गज था । वह वहीं वेकार पड़ा था इसलिए 
हमने शथ्राज्ञा दी कि बडे टुकड़े को आगरे ले जायें श्रौर बादशाह 
अकबत्रर के मकबरे के श्रॉगन में खडा कर दें तथा उस पर रात्रि में 
दीपक जलाया फरें। उक्त मस्जिद में दो फाटक हैं। एक फाटक फे 
मेहराव के झ्यागे गद्य में कुछ वाक्य एक ग्रस्तर शिला पर खुदे हुए हैं 
जिसका श्राशय है कि आमिदशाह गोरी ने इस मस्जिद की सन्‌ ८७० 
दि०* में नींच डालो | दूसरे फाटक के मेदराब पर एक फसीदा खुदा 
ह जिसमें के कुछ शेर यहाँ दिए जाते हैं-- 

समय के स्वामी, ऐश्वय-लोक के नक्षत्र, 

सासारिक मनुष्यों के फेद्र, पूर्णता की उच्चता के सूर्य, 

मुसलमानी विधान के शरणुस्थल तथा रक्षुक थग्रामिदशाह दाऊद 

जिसके अ्रच्छे गुणों पर गोर फो ग्मिमान हे। 

पैगबर के धर्म के सद्दायक तथा रक्षक दिलावर खॉ 

जो सवंशक्तिमान्‌ द्वारा चुना गया है | 

धार के नगर में जामञ्र मस्जिद का निर्माण किया है 

सौमाग्यपूर्ण झुम साइत तथा झुभ शकुन के दिन में । 


१, पाठा० ८०७ हि० हद और यही ठीक है जैसा कि आगे 
दिया हुआ ६। 
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श्राठ सी सात का सन्‌ व्यतीत हो छुका था 
जब्र सौभाग्य ने आशाओं के आँगन को पूरा किया । 


जन्र दिलावरखों की मृत्यु हो गई उस समय ऐसा कोई चादशाह 
नहीं था जिसका सारे हिंदुस्थान पर प्रमुत्व हो ओर वह समय उपद्वव 
का था। दिलावरखोँ का पुत्र होशंग जो न्यायप्रिय तथा साहसी था, 
अवसर समभकर मालवा को राजगद्दी पर बेंठ गया । इसकी मृत्यु पर 
भाग्य के फेर से यह राज्य महमूद खिलजी के हाथ में चला गया जो 
होशग के वजोर खानजदाँ का पुत्र था। महमूद का पुत्र गियासुद्दीन 
इसके वाद सुलतान हुआ और इसका पुत्र नसीझद्वीन अपने पिता को 
विय देकर कुप्रसिद्धि की गद्दी पर वैठा। इसके श्रनतर इसका पुत्र 
महमूद गद्दी पर बैठा, जिससे गुजरात के सुलतान वहादुरशाह ने 
मालवा प्रात ले लिया ) मालवा के शासकों का वश महमूद के साथ 
समाप्त हो गया | 


सोमवार ६्वीं को हम अहेर खेलने गए और एक नीलगाय मारी । 
मिर्जा शरफुद्दीन हुसेन काशगरी को हमने एक हाथी देकर बंगश प्रांत के 
कार्य पर जाने फी श्राश्ञा दी। ऊदाराम को एक जड़ाऊ खंजर, सो 
तोले की एक मुह ओर बीस सहस्त दर उपहार दिया। मंगलवार 
७त्रीं को हमने धार के तालाब में एक मगर मारा | यद्यपि उसके थूयन 
का सिरा केबल दिखलाई पड़ता था और सारा शरीर पानी में छिपा 
हुआ या पर हमने केवल कल्यना से गोली चला दी तथा उसके फेफडे 
में योलो मार कर उसे एक ही गोली में समात्त कर दिया। मगर भी 
घड़ियाल ही के जाति का होता है, हिंदुत्थान की प्रायः सभी नदियों में 
रहता है और बड़े भारी भारी होते है। वह भी बड़ा भारी था। आठ 
गज लंबा श्रोर एक गज चौड़ा मगर हमने देखा है। रविवार को 
साढ़े चार फोस चलकर सदलपुर पहुँचे । इस आम में एक नदी दै 
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जिस पर नसीरुद्दीन खिलजी ने एक पुल बनवाया ओर इमारते बनवार्ट । 
यह कालियादह के समान स्थान है श्रोर दोनों उसी के निर्मित हैं। 
यद्यपि यह इमारत प्रशसा के योग्य नहीं हे तब भी यह नी के तल मे 
वनी है ओर इसमें नहरें तथा बावलियाँ भी बनाई गई हैं इसलिए 
कुछ विशेषता युक्त हे | रात्र में हमने नहरों तथा सोतों के चारो ओर 
दीपक बालने की आजा दी। गुझवार ध€वीं को प्याले का जलसा 
हुआ | इसदिन हमने अपने पुत्र शाहजहाँ को एक लाल जो एक रग 
का तथा तौल में ६टॉक ५ सुर्ख का था एवं जिसका मूल्य सवा लाख 
रुपए. था, दो मोतियो सहित दिया। इस लाल को हमारे जन्‍म के 
समय हमारे पिता को मरियमुज्ञसमानी ने दिया था जो अकत्रर की माता 
थीं श्रोर जा हमारे मुख दिखलाने के समय उपहार रूप में दिया गया 
था। यह हमारे पिता के सिरपेच में बहुत समय तक रद्मा। उनके 
अनतर यह बहुत दिनो तक हमारे सिरपेच में रद । इसके मूल्य तथा 

अ्रच्छाई के सिवा इस साम्राज्य के लिए विद्येप शुभ सूचक बहुत दिनो 
तक रहा इसलिए, हमने इसे अपने पुत्र को दिया। मुबरारिजखों का 
मसब डेढ हजारी *५०० सवार का करके उसे मेवात प्रात का फोजदार 
नियत किया श्रौर उसे खिलश्रत, एक तलवार ओर एक हाथी उपहार 
देकर सम्मानित फिया । रुस्तमर्ों के पुत्र हिम्मतखों का एक तलवार 
दी गई । हमने फमालखों शिकारी को, जो पुराने सेवर्कों मे से एक है 
शोर जो अहेर के समय सवंदा हमारे साथ रहा है, शिकारखों की 
पदवी दी | ऊदाराम को दक्षिण प्रात की सेवा में नियत कर तथा उसे 
खिलश्नत, एक हाथी ओर तीत्रगामी घोड़े देकर वहाँ भेजा ओर उसके 
हाथ से सेनापति खानखानों श्रतालीक को एक विशिष्ट जड़ाऊ खजर 
भेजा । घुकवार १०वीं को हम ठहरे रहे | शनिवार श्श्वी को साढ़े 
तीन कोस कचफर हमने हलवात ग्राम में पडाब डाला। रविवार 
१२वीं को पॉच कोस चलकर वेदनोर पगना में ठहरे। यह पर्गना 
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हमारे पिता के समय से केशोदास मारू की जागीर मे चला आता है 
ओर एक प्रकार से उसका देंश हो गया हैं। उसने यहाँ उद्यान तथा 
यह आदि वनवाए हैं। इनमे से एक वावली कुँश हैं जो सार्ग पर 
चना है ओर बड़ा सुदर वना है। हमने निश्रय किया कि यदि सड़क 
के किनारे कहीं भी कुए बनाए. जायें तो ऐसे ही वनाए जायें। कम से 
कम दो ऐंसे श्रवश्य हों । 


सोमवार ११वीं को हम शिकार खेलने गए ओर एक नीलगाव 
मारा । न्रत्रख्त हाथी जिस दिन से हमारे खास हथसाल मे रखा 
गया उसी ठिन से आजा हुई कि उसे महल के श्रोगन में बोबा करें । 
पश्मओ में हाथियों को पानी से सबसे श्रधिक रचि होती हैं। वे जाडे 
में ठढी हवा होते भी पानी मे घुस जाने से प्रसन्न होते हैं और यदि 
इतना पानी कहीं न हो कि वे उसमें उतर सकें तो वे मशकों से सेंड 
में पानी भरकर अपने शरीर पर छोडते हैं। हमारे ध्यान मे श्रावा कि 
हाथो क्वितना भो पानी से प्रसन्न होते हो और उनकी प्रकृति के शनुकूल 
भी हो पर जाडे में ठढें पानी का उनपर अवश्य प्रभाव पड़ता होगा । 
इसलिए इमने श्राज्ञा दी कि उनके सेंड भे भरकर अपने शरीर पर 
छोड़ने के पहले पानी को साधारण गर्म कर टिया करें । जब अन्य 
दिनो ठंटा पानी शरीर पर छोड़ते ये तो स्पष्टतः वे कॉपते ज्ञात होते थे 
ओर गर्म जल से इसके विरुद्ध वे प्रसन्न होते थे। यह चाल पूर्णरूपेण 
इमारी थी | 


मगलवार १४वीं को छ कोच कूच कर हम सिलगठ में ठहरे। 
बुधवार २५वीं को साही नदी पारकर हम रामगढ मे ठहरें। बीफ़े 
१६वीं को छ फोच का कूच हुआ श्र चहों पड़ाव डाला उसी के पास 
एक जल प्रपातू के मिट प्यालों का जलसा कया । सरबुलदखों का 
महा प्रदान कर तथा एक हाथी देकर दक्षिण के कार्य पर विदा 
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किया । इसका ससब्र बंढाकर डेढ हजारी ?२०० सवार का कर दिया | 
तजा भीमनारायण गटा के जर्मींदार का मसत्र वढाकर एक हजारी ५०० 
सवार का किया जा चुका था ओर श्रव॒ उसे जागीर पर जाने की छुट्टी 
मिली | वगलाना के जमीदार राजा भेरजी को चार हजारी मसबर 
देकर उसे अपने देश जाने की छुद्दी ढी और श्राज्ञा दी कि वहाँ पहुँचने 
पर वह अपने बडे पुत्र युवराज को दरवार भेज दे! जिस मे हमारी दृष्टि 
के सामने सेवा कार्य करे। हमने दाजों बदतर को, जो अहेरियों का 
मुखिया तथा पुराना कर्मठ सेवक था, बलच सॉ की पदवी दी। 
शुक्रवार १७ वी को पाँच फोस चल कर वाबला ग्राम मे उतरे । 
शनिवार १८ वीं कुर्बान का त्योहार था और उस के मनाने के श्रनतर 
सवा तीन फोस चल कर हम नागोर ग्राम के तालाच पर ठहरे। 
रविवार ?९ वीं को पॉच कोस कूच फर शाही भड़े समरिया ग्राम के 
तालाब के किनारे गाडे गए.। सोमवार २० वी को सवा चार कोस 
चल कर दोहद परगना के सुख्य स्थान पर उतरे। यह पर्गना मालवा 
तथा गुजरात प्रार्तों की सीमा पर है। वेदनोर पार करने तक सारा 
देश जगल था जिस में दत्गो तथा पथरीली भूमि की श्रथिकता थी । 
मगल २* वी को हम रुफे रहे | बुधवार २२ वी को सत्रा पॉच कोस 
चल फर हम रनयाद ग्राम म ठहरे। गुरुवार २३ वी को एक ग्राम 
के तालाब के किनारे हम ठददरे श्रोर प्यालों फा जलसा किया | 
झुक्रवार २५ वीं को टाई कोस चल कर शाही मंडे जालोत ग्राम मे 
कफहराए । इसी पड़ाव पर कर्णाटक के कुछ नंद आए ओर उन्होंने 
बपन फरतव दिखलाए | इन मे से एक ने साढ़े प.,च गज लब्री लोहे 
का सिफ्ठी एक सेर दा दाम तोल को गले मे रख ली और पानी 
से बारे बारे पेण मे उतार लिया। उस के पेट में थाड़ा देर रहने के 
खनतर उसने उसे बाहर निकाल लिया | शनिवार २४ वी फो हम 
यही डहरे रहे आर रविवार २६ वी को यहों से पॉच कोस चल कर 
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नीमदह ग्राम में उतरे!!! सोमवार २७ वीं को भी पोच कोस चल कर 
एक तालाब के किनारे ठहर गए.। मंगल र८ वीं फो पौने चार फोस 
चलने पर शाही भड़े सहरा व्रस्ती के पास एक तालाब के किनारे 
ठहर गए. | कप्रल का फूल, जिसे हिंदी भाषा में कुमुदिनी फहते 
हैं, तीन रंग का होता है--ब्वेत, नीला तथा लाल । श्वेत तथा नीला 
ती इमने देखा था पर लाल फभी नहीं देखा था। इस तालाब में 
लाल रग के बहुत फूल खिले हुए ये । (बिना किसी प्रकार की शंका 
के ये फूल बड़े सुदर तथा आनंददायक होते हैं। कहा है, मिसरा+- 
लाली तथा नमी से यह गल जायगा ) 

कमल ( कैवल ) का फूल कुमुदिनी से बड़ा होता है। इस का 
फूल लाल होता है । हमने कश्मीर में बहुत फेंबल सौ सो पते के देखे 
हैं। यद्द निश्चित है कि यह दिन में खिलता है श्रोर रात्रि में मुँद 
जाता हैपर कुमुदिनी इस के विर्छ दिन में मेँदी रहती है 
ओर रात्रि म॒ खिलतो है | काली भक्खी, जिसे हिंदुस्थान के लोग 
मीरा कहते है, सवंदा इन फूलों पर मँडरातां रहतो है ओर दोनों के 
भीतर घुस कर उन के पराग रस को पीती है। बहुघा ऐसा शे जाता 
है कि फँवल का फूल मुँद जाता है और मक्खी उस के भीतर रात्रि 
भर बंद रह जाती है। इसी प्रकार कुमुदिनी के फूल में भी रह जाती 
है। भ्रमर इन फूलों पर सदा रहा करता हैं इसलिए भारत के 
फवियों ने इसे इस पुष्प का प्रेमी खुलचुल के समान माना है और 
कविता में इस के बहुत सुदर वर्णन दिए हैं। इन कवियों में तानसेन 
प्लावत प्रधान है जो हमारे विता की सेवा में था तथा श्रद्धितीय था । 
ख्रयनी एक रचना में इस ने एक युवक के मुख फी उपमा स्व से दी 
£ शोर नेत्रों के खुलने को फरेंचल के खिलने के साथ भ्रमर के निकलते 
से समता दिखलाई दे। दूसरे स्थान पर प्रिय के फदाक्ष की प्रमर 
के बैठने से केंबल के हिलने से समता दिया दे | 
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इसी स्थान पर अ्रह्मदाबाद से भेजा गई अजीर पहुँची | यद्यपि 
बुरहानपुर का अजीर मीठी तथा बढ़ी होती है पर ये अजोर उस से 
थ्रधिक मीठी ओर फम बीज वाली है। यह कहा जा सकता है किये 
पंच प्रतिशत उस से अ्रच्छी हैं। बुधवार २६ वी तया गुरुवार ३० वी 
को हम ठहरे रहे। इसी पढ़ाव पर श्रदमदाब्राद से श्राफर सरफराज 
खो ने देहली चूमने का सोमाग्य प्राप्त किया । दस की भेंठ मे से 
मोतियों की एक माला, जो ग्यारह सहत्ब रुययो में क्रय की गठ थीं, 
दो हाथी, दो घोडे, दो वैल ओर एक रथ तथा गुजराती वस्त्र के कुछ 
थान पसद किए गए एवं बाका लोटा दिए गए.। सरफराज खां 
मुसाहिबवेग का पात्र हे ओर इसी दादा के नाम से श्रफबर के द्वारा 
यह पुकारा जाता था, जो हुमायूँ के अमीरो मे से एक था। अ्रपने 
राज्य काल के शआ्रारभ में हमने इस का मसवत्र बढा कर इसे गुजरात 
प्रात म नियत कर दिया था | खान'जाद होने के कारण दरबार से 
पेतृक सबंध रखने से दसने गुजरात प्रात में अ्रच्छी योग्यता दिखलाड। 
श्राअ्य पाने योग्य समझ कर हमने इसे सरफराज खा को पदवी दी, 
ससार में उसे उच्चतर किया ओर इस का मसच बढा कर दा हजारी 
१००० सवार का कर दिया । 

शुक्रवार पहली दें महीने का पीने चार कोस कृच कर जसोद के 
तालाब के फिनारे हमने डरा डाला। इसा पड़ाव पर खिदमतियों के 
दारोगा राय मान ने एक राह मलछुली पक्रड़ा ओर ले आया। इस 
कारण कि हमे मछुली का मास, विशेष कर राहू का, बहुत अ्रच्छा 
लगता ह, जो हिंदस्थान की मछुलियो म सबसे अच्छी होता हैं ओर 
चहत जच-खोज करने पर भी घाटा चोद पार करने के श्रनतर अब 
तक ग्यारह महीने म एक भी नहीं मिली थी, हम बहुत प्रसन्न हुए । 
हसने राय मान का एक घोड़ा पुरस्कार में दिया। यथयात्ि दोहद 
पगना गुजरात प्रात की सीमा के अ्तर्गत माना जाता हैं पर बास्तव 
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में इसी पढ़ाव से सभी वस्खुएँ भिन्न दिखलाई पड़ने लगती है। 
खुलते मैदान तथा मिट्टी मिन्न प्रकार की है ओर मनुध्व भी मिन्न हैं 
तथा उन की भाषा भी दूसरे प्रकार की है। मार्ग में जो जगल मिलता 
था उस में फल वाले दक्ष जैसे ग्राम, खिरनों ओर इलदी के बहुत ये 
श्रौर वोए जुते हुए. खेतो की रक्षा के लिए. जक्रूम के भाड़ लगाए जाते 
हैं। खेतिइर लोग श्रपने खेतों फी अलग करने के लिए, नागफनी लगाते 
हैँ श्रोर श्रानेजाने के लिए बीच से पतला मार्ग छोड़ देते हैं। 
यह सारा प्रात बलई भूमि से भरा है इसलिए जरा भी चलने-फिरने 
से ऐसा गद उड़ता हैं कि लोगो के मुख कठिनाई से दिखलाई पड़ते 
हूँ इस कारण अहमदाबाद को गर्दावाद कहना चाहिए | शनिवार श्री 
को पीने चार कोस चलकर हमने माही नदी के किनारे डेरा डाला । 
रविवार ३री को पुनः पीने चार फोस चलकर वर्दला ग्राम में इस 
ठहरे । इस पड़ाव पर वहुत से मस॒ब्रदार जो गुजरात में सेवा कार्य पर 
नियत ये देहली चूमने का सौभाग्य प्रात्त करने का उपस्थित हुए. । 
सोमवार ४थी फो पॉच फोस चलकर शाही कडे चित्रसीमा मे ठहरे 
और दूसरे दिन मंगल को भी पॉच कोस चलकर सोडा पर्गना पहुँचे । 
इसी दिन तीन नीलगाव मारे गए, । इनमे से एक सब्र से बड़ा था और 
तौल में तेरद् मन दस सेर था। बुधवार ६ठी फो छु फोस की यात्रा 
कर नरबाद में ठहरे। वल्ती में से बाते समग्र डेढ सहद्य रुपये हमने 
डुटाए, । गुदवार ७त्री को साढ़े छु फोस चलकर हम पितलाद पर्गना 
में के | गुजरात प्रात मे इससे बड़ा कोई पर्गना नहीं है । इसकी शआाय 
सात लाख दपए, दे, जो तेईस सहल एराक़ी तूमान के बराबर हैं। 
यहों मी वल्ती घनों है। इसके श्रीच से जाते समय हमने एक सहसल 
रुपए छुशए | हमारा मन सदा इस विचार मे रहता है कि किसी बहाने 
खुदा के मनुष्यों का लाभ पहुँचे। इस प्रात के लोगो क्री सवारी 
वस्त्र कर रथ है इसलिए हमने भी उसी में यात्रा फ्रना चाहा | 
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हम दो फोस तक एक रथ में बैठकर गए पर धूल से बड़ा कट हुथा 
तब इसके अश्रनतर पड़ाव तक हस घोड़े पर सवार होकर गए। 
मार्ग में मुकरंब खा अहमदाबाद से आकर सेवा में उपस्थित हुआ श्रौर 
एक मोती भेंट किया जिसे उसने तीस सहख्र रुपए में क्रय किया था | 
शुक्रवार प्वीं को साढे छु कोस चलकर खारे समुद्र के फ़िनारे पर 
हमारा पड़ाव पड़ा | 

खभात पुराने बदरों में से एक है | ब्राह्मणों के अनुसार कई सहस्ल 
वर्ष पहले इसकी नींव पड़ी थी । श्रारभ मे इसका नाम ज्यवावती था 
ओर इस देश फा राजा ज्यचक कुँश्रर था। उक्त राजा के सबब मे 
ब्राह्मणों ने जो बातें बवलाई उन सब का विम्तार से वर्शान करने में 
बहुत समय लग जायगा | सक्षेप मे यह फ़ि जब् उक्त राजा के पीत्र 
अभयकुमार का शापत्नकाल आया तब इस नगर पर एक भारी ईश्वरी 
विपचि पड़ी । इस नगर पर इतनो धूलि श्रौर मिद्दा गिरी कि सार 
घर-मकान भर कर छिप गए. और बहुत से मनुष्यों का जीविका के 
साधन नष्ट हो गए । इस सफकट के थाने के पहले राजा फो उस देवता 
ने, जिसको यह नित्य पूजा फरता था, स्वप्त मे इसे इसका सूचना 
दे दी थी । राजा अपने परिवार के साथ एफ जहाज में सवार हो गया 
झौर इस मूति का भी उस खमे के साथ लेता गया जो मूर्ति के पीछे 
सहारे के लिए था । सयोग से वह जहाज भी विपत्ति के अ्रवड़ मे 
पडकर ड्ब गया पर राजा का श्रभी जीवन था इसलिए, वह उस खमे 
के आसरे किनारे पहँच गया | इसने नगर फा पुन. निर्माण करने 
का निःिचय किया । इसने खभे को पुन, नगर तथा बस्ती बसाने के 
स्मारक रूप मे लगबवा दिया | हिंदी भाषा मे इसे स्तभ या खभ कहते 
हूँ ट्सलिए इसफा नाम स्तभनगरी या खभावती पठा और कभी-कभी 
राजा के नाम पर इसे व्यवावती भी कहते हैँ । क्रमश' अधिक प्रयोग से 
रूप यिगड कर खमात हो गया। यह बदर हिदुस्थान के भारी बदरों 
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में से एक है ओर एक खाड़ी के पास है, जो शओ्ओोमन के समुद्र फी 
अमेक खाड़ियो में से एक हैं। शअ्रनुमान किया गया है कि यह 
सात कोस चौड़ा और तीस कोस लवा हैं। जहाज इस खाड़ी मे 
नहीं थ्रा सकते इसलिए गोगा बंदर म लगर डालते हैं, जो खमात के 
अधीन है और समुद्र के पास स्थित है। वहों से गुराबों पर माल 
लादकर वे खंभात बदर मे लाते हैं। इसी प्रकार जहाज लादने के 
समय भी वे गुरात्रों म माल ले जाकर जहाजों पर चढाते हैं। विजयी 
शाही सेना के पहुँचने के पहले योरोपिञ्नन वर्दरों के कुछ गुरात्र खंभात 
में क्र-विक्रय करने आए थे और लोटने को थे। यर्ववार १८वीं को 
उन्होंने सव सज्ञाकर हम निरीक्षण कराया ओर आज्ञा लेकर अपने 
काम से चले गए.। सोमवार ११वीं को हम स्वयं एक गुराव पर सवार 
होकर एक कोस तक समुद्र पर गए।। मगलवार श्श्वीं को चीतों फो 
लेकर अद्देर को गए. ओर दो हरिय पकडकक्‍र लाए। बुधवार १४वीं 
को तरंगसार तालाब देखने गए श्रौर मार्ग मे बाजारों तथा सड़को पर 
जाते समय लगभग पॉच सहस्य दवए छुटाए, ! सम्राद अ्रकवर के समय 
मे बंदर के निरीक्षक कक्याण राव ने वादशाही श्ाज्ा से ई८< तथा 
मसाले की एक दीवाल नगर के चारो ओर वनवाया और चार्स श्रोर 
से बहुत से व्यायारा श्राकर उसके भीतर वस गए. बिन्देंनि श्रच्छे-अच्छे 
मकान बनवा कर ब्यायार आरंभ किया तथा सुविधा से प्तालयापन 
करने लगे | वद्यप्ति वाजार छोटा हैं पर तरहुत खच्छु तथा घना बसा 
है। गशुबरात के नुलतानों के समब इस बंदर का श्राय एक अ्रच्छी 
रकम थी। अ्रव हमारे राज्व्काल में श्राजा यी कि चालीस में एक से 
अधिऊ न ले । अन्य वंदरों मे इस कर को दस वा श्राठ भे एक लेते 
हैं श्रोर व्यापारियों तथा यात्रियों को अनेक अकार फा कष्ट देते है। 
जइडा में जो मका का बंदसर्माह है, चार मे एक वा अधिक लेते है। 
इससे समर जा सकता हे कि शुबरात के पहले शासकों के समय मे 
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यहाँ के बदरों की कितनी आय रही होगी । अट्लाह फी प्रशसा हे 
कि अ्रल्लाह के तख्त के इस प्रार्थोी ने यह पुण्य काये क्रिया कि अपने 
साप्राज्य के कुल इस प्रकार के कर उठा दिए जो बहुत भारी रकम थी 
ओर तमगा नाम ही हमारे साम्राज्य से उठ गया । उदसी समय हमने 
ग्रादेश ठिया कि सोने-चॉढी के तनगा सावारण मुहर ओर रुपए के 
दूने तोल के टाले जाये । सोने के सिक्रो पर एक ओर “जहांगीर शाही 
सन्‌ १०२७? श्रोर दूसरी ओर “'खंभात में १२वें जत्सी बप! खुदा रहता 
था। चॉदी के सिक्री पर एक ओर “सिक्का जहोँगीर शाही 2०२७ 
ओर इसके चारों ओर एक मिसरा जिसका श्रथं था “विजयी किरण 
शाह जहोंगीर ने ढलवाया” खुदा था ओर दूसरी ओर “१२वें जल्सी 
वर्ष में खभात में! था जिसके चाय ओर दूसरा मिसरा खुदा था तथा 
इसका श्र्थ था “जब दक्षिण के विजय के अ्रनतर माड़ से गुजरात 
श्राया ।! हमारे सिवा किसी श्रन्य के राज्यकाल में तनका तंवबे को 
छोडकर श्रस्य वातु के नहीं बने थे, सोने चॉदी के तनका हमी ने 
वनवाए थे । हमने इन्हे जद्ोंगीरी सिक्के नाम दिए। गुरुवार १४वीं 
फो खमात के मुत्मद्दी श्रमानतख। को भेंट जनाने महल में हमारे सामने 
उपस्थित को गई । इसका मसत्र बढाकर डेढ हजारों ४०० सवार फा 
कर दिया । नृरद्दीन कुनो का मसत्र बढाफर तीन हजारी ६०० सवार 
का फर दिया । शुक्रवार १५वीं फो न्रत्रख हाथी पर सवार होकर 
हमने उसे घोड़े के पीछे दौड़ाया | वह बड़ी श्रच्झ्ी प्रफार दौड़ा ओर 
रोऊ जाने पर सुदरता के साथ खटडा हो गया । तीसरी बार हम इस 
पर सवार हुए थे। शनिवार *दवी को जयर्सि]ह के पुत्र रामदास का 
ससव बटाकर डेट हजारी ७०० सवार फा कर दिया | रविवार १छ्वी 
को दाराबखों, अमानतखों श्रोर सैयद बरायजीद बारहा प्रत्यक को एक 
एक हाथी दिया । इन थोडे दिनो में जय हम समुद्र के ज़िनारे पर 
टहरे हुए थे खभात के व्यापारियों, व्यवसायिश्रों, निवासियों तथा अन्य 
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धसनेवालों को अपने उामने बुलाकर उनकी स्थिति के अनुसार 
खिलशञ्मत, थोड़ा, वात्रान्व्यव या सहायता ठिया | इसी ठिन अ्रहमदा- 
चाढ की शाह आलम मत्जिद के सदादनशीन सैयद मुहम्मद, शेख 
मुहम्मद गौंस के युत्रसणु, मिय्रों वजीहुद्दीन के पीत्र भेख हेंद्र तथा 
बहोँ के अन्य शेखगण इससे मिलने के लिए अमिवादन करने आए । 
हमारी इच्छा सखुद्र तथा ज्वार-मादा ठेखने की थी इसलिए, हम 
उस दिन ठहरे ओर मंगलवार शृध्वीं को श्रहमदावाद वी ओर 
लौटे । 

इस स्थान सें लो सब से अच्छे प्रकार की मछुली प्राप्त द्ोती है 
उन्हें श्ररतीयात कहते हैं ओर यहाँ के मछुए उन्हें पक कर हमारे 
लिए लाते ये | निग्चयतः ये मछलियों हिंदुत्यान की अ्रन्व प्रकार की 
मछलियों की तुलना में श्रविक ल्वादिट तया अच्छी ई पर ये रोहू के 
स्वाद को नहीं पहुँचती | ऐसा कहा जा उक्तता है क्लि नौ तथा दस का 
या आठ तथा दस की मित्रता है। गुजरात के लोगों का विशिष्ट खाद्य 
बायरे छी खिचड़ी होती है, जिले लजीजः भी कहते हैं। वह एक 
प्रकार का फटा अन्न दे जो हिंदोत्यान छोड़ कर अन्य देशों में नहीं होता 
और भारत के अन्च प्रांतों की तुलना में गुजरात में चहुत अविक होता 
हैं। वह अन्य अज्नों ते सत्ता होता है। हमने कमी इसे नहीं खाया 
यथा इस लिए इसे ब्नाकर लाने की आज्ञा दी । इसमें श्रच्छे स्वाद फा 
अभाव नहीं है और हमारे लिए मुपध्य मी है इसलिए हमने आज्ञा दी 
कि लिन दिनों हम निरामिप भोचन करते हैं ओर मास से विरक्ति 
रखते हैं उन दिनों कभी कमी वह खिचरी भी लाया करें | 


ऊक्त मंगलवार की हमने सवा छ कछोस क्ूच्र कर कोसाला आम 
में पड़ाव डाला । इुववार २० वीं क्रो बाचरा पर्गना पार कर नदी के 
क्नारे ठहरे | वह कूच छू कोस का था। गुठवार श्श्वीं को हम 
डर 
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रुके रहे ओर नदी के तट पर प्यालों का जलसा किया । टस नदी मे 
वहुत भूख मारे श्रीर उन सब को जलसे में उपस्थित सेवकों मे 
वितरित कर दिया | शुक्रवार २२ वी फ्रो चार कोस चल कर वारीछा 
ग्राम में पड़ाव डाला । इस सड़क पर बहुत सी ठीवाले टाई गज 
से तीन गज लबी दिखलाई पडी प्रोर परने पर जात हुआ फि लोगो ने 
पुण्य श्र्जन करने के लिए. वनवाई हैं। जब श्रमिक चलते हुए मार्ग 
में थक जाता हैं तब वह अपना वोम इन्ही दीवालों पर रख कर संस लेता 
है और सुस्ता लेनेपर पुन , सुगमता से बिना किसी दूसरे की सहायता के उठा 
फर अपने गतव्य स्थान फो चल देता हैे। यह गुजरात के आदमियो 
फी विचित्र कल्पना है। हमे भी इन दीवालो का बनवाना अच्छा लगा 
प्रीर हमने आजा दिया कि हिंदुस्थान फे सभी नगरो में शाही फोप के 
व्यय से ऐसी दीवाले बनवा दी जायें। शनिवार ३१वीं को पोने पाच 
फोस चलकर फेंफड़िया तालाब पर पड़ाव पढ़ा। अहमदाबाद नगर 
का सस्थापक सुलतान अहमद के पीन्र कुतुबुद्दीन मुहम्मद ने यह 
तालाब बनवाया तथा इसके चारो ओर पत्थर एवं मसाले से सीढियाँ 
लगवाई । दस तालाब के बीच म उसने एक छोटा सा उद्यान तथा 
गृह बधनवाए | तालाब के तट से उन गशहों तक जाने आने के लिए 
एक मार्ग सी वनवाया था । इस निर्माण काय को बहुत दिन हो गए 
थे इससे अविकतर इमारतें खेंटहर हो गई थी ओर बैठने योग्य स्थान 
नहीं बचा था | जिस समय सौभाग्यवाहिनी सेना अहमदाबाद की 
ओर चलने को हुए उसी समय गुजरात के बख्शी सफी सा ने 
सरकारी व्यय से टटे हुए तथा गिरे हुए स्थानों का जीणोद्धार कराया 
तथा छोटे उद्यान को साफ कराफ्र नई इमारत उसमे बनवाई। 
निःचय ही यह स्थान रमणीक तथा ग्रानददायक हे । इसकी बनावट 
से हम प्रसय हए। जिस झोर ट्राने-जाने के लिए मार्ग बना है उधर 
निजामुदीन अहमद ने, जो हमारे पिता के समय कुछ दिन गुजरात 
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का बख्शी था तालाब के किनारे एक बाग लगवाया है। इसी समय 
हमें सूचना मिली कि अब्दुल्ला खो ने निजामुद्दीन अहमद के पुत्र 
आविद के साथ झगड़ा हो जाने के कारण इस उद्यान के इक्ष कटवा 
डाले है। यह भी हमने सुना कि अ्रपने शासन-काल में मदिरा के 
एक उत्सव में इसने सकेत करके अपने दास के द्वारा एक अभागे 
मनुष्य का सिर कठटवा लिया, जो हँसी-मसखरेपन में कम नहीं था 
श्रोर जिसने उन्‍्मचता की अ्रवस्था में हँसी में कुछ श्रनुचित बात 
फह दी थी । इन दोनो वातो को सुनकर हमारी न्यायप्रियता को चोट 
पहुँची और हमने दीवानों को श्राज्ञा दी कि उसके दो श्रस्पः सेहश्रस्पः 
सवार में से एक सहख्त॒ एक अस्प॥ कर दें तथा उसकी जागीर में से 
वेतन की मिन्नता, जो सचर लाख दाम होती है, काट लें | 


इस पढ़ाव के पास मा पर शाहआलम का मसकवरा था इस 
लिए हमने उस में फातिहा पढा | इस मफबरे के बनाने में एक लाख 
रुपए, लगे थे । शाह आलम कुतुब आलम का पुत्र था और इस का 
वश मख़दूम जदाँनियान तक पहुँचता है। इस देश के मनुष्य छोटे- 
बड़े इन पर विचित्र श्रद्धा रखते हैं और फहते हैं कि शाह आलम 
मृतक फो जिला देते थे । कई मृतर्कों को जिला देने के श्रमतर इस की 
सूचना इन के पिता फो मिली और तब उन्होंने इन्हें मना किया कि 
ईश्वरीय सृष्टि रूपी फारखाने में इस प्रकार हस्तक्षेप फरना अहत्ता 
लथा श्रधीनता का विरोध हैं। ऐसा हुआ फि शाह श्लञालम की एक 
सेविका निस्सतान थी परतु शाह आलम की प्रार्थना से ईश्वर की कृपा 
से उसे एफ पुत्र हुआ । जब वह २७ वर्ष की अ्रवस्था में मर गया तब वह 
सेविका रोती-कलपती इन के सामने आकर कहने लगी कि मेरा पुत्र 
सर गया ओर वही हमारा एक मात्र संतान या। आप की कृपा से 
ईश्वर ने उसे हमे दिया था और हमें आशा है कि आप की ही प्रार्थना 
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पे वह जी उठेगा | शाह आलम यह मुन फर विचार में पद गए ओर 
ग्रपनी कोठरी में चले गए. | तब्र वह सेविका उनके पुत्र के पास गई 
जो उस से बहुत स्नेद करता था श्रोर उस से उस के पुत्र को जिला 
देने के लिए. अपने पिता से कहने का भेजा । वह पृत्र जो बालक था 
ग्रपने पिता की कोठरी मे गया आर पिता से प्रार्थना करने लगा । 
गाह श्रालम ने कहा कि यदि ठुम अपना जीवन ठेने मे सतुष्ट हो तो 
ग्मारी प्राथना स्त्रीकृत हो सकती हे। बालक ने कहा कि हम आप 
क्री उच्छा तथा परमेश्वर की कृपा से सतुष्ट हैं। णाह श्ालम ने लड़के 
को हाथ पकड़ कर उठा लिया आर अकाश की ओर मुख कर फहा 
के इस बालक को तू उस के बदले में ले छे । तत्काल टव बालक का 
व्राण श्रल्लाह के पास पहुँच गया ओर शाह आलम ने उसे अपने 
बल्लावन पर लिया कर चादर से उस का मुख देंक दिया। इस के 
ग्रनतर बाहर निकल कर सेविका से कहा कि घर जाकर अपने लड़के 
फा समाचार ले, स्थात्‌ बह तद़ा मे रहा हो, मरा न हो । जत्र वह वर 
पहुँची तब लड़का उसे जोवित मिला | सक्षेप में गुजरात में शाह 
थ्रालम के सबंध में ऐसी बहुत सी बातें सुनी जाती हैं। हमने स्वय 
मैयद मुहम्मद से, जो वहाँ फे सजादनशीन तथा ज्ञान, विचार आदि 
मे किसी प्रकार फम नहीं थे, प्त्ठा कि वास्तविक बाते क्‍या हैं ? उस 
ने फह्दा फि हमने मी अ्रपने विता तथा पितामह से ये बातें सुनी हैं श्रोर 
परपरा से सुनने म॑ चली आती दे पर तत्व फो ईश्वर ही जानता हे। 
यद्यत्ि ये बातें विवेक बुद्धि के परे हैँ पर मनुष्यों मे ये प्रचलित हैं 
इस लिए विचित्र पटना होने से यहाँ लिख दी गई हैं। इस मृत्यु 
लोक से उन के अमरलोफ जाने की पटना सन्‌ ८८० हि० में सुलतान 
महमूद वैकरा के समय हुई थी ओर यह मकपरा ताज खो तरियानी 
ने चनयाया था, जो महमृद के पुत्र सुल॒तान मुजफ्फर के श्रमीरों में 
स॒एकथा। 


प्र 


हमारे नगर में प्रवेश करने की साइत सोमवार को निकली थी 
इस लिए रविवार २४ वीं फो हम यहीं ठदरे रहें। इसी स्थान पर 
फारिज के कुछ खरवूजें आए, जो हिरात के अंतर्गत एक नगर है, 
श्रौर यह निश्चित है कि खुरासान भर में फारिज से खरबूजे अन्यत्र 
नहीं होते । यद्यपि इसकी दूरी यहाँसे चौदह सौ कोस है और 
काफ़िलों को पहुँचने मे पॉच महीने लगते हैं पर ये पके हुए ताजे 
पहुँच गए थे | वे इतना लाए थे कि सच नौकरों तक के लिए. काफी 
हो गया। इसी के साथ बंगाल से कमला नीवू भी आए, जो एक 
हजार फोस की दूरी से आने पर भी बहुत से ताजे थे। यह फल 
अत्यत सुकुमार तथा स्वादिष्ट होता है इसलिए ये आवश्यकतानुसार 
डाक चौकी से आते है ओर हाथों हाथ पहुँच जाते हैं | श्रल्लाइ को 
घन्यवाद देने में हमारी जिह्मा परास्त हो जाती है। मिसरा-- 

तेरी कृपाओं के लिए धन्यवाद देना तेरी कृपा है । 

इसी दिन श्रमानत खाँ ने दो हाथियों के दाँत मेंद किए, जो 
बहुत बडे थे श्रोर निन में एक तीन हाथ आ्राठ तसू लंबा और सोलह 
तसू मुठाई में था तथा इस की तौल तीन मन दो सेर अर्थात्‌ साढे 
चोचीस मन एराको था। सोमवार २५ वीं को छ घड़ी बीतने पर 
इम प्रसन्नता तया आनंद के साथ झ्ुम लग्न में नगर फी ओर चढे 
और अपने प्रिय हाथो सूरज गज पर सवार हुए, जो स्वरूप तथा ग्रक्ृति 
दोनों में पूर्ण है। यद्यपि यह मस्त था पर इमे अपना सवारी की 
कुशलता तथा उस के सुंदर चाल पर विश्वास था। ञ्ली-पुरुपो के झड 
के झड इकट्ठ होकर गलियों तथा बाजारों में ओर फायका तथा दीवालों 
के पास सवारी देखने की प्रतीक्षा म खडे थे। अहमदाबाद नगर 
उस को सुनी हुई प्रशंसा के योग्य नहीं दिखलाई पढ़ा | यद्यत्ि मुख्य 
बाजार फो सड़क को चोंड़ा तथा खुलासा कर दिया था पर ततन्न भी 
वह वहां के दूकानो के उपयुक्त नहीं हुईं थो। वहाँ फी इमारतें लकड़ी 
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की बनी हुई थीं ओर दूकानों के खभे पतले तथा छोटे थे। बाजारों 
की गलियों धूलि से भरी थी ओर केंकड़ियाँ तालाब से कोट तक वृूलि 
उड़ती रही । कोट को यहाँ फी त्रोली मे भादर कहते हैँ | हम शीघ्रता 
से रपए छुठाते चले गए | भादर फा अर्थ धन्य है। भादर के भीतर 
गुजरात के शासकों के जो प्रासाद थे वे अंतिम पचास-साठ बष के 
भीतर गिर कर खेंडदर हो गए. ओर अब उन फा कोई अवशेष नहीं 
रह गया है। तिस पर भी इस प्रात के शासन के लिए भेजे गए. हमारे 
सेवकगण ने इमारतें बनवाई हैं। जत्र हम साइट से अ्रहमदाआाद की 
ओर चले तभी मुफरंव खॉ ने पुराने स्थानों का जाणुोद्धार कराया और 
बैठने के लिए. आवश्यक स्थानों को जैसे भरोखा, दीवान आम आदि 
नए, वनवाए । थ्राज ही हमारे पुत्र शाहजहों के तुलादान का शुभ दिन 
था इसलिए हमने उसे प्ाधारण प्रथानुसार सोने तथा श्रन्य वस्तुओं 
से तौलवाया ओर उस का जन्म से सत्ताईसबॉ वर्ष सुख तथा आनद 
के साथ आरभ हुग्ना। हमें श्राशा है कि वह दाता अपने इस प्रार्थो 
पर कृपा फर उसे जीवन तथा ऐश्वर्य के सुख मोगने के लिए चिरायु 
करेगा | उसी दिन हमने उस पुत्र को गुजरात प्रात जागीर मे दिया | 
भाड्ठ दुर्ग से खभात दुर्ग तफ जिस मार्ग से हम गए थे एफ सो चौबीस 
फोस €, जिसे हमने अ्द्ठाईस दिन के कृचों तथा तीस दिन के 
ठहरने में पूरा फिया था। हम दस दिन खभात में रहे ओर वह 
अहमदाबाद इक्कीस कोस पर हे, जिसे पंच दिन कूच करते हुए और 
दो दिन ठहरते हुए. हमने पूरा किया । इस प्रकार माद्डन से खभात और 
से अहमदाबाद तक जिस मार्ग का हमने अवलवन किया उस से 
एक सो पेंतालीस फोस हुए, हमने टाई महीने मे पूरा किया | इस में 
ततीस दिन फ़्च हुए. ओर बयालीस दिन टठहरे रहे। 
मगलवार २६वीं को हम जामग्य मस्जिद देखने गए और अपने 
हाथ से वहाँ उपस्थित फ्कीरों को पान सो झुपए बाँटे | श्रहमदाबाद 
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नगर के संस्थापक सुलतान अहमद का यह मस्जिद एक स्मारक है। 
इसमें तीन फाटक हैं और इसके हर ओर वाजार है। पूर्व की ओर 
खुलनेवाले फाटक के सामने छुलतान अहसद का मकबरा है। उस 
सुंबद में सुलतान अहमद, उसका पुत्र मुहम्मद और पौत्र कुतुबुदीन 
गडे हुए हैं। मस्जिद के आगन की लंबाई, मकसूरे को छोड़कर एक 
सो तीन हाथ और चौड़ाई नव्यासी हाथ है। इसके चारों ओर 
पौने पॉच हाथ चौड़ी दालान है। ऑगन की फश कटे ईटों फी वनी 
हुई है श्रोर दालानों के खंभे लाल पत्थर के हैं। मकसरे में तीन सौ 
चौअ्रन खंमे हैं, जिसके ऊपर शुंतद बना हैं। मकयूरे की लंबाई 
पछचर हाथ और चौड़ाई सँतीस हाथ हैं। मकपरे की फर्श, मेहराव 
तथा मेम्त्र संगमरमर के वने हैं| पेशताक श्र्यात्‌ मुख्य मेहराव के 
दोनों ओर दो मीनारें कटे हुए. तथा चिकने पत्थर फी बनी हुई हैं 
जिनमे तीन खंड सुन्दर अलकृत हैँ । मेंचर की दाहिनी ओर मकसूरा के 
अंत में एक श्रलग बैठने का स्थान वना हुआ है। खंभभों के वीच के 
स्थान में पत्थर फा चवबूतरा बना हुआ है और इसके चार्रो 
ओर मकसरे की छुत तक पत्थर की जालियाँ लगी हैं। इसका उद्दश्य 
था कि जब वादशाह शुक्रवार या ईद को निसाज को श्रावे तो वह 
अपने मित्रों तथा दरवारियों के साय वहाँ जाकर निमाजु पढे । उस 
प्रात फी भाषा में इसे मुठकखाना कहते हैं। यह प्रथा तथा सावधानी 

व्दों बहुत बड़ी मीड़ होने के कारण रखी गई थी। वास्तव में यह 
मस्जिद वहुत ही सुंदर इमारत है। 


बुधवार २७वीं को हम शेख वजीहुद्दीन फी दरगाह देखने गए, जो 
महल के पास थी और मकबरे के सिरे पर फातिहा पढा गया; जो 
दरगाह के आँगन में है। इसे सादिकर्लां ने वनवाया था, जो हमारे 
पिता के मुख्य सर्दारों में से था। यह शेख शेख मुहम्मद गौस का 
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उत्तराधिकारी था पर ऐसा उच्तराधिकारी क्ि गुरू उसके शिप्यत्व के 
विरुद्ध कहता था | शेख वजीहुद्दीन की श्रद्धा शेख मुहम्मद गौंस के 
चड़प्पन की द्योतक है । शेख वजीहुद्दीन प्रत्यक्ष गुणों तथा श्ाध्या- 
त्मिक ज्ञानों से पूर्ण थे । वह इसी नगर में तीस वर्ष हुए कि मरे और 
उनके अ्रनतर शेख अब्दुल्ला अपने पिता के दइच्छापत्र के अनुसार 
स्थानापन्न हुए । यह बडे विरक्त दर्बेश थे। जब्र इनकी मृत्यु हुईं तब 
इनके पुत्र शेख अ्रसदुल्ला इनके स्थानापन्न हुए पर शीघ्र ही परलोक 
सिधार गए.। इनके गअनतर इनके भाई शेख हैदर सज्जादनशीन हुए 
श्रौर श्रमी जीवित हैं। यह अपने पिता तथा पित्तामह फी कब्ररों पर 
रहकर दरवेशों फी सेवा तथा उनकी भलाई में लगे रहते हैं। साथुता 
के लक्षण उनके मुख पर चिह्नित हैं | शेख वजीहुद्दीन की वापिंक उस 
का समय था इसलिए हमने डेढ सहसल्ल रुपए. शेख टेदर को उत्सव 
के व्यय के लिए. दिए. और डेढ सह रुपए उन फकीरो फो स्वय 
अपने हाथ से दान दिया जो वष्टों इकट्ठे हो गए थे | पॉच सो रुपए 
शेख टैदर फो मेंट में दिया । इसी प्रकार हमने उसके सबधियों तथा 
ग्रनुयायियों फो उनकी स्थिति के अ्रनुकूल व्यय के लिए नगद तथा 
भूमि भी दी । हमने शेख हैदर को आदेश दिया कि हमारे सामने 
उन सब दवशो तथा सुपात्रों को लावें, जो उनसे सबरवित हो जिसमे वे 
घन तथा भूमि के लिए याचना कर सके | 


गुरुवार २८वीं को हम रुस्तमखों की वारी को देसने गए ओर 
मार्ग में डेट सह रुपए छुटाएं । हिदुस्थान की भाषा में उद्यान को 
वारी कहते हैं। यह उद्यान हमारे भाई शाहमुराद ने अपने पुत्र रुस्तम 
के नामपर बनवाया था। हमने गुरवार का जलसा दसी उद्यान में 
किया ओर अपने उठ निजी सेवकों को प्याले दिए। दिन के अत में 
हम थेस सिफदर की हवेली के छोटे बाग को देखने गए जो दस 
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उद्यान के पास ही स्थित है और जिसमें अच्छे श्रंजीर के पेड़ हैं । 
अपने हाथ से फल तोड़ कर लेने में उनमें कुछ विशिष्ट स्वाद आ जाता 
है और हमने कभी अजीर अपने हाथ से नहीं तोड़ा था इसलिए इनकी 
अच्छाई हमें पसंद आई। शेख सिकदर जन्मतः गुजराती है ओर 
समभदारी में फम नहीं है ओर गुजरात के सुलतानों के सवध में पूरी 
जानकारी रखता है। आठ-नो वर्ष हुए कि वह साम्राज्य के सेवकों में 
भर्ती हुआ । हमारे पुत्र शाहजहों ने रुस्तम खो को अहमदाबाद के 
शासन पर नियत किया था, जो उसका एक मुख्य सर्दार है ओर उसकी 
प्रार्थना पर साम-साम्य के कारण रुस्तम की वारी उसे दे दिया। इसी 
दिन इंडर प्रात का जमींदार राजा कल्याण सेवा में उपस्थित 
हुआ और एक हाथी तथा नो घोडे भेंट दिए । इसने वह द्वाथी उसे 
लोगा दिया । गुजरात की सीसा के बहुत बडे जमींदारों में वह एक है 
शोर उसका राज्य राणा के पार्वत्य स्थान के पास हैं। गुजरात के 
सुलतानगण वरावर उसके विरुद्ध सेना भेजा करते थे | यद्यपि उनसे से 
कुछ ने अ्रधीनता स्वीकार की ओर भेंट भी दिए पर उनमें से फोई भी 
स्वयं मिलने नहीं आया। जब विगत सम्राट अकबर ने गुजरात 
विजय किया तव विजयी सेना इस पर आक्रमण करने को भेजी गई। 
जब इसने समझ लिया कि श्रधीनता स्वीकार करने ही में रक्षा है तब 
इसने सेवा तथा राजमक्ति करना स्वीकार किया श्रोर शीघ्रता के साथ 
सेवा में उपस्थित हुआ | उस तिथि से यह सेवको में भर्ती हो गया | जो 
कोई भी अ्रहममदावाद के शासन पर नियत होता है उससे यह मिलने 


आता है श्लोर जब कभी सेवा-कार्य की आवश्यकता पड़ती है तब ससैन्य 
उपस्थित होता है। 


शनिवार १ सम वहमन महीने को हमारे १५वें जर्सी वर्ष मे 
इस प्रात के मुख्य जमींदारों में से एक चद्रसेन अपने सौभाग्य के उदित 
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होने से सेवा में उपस्थित हुआ ओर नो घोडे भेट किए. | रविवार श्री 
को हमने ईडर के जमीदार राजा कल्याण, सेयद मुस्तफा तथा मीर फाजिल 
को हाथियों दिया । सोमवार को हम बाज का अहेर खेलने गए ओर 
पॉच सौ रुपए के लगभग मार्ग में छठाएं। दसी दिन बढख्शों से 
नाशपातियोँ आईं । गुरुवार ६वी को हम सरखेज ग्राम मे विजयोद्यान 
देखने गए. श्रोर डेढ सहल रुपए मार्ग में छटाए।| शेख अहमद रकत्‌ 
को मजार रास्ते मे पडती थी इसलिये हम पहले वहाँ गए और फातिहा 
पढा । नागौर परगने में खत्तू एक बस्ती है ओर वही शेख का जन्म 
स्थान है। शेख सुलतान अहमद के समय में था, जिसने अहमदाबाद 
को बसाया है ओर वह शेख को बहुत प्रतिष्ठा करता था। यहाँ के 
लोग भी शेख पर बड़ी श्रद्धा रखते थे और उसे बहुत बड़ा फकीर 
समभते थे । शुक्रवार फी रात्रि को छोटे बड़े बहुत से आदमी इस 
मजार मे थाते हैं| उक्त सुलतान अहमद के पुत्र सुलतान मुहम्मद ने इस 
कब्र के सिरहाने मकबरा, मस्जिद और दरगाह के रूप में वहुत सी 
इमारतें बनवाई ओर उसके दक्षिण फी ओर एक बड़ा तालाब बनवाया, 
जिसे पत्थर तथा मसाले से विरवा दिया। यह इमारत अयक्त मुहम्मद 
के पुत्र कुतुब॒ुद्दीन के समय पूरी हुई। गुजरात के अधिकतर सुलतानों 
के मकबरे इसी तालाब के जिनारे शेख के पायताने की ओर हूँ | उस 
गुबद के नीचे सुलतान महमूद वैकरा, उसका पुत्र सुलतान मुजफ्फर 
आर सुलतान मुजफ्फर फा पोत्र शद्दीद महमूद जो गुजरात के 
इस सुलतान वश का अतिम शासक था, गाडे गए हैं। गुजराती भाषा 
में वैकरा का अर्थ एंठी हुई मोले हें और सुलतान महमूद को ऐसी ही 
एंटी हट बडी मूठ थी ओर इसी कारण इन्हे लोग वैकरा कहते ये । 
शेख की क्र के पास एक गुबद है। निश्चयपूवंक शेख फा मकबरा 

ब्य टमारत तथा सुदर स्थान है] श्रनुमानत, पॉच लाख रुपए इसके 
निर्माण में लगे होगे | ईश्चर ही सत्य फो जानता ह | 
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यहाँ से होकर हम विजयोद्यान में गए.) यह उद्यान उसी स्थान 

पर बना हैं जहाँ सिपहसालार खानखानाँ अ्तालीक ने उसको परास्त किया 
था, जिसने मुजफ्फरखों पदवी धारण की थी। इसी फारण उसने 
इसका नाम विजय का उद्यान रखा था श्रोर गुजरात के लोग इसे फतह 
वारी कद्दते हैं| इसका विवरण इस प्रकार है कि जत्र सम्राद अकचर 
के सौभाग्य से गुजरात प्रात विजबव हुआ और नव्बू पकढ़ा गया तब 
एतमादखों ने सूचित किया कि यह गाड़ीवान का पुत्र हे। सुलतान 
महनूद ने एक पुत्र भी नहीं छोड़ा था ओर शुजरात के सुलतानों के 
वंश में फोई नहीं रह गया था जिसे एतमादखाँ गद्दी पर वैठाता 
इसलिए उसने इसे ही मह्मूद का पुत्र कहकर घोषित कर दिया था| 
इसे सुलतान मुजफ्फर की पदवी देकर उसने गद्दी पर बैठा दिया। 
लोगो ने आवश्यकता फो समझकर इसे सान लिया । हतरत अ्रकत्र 
ने एतमादखाँ की बात फो मान्य समझा ओर नव्यूपर ध्यान नहीं 
दिया | वह कुछ ठिनों तक सेवकों के साथ कार्य करता रहा और 
इसके मामले पर बादशाह ने विचार भी नहीं किय|।। इस फारण 
यह फतहपुर से भागा ओर गुजरात पहुँचकर वहाँ के जमींदारों की 
शरण में कई वर्ष तक रहा । जब शहाबुद्दीन श्रहमद्खों गुजरात के 
शासन फार्य से हटाया गया ओर उसके स्थान पर एतमादखों नियत 
हुआ तब शहाबुद्दीनलो के अनुवा|यश्नों का एक झंड, जिनका गुजरात 
से सबंध था, उसका साथ छोड़कर वहीं इस आशा में रह गया कि 
एतमाद के वहाँ काम मिल जायगा। जब्र एतमाद नगर में पहुँचा 
तत्र उन सत्र ने उससे प्रार्थना की पर उसके यहों कार्य नहीं मिला | 
अब शहावुद्ीन के पास जाने का उनका मुख नहीं रह गया और 
अहमदाबाद में भी कोई आशा नहीं रह गई । इस प्रकार निराश हो 
जाने पर उन्होंने यह उपाबं सोचा कि नव्बू से मिलकर उसे उपद्रव का 
कारण बनावें | इस विचार से इनमे से छु-सात सो सवार नव्बू के पास 
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गए, और उसे लोना काठी के साथ जिसकी शरण में वह रहता था, 
लिवाकर अहमदाबाद का ओर गए | जब यह नगर के पास पहुँचा 
तब बहुत से ग्रवसर हों टनेवाले उपद्वी इससे श्रा मिले और लगभग 
एक सहख मुगल तथा गुजराती इकट्ठे हो गए। जब एतमादखों के 
इसकी सूचना मिली तब वह अपने पुत्र शरखों को नगर मे छोड़कर 
शिहाबखा की खोज में शीघत्रता से चला जो दरवार का ओर जा रह 
था । इसका विचार था कि उसकी सहायता से वह एस उपद्रव के 
शात कर सकेगा । बहुत से मनुष्यो ने उसका साथ छोड़ दिया था ओर 
बचे हुए लोगों के मुख पर भी वह राजद्रोह के चिन्ह देख रहा था तद 
भी शहाबुद्दीन एतमादखाँ के साथ लोटा | परतु उन दोनो बे 
पहुँचने के पहले ही इधर नब्बू अ्रह्मदाबाद के दुग में घुस गया था 
राजभक्त लोगो ने नगर के पास अ्रपनी सेना सज्ञित की ओर विद्रोर्ह 
गण दुर्ग से बाहर निकल कर युद्धस्थल में पहुँचे । जब्र विद्रोही सेन 
दिखलाई पड़ी तब शिहावर्खा के बचे हुए सैनिकगण भी राजद्रोही होकर 
शत्रु से जा मिले | शिष्टाबर्खा परास्त होकर पचन को श्रोर गया, जे 
बादशाही सेवर्कों के अविकार में था। इसका पड़ाव तथा सामान लग 
गया श्लोर नव्यू विद्रोटियो को मसब तथा उपाधि वितरित कर कुतुबुद्दीन 
मुहम्मद्खों के विदद्ध चला, जा बड़ोदा में था। इसके भी सैनिकगण 
ने शहाबुद्दीन के सेवकों के समान राजद्रोह का मार्ग लिया ओर अलग 
हो गए जैसा विस्तार के साथ श्रकबरनामा में लिखा गया है। अत् 
मे वचन देकर भी उसने कुतबुद्दीन मुहम्मद को मार डाला ओर 
उसका सब सामान तथा संपत्ति जो उसकी योग्यता तथा उच्चता बे 
समान था व्यय लिया । इस प्रकार नव्यू के साथ पेंतालीस सहद्ल सवाः 
सेना एकत्र हो गद । 

जय ये सये बटनाएँ सम्राद अकबर को सुनाई गई तब उन्होंने 
वैरामसों के पुत्र मिजायां के चुनी हुद वार सेना के साथ उसके विरुय् 


5. 
हे 


न्र्नो 
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भेजा | जिस दिन मिर्जाखों नगर के पास पहुँचा उसी दिन युद्ध के लिए 
तैयारी की । इसके पास आठ-नौ सहल्ल सवार ये ओ्रौर नब्वू तीस 
सहल सवार के साथ युद्ध के लिए सामने ञ्रा डया। बहुत देर तक 
घोर युद्ध के श्रनंतर शाही भोंडे विजय-समीर से हिलने लगे ओर नव्यू 
परास्त होकर अस्तच्यस्त भागा । हमारे पिता ने इस विजय के उपलक्ष 
में मिर्जालाँ फो पाँच इजारी संसव, खानखानों की पदवी और गुजरात 
प्रात की अ्रध्यक्षता प्रदान पी। खानखानाँ ने युद्धस्थल पर जो उद्यान 
लगवाया वह सावरमती नदो के किनारे पर स्थित है | इसने नदी के ऊँचे 
किनारे एर ऊँची इमारतें बनवाई ओर पत्थर तथा मसाले की द॒ढ दीवाल 
उद्यान के चार्रो श्रोर निर्मित कराई । उद्यान एक सौ बीस जरीव भूमि 
पर बना हैं और श्रत्यत रम्यस्थली हैं। इसमें लगमग दो लाख रुपए 
लगे होंगे। इसे देखकर हमे बडी प्रसन्नता हुई। कह्दा जा सकता है 
कि सारे गुजरात में ऐसा दूधरा उद्यान नहीं हैं। एक गुस्वार फो 
प्याले का उत्सव यहाँ किया ओर अपने निजी सेवकों फो प्याले दिए 
और राजि मर रहे। शुक्रवार के दिनांत के समय मार्ग में एक सहसल 
रुपए छटते हुए हम नगर में आए | इसी समय मालियों के ढारोगा 
ने सूचित किया कि मुकरब्रखों के एक सेवक ने नदी के किनारे मेंड़ के 
ऊरर के चंया के पौधों को काट डाला है। यह सुनकर हमें क्रोध आ 
गया ओर हमने स्वय इसकी जॉच की तथा दंड देने का निश्चय किया | 
जब निश्चित हुआ फि यह अनुचित फार्य उसीने किया है तब हमने 
श्राज्ञा दी कि इसके दोनों ऑँयूठे काठ लिए जायें जिससे दूसरों को 
उपदेश मिले । यह मी ज्ञात हुआ कि मुकर्वर्खों को इस घटना का 
जान नहीं था नहीं तो वह्ट उसे तुरंत ही दंड देता। मंगलवार ११वीं 
को नगर के कोतवाल ने एक चोर पकड़ा ओर सामने ले श्राया। 
इसने पहले भी कई वार चोरी की थी और हर बार उसका एक-एक 
अंग काट लिया गया था | प्रथम बार उसका दाहिना हाथ, दूसरी वार 
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उसके वाएँ हाथ का अँगूठा, तीसरी वार वारयों फान, चोथी वार 
अडकोप ओर अतिम वार नाक काट लिए. गए थे। इतने पर भी 
उसने चोरी करना नहीं छोड़ा था ओर एफ घनियारे के थह मे चोरी 
करने के लिए. वह कल घुसा | सपोग से गद् का स्वामी जाग रहा था 
ओर उसे पकड़ लिया | परतु इसने छुरे को कई चोट मार कर उनका 
अत कर दिया | इस शार तथा उपद्रव स उसके सबवियों ने पहुँचफर 
चोर को पकड़ लिया | हमने आजा दे दी कि इसे मत के संधियों को 
सोप दे जिसमे वे उसे पूरा दड दें । मिसरा-- 


मुख की रेखाएं तुम्हारे मस्तिष्क का विचार प्रगद कर देती हैं । 


बुधवार १२ वीं को ग्रजञमत खो ओर मोतकिठखों को तीन सहस्ल 
रुपए दिए गए कि वे दूसरे दिन शेख अहमद खत्तू के मकतरे में जाकर 
वहाँ के फकीरों तथा रहनेबालों को वितरित फर श्रावे । गुस्वार १३ वी 
फो हम अपने पुत्र शाहजहोँ के निवासस्थान पर गए ओर प्यालों 
छा वही जलसा किया तथा अपने निजी सेवको को प्याले दिए.। 
हमने अपने पुत्र को सुन्दर मदन नामक हाथी दिया, जो तीत्र गति, 
सोदय्य तथा सुन्दर चाल से हमारे निजी हायियो में सबसे बढकर था 
ओर वेग में घोडो के समकक्ष था । यह अच्छे हाथियो मे था ओर सम्राद 
अकबर इसे बहुत पसंद करते थे | हमारे पुत्र शाहजहाँ को यह बहुत 
पसद था और उसे बहुधा मॉगा करता था। श्रत' निदपाय हो कर 
हमने उसे सोने के सामान, सिकड आदि सहित एक हथिनी के साथ 
दे दिया। आदिलखों के वकीलो को हमने एक लास दर्ब पुरस्कार 
दिया । इसी समय हमे यूचना मिली कि मुग्नज्जमखों के पुत्र मुफ्रस 
खाने जा उद्दीसा का प्राताव्यक्ष था, खुरदा देश को विजय कर 
लिया ह आर वहाँ का राज्ञा भागकर राजमहींद्री चला गया है। यह 


८5 कप 


खान चाद था और उसति पाने ऊे योग्य था इसलिए हमने इसका 


( ४६५४ ) 


मसब वढाकर तीन हजारी २००० सवार का कर दिया और उसे डंका, 
एक घोड़ा तथा खिलश्नत देकर सम्मानित किया | खुरदा प्रात शाही 
सेवकों के अधिकार मे आ यया । इसके श्रनतर राजमह्दींद्री प्रात की 
पारी है। हमारी आशा है कि श्रल्ला की कृपा से हमारी शक्ति के पेर 
और आगे चढे | इसी समय कुव॒व॒ुस्मुल्क के यहाँ से एक प्राथनापत्र 
हमारे पुत्र साहजहाँ के पास श्रावा कि उसके राज्य की सीसा बादशाही 
सीमा क पास पहुँच गई और वह दरवार का सेवा कार्य करता हैं 
इसलिए, वह आशा करता हैं कि मुकरंस खाँ को श्रादेश दिया 
जायगा कि वह उसके राज्य पर हाथ न वढ़ावे। मुकरम्खों की 
वीरता तथा शक्ति का यह द्योतक है कि कुठ॒बुलमुल्क सा व्यक्ति उसके 
पडोसी होने पर आशका फरे । 

इसी दिन इस्लासखों का पुत्र इकरासम खाँ फतहपुर तथा उसके 
पड़ोस का फौजदार नियत हुआ और उसे खिलश्नत तथा हाथी दिया 
गया। हालोज के जमींदार चंद्रसेन को खिलशअ्त, एक हाथी तथा 
एक घोड़ा दिया । लाचीन फाक्शाल को भी एक हाथी दिया गया। 
इसी समय मिर्जा वाकी तर्खान के पुत्र मुजफ़्कर को देहली चूमने का 
सौभाग्व प्राप्त हुआ । इसकी मां कच्छे के जमींदार मारा की पुत्री थी | 
जब मिर्जा वाकी मर गया ओर मिर्जा जानी ठट्ठा का शासक हुआ तब 
मुजफ्फर मिर्जा जानी से सशंकित होकर उक्त जमीदार की शरण में 
चला गया । वह बचयन से अबतक उसी प्रात मे रहा | इस कारण 
कि शाही पड़ाव अहमदाबाद में पहुँच गया था इसलिए यह सेवा में 
उपस्थित हुआ । यद्यपि इसका पालन जंगल में हुआ था और सम्य 
संसार के निवम्त प्रया आदि से शअ्रनभिनज्ञन था तव भी इसके परिवार 
वाले तैमूर के समय इस उच्च वंश को सेवा में रहते आए, थे इसलिए 
हमने भी इसे आश्रय देना उचित समझता | इस समय तो हमने इसे 
दो सहल रुपए, ब्यव के लिए और खिलञ्नत दिया और बाद में 


( ४६६ ) 


_चित मसव दिए जाने का निश्चय किया। म्यात्‌ यह योग्य 
पपाही निकले | 


गुरुवार २० वी को हम फतह-बाड़ी गए और लाल गुलाबो को 
'खा । एक क्यारी खूब फ़ुली हुई थी । इस देश में लाल गुलाब 
ह॒त नहीं होते इसलिए, यहाँ इतने अधिक देखकर प्रसन्नता हुई । 
ग़कीकः की क्‍यारी भी बुरी नहीं थी ओर अजीर भी पक गए थे । 
मने अपने हाथ से कुछ श्रजीर तोडे ओर उन में से सबसे बडे को 
_ला। बह साढे सात तोले हुआ । इसी दिन कारिज से पढ्रह सौं 
परवूजे आए । इन्हें खानआलम ने भंग मे भेजे थे | हमने एक सहल 
(बकी मे वितरित कर दिए ओर पॉच सो हरमवालियो में | हमने चार 
इन उद्यान में आनद से व्यतीत किए. ओर सोमवार २४ वी फी सध्या 
गे नगर में आए | कुछ खरबूजे अहमदाबाद के णेखो को दिए गए 
गरी गुजरात के खरबूजो को इन से इतना निक्ृष्ट देखकर चकित हो 
[ए. । वे ईश्वर का श्रच्छाई पर आश्यय करने लगे | 


गुरुवार २७ वीं को हमने नगीना बाग में मदिरा का उत्सव किया, 
ते राजमहल की भूमि के भीतर था ओर जिसे गुजरात के एक सुलतान 
लगाया था । हमने श्रपने सेवको को भरे हुए प्यालों से प्रसन्न किया | 
'स उद्यान में श्रगूर को एक टद्ढी के फल पक गए थे इसलिए हमने 
ग़ज्ञा दी कि जो जो लोग पान कर रहे हैं वे अगूर के गुच्छे अपने 
"थ में तोड़ लें ओर खाएँ । 


सोमवार १९ वी दस्फदारमुज फो हम अ्रहममदाबाद छोड़ फर 
गन्‍ालवा की श्रोर चले। मार्ग मे रुपए छठाते हुए हम फेंकड़िया 
गलाब के ऊ़िनारे पहुँचे और वह्दों तीन दिन ठहरे। गुरुवार ४ थी 
गे मुकर व खो की मेंट हमारे सामने उपस्थित की गई। उस में फोई 
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मी वस्तु अलम्य नहीं थी और कोई ऐसी वस्तु न थी जिसे हम पसंद 
करते इस से हमें लज्ञा हुई | इमने जो लिया बह सत्र लड़कों फो हरम 
में छे जाने के लिये दे दिया। इसने रल, मीने के वर्तेत तथा वस्त्र 
एक लाख मूल्य के लिए. ओर बाकी उसे लोठा दिया | लगमग एक 
सौ कच्छी घोडे लिए. गए, पर इन में कोई अ्रच्छे नहीं थे । 


शुक्रवार ५ वीं को हमने छ फोस कूच किया और अ्रहमदावाद 
की नदी के किनारे पड़ाव डाला | हमारा पुत्र शाहजहों अपने एक 
मुख्य सेवक रुस्तम खाँ फो गुजरात के शासनकाय के लिए, यहीं छोड्‌ 
रहा था इसलिए,चुत्र की प्राथना पर हमने उसे भडा, डंका, खिलश्रत 
और जडाऊ खजर दिया । झत्र तक इस वंश में यह प्रथा नहीं थी कि 
शाहजादों के सेवकी को मेंडा तथा डँका दिया जाय | उद्याहरणार्थ 
हमारे पिता श्रकवर ने हम पर स्नेह तथा कृपा रखते हुए भी कभी हमारे 
सेवकी फो उपाधि न्तथा डंका देने का नहीं निश्चय 'किया परतु हमारा 
इस पुत्र के लिए, इतना निस्सीम स्नेह था कि हम उसे प्रसन्न रखने 
के लिए सब कुछ फर सकते थे ओर वास्तव में वह इतना अच्छा तथा 
योग्य पुत्र था भी एवं युवावस्था ही से जिस काय में उसने हाथ 
लगाया उसे इस प्रकार पूरा किया कि हमें उस से पूर्ण सतोप हो « 
गया । इसी दिन मुकरत्र खा ने भी घर जाने की छुट्टी ली । 


शाह आलम बुखारी के पिता कुत॒वआलम का मकबरा नाग में 
चणेह में पढ़ता था इसलिए हम चहाँ गए. और उस के मुतवल्लियों 
को पंच सो दयए दिए. । शनिवार ६ वीं का महमृदात्राद के पास की 
नदी मे नाव पर सवार हुए ओर मछली मारने गए। किनारे पर 
सैयद मुवारक जुखारी का मकबरा है। यह गुजरात के मुख्य कर्म- 
चारिगों में से एक था ओर उस के पुत्र सैयद मीरान ने यह मकबरा 


उस के जाम पर चनवाया। यह बड़ा ऊँचा गुर्वंद हैं और एक बहुत 
३१२ 


( ४९८ ) 


हृट दीवाल पत्थर-चूने की इस के चारों ओर बनी हैं । इस के निर्माण 
मे दो लाख रुपए. से अधिक ही लगे होगे । गुजरात के नुलतानों के 
एक भी मकबरे इस के दसवें अश को नहीं पहुँचते जिन्हें हमने देखा 
है। तिस पर वे सब राजे थे ओर सैयद मीरान क््बल एक सेवक था । 
बुद्धि और ईश्वर की सहायता से ऐसा हुआ है। ऐसे पृत्र को सहत्त 
आशिप है जिस ने अपने पिता की ऐसी कत्र बनवाई | मिसरा-- 

जिससे प्रथ्वी पर उसका स्मारक बना रहे । 

रविवार को हम ठहरे रहे, मछली मारी ओर चार सो पकड़ी । 
इनमें से एक फो डेने नहीं थे जिसे सगमाही ( पत्थर-मछुली ) कहते 
हैं | इसका पेट बहुत बड़ा और फूला हुआ था इसलिए अपने सामने 
उसे चीरने की आ्राजा दी । पेट मे एक मछली था जिमे उसने इधर ही 
निगल लिया था और जिसमें श्रमी कोई परिबतन नहीं छुआ था। 
हमने दोनो मछलियों को तोलने की श्रात्रा दी। सग माही साढे 
सेर की और दूसरी दो सेर को निकली । 


सोमवार ८वीं को साढे चार फोस चलकर मोडा ग्राम में पडाव 
डाला | यहां के निवात्रियों ने गुजरात के वर्षाऋूव को बडी प्रशसा 
वी । ऐसा हुआ ऊफ्ि विगत रात्रि तथा प्रात काल कुछ वर्षा हुई थी । 
जिससे ग् बैंठ गई थी । यहाँ की भूमि बई है। इसलिए वर्षा ऋतु 
में घूल भी न उडेगी और कीचट भी न होगा। खेत सभी हरे भरे 
तथा लहलहाते रहेंगे | जो कुछ हो वपाऋतु का एक नम्‌ना हमने देख 
लिया | मगलवार फो साटे पाँच कास चलकर जरसीमा ग्राम में हमारा 
पह़ाव पा | यही समाचार मिला फ्रि मानसिह सेयरा ने झपनी आत्मा 
नर्क के स्वामियों फो साप दिया । सक्चेप में इसका विवरण इस प्रकार 
हे क्निसेयरा काफिर टिडुओ की एक जाति है, जो सदा नगे सिर तथा 
गगे पेर बाहर जाते हैँ | इनमे से एक दल अपने वाल दाढी मोल के 
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नोच डालते हैं और दूसरा दल सुँडढ़वा डालता है | ये सिला हुआ वत्र 
नहीं पहिरते और इनका मुख्य सिद्धात यह है कि किसी भी जोव की 
हिंसा नहीं करनी चाहिए. । वनिया लोग इन्हें श्रपना गुरु तथा उपदेश 
मानते हैं और इनकी पूजा फरते हैं। सेवड़ो की दो शाखाएँ हैं, एक फो 
तपा तथा दूसरे को कथाल कहते हं। मानसिंह द्वितीय का मुखिया था 
आर वालचद तपो का सरदार था। ये दोनो सम्राद अकबर के यहाँ 
उपस्थित होते थे । जब सम्राद मरे तथा खुसरू भागा ओर हमने 
उसका पीछा किया तव वीकानेर के राबा रायसिह भुरठिया ने, जिसे 
अकवर फी कृग ने एक अमीर वना दिया था; मानस्सिह से पूछा था 
कि हमारा राज्यकाल कितना है ओर हमारी सफलता की समावना 
कैसी हैं? उठ कलनिह्दे ने, जिसने ज्योतिप के ज्ञान की तथा भविष्य- 
वाणी की श्रतनी कुशलता का बहाना कर रखा था, कहा था कि हमारा 
राज्यकाल अधिक से श्रधिक दो वर्ष रहेगा। मुर्खराज ने इस पर 
विश्वास फर लिया और विना श्राश्ा लिए. अपने घर चला गया । 
इसके अ्रनतर जन्र अल्लाह ने इस प्रार्थी को चुना और हम विजयी 
होकर राजधानी लौटे तव वह सिर नीचा किए. हुए ल्जित होता 
हमारे दरवार से श्राया । इसके साथ शअ्रंत में क्‍या बर्ताव हुआ वह 
उचित स्थान पर लिखा जा चुका है। मानसिंद फो भी तीन चार 
महीने बाद कोढ हो गया ओर इसके श्रग गल-गल कर गिरने लगें 
तथा अंत में इसकी ऐसी अवस्था हुई कि ऐसे जीवन से मृत्यु ही अच्छी 
है। यह बीकानेर में रहता था श्रीर अ्रव जब हमें उसका स्मरण 
हुआ तब हमने उसे बुला भेजा | मार्ग में अधिक भय के कारण इसने 
विप खा लिया और नक॑ के स्वामिर्यों को अ्रपनी श्रात्मा समर्पित कर 
दी | जब तक अल्लाह के दरवार में इस प्रार्थी के विचार सत्य तथा 
न्यायपूर्ण रहेंगे तब तक यह निम्चय है कि जो भो हमारे विरुद्ध कुचक्त 
फरेगा वह उचित दंड पावेगा | 
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भारत के श्रधिकतर नगरों मे सेवडे पाए जाते हैं पर गुजरात में 
विशेषकर ये वहुत हैं। यहाँ बनियरा ही अधिकतर मुख्य व्यापारी हैं 
इसलिए सेवडे भी श्रधिक सख्या में बसे हैं। मदिरों के बनवाने के 
सिवा इनके रहने के लिए. तथा पूजा करने के लिए बहुत से मकान मी 
बनवा दिए हैँ । वास्तव में ये मकान राजढ्रोह के श्रडडे हैं। बनिए. अपनी 
जियो तथा वेटियों की सेवडे के पास मेजते हैं, जिनमे लज्जा तथा 
सभ्यता का श्रभाव है। हर प्रकार के उपढ्व तथा भूगडे ये किया फरते 
हं। इसलिए हमने आजा दी कि ये सेवडे निकाल दिए जायें ओर हमने 
फर्मान भी खारो ओर भेज दिए. कि सेवड़े जहों भी हो! वहोंसे हमारे 
साम्राज्य के वाहर निफाल दिए जायें। 

बुबवार १० वी को हम शिकार खेलने गए ओर एक नर तथा 
एक मादा नीलगाय मारा । इसी दिन दिलावरखों का पुत्र पत्तन से 
जग्राया, जो उसके विता फी जागीर है ओर ग्यमिवादन किया । इसने 
एक कच्छी घोड़ा भेंट किया, जो बहुत ही सुन्दर पद्म था और जिस 
पर सवारी करना झ्रानद्दायक था । शुजरात श्राने के समय तक किसी 
न भी ऐसा अच्छा घोढ़ा नही भेंट किया था| इसका मूल्य एक सह 
स्प्रए. था | गुरुवार ११वीं को हमने तालाब के किनारे मदिरोत्सव 
मनाया और उन सेवकों पर बहुत सी कृपाएँ की जो उस प्रात में नियत 
किए गए थे ओर उन्हें जाने की छुट्टी दे दी। जिन्हें उन्नति दी गई 
उनमे शुजाअतखों श्ररत्र था जिसे ढाई हजारी २००० सवार का मंसत्र 
दिया गया | हमने इसे एक डका, एक घोडा तथा खिलशअ्त भी दिया । 
हिम्मतर्खों का मसब्र बटाकर डेढ हजारी ८०० सवार फा कर दिया 
झोर खिलश्नत तथा एक हाथी दिया । किफायतर्खों को, जो इस प्रात 
का दौवान नियत किया गया था, बारह सदी ३०० सवार का मसच 
मिला | सफीसों बख्शी फो एक घोड़ा तथा खिलथत दिया। ख्वाजा 
आफकिल का मसच डेट हजारी ६५० सवार का था और यह श्रहदियों 
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का वर्शी नियत किया गया तथा श्राकिलखोँ की पदवी पाई । कुतुबुल 
मुल्क के वकील को, जो कर ले आया था, तीस सहस्त दर्व दिया। 


इसी दिन हमारें पुत्र शाहजहाँ ने अनार तथा मीठे नीबू भेंट किए 
जो फराह से उसके लिए मेजे गए थे । हमने ये इतने वडे नहीं देखे थे 
इसलिए तौलने की आ्राशा दी । नीब्‌ उंतोस तोले नौ माशे और श्रनार 
साढे चालीस तोले हुआ । शुक्रवार १शवीं को हम शिकार खेलने गए 
और एक नर तथा एक मादा नीलगाय मारा। शनिवार श्रवीं को हमने 
दो नर तथा एक मादा नीलगाय गोली से मारा। सर्यवार श४वीं को 
शेख मुहम्मद गौंस के पुत्र शेख इस्माइल को एक खिलश्रत और पॉच 
सौ रुपए. दिए । सोमवार १५वीं को शिकार खेलने गए और दो मादा 
नोलगाय गोली से सारा । मग्रलवार १४वीं को गुजरात के उन शे्खों 
फो जो साथ में थे पुनः खिलञ्नतें तथा सहायताथ भूमि दी। उनमें से 
प्रत्येक को हमने अपने निजा पुस्तकालय से एक-एक पुस्तक दी जैसे 
तफसीरे कशफ, तफसीरे हुसेनी तथा रौजतुल अहृबाब । हमने पुस्तकों 


के पीछे अपने हाथ से गुजरात आने तथा पुस्तक उपहार देने की 
तिथियों लिख दीं । 


जिस समय से शाही भ्ड़ों के फहराने से अ्रहमदाबाद सुसज्जित 
छुआ था उसी समय से हमारा काम दिन रात यही रहता था कि जिन 
लोगों को आवश्यकता हो उन्हें घन तथा भूमि देकर असन्न करें | 
हमने शेंख अहमद सदर को तथा श्रन्य कुशल सेवकों को आदेश दिया 
कि हमारे पास दरवेशों तथा याचको को ले आयें । हमने शेंख मुहम्मद 
गोरु के पुत्रों, शेख वजीहुद्दीन के पौत्र तथा अन्य मुख्य शेंखों को 
आदेश दिया कि जिन्हें वे योग्य पात्र सममभें; सामने उपस्थित करें । 
इसी प्रकार हमने कुछ स्लियो को हरम में मो नियत किया | हमारा 
एक मात्र प्रवत्त यही या कि हम यहाँ बहुत वर्षो के श्रनतर देश के 
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सम्राद के रूप मे आए हैं एउसलिए कोर्ट भी पाटमी ने दट जाये। 
टश्वर हसारा साक्षी ह कि हमस हस कार्य मे किसी प्रकार चुटियर्ण नी 
रहे आर इस फतब्य में क्रिसी प्रकार को दिलाझ नहीं की । ययपि हम 
अहमदाबाद की थाचा से प्रसन्न नहीं हुए पर यह प्रण राताप # कि 
हमारा द्याना बहुत से निब्न मनुणय्या फे लाभ के लिए हश्या । 


मगलवार १६ वी को कमर खाँ के पुन काऊय को लोगों ने 
पकड़ा | यह बुर्शनपुर से फकीरों का बस्तर पहिर कर जगलों में चला 
गया था। इसका विवरण सक्षपम हस प्रफार 7-यह मीर अब्टुल्लतीफ 
का पौत्र था, जो एक संफी सेयढ था थ्ओोग दस दरबार म भर्ती था । 
कौकब दक्तिण की सेना में नियत हुआ शोर वहाँ ऊुलठु दिन दरिद्वता 
तथा फष्ट में बिताया | जब्न बहुत दिनो तक उसे उन्नति नहीं मिली 
तब उसे शका हुई कि हमारी उस पर कृपा नहीं € और वह मूख्॑ता 
से फकीरी वस्त्र पष्टिर कर जगलो में चला गया। छ महीने के समय 
भे दस ने सारे दक््खिन का भ्रमण किया जिस मे दोलतावबाद, बीदर, 
बीजापुर, कर्णाय्क तथा गोलकुडा थे ओर दाभोल बदर पहुँचा | वहाँ 
से जहाज द्वारा गोगा बदर आया ओर सूरत भड़ोच ञआादि बदरों को 
देखता हुआ अहमदाबाद पहुँचा । इसी समय शाहजहों के एक सेवक 
जाहिद ने इसे पकड़ा और दरबार लाए.। हमने शथ्राशा दी कि उसे 
खूब बाॉँधकर हमारे सामने उपस्थित करें | जब हमने उसे देखा तत्र 
कहा कि अपने पिता तथा पितामह की सेवाओं पर ध्यान रखते हुए 
ग्ोर खान. जाद होने की श्र4नी स्थिति देखते हुए ऐसे श्रकल्याणकर 
चाल पर क्यों व्यवहार किया ? उसने उत्तर दिया कि हम अपने किब्ला 
तथा सच्च गुरु के सामने अ्रसत्य नहीं बोल सकते पर वास्तव में बात 
इतनी ही थी कि हमने बहुत सी कृपा पाने की आशा बना ली थी 
पर अमाग्य से वैसा न होने पर सासरिक बधनों का छोड़कर जगलों 


( ५०३ ) 


में विरक्त हो चले गए। उसके उत्तर में सत्वता थी इसलिए उस का 
प्रभाव हस पर पड़ा और हमने कठोरता त्वागकर पूछा कि वह अपने 
दुःख के समय आदिलयों, कुठबुलमल्क या अंबर के यहाँ गया था| 
उस ने उत्तर दिया कि जब वह इस दरवार में असफल रहा ओर 
कृपाओ के इस श्सीस सागर में प्यासा रह गया तव वह, इंश्वर न 
करे, अन्य सोतों के पास कभी अपने ओठ नहीं ले गया। यदि इस 
दरवार में सिर झुकाकर फिर कहीं अ्रन्यत्र सिर झुकाया हो तो यह सिर 
काटकर फेंक दिया जाय | जिस समय से यह ग्रहत्यायी हुआ उसी दिन 
से इसने दैनिकी रखी है जिसमें लिखा है कि प्रति दिन वह क्‍या 
करता था और उस की जाँच से ज्ञात हो जावयगा कि उस ने केसा 
व्यवहार रखा | इन बातों से उस पर हमारी ठवया बंढी ओर हमने 
उसके पत्नों को मेंगवाया तथा पढा। इस से ज्ञात हुआ कि इस ने 
चहुत कठिनाइयों भेली, बहुत सा मार्ग पेंदल ही चलकर समय व्यतीत 
किया और भोजन का भी बहुत दिन कष्ट उठाया। इस कारण इसमें 
उस पर बहुत दवा आई । दूसरे दिन इसने उसे बुलवाकर उस के हाथ- 
पैर के वधन खोलने की शआाज्ञा ढे' दी और उसे खिलअ्रत, एक घोड़ा 
तथा व्यय के लिए एक सहल उुपए. दिए। हमने उसका संसच भी 
ड्योढ़ा फर दिया ओर इतनी कृपा की जिस की उसने कल्यना भी 
नहीं की थी | उस ने यह शेर पढा-- 


जो मैं देख रहा हूँ वह हे इंश्वर लप्न है या तंद्रा १ 
क्या मैं अपने को इतने कष्टो के वाद इसने सुख में पा रहा हूँ 
बुधवार १७ वीं को छ कोस कूचकर हम वारसिनोर आम में ठहरे। 
यह पहले लिखा जा चुका है कि कश्मीर में मद्यमारी प्रकठ हुई है। 
झ्सी दिन वाकेश्नानवीस की सूचना मिली कि देश में महामारी खूब 
के चर जज 
फेल गई है और चहुत लोग मर गए ह। इस के लक्षण इस प्रकार 


( ५०४ ) 


हैं कि पहले दिन सिर में ठ्ठ पर आर नाक से रक्तसाय होने लगता 
है और दूसरे दिन रोगी मर जाता है । जिस पर में एक भी मरा उस 
के सभी निवासी मर जाते हैं| जो भी रोगी या उस के शयर के पारा 
जाता द उसे भी बेसा ही हो जाता 7। एफ यार एक ऐसा शा पास 
पर फेक दिया गया था ग्रारग सपरोग से एक गाय ने उस के नीच की 
कुछु घास खा ली। बह मर गद गश्रार उस के सास को जिन कुत्ता 
ने साया वे सत्र भी मर गए | ऐसा वातावरण शो गया था ऐि मत्सु 
की डर से पिता अ्पनी सताना के पास तथा सतानगण अपने पिताओा 
के पास नहीं जाते थे। एक विचित्र घटना यह सी थी फि जिस स्थान 
से इस रोग का आरभ हुआ वहाँ ग्राग लग गट शझ्ार तीन सहल के 
लगभग मकान जल गए. | जिस समय मरामारी प्रणु उत्कप पर थी 
एक प्रातःकाल को जब नगर तथा श्रासपास के निवासी जंगे तब 
उन्होने अपने द्वारो पर चक्र वने देखे । तीन बडे चक्र थे आर उन के 
बीच एक मध्यचक्र तथा उस मे एक छोटा चक्र बना था। इनके सित्रा 
ओर भी चक्र ये पर वे स्पष्ट नही थे। वे चिह्न सभी मफानों पर तथा 
मस्जिदों पर भी बने हुए थे । जिस दिन से यह थग्राग लगी आर ये 
चक्र दिखलाई पडे उसी दिन से लोग फहते हूँ कि महामारी कम होने 
लगी । यह विवरण अपनी विचित्रता के फारण लिखा गया है। बुद्धि 
के नियमों से ये बातें अवश्य ही नहीं समक पड़ती तथा हमारा मस्तिष्क 
इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता | ज्ञान ईश्वर ही फो है। हम विश्वास 
करते हैँ कि सवंशक्तिमान्‌ श्रपने पतित दासों पर दया करेगा और दस 
महान्‌ फष्ट से उन लोगों फो मुक्त कर देगा। 

गुरुवार १८ वीं को ढाई कोस चलकर माही नदी के किनारे हम 
ठहरे | इसी दिन जाम जमींदार आकर सेवा मे उपस्थित हुआ और 
पचास घोडे, एक सो मुहर तथा एक सौ रुपए भेंट फिए। इस का 
नाम जस्सा तथा पदवी जास है। जो भी गद्दी पर बैठता है जाम 
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कहलाता है। यह गुजरात के मुख्य जमींदारों में से एक है और 
वास्तव में हिंदुस्थान के बडे राजाओं में से है । इस का देश समुद्र के 
किनारे है | यह पाँच छू सहल सवार सदा सुसज्ञित रखता दे ओर 
युद्ध काल में दस बारह सहस्त एकत्र कर लेता है । इस के देश मे घोडे 
बहुत हईं श्रोर फच्छी घोडे दो सहल रुपयों तक मिलते हैं। हम ने इसे 
खिलश्नत दिया । इसी दिन कूचच ( विहार ) का राजा लक्ष्मीनारायण, 
जो वंगाल के अ्रंतर्गत है, सेवा में उपस्थित हुआ और पाँच सो मुहर 
भेंट की | इसे एक खिलञ्नत तथा मीना का खजर दिया गया | सईद 
खो का पुत्र नवाजिशखों, जो जूनागढ में नियत था, सेवा में उपस्थित 
छुआ । 
शुक्रवार १९ वीं को हम ठहरे रहे ओर शनिवार २० वीं को पौने 

चार कोस चलकर झनोद के तालाव पर ठहरें। रविवार को साढ़े चार 
कीस चलकर वदरवाला के तालाब पर पड़ाव डाला। इसी दिन 
अजमतखा गुजराती को मृत्यु का समाचार आया। वींमारी के कारण 

यह श्रहमदावाद में रह गया था | यह ऐसा सेवक था कि वह श्रन्य की 
प्रकृतिं समझ लेता था ओर अच्छा कार्य किया था। दक्षिण तथा 
गुजरात का उसे पूरा जान था इसलिए हमें उस की मृत्यु पर दुःख 
हुआ | पूर्वोक्त तालाब में हमने एक ऐसा पौधा देखा जिसकी पत्तियाँ 
उँगली या छुडी के छोर के पास पहुँचने पर सिक्रुड जाती हैं। थोड़ी 
देर बाद फिर खुल जाती हैं। इस की पत्तियों हलदी की पत्तियों के 
समान ई ओर इसे अरत्री में शनरल हया कहते हैं, जिसका श्रर्थ 
लजा फा इृ्च है। हिंदी में इसे लाजवंती कहते हैं और लाज का 
अथ लजा है | यह वास्तव में वचित््य से खाली नहीं है। इसे लोग 
नयुज्ञक मी कहते है ओर यह सूखी भूमि मे होती है। 

सोमवार २२ थीं को हम ठहरे रहे। हमारे अ्रदेरियों ने यूचना दी 

कि पास ही में एक शेर है जो यात्रियों को कद देता है। जगल में 
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उन्होंने एक खोपटी श्रर झुछ 7ड़िया पार हैं. जो वर गेरे दिसलाएं 
पा था। दोपत्र के बाढह कस उस फा शिकार गोलने नि स्यार 
एफ ही गोली मे इसे मार डाला। या यह भी बा था पर हमने 
टस से बंद कट्ट शर मारे हैं। एन में एक झर साठे गझाठ मन फा था 
जिसे हमने माड़ के टु्ग में मारा था। यहा शेर ताल में सा” सात 
मन श्रथात्‌ एक मन फम था । 


मगलबार २४वीं को साढ़े तीन कास चलकर यायय नहीं के किनारे 
टह्र । बुधवार का छु फास का यात्रा कर हमंदा तालाब के पास ठहर । 
गुरुवार का ठहरने का आजा ठी, महिरोत्सव क्रिया आर सर्भी सास 
सेवकी की पयाल दिए। हमने नवाजिणरां के मसच् मे पॉचि सी 
वढाफर उसे तीन हजारी २००० सवार का कर ठिया आर सिलगथ्मत 
तथा हाथी देकर श्रयनी जागीर पर जाने की व्ााजा दे दी | मुहम्मद 
हसेन सम्जक, जिसे घाड़ा खरादने के लिए वबलख भेजा था, स्राज 
दरवार में सेवा मे उपस्थित हुआ । जिन घोड़ा का वह लाया था उनमें 
एक अचलक था मार सुदर स्वर्प तथा रग का था। हमने पहले इस 
रग का घोड़ा नहीं देखा था। यह प्रोर भी स्रच्छे चलनेवाले घोड़े 
लाया था इसलिए इसे तिजारतीसों पदवी दी । 
झुक्रवार २६वी फो सवा पॉच कोस जलकर जालोंद' ग्राम में हम 
ठहरे । कृच के राजा के पितृव्य राजा लक्ष्मीनारायण को, जिसे हमने 
कुच् का राज्य दिया था, एक घोड़ा मिला | शनिवार फो तीन फोस 
चलकर बोठा में ठहरे । रविवार को पॉच फोस चठे और दोहद में 
पड़ाव डाला । यह मालवा ग्रोर गुजरात फी सीमा पर हे । 
पहलवान बहाउद्दोन बवूफची एक लगूर के वच्चे को बफरो के 
साथ ले झआ्राया थ्लोर कद्दा कि मार्ग मे हमारे एक निशानेत्राज ने पेड़ 
पर एक लगूरनी को बच्चे को गोद में लिए देखा | उस दुष्ट ने माँ को 
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भार डाला और वह बच्चे को पेड़ पर छोड़ कर गिर पड़ी तथा भर 
गईं । उसके वाद पहलवान नेहाउद्दीन वहाँ आया और उस बच्चे को 


को अलग फरने की गाज्ञा दी पर वह बकरी वरंत ही चिल्लाने लगी 
शोर लंगूर का बच्चा भी वडा दुखित भाद्म हुआ | लंगूर का स्नेह तो 
इतना विचित्र न्ष था क्योंकि उसे इसे की आवश्यकता थी पर बकरी का 
स्नेह उस पर विशिष्ट 3 | लंयूर बदर की गति का पद है। कदर 
का वाल पीला और लाल होता है पर लेगूर के वाल श्वेत तथा 
>जे काला होता है। बंदर से इसकी पूछ भी दूनी होती है | वैचित््य 
के कारण हमने पह हाल लिखा है। सोमवार २९वी को हम ढहरे रहे. 

ओर नीलगाय का अहेर खेलने गए | हमने एक नर तथा एक मादा 
को मारा | मंगलवार १०वीं को भी ठहरे रहे | 


( प्ण्प्प ) 


तेरहवॉँ जलूसी वर्ष 

बुघवार २३ रवीउल श्रव्वल सन्‌ १०२७ हि० (चेंत्र कृ० १२ 
स० १६७४, ११ मार्च सन्‌ १६१८ ई० ) की सध्या को साढे चौदह 
घडी व्यतीत होने पर महान्‌ प्रकाशपुज विश्वहिनेपी मगवान्‌ भास्कर मेप 
राशि में पधारे । ईश्वर के राजसिंहासन के इस भिखारी फी राजगद्दी 
के बारह बर्ष सुखपूबक पूर हो गए ओर नब वर्ष श्रानद तथा वन्यवाद 
देने से श्रारभ हुआ । इह्स्तिवार २ फरवर्दीन इलाही महीना को 
हमारा चाद्र वुलादान हुआ ओर ईश्वर के इस दास की अ्रवस्था का 
इदक्‍्यावनवा* वर्ष श्रारम हुआ। हम विश्वास करते हैं कि हमारा 
जीवन श्रल्लाह की इच्छा पूरी करने में व्यतीत होगा और एक स्वास 
भी ब्रिना उसके स्मरण के व्यर्थ न जायगा । तुलादान के समाप्त होने 
पर एक नया शत्रानद्‌ का जलसा हुआ जिसमें हमारे घरेत्र सेवकों ने भरे 
प्यालो के साथ उत्सव मनाया । 


ट्सी दिन श्रासफर्खा के मसब को जो पांच हजारी ३०००सवार का 
था, वटाकर ४००० सवार दो श्रस्पा सेह-अस्पा कर दिया। साबितखाँ 
को ग्रज मकर र के पद पर नियत किया | मोतमिद्खों को मीर आतिश 
का पद दिया । दिलावरखा का पुत्र एक कच्छी घोड़ा मेंट मे लाया 
था। ऐसा अच्छा घोड़ा गुजरात में आने तक हमारे श्ुडसाल में नही 
शाया था ओर मिजा रुस्तम ने इसफ़े प्रति बढ़ी रुचि दिखलाई इसलिए 
हमने उसे उपहार म दे दिया। जाम को हमने चार अंगृठियों, जिनमे 
हीरा लाल, पन्ना तथा नीलम की एक एक थी, ओर दो बाज दिए । 
हमने राजा लक्ष्मीनारायण को मी चार अ्रंगृठियाँ लाल, लहसुनिया, 





१>यद चाद्र व के अयुसार दे । सोर वर्ष के अनुसार पचास 
चर्ष भा नहीं हए ये । 
>> 
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पन्ना तथा नीलम की दो । मुरोवतखाँ ने तीन हाथी चंगाल से भेजे थे 
जिनमे से दो हमारे निजी हथसाल में रखे गए। शुक्रवार की संध्या 
को हमने तालाब के चारो श्रोर दीपक च्रालने की श्राज्ञा दी, नो देखने 
भे बडा सुंदर ग्रतीव ड्ोता था । रविवार फो हाजी रफीक एराक से 
आकर लेवा में उपस्यित हुआ ओर हमारे भाई शाह अ्व्यात का भेजा 
हुआ एक पत्र लाकर हमारे सामने रखा। उक्त व्यक्ति मीर मुहम्मद 
श्रमीनख्खों का एक दास था, जो कारवाँ का प्रधान था और जिसे मीर 
ने वचपन से पाल कर बड़ा किया था। वात्तव में यह श्रब्छा सेवक 
है। यह फई वार एराक गया ओर हमारे भाई शाह अव्वास का 
परिचित हो गया । इस वार यह ठुपचाक घोडे तथा श्रच्छे वत्न लाया 
था और इसमें से कुछ घोड़े हमारे शुडसाल में रखे गए.। यह कुशल 
दास हे और कृपा पाने थोग्व सेवक है इसलिए हमने इसे मलिकुच- 
ज्ञार की पदवी दी | सोमवार को हमने राजा लक्ष्मीनारायणश की एक 
खास तलवार, मोती की एक माला और चार मोतियाँ वाले के लिए. 
दीं। गुदवार को हमने मिर्जा रूव्तम के पॉच हजारी १००० सवार के 
मंसव में ५०० सवार बढा दिए। एतकादखाँ का मंसत्र चढाकर चार 
हजारो १००० सवार का कर दिया । सफराजखाँ का मंसत बढ़ाकर 
ढाई हजारी १४०० सवार का ओर मोतमिदख्खाँ का एक हजारी ३५० 
सवार का कर ठिया | अनोराब सिंहदलन तथा फिदाईखाँ को सो सो 
मुहर मूल्य के घोड़े दिए | पंजाब ग्राँत की रच्छा तथा शासन का कार्य 
एतमादुद्दोला को सोग्रा गया था इसलिए हमने उसकी प्रार्थना पर 
अहदियों के चख्शी मीर कासिस को उक्त प्रात के शासन पर नियत 
क्रिया ओर उसे एक हजारी ४०० का अंसव तथा कासिमखाँ को पदवी 
दी) यह एतमाडुद्दोला का संबंधी था। इसके पहले हमने राजा 
लक्ष्मीनारायण को एक एराकी घोढा दिया या। इस दिन हमने उसे 
एक हाथी ओर एक तुर्की घोड़ा ठेकर बंगाल जाने की छुट्टी दे दी | 


( ५१० ) 


जाम को भी एक जडाऊ कमरवद, जडाऊ माला, दो घोड़े जिनमें 
एक एराकी तथा एक तुर्को था ओर खिलञ्नत देकर स्वठेश जाने की 
छुट्टी दे दी | मत आसफर्खो का भतीजा सालिह का मसत्र बटाकर 
एक हजारी ३०० सवार का कर दिया ओर उसे एक घोडा देकर वगाल 
जाने की छुट्टी दे दी । 


उसी दिन मीर जुमला" फारस से ग्राकर सेवा मे उपस्थित हुआझा । 
यह इस्फहान के प्रतिष्ठित सैयदों मे से एक है और टसफका परिवार 
फारस मे सम्मान की दृट्टि से देखा जाता है | इस समय इसका भतीजा 
मीर रिजा हमारे भाई शाह अब्बास की सेवा में सदर के पद पर 
नियत है श्रोर शाह ने उससे श्रपनी पुत्री का विवाट कर दिया है। 
इसके चौदह वर्ष पहले फारस त्याग कर मीर जुमला गोलकुडा 
मुहम्मद कुली कुठबुलमुतफ के पास चला गाया । इसका नाम मुहम्मद 
ब्मीन हे श्र कुतुबुलमुल्क ने इसे मीर जुमला की पदवी दी हे । 
यह दस वर्ष तक उसका मुदारे अलेही तथा साहिवे सामान रहा। 
कु त॒बुलमुल्क फी मृत्यु पर जब उसका भतीजा गद्दी पर बैठा तब उस 
ने इस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया । इसने छुट्टी ले ली ओर 
अपने देश चला गया । शाह ने मीर रिजा के सबब से ओर योग्य 
व्यक्तियों के प्रति आदर रखने से इस ५र२ बटदी कृपा दिखलाई ओर 
दुसका व्यान रखा | इसने भी योग्य भेटे दी ओर तीन-चार वर्ष 





१ यह मीर जुमढहा शहरिस्तानी, मीर मुत्म्मद अमीन है, जो 
अन्य सार सुमलछा खानखानों तथा मीर जुमछा मुभज्ञजम्सों खानखानोाँ 
से मिन्‍न है । इस का जावना मुगठ दरबार साग ४ प्ृष्टछ ३२३-२७ 
पर दी हुट द। आार० यी० यद्द नहीं समझ पाए और अम में 
रह गए । 


(्‌ ७१३ 


के 


फारस में व्यतीत कर बहुत संपत्ि अर्जित की ।१ इसने कई वार 
प्राथेना की कि वह इस दरबार की सेवा में भर्ती होना चाहता है 
इसलिए इमने इसे बुलाने के लिए. आज्ञापत्र मेज दिवा। आजन्नापत्र 
के पहुँचते ही इसने वहाँ का संबंध तोड़ दिया और इस दरवार की 
ओर खल दिया । इसी दिन इससे श्वाकर सिज्दा किया ओर ब्ारद 
घोडे, रेशमी वत्न के नौ नौ यान के नौ संग्रह और दो अंगूठियाँ 
भेंट कीं। यह वड़ी भक्ति तथा सत्वता के साथ आया था इसलिए 
हमने उस पर वहुत सी कृपाएँ कीं ओर उसे चीस सहल दर्व व्यय के 
लिए तया खिलअञ्रत दिया । 


उसी दिन इसने इनायत खो को कासिस खो के स्थान पर 
अहदियो का वर्शी नियत किया | हमने ख्वाजा आक्िलि को, जो 
एक पुराना सेबक हैं, आकिल खो की पदवी से सम्मानित किया और 
एक घोड़ा उपहार में दिया | झुक्रवार को दक्षिण से आ्राकर दिलावर 
खो ने देहली चूमी ओर एक सो मुहर तथा एक उहलल दपए मेंठ दिए। 
ऊुलतान का फोजदार वाक्िर खो फा मसव॑ बढाकर श्राठ सर्दी ३०० 
सवार का कर दिया । तिवारत खाँ श्र मुलतान के जमीदार वाहू को 
एक एक हाथी ठेक्तर सम्मानित किंया। शनिवार ११ वीं को दोहद 
से कूचकर हमने हाथियों का शिकार करने की इच्छा से करवारा या 
गरवारा में पड़ाव डाला । रविवार १२ वीं को उज़ारा बाम मे ठहरे | 
यह दोहद से श्राठ कोस पर हे ओर अरेस्-ल्थान यहाँ से डेढ कोस 


4. यह कथन अशुद्ध है। शाह केवल मौखिक सहानुभूतिपूर्ण 
चार्ते करता रहा और सेंदों के रूप में इसका सर्वस्त्र अपद्दरण कर छेना 
चाहता था। इसी कारण यद्द मागा था | इकबाल नामा, जारूम आारा 
आदि अनेक फारसी इृतिहास-पम्रंथों से इसका समर्थन होता है । 
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पर है। सोमवार १३ वी को सवेरे हम निजी सेवकों के साथ हाथी 
के शिकार फो निकले । हाथियों के चरने का स्थान पहाडो में है, 
जहाँ ऊचाई गहराई ग्रादि चहत हैं ओर इसलिए वहाँ ५दल भी जाना 
चहत कठिन टै। इसके पहले ही बहुत सी पेदल तथा सवार सेना 
ने कमूर्गाह की चाल पर जगल को घेर 'लिया था श्रोर जगल के 
बाहर एक उच्च पर हमारे बैठने के लिए लकडी की मचान बना दी 
गर्द थी | इस के चारो श्रोर सर्दारों के बैठने के लिए भी ब्वक्षों पर 
मचान बनाए. गए थे। दो सो हाथी भी दृढ रक्षको के साथ तथा 
बहत सी हथिनियों भी तेयार रखी गठट थी | प्रत्येक हाथी पर दो दो 
महावत थे, जो सब जरणा ( भरिया ) जाति के थे ओर हाथी पटना 
जिनका विशिष्ट व्यवसाय था। यह आदेश दिया जा चुका था र*् वे 
जगली हाथियो को जगल से ह,.कफर हमारे सामने लावेंगे जिसमे 
हम उनके पकड़े जाने का दृश्य देख सफे। ऐसा संग्रोग हुआ कि 
जय चारो शोर से मनुप्यगण जगल मे घुसे तब जगल की गहनता 
तथा ऊँनार-गहराई के फारण व्यूट छिन्न हो गया और फमूरगाह का 
घेरा पूरा नहों रह गया | जगली हाथी घबटा कर हर शोर भागे और 
कपल बारह हाथी-टथिनी इस शोर थग्राएं। इस शझ्ाशका से कि कही 

से भी भाग ने जाय उन सब ने पालतू हाथियों को उन पर हॉक दिया 
आर उन में से यहतो को जिले पाया बॉब दिया। यद्यपि बहुत से 

नटी पका गए पर उन में दो बहुत श्रच्छे थे, शारीरिक मोदय मे, 

प्रन्प गच्छी जाति के तथा शुग चिन्हों बाले थे। जिस जगल में हाथी 

थे इस पे एक पहादी थी आर उस का नाम राकस पहाड़ था इसलिए 

हृगगे हल दा हाथियों का साम रावन सार तथा पावन सार रखा । 

ये दाना राक्षस 3। मगलबार १४वां तथा बुव १५ वी को हम यही 

ट्तर। 


याए १६ यी या से या को हमने यात्रा ग्रार्भ की आर करखबारा 
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में ठहरे | हाकिम वेग" एक खानः जाद है इसलिए उसे हाकिम खाँ 
की पदवी दी और पंजाब के पावत्वस्थान के एक जमींदार संग्राम 
को तीन सहत्ल रुपए दिए. । गर्मी बहुत अ्रधिक थी ओर दिन की यात्रा 
बचाना था इसलिए रात्रि में कूच करना आरंभ किया । शनिवार 
१८ वीं को दोहद पर्गना में पडाव पड़ा। रविवार १६ वीं को सच, 
लो संसार पर कृपा करता हैं, मेप राशि से उच्चतम स्थान पर पहुँचा । 
इस दिन भारी उत्सव मनाया गया ओर हम तख्त पर बैठे । हमने 
शाहनवाजखों के पॉच हजारी मसत्र से २००० सवार दोशस्पा सेह- 
श्रत्या कर दिया | ख्याजा श्रवुल्‌हसन मीर बख्शी का ससत्र बढ़ाकर 
चार हजारी २००० सवार का कर दिया। श्रहममदवेग्खों काबुली को 
कश्मीर को प्राताध्यक्षता मिली थी ओर उसने प्रतिज्ञा की थी कि दो 
वर्ष के भीतर वह तिव्बत तथा किम्तवार को विजय कर लेगा पर समय 
व्यतीत हो जाने पर मो वह यह सेवाकार्य पूरा नहों कर सका इसलिए 
हमने उसे उस पद से हटा दिया और दिलावरखों काकिर को कश्मीर 
का शासन सोपा | हमने उसे एक खिलअत्रत तथा एक हाथी देकर 
विदा किया | इसने भी लिखित वचन दिया कि दो वर्ष मे वह तिब्बत 
तथा किब्तवार को विजय कर लेगा | मिर्जा शाहरुख का पुत्र वदीउजमोँ 
श्रपनी जागीर उुलतानपुर से आया श्रोर देहली चूमकर सम्मानित 
हुआ । इसी समव कासिसखों को एक जड़ाऊ खंजर तथा एक हाथी 
ठेकर पंजाब के शासन पर ब्रिदा किया । 
२१ वीं मंगलवार फी रात्रि को हम उचक्त पढाव से आगे बढ़े 
आर विजयी सेना की वागडोर को श्रहमदटावाद फी ओर फेरा । श्रधिक 
गर्मी तया वायु की खराबी के कारण हमें बहुत कष्ट उठाना पड़ता और 
आगरा पहुँचने तक बढ़ी लबी यात्रा करनी पडती इससे हमने विचार 
किया कि ऐसे ग्रीप्म ऋत में राजधानी जाना ठीफ नहीं है | हमने गुल- 
रात की वर्षा ऋतु की बड़ी प्रशंसा सुनी थी और अहमठाबाद के संबंध 
रेरे 
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में फोई कुप्रसिद्धि की वात नहीं सूचित हर्ट थी इसलिए वही ठहरना 
निश्चित फिया। ईश्वर की सहायता तथा छाया सढा तथा सत्र 
ही हम पर बनी रहती दे ओर इसी समय समाचार भी मिला कि 
आगरे में महामारी के चिह्न दिखलाई पडने लगे हैं तथा बहुत से लोग 
मर रहे है| दस से हमारे झ्ागरे न जाने के निश्चय का समर्थन हुआ 
जा देवी अनुज्ञा द्वारा हमारे मस्तिष्क मे विकसित हो गया था | गुदवार 
२३ वी फा जलसा जलोढ पड़ाव पर हुआ । 


इस के पहले यह प्रथा थी कि सिका टालने मे बातु-सडो पर 
एक ओर हमारा नाम तथा दूसरी ओर स्थान, महीना एवं जलसी 
बप उभाड़ते थे | हमारे सन में ग्राया कि महीने के स्थान पर वे उस 
महीने की राशि की मूर्ति उन पर उभाडे, जैसे फरवरदीन के महीने 
मे मेंढे की और उदिबिहिश्ति महीने में बेल की । इसी प्रकार जिस 
महीने में तिका टाला जाय उसी की राशि का चिन्ह एक ओर इस 
प्रकार रहे मानों सूर्य उसी में से निकल रहे हो । यह चाल हमारी 
निजी टे और द्रव तक कही प्रचलित नहीं हुई थी । 


इसी दिन एतकाद्खा फो एक भडा दिया गया और एक मरठा 
मुरावत खॉ को भी व्या जो बगाल में नियत था | सोमवार २७ वी की 
रात्रि को सहरा परगना के बदरवाल ग्राम मे पड़ाव पडा | इसी पड़ाव 
पर फोयल का शब्द सुनाई पठा। कोयल काए की जाति का पन्षी है 
पर छोथा हाता ह। कोए का ग्र।ख कार्जा हता ओर कोयल को लाल । 
र कुल जाला हाता ह्‌ पर मादा से सफद वब्य ते | नर का शब्द 
अत्यस मर होता हे ओर मादे में बिलकुल मिन्न होता हे। यह 
बाम्तय मे ट्ट॒स्थान का बुलबुल है। जिप प्रफार वुलबुल बरशकाल ऋतु 
मे उन्मत्त तथा चहनहाने वाली हो जाती ह€ उसी प्रकार कोयल भी 


वंषा तु जे शागमन कात मे बोलने ष्ट हिदुस्थान का वर्षा 
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अत है। इस की बोली अ्त्यत मधुर तथा तीत्र होती है और श्राम के 
पकने के समय इस पर पूरी मस्ती छा जाती है। यह प्रायः आम के 
पेडो पर बैठती हैं श्रौर श्राम के रंग तथा सुगंधि पर प्रसन्न होती है। 
इस कोयल के संत्रंध में यह विचित्र वात सुनी जाती है कि वह अपने 
बच्चों को श्रडे से सेकर नहीं मिकालती प्रत्युत्‌ वह कोए! के घोसले में 
श्ररक्षित काल में चली जाती है श्रोर उसके श्रढडों फो फोड्कर फेंक 
देती हैं तथा उनके स्थान पर स्रय अंडे देकर उड़ जाती है। फोए 
उन्हें श्रपते श्रेंड समझ कर सेते तथा वच्चों के निकलने पर पोपण 
करते हैं। हमने स्वयं इस विचित्र काय को इलाइ्टाबाद में देखा था। 
बुधवार २६ वी फी रात्रि में पड़ाव माही नदी के किनारे पड़ा था 
और यहीं रुरुवार का मदिरोत्सव हुआ । माही के किनारे दो सोते 
इतने निमल जल के थे कि यदि पोस्ते के दाने मी उन में गिरें तो सब 
दिखलाई पढ़ते थे । वह पूरा दिन हमने महल मे व्यतीत किया । यह 
स्थान भ्रमण के लिए श्रत्यत रम्य था इसलिए हमने दोनों सोतो के 
चारों औ्रोर बेठने के लिए. ऊँचा स्थान ब्रनाने फा आदेश दिया | शुक्क- 
वार को माही में मछुली मारा श्रोर जाल में बड़ी मछलियाँ चोई सहित 
आफेँसी | हमने अपने पुत्र शाहजहों से पहले कहा कि उनपर अपनी 
तलवार अ्रजमावे ) इसके अ्रनतर हमने श्रमीरों फो आज्ञा दी कि 
अपनी अपनी तलवार से जो लगाए हुए हैँ उन पर चोट करें। 
हमारे पुत्र की तलवार ने उन सव की तलवारों से अ्रच्छी काट 
दिखलाई । ये मछलियों उपस्थित सेवर्कों म वितरित कर दी गई | 
शनिवार १ ली उर्दिविहिशत की सध्या को पूर्वोक्त पढ़ाव से कूच 
किया ओर यसावलो* तथा तवाचियो* को श्राज्ञा दी कि मार्ग में 


६. गुजबरदारों । 
२. छददी बरदारों । 


६ ५१६ ) 


पडते हुए तथा पास के ग्रामो की विधवाद्यों तथा गरीबों को एकत्र फर 
हमारे सामने लावें जिस से हम स्वय अपने हाथ से उन्हें दान दे 
सकें । इस प्रकार हमे भी एक काम हो ज्ञायगा तथा दीन-दरिद्रो की 
सद्दायता भी हो जायगी | इस से अच्छा और क्या काय हो सकता 
है? सोमवार ३ री को शुजाअत्ों अरब, हिम्मतखों तथा'ब्श्रन्य 
सेवकगण, जो दक्षिण तथा गुजरात मे नियुक्तईये, सेवा मे उपस्थित 
हुए | अहमदाबाद में रहनेवाले साधु फकीर यही हमारी सेवा में 
मिलने आए. । मगलवार ४ थी को महमूदाब्राद फी नदी के किनारे 
पटाव पड़ा । रुस्तम खाँ, जिसे हमारे पुत्र शाहजहाँ ने गुजरात के 
शासन पर नियत किया था, सेवा मे उपस्थित होकर सम्मानित हुआ । 
गुरुवार ६ वी को केंकड़िया तालाब पर मदिरोत्सव मनाया गया | 
नाटरखा श्ाज्ानुसार दक्षिण से आकर तथा हमारी सिज्दा करने का 
साभाग्य प्राप्त कर सम्मानित हुआ । हीरे की एक श्रेंगूठी, जो कुत॒ब॒ुल- 
मुत्क के कर की एक अश थी, हमारे पुत्र शाहजहाँफो दी गई। 
इसका मूल्य एक सहस्त मुहर था ओर इस पर तीन अक्षर सुदर तथा 
बराबर आकार के बने थे, जो मिलकर लाइब्लाह होते थे। यह हीरा 
समार के एक वैचित्र्य के रूप में भेजा गया था। वास्तव में बहुमूल्य 
सत्ो में वब्वे तथा चिह्न दोप समझे जाते हैं परतु इस रक्ञ के सबब में 
यही समझा गया कि इस पर के चिह्न बनाए हुए है । तिस पर यह 
रज्ञ जिसी प्रसिद्ध खान से निकला हुआ नही था| हमारे पुत्र शाहजहाँ 
जा रच्छा थी कि यह हमारे भाई शाह्द अ्रव्बास के पाम दक्षिण के 
यिजय क स्मारक रूप मे भेजा जाय इसलिए यह अन्य मेंट की वस्त॒शो 
के साथ शाह के पास भेज दिया गया । 

टसी दिन हमने द्खराय भाट को एक सहबत्न रुपए भेंट दिए। 
यह गुज्ञगत का नियासी ह€ आर उस देश की ख्यातों तथा बातो से 
प्र परेचित ह * टसका नाम बठा था, अर्थात्‌ उगता पौधा । हमने 


( ५१७ ) 


एक वृद्ध पुरुष का वूँटा कदलाना ठीक नहीं समझता; विशेष कर जब 
वह हरा भरा होकर हमारी कृपा से यौवन का फल देनेवाला हो गया 
था। इसलिए हमने आज्ञा दी कि उसे बृखराय पुकारा जाया करे | 
हिंदी में इख पेड़ को कहते है| शुक्रवार उक्त महीने की ७ वीं को, जो 
श्म जमादिउल अव्वल है, शुभ साइत में हम अहमदाबाद मे बडे आनद 
के साथ गए। सवार होते समय हमारा भाग्यवान पुत्र शाहजहों बीस 

सहस्त॒ चरण श्रर्थात्‌ पॉच सहल रुपए निछावर के लिए. लाया जिसे 
छुटाते हुए हम सहल में गए। जब वहों हम घोडे पर से उतरे तब 
उसने पच्चीस सहस्त रुपए मूल्य का एक जड़ाऊ दुर्रा भेंट में दिया ओर 
उसके उन कर्मचारियों ने भी, जिन्हें वह उस प्रात में छोड़ गया था, 
मेंदें दीं। उन सब का मूल्य मिलकर चालीस सहल दपए था। हमें 
वतलाया गया कि ख्वाजा वेग मिर्जा सफब्री श्रहमदनगर में खुदा की 
कृपा के पास पहुँच गया इससे हमने खंजरखाँ फा ससव बढाकर दो 
हजारी २००० सवार का कर दिया, जिसे उसने दतक पुत्र बनाया 
था ओर वास्तव में अपने श्रात्मल पुत्र से बटकर ग्रिय समझता था | 


यह भी दुद्धिमान्‌ उच्चाशव युवक था ओर आश्रय देने योग्य सेवक था 
अठः इसे अहमदनगर दुर्ग की रक्षा सोपी गई | 


इन्ही दिनों श्रधिक गर्मी तथा वायु की गड़वड़ी से प्रजा मे रोग 
फेल गया था ओर नगर तथा पडाव में कम आदमी बचे थे जो दो- 
तीन दिन वीमार न रह चुके हों | चूज़न वाला ज्वर या अंगों में पीड़ा 
पहले आरंभ होती है और दो तीन दिन में वे अत्वधिक रुग्ण हो जाते 
हैं, इतने अधिक कि श्रच्छे होने पर भी वे बहुत दिनों तक निर्मल 
तथा निश्शक्त रहते ये। इन में ते बहुत से श्रच्छे हो गए और कुछ 
ही को प्राण-भय रह गया । हमने उस प्रात के रहने वाले इद्ध पुरुषों 
से सुना कि तीस वर्ष पहले इसी प्रकार का ज्वर फेला था पर ग्रसब्नता 
से बीत गया था | किसी भी अकार हो, गुजरात की बलवायु में किसी 


( ४१६ ) 


पड़ते हुए तथा पास के ग्रामो फी विधवाश्रों तथा गरीबों को एकत्र फर 
हमारे सामने लाबें जिस में हम स्वय अपने हाथ से उन्हें ढान दे 
सकें | इस प्रकार हम भी एक काम हो जायगा तथा दीन-दरिद्रों की 
सह्टायता भी हो जायगी | इस से श्रच्छा श्रोर क्‍या कार्य हो सकता 
है? सोमवार ३ री को शुजाअतखों श्ररत्र, हिम्मत्खोँ तथा'न्‍्श्रन्य 
सेवकगण, जो दक्षिण तथा गुजरात मे नियुक्तह्वैथे, सेवा में उपस्थित 
हुए। अहमदाबाद में रहनेवाले साधु फकोर वही हमारी सेवा में 
मिलने श्राए । मगलवार ४ थी को महमूदाबाद फी नदों के किनारे 
पड़ाव पड़ा । रुस्तम खाँ, जिसे हमारे पुत्र शाहजहों ने गुजरात के 
शासन पर नियत किया था, सेवा में उपस्थित होकर सम्मानित हुआ | 
गुरुवार ६ वी को कफेंकद्धिया तालाब पर मदिरोत्सव मनाया गया। 
नाहरखा श्ाजानुसार दक्तिण से आकर तथा हमारी सिज़्दा करने का 
सोभाग्य प्राप्त कर सम्मानित हुआ । हीरे की एक अंगूठी, जो कुठबुल्‌- 
मुल्क के कर की एक अश थी, हमारे पुत्र शाहजहाँ फों दी गह। 
टसका मूल्य एक सहख मुहर था और इस पर तीन अक्षर सुदर तथा 
बरावर आकार के बने थे, जो मिलकर लाइल्लाह होते थे। यह हीरा 
ससार के एक वैचित््य के रूप मे भेजा गया था। वास्तव में बहुमूल्य 
रक्तो मे वब्वे तथा चिह्न दोप समझे जाते हैं परतु इस रज्न के सबब में 
यही समझा गया कि इस पर के चिह्न बनाए हुए ६। तिस पर यह 
रक्ञ किसी प्रसिद्ध खान से निकला हुआ नहीं था । हमारे पुत्र शाहजहाँ 
की इच्छा यी कि यह हमारे भाई शाह अ्रव्यास के पास दक्षिण के 
विजय के स्मारक रूप में भेजा जाय इसलिए यह अन्य भेंट फी वस्तुयों 
के साथ शाह के पास भेज दिया गया | 

ट्सी दिन हमने शखराय भाट को एफ सहस्न रुपए भेंट दिए। 
यह गुजरात का निवासी हे श्लोर उस देश की ख्यातो तथा बातो से 
पूर्ण परिचित है | इसका नाम बूँढा था, श्र्थात्‌ उगता पौवा । हमने 


( ५१७ ) 


एक वृद्ध पुरुष का वूँढा कहलाना ठीक नहीं समक्का; विशेष कर जब 

वह हरा भरा होकर हमारी कृपा से योबन का फल देनेवाला हो गया 
था| इसलिए, हमने शाज्ञा दी कि उसे बखराय पुकारा जाया करे | 
हिंदी में इख पेड़ को कहते हैं। शुक्रवार उक्त महीने की ७ वीं को, जो 
श्म जमादिउल्‌ श्रव्वल है, शुभ साइत में हम अहमदाबाद में वडे झानद 
के साथ गए. | सवार होते समय हमारा भाग्यवान पुत्र शाइजहों चीस 
सहल्ल चरण अर्थात्‌ पाँच सहल रुपए निछावर के लिए लाया जिसे 
छटाते हुए हम महल में गए | जब वहाँ हम घोडे पर से उतरे तत्र 
उसने पच्चीस सइस्त॒ रुपए मूल्य फा एक जड़ाऊ तुर्रा भेंट में दिया ओर 
उसके उन कमंचारियीं ने भी, जिन्हे वह उस प्रात में छोड़ गया था, 
में दीं। उन सब का मूल्य मिलकर चालीस सह रुपए था। हमें 
बतलाया गया कि ख्वाजा वेग मिजो सफब्री अहमदनगर में खुदा की 
कृपा के पास पहुँच गया इससे हमने खंजरखों फा मंसव चढाकर दो 
हजारी २००० सवार का कर दिया, जिसे उसने दत्तक पुत्र बनाया 
था ओ्रोर वास्तव में अपने आत्मज पुत्र से बढ़कर प्रिय समझता था | 


यह भी बुद्धिमान्‌ उच्चाशव चुवक था और आश्रय देने योग्य सेवक था 
अतः इसे श्रहदमदनगर दुर्ग की रक्षा सोपी गई । 


इन्ही दिनो अधिक गर्मी तथा वायु की गड़बड़ी से प्रजा में रोग 
फेल गया था ओ्रोर नगर तथा पढ़ाव में कम आदमी बचे ये जो दो- 
तीन दिन बीमार न रह चुके हों । उज़न वाला ज्वर या अंगों में पीड़ा 
पहले आ्रारंभ होती है और दो तीन दिन मे वे श्रत्वधिक रग्ण हो जाते 
हैं, इतने अ्रधिक कि अ्रच्छे होने पर भी वे बहुत दिनों तक निर्वल 
तथा निश्शक्त रहते थे। इन मे से बहुत से अच्छे हो गए और कुछ 
ही को प्रास-भय रह गया । हमने उस प्रात के रहने वाले वृद्ध पुरुषों 
से उुना कि तोस वर्ष पहले इसी प्रकार का ज्वर फेला था पर प्रसन्नता 
से बीत गया था | किसी भी प्रकार हो, गुजरात की चलवाजु में किसी 


५ आकी ) 


प्रकार की खराबी आगई थी और हम उस प्रात मे थाने का पश्चात्ताप 
ही हुआ | हमे विश्वास है कि सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर अपनी कृपा 
तथा दया से यह रोग प्रजा से दूर कर देगा, जो हमारे मन को उद्विग्न 


किए है । 


गुरुवार १३ वीं को मिर्जा शाहरुख का पुत्र बढीउज्ञमों का मसत्र 
वढाकर डेढ हजारी १५०० सवार का कर दिया ओर उसे एक भड़ा 
देकर पाटन फा फोजदार नियत कर दिया। लखनऊ सरफार के 
फौजदार सैयद निजाम का मसब बटाक९ एक हजारी ७०० सवार 
का कर दिया। कधार के प्राताव्यक्ष वहादुरखों की प्राथना पर अली 
कुली दर्मान का मसब वढाकर एक हजारी ७०० सवार का कर दिया, 
जो उसी प्रात में नियुक्त था । सैयद हिजृत्रखों बारहा को एक हजारी 
४०० सवार का मसब प्रदान किया । हमने जबद्रदस्त'वाँ का मसबर 
बढ़ा _फर श्राठ सदी ३५० सवार का कर दिया। इसी दिन दिहवीड 
के ख्वाजा काप्तिम ने मावरुनत्नहर से पाँच इवेत बाज अपने एक स्वजातीय 
के हाथ भेजे थे, जिस मे एक मार्ग मे मर गया और चार उजेन मे 
कुशलपूर्वक पहुँच गए.। हमने उन्हे थ्राज्ञा दी कि पाँच सहल रुए 
उन में से किसी एक फो दे दें जिसमे वह ख्वाजा के पसद की वस्तुएँ 
क्रय कर ले तथा साथ में ले जाकर उसे दे दे ओर उस के लिए एक 
सहस्तर रुपए उसे दिए. | इसी समय खान आलम ने जो फारस के शासक 
के यहाँ राजदूत बनाकर भेजा गया था, एक “थ्राशियानी” वाज़ भेजा, 
जिसे फारसी भाषा में उक्‍ना कहते हैं। देखने मे यों इन मे तथा दामी 
बाजा में कोई विभिन्नता के चिन्ह नहीं मिलते पर उड़ाए जाने पर 
दोनो की विभिन्नता स्पष्ट हो जाती है | 


गुरुवार २० वी को मृत मिर्जा यूसुफखों का दामाद मीर अबुस्सा- 
लिद आज्ञानुसार दक्षिण से आ्राकर सेवा मे उपस्थित हुआ ओर एफ 


( धश्६ ) 


सौ मुहर तथा एक जड़ााऊ कलगी भेंट दी। मिलो यूसुफखों मशहृद 
के रिजत्री सैयदों में से एक था और इसका परिवार खुरासान में 
सम्मानित समझा जाता थ।। इधर ही हमारे माई शाह अव्यास ने 
अउनी पुत्रो का विवाह उक्त अवुस्सालिद के छोटे भाई से किय्रा हैं। 
इसका पिता मिर्जा अतगु आठवें इमाम रिला के मकषरे के अनुयायियों 
का मुखिया था। सप्राट अकत्रर की कृपा से मिर्जा यूसुफर्जों एक 
अमीर तथा पॉच हजारी मंसवदार हो गया। वास्तव में वह अच्छा 
मीर भा ओर अपने वहुत से मनुष्यों को अच्छे अनुशासन में रखता 
था | इसके बहुत से स्वंधी इसके पास एकत्र हो गए थे | यह दक्षिण 
में मरा । यद्यपि इसे बहुत से पुत्र थे और सभी ने पहले का सेवा के 
कारण कृगाएँ प्रास की पर इसके सबसे बढ़े पुत्र पर विशेष ध्यान रखा 
गया । थोड़े ही ससव में हमने उसे एक अ्रमीर वना दिया। श्रवश्व ही 
इस मे तथा इसके पिता से बहुत विभिन्नता है । 
गुरुवार २७ वीं को हमले हकीस ससीहुअर्सों को बीस सहत्त दर्वे 
तथा हकीस रूहुछा को एक थो सुहर ओर एक सहल दगए दिए। 
इसने हमारी प्रकृति का पूर्णरूपेण निदान किया था इस से इसने 
निश्चय किया कि गुजरात फी जलवाणु हमारी प्रकृति के विदुद्ध है। 
इस ने कहा कि ज्यों ही श्रीमान्‌ मदिरा तथा अफीम के मोतादों को 
कम कर देंगे उसी समय आप के ये कष्ट दूर हो जायेंगे | सत्वत, जत्र 
हमने एक दिन इन दोनी फी मोताद कम फर दी तो पहले ही दिन 
चहुत्त लाभ जात हुआ। गुख्वार ३ खुरदाद को कुजिलवाश खाँ का 
मसव वढ़ाकर डेढ हजारी १९०० सवार का कर दिया। हथसाल के 
दारोगा गजपतिजों श्रोर फुरावल वेग बढलखों से वह सूचना मिली 
कि उस समय तक उनहत्तर हाथी नर तथा मादा पकड़े जा चुके हैं । 
इसके वाद जो मिलेंगे उस फी यूलना मेजी जायगी। हमने आजा 
दे रखी थी कि बूढ़े तथा छोटे हाथियों को छोढ़ दें और इनके सिचा 


३) 


जो दिखलाई दे सभी नर-मादा पकड़ लिए जायें | सोमवार १४ बी*१ 
को शाह आलम के उस के लिए दो सहल रुपए उसी के प्रतिनिधि 
सैयद मुहम्मद को दिए गए.। एक श्रच्छा फच्छी घोड़ा, जो जाम के 
द्वारा भेठ किए गए श्रच्छे घोड़ो में से एक था, राजा वीरसिह देव को 
दिया | हमने एक सहस्त रुपए बच्तल्वखोाँ करावलवेग को दिए, जो 
हाथी पकड़ने मे लगा हुआ था। मगलवार १६ वी को हमारे सिर में 
बड़ी पीड़ा होने लगी और अ्रत में ज्वयर आगया। रात्रि में हमने 
अपने निश्चित सख्या में प्याले नहीं पिए. ओर अद्ध रात्रि के अनतर 
ज्वर के साथ नथे की कमी से वेचेनी बट गइ जिस से हम शेंया पर 
छुव्पटाते रहे। बुधवार १६ वी को सब्या को ज्वर कम हुआ ओर 
हकीमो से सम्मति लेकर तीसरी गात्रि को हमने श्रयना निश्चित मोताद 
में मदिरा पान किया । यद्यत्रि उन लोगो ने चावल-दाल को खिचडा 
खाने फो राय दा पर हमने उसे खाने का विचार तक न किया । जंच से 
हम समभदारी फो अवस्था को पहुँचे तत्र से अरब तक हमे खिचडी 
खाने का याद नही हे श्र झ्राशा है कि भविष्य मे भी न खाना पडे | 
जत्र वे हमारे लिए. खाना उस दिन लाए तो हमारी रुचि ही नहीं 
थो । सक्षेत में तान दिन दो रात्रि हमने उपवास किया | यद्यपि ज्वर 
एक दिन-रात्रि रहा पर हम इतने निव्रल हों गए! कि मानो हम बहुत 
दिनो तक बामार रहें ओर हमारो भूख मद हो गई तथा भोजन की 
ओर रुचि नहीं रह गइ 


हमे यह सोचकर बड़ा आशय है कि इस नगर के सस्थापक 
फो इस स्थान में, जो ईश्वरी कृपा से इतना रिक्त है, क्‍या अच्छाई 
तथा रम्यता दिखलाई दो जो यहाँ नगर वसा दिया। उसके अनतर 


हे 
से 





३, पाठढा० २४ वीं | 
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दूसरों ने भी इस घूल भरे नगर में कष्टो के बीच अपने जीवन ब्रिताए । 
इसकी वायु विपेली है ओर भूमि में वहुत कम जल है तथा वाद-घल 
से भरी है, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है। यहाँ फा जल भी 
खराब तथा निस्वादु है श्रोर इसके पास की नदी मी सिवा वर्षा ऋठ 
के सदा सूखी रहता है | इसके कुएँ का जल खारा तथा तीखा है और 
नगर के पास के तालाव धोविरयों के साबुन के फारण सफेद हो रहे है । 
धनाढ्य लोगों ने अपने गरहों में कुड बनवा रखे हैं जिन्हें वे वर्षा काल 
में वरसाती पानो से मर लेते हैं। इसी जल को दूसरे वर्षा काल तक 
वे पीते हैँ | जल में न वायु प्रवेश कर सकता है ओर न उसका भाफ 
बाहर निकल पाता है, इसलिए इस जल का दुष्ट हो जाना प्रत्यक्ष हैं । 
नगर के बाहर हरियाली तथा फूलों के बदले खालो भैदान पढ़ा है, 
जिसमें कोटेदार पौधे मरे है ओर इन कॉर्टों से लगकर वहती हवा के 
गुर्णो का क्या कहना है । शेर- 


ऐ तुऋू खूबियों के संग्रह की किस नाम से पुकारें। 
हम तो अहमदाबाद को गर्दावाद पुकार चुके ॥ 


अब हमें यह नहीं समक पड़ता कि इसे सिमूमिस्तान" कहे कि 
बीमारिस्तान कहें या जकूमजार* कहें या जहन्तुमाबाद३, क्योंकि इससे 
ये सभी गुण है| यदि वर्पाऋतु ने बाधा न डाली होती तो हम एक दिन 
भी इस कटो के घर मे न ठहरते और सुलेमान के समान हवा के तख्त 
पर बैठकर शीघत्रुता से चल देते ओर इश्वर के वबदो फो इस कृष्ठ तथा 
पीढ़ा से मुक्त कर देते | इस नगर के मनुष्य अत्यंत दरिद्र तथा निर्चल 


१. गर्म बालू के अधड़ को सिमूम भरबी भाषा में कद्दते है, ऐसे 
अंघड़ी का घर | २. काँटेदार पौधों से भत मैदान । ३. जहन्नुम का 
श्र्थ नक दे । 
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हृदय के होते हैं एसलिए सैनिक पड़ाब के मनुष्य टनफके घरे में अत्या- 
चार फरने के लिए. न जा सके या इन ठीन ढरिद्रो के काय में हस्तक्षेप 
न करे श्रार फाजी तथा मीर श्रदल ऐसे मनुष्यो के कुरुख हुए मुस्तरो 
के भय से ऐसे श्रत्याचारपूर्ण फार्यो मे बावा न डाल कर उन्हे सहन 
कर ले इसलिए जिस दिन से हम दस नगर मे पहुंचे उसी ठिन से 
रोज हम ऐसी गम हवा में भी मच्याह की निमाज पटकर भरोखें में 
जा बैठते थे | यह नदी की ओर पटता था ओर बीच में फाय्कर्यी 
दीवाल या गुजंबरदार या चोबदार कुछु भी न था। न्याय वितरित 
फरने के लिए. हम दो तीन घटे वहाँ बैठते और लोगों की प्रार्थनाएँ 
सुनकर प्रत्याचारियो को उनके दोप के श्रमुसार दड दिलवाते। 
नित्रलता के समय में भी हम प्रतिदिन नियमानुकल भरोखें मे गए, 
भले ही हमें फ्॒ट तथा दु।ख हुआ हो, और हमने प्रय्ने शरीर के 
आराम को हराम समझा । 


ईर की प्रजा फी रक्षा के लिए राचि में हमने 
आपने नेत्रो फो निद्रा से मिलने नहीं दिया। 
सबफे शरीरों के आराम के लिए हमने 

अपने शरीर को फष्ट देना उचित समझता ॥ 


खुदा फी दया से हमारा स्वभाव ऐसा हो गया है फि समय के दो तीन 
घरों से ग्रधिक हम निद्रा को लूटने के लिए नहीं अवसर देते | इससे 
दो लाभ होते हैं, एक तो साम्राज्य का वृत्तात ज्ञात होता है और दूसरे 
खखर के ध्यान के लिए हृदय चेतन्य रहता है| ईवर न करे फि थोड़े 
दिना का यह जोवन सावधानी में बीत जाय । भारी निद्रा तो आगे 
हुए ८ इसतिए इस जागरूफता पो समय का लाभ समझा क्योकि वह 
फिर निद्राफाल मे नहीं प्राप्त हो सकता उसलिए एक क्षण भी ईश्वर के 
ध्यान मे ्प्सावपान न रहना चाहिए। जागते रहो, महानिद्रा तो 
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आरा रही है ।! जिस दिन हमें ज्वर श्राया उसी दिन हमारे पुत्र शाहजहाँ 
फो भी, जो हमें दृदय से भी श्रधिक प्रिय है, ज्वर हो आया | इसका 
ज्वर फई दिन रहा श्रोर वह दस दिन तक सेवा में उपस्थित न हो 
सका। वह गुरुवार २४ वीं को आया और ऐसा नि्नल ज्ञात होता था 
कि यदि किसी ने न बतलाया होता तो वह महीनों का रोगी समझता 
जाता । हम धन्यवाद करते हैं कि सबका अंत मले में हुआ | 


गुरुवार ३१ वीं को मीरजुमला को, जो ईरान से आया था और 
जिसके सबंध की घटना संक्षेप मं लिखी जा चुकी है, डेढ हजारी २०० 
सवार का मंसव देकर सम्मानित किया | इसी दिन निर्नलता के कारण 
हमने एक द्वाथी, एक घोड़ा, श्रनेक प्रकार के श्रन्य चौपाए तथा सोना- 
चोँदी बहुमूल्य वस्तुएँ दान कीं। हमारे अ्रधिकतर सेवफगण भी निछा- 
बर के लिए. यथाशक्ति वस्तुएँ लाए। हमने उनसे फहा कि यदि 
उन्होंने यह फार्य राजमक्ति दिखलाने के लिए, किया है तो यह कार्य 
हमें पसद नहीं है और यदि वे वास्तव में दान करना चाहते हों तो 
इन सबको हमारे सामने लाने की श्रावश्यकता नहीं थी। वे खय॑ं गुप्त 
रूप से दीन-दरिद्रों में वितरित कर सकते थे। गुरुवार ७ वीं तीर 
इलाही महीने को सादिक खाँ वख्शी का मसबत्र बरढाकर दो शजारी 
२००० सवार का कर दिया। मीर सामान इरादत खाँ का मसब दो 
हजारी १००० सवार फा कर दिया | मीर अबृसालिद रिजुबी फा मंसव 
बद्यकर दो हजारी १००० सवार कर दिया तथा रिज॒बी खो की पदवी 
श्रोर डंका तथा एक हाथी देकर दक्षिण जाने फी छुट्टी ढे दी । 


इसी समय हमें चतलाया गया कि हमारे श्रभिमावक सिपहसालार 
खानखानों ने प्रसिद्ध मिसरा" पर--मिसरा का श्र्थ- 








१- मौलाना क्र्दुरहमान जामी का मिसरा है । 
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हर एक गुलाब फूल के लिए सो काटो का*फष्ट उठाना चाहिए । 
एक गजल प्रस्तुत फी है | मिर्जा रस्तम सफवी तथा उसके पुत्र मिजा 
मुराद ने भी उस पर अपनी कवित्वशक्ति ग्राजमाई है। हमारे मस्तिष्क 
] 
में भी एफाएक निम्नलिखित शर आ गया-- 
मदिरा के प्याले को गुलाब फी क्यारी के मुख पर डँडेल देना चाहिए | 
बादल बहुत हैँ इस लिए मदिरा भी वहुत डेंडेलना चाहिए ॥ 


कप 


जलसे में जो लोग उपस्थित थे श्रोर जिनमे कबिता करने की 
अभिरुचि थी उन लोगों ने भी एक एक गजल तेयार कर पेश किया | 
यह ज्ञात हुआ कि वह मिसरा मौलाना श्रव्दुरंहमान जामी का है। 
हमने उनके कुल गजल का देखा ओर सिवा उक्त मिसरे के, जो 
सूक्ति के रूप में ससार में प्रसिद्ध हो गया है, अन्य अ्रश बहुत 
साधारण तथा सीधे सादे सरल हैं। इसी दिन कश्मीर के प्राताव्यक्ष 
अहमदवेग खा को मृत्यु का समाचार आया ।! उसके पुत्रगण को, 
जो खानजाद थे ओर जिनफ़े मुख से बुद्धिमता तथा उत्साह प्रगट 
था, योग्य मसब मिला ओर वे बगश तथा काबुल प्रात के कार्यों पर 
नियत फर भेजे गए. । इसका मसब ढाई हजारी था। इसके सचसे बड़े 
पुत्र को तीन हजारी तथा तीन अन्य पुत्रो* को नो सदी के मसब 
दिए गए | गुरुवार १४ वी फो ख्वाजा बाकी खो का मसव बटाकर 
डेढ हजारी १००० सवार का कर दिया तथा बाकी खो की पदवी दी | 


१ मुगल दरबार भाग २ ए० ३६३ पर लिखा है कि वह हस पद से 
हटाए जाने पर दरवार जाया आर तब मरा। 

२, मुहस्मद मसऊद प्रथम पुष्र शीघ्र ही युद्ध में मारा गया। द्वितीय 
सईद खा जफ्र जग, तृ्ताय मुसलिसुदठा खा इफ्तखार खाँ और 
चौधा अबुल बका था। 
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इसमें गौरव, सम्मान, उदारता तथा साहस के उच्च गुण वर्तमान हैं 
और उसके श्रधीन वरार प्रात के अंतर्गत थानो में से एक है। राय 
कुँबर जो पहले गुजरात का दीवान था अब मालवा का दीवान नियत 
हुआ । 

इसी समय हमने सारसो को जोड़ा खाते देखा, जैसा इसने पहले- 
नहीं देखा था ओर सुनते हूँ कि कभी मनुष्य ने नहीं देखा हैं। सारस 
बगुला जाति का होता है पर वहुत बढ़ा होता है । इनके सिर पर पर 
नहीं होते ओर सिर की हड्डियों पर केवल चमड़ा चढा होता है । 
इसको आँखों से छ अगुल नीचे तक गर्दन लाल होती है। ये अधिक- 
तर जोडे सहित मेंदानों में पाए जाते है पर कभी कभी झडों में भी 
पाए, जाते हैं। लोग वहुघा एक जोड़ा मैदानो से पकड़ लाते है श्रौर 
घरों मे रखते हैं तथा वे भनुर्ष्यों से हिल मिल जाते है ) वास्तव में 
हमारे यहाँ भी एक जोड़ा तारस का है जिसे हमने लेला मजने नाम 
दे रखा हैं। एक दिन एक़ हिंजडे से सूचना दी कि सारस ने 
उसके सामने जोड़ा खाया है| हमने श्राज्ञा दी कि जत्र पुनः वे 
जोड़ा खाने की दचि प्रगठ करें तो हमें ठूचना दी जाय। प्रातः 
फाल वह आया और सूचना दी कि वे समागम की तेयारी में 
हैं। इम देखने के लिए, तत्काल वहाँ पहुँच गए। मादा परों को 
सांघा तानकर नीचे को झुक गई और नर ने एक पेर भूमि से उठा 
कर उसको पीठ पर रखा तथा उसके श्रनंतर दूसरा पर भी रख कर 
ठुरंत चेंठ गया एवं मेथुन फरने लगा । इसके उपरात वह उत्तर आया 
ओर अपनी गदन लंबी फर चोंच भूमि पर रख दिया तथा एक बार 
मादा का फेरा लगा आया | संभव है कि वह अंडा दे ओर बच्चा 
हो | सारस के अपनी सगिनी के प्रति प्रेम की कई विचित्र फह्ानियाँ 
सुनने भे आती है। कियाम खाँ इस दरवार फा एक खानःजाद है 
ओर अदेर खेलने तथा पता लगाने में अ्रत्यंत कुशल है। इसने 


( ५२६ ) 


हमसे कहा कि एफ दिन वह अहेर खेलने गया था तो एक सारस को 
उसने बेठे हुए देखा | जब वह पहुँचा तो सारस उठ कर चला गया | 
उसकी चाल से इसने समझता कि उसे पीडा हें तथा बहुत निर्रल है। 
जब वह उस स्थान पर पहुँचा जहाँ वह बेठा था तो वहाँ कुछ हृदिडयाँ 
तथा पर पढ़े हुए थे उसने उसके चारो ओर जाल लगा ठिया ओर 
एक किनारे जा बेठा | सारस ने उस स्थान तक जाने तथा उसी पर 
बैठने का प्रथत्न किया । इससे उसका पेर फँस गया तब इसने उसे 
पकड़ लिया | वह बहुत हल्का हो गया था ओर जब अच्छी प्रकार 
देखा तो उसकी छाती तथा पेट पर एक भी पर नहीं था, चमड़ा तथा 
मास अलग हो गए थे ओर कीडे पड़ गए थे | उसके ऊ़िसी अ्रग में 
मास नाम को नहीं रह गया था केवल कुछ पर तथा हड्डियों बच 
गई थी । यह स्पष्ट था कि इसको संगिनी मर गई थी श्रोर उसी दिन 
से वह उस स्थान पर बेठा रहता था । 


हमारे प्रज्वलित द्ृदय ने विरह कट के कारण शरीर को गला दिया | 
दीपक के समान आत्मा नाशकारी आह ने हमे जला दिया ॥ 
हमारे श्रानद फा दिन शोकररात्रि सी स्थाह हो गई। 
तुम्हिरे विर ने हमारे दिन ऐसे कर दिए ॥ 


हिम्मत खाँ ने, जो हमारे योग्यतम सेवकों मे से एक है श्रोर जिस 
फी बात विश्वास करने योग्य है, हम से कहा कि दोहद परगना मे 
उसने सारस के एक जोडे को एक तालाब पर देखा था। उसके एक 
बदूकची ने उनमें से एक को गोली मार दी ओर उसी स्थान पर 
उसे हलाल कर साफ कर डाला | सयोग से हम दो तीन दिन उसी 
स्थान पर ठहर गए ओर उसके साथी फो वराचर उसका फेरा लगाते 
तथा चित्लाते-रोते देखा। उसके दु.ख को देखकर हमे बढ़ा कष्ट 
हुआ पर सिवा पण्चात्ताप के कोई उपाय नहीं था। देवयोग से 


( ५४२७ ) 


पजचीस दिनो के अनंतर हिम्मत खा फिर उसी स्थान से होकर गया 
आर वहाँ के निवासियों से उस सारस के संबंध में पूछुताछ की | 
लोग ने कह्य कि वह उसी दिन सर गया और चिह्न रूप मे कुछ पर 
तथा हडडी अभी वहीं पडे हैँ । वह स्वयं वहों गया और जो कुछ कहा 
गया था उसे देखा । इस प्रकौर की बहुत सी कहानियों लोग कहते 
हू पर उन सब के कहने में बहुत समय लगेगा | 


शनिवार १६ वीं फी रावत शंकर की मृत्यु का समाचार आया, 
जो विहार प्रात में नियुक्त था। इसके सबसे बड़े पुत्र मानसिंह का 
मसच वढाकर दो हजारी ६०० सवार का कर दिया ओर अन्य पुत्रों 
तथा सवधियों का भी मंसव वबढाकर इसकी आज्ञा मानने का आदेश 
दिया | गुरुवार २१ वीं को वावन नामक हाथी, जो हमारे पकडे हुए. 
हाथियों में से चुना हुआ था ओर दोहद पर्गने में पालतू बनाने के 
लिए छोड़ा गया था, दरवार लाया गया । हमने आजा दी कि भरोखे 
के सामते नदी की ओर उसे रखें जिसमे वह सदा हमारी श्रोखो के 
सामने रहे | सम्राट अकवर की हथसाल का सबसे भारी हाथी दुर्जन 
साल था | इसकी ऊँचाई इलाहीं गज से चार गज चौंदह गिरह थी, 
लो साधारण गज से आठ गजु तीन अंगुल है | इस समय हमारे हथ- 
साल का सब से भारी लड़ाका हाथी श्रालम-गजराज है, जिसे सम्राट 
अकबर ने स्वव पकड़ा था | हमारे खास हाथियों का यह प्रधान है। 
इसकी ऊँचाई चार गज दो गिरह,वा साधारण सात गज सात अंगुल 
है। साधारण गज चोवीउ अंगुल का और इलाही गजू चालीस अंगुल 
का होता हैं। 

इसी दिन मुजफ्फरखों, जिसे ठद्दा की प्राताध्यक्ष्‌ता मिली थी, सेवा 
में उपस्थित हुआ । इसने एक सो मुहर तथा एक सो उपए. नगद और 
एक लाख व्पए मूल्य के रत्न तथा जड़ाऊ वस्तुएँ मेंट की। इसी 
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समय समाचार मिला कि हमारे पुत्र पर्चेज को शाह मुणाढ की पुत्री से 
एक पुत्र हुआ है | श्राशा हेकि इसका ग्यागमन मसम्राज्य के लिए 
झुभ होगा । 


रविवार २४ वी फो राब बहारः सेवा में उपस्थित हुआ, जिससे 
बड़ा जमींदार गुजरात प्रात में दूसरा नहीं था। इसका राज्य समुद्र के 
तट पर है | बहार, तथा जाम एक ही शाखा के हैं। दस प्रीटी पहले 
वे एक ही थे । राज्य-विस्तार तथा सेनाओं की दृष्टि से बहार, जाम से 
बटकर है | लोग कहते है कि वह गुजरात के फिसी सुलतान से कभी 
मिलने नहीं आया । सुलतान महमूद ने इसके विरुद्ध मेनां भेजी थी 
पर युद्ध में वह हार गई। जिस समय खानआआजम सरत प्रात मे 
जूनागढ विजय करने गया था उस समय नन्‍्हू, जो मुलतान सुजफ्फर 
फहलाता था और यहाँ के राज्य का अपने को उत्तराधिकारी कहता 
था, जमींदारों की शरण में अपने दुदिन वही व्यतीत कर रहा था | 
इसके अनतर जाम शाही सेना से परास्त हुआ और तब नन्‍्हू राय 
बहार; की शरण में चला गया | खानआजम ने राय बहार. से नन्‍्हू 
को मॉगा ओर उसने शाही सेना का सामना करने में अपने को श्रस- 
मथथ पाकर उसे दे दिया, जिस राजभक्ति-पूर्ण फाय से बह शाही सेना 
की मार से बच गया । जिस समय पहले शाही सोभाग्य की सेना थोडे 
दिनो के लिए अहमदाबाद पहुँची तब वह नहीं श्राया और उसका 
राज्य कुछ दूर था इसीलिए उस समय उसके विरुद्ध सेना नहीं भेजी 
जा सकी । परतु जब हम लोटकर पुन, वहाँ श्राए ओर हमारे पुत्र 
शाहजहाँ ने राजा विक्रमाजीत को ससेन्‍्य उस पर नियत किया तब 
बह थाने ही मे अपनी भलाई समझकर सेवा में उपस्थित हुआ और 
दो सो मुहरे, दो सहल रुपए तथा एऊ सो घोड़े भेट किए । उसके 
घोड़ो में से हमने एक भी पसंद नहीं फिया । उसकी अवस्था हमे अस्सी 
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वर्ष से अधिक ज्ञात हुई और वह स्वयं नव्वे ववलाता या। उसके ज्ञान 
तथा शक्ति में किसी प्रकार की कमी नहीं आई थी । उसके महुष्यों में 
एफ दृद्ध पुरुष था, जिसकी दाढी, मोंछ तथा भौं सफेद हो गए थे । 
उसने कहा कि राय वहारः उसे बचपन से जानते हैं, जिनकी सेवा में 
वाल्यकाल से वह वरावर रहा है। 

इसी दिन अबुलइसन चित्रफार ने, जिसे नादिदजमाँ की पदवी 
दी गई थी, हमारी राजगद्दी फा चित्र जहाोँगीरनामा के लिए प्रस्तुत 
कर हमारे सामने उपस्थित किया । यह चित्र प्रशंसा के योग्य था 
इसलिए उस पर क्ृपाएँ की गई” । उसकी कृति पूर्ण थी और वह 
चित्र अपने समय को एक प्रमुख वस्तु यी। इस समय वह अ्रद्वितीय 
है । यदि आज उस्ताद अब्दुल्‌हई तथा विहजाद जीवित होते तो वे 
इसकी प्रशंसा करते । इसका पिता आ्राका रिजा हिराती हमारी शाइजा- 
ढगी के समय हमारी सेवा में आया था इसलिए श्रवुल्‌हूसन खान:जाद 
है। इसकी तथा इसके पिता फी कृतियों में कोई समानता नहीं है 
( श्र्थात्‌ पुत्र बहुत बढकर है )। दोनो को फोई भी एक कक्षा मे नहीं 
रख सकता | हमारा सवध उसके पालन करने में है| हमने उसके चाल्य- 
काल से वर्तमान काल में इस अ्रवध्या फो पहुँचने तक उसको श्रपने 
निरीक्षण में रखा था| वास्तव में वह नादिरुजमों अर्थात्‌ संसार या 
समय का अप्राप्य है | उस्ताद मंसर मी चित्रकला में इतना प्रवीण था 
कि उसे नादिसल असर की पदवी मिली थी और अपने काल में 
चित्रकला में अपना समफद नहीं रखता था। हमारे पिता के तथा 
हमारे राज्यकाल में इन दो फो छोड़कर इनसा कोई तीसरा नहीं था । 
हमारे लिए चित्रकला की ओर रुचि श्रौर चित्रों के गुणदोप-विवेचन 
की शक्ति इतनी वढ़ गई थी कि जब्र फोई फलाकृति, चाहे सृत 
चित्रकारों फी हो या वर्तमान फी हो, हमारे सामने बिना कलाकार 
का नाम वतलाए उपस्थित फी जाती तो हम तुरंत बतला देते कि यह 
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अमुफ की कृति हे आर यदि एक ही चित्र मे कई शर्तीह होती ओर 
प्रत्येक भिन्‍न मिन्‍न कलाकार की होती तो भी हम हर एक फा पता 
लगा लेते कि कोन किस की है। यदि एक ही मुखर पर किसी अ्रन्य 
व्यक्ति का नेत्र तथा भा बनाया होता तत्र भी हम कह देते कि किसने मुख 
बनाया है श्रोर किसने नेत्र तथा भा | 


रविवार ३१ वी तीर की सव्या को खूब बा हुई आर मगलवार 
१ ली अमुरदाद तक निरतर घार वपा हाता रहा । सोलह दिन तक 
बराबर बादल बने रहे ओर वा हाता रही । यह बल़आ देश ह आर 
यहाँ के णह निबंल होते हैँ इसलिए, बहुत स गिर गए आर बहुत से 
लोग दब कर मर गए.। हमने नगर के निवासिया स सुना फ्रि दस 
वर्षा के समान वर्षा होना उन्हें स्मरण नहीं ह। यद्यवि सावरमती की 
धारा जल से भरी ज्ञात हातां ६ तब भी कद स्थानों पर उतरने योग्य 
हू और धाथी तो वराबर पार कर सकते हूँ । यदि एक दिन भी वर्षा 
न हो तो घोडे तथा पेदल भी उतर जा सफते हैं । इस नदी का सात 
राणा के राज्य की पवतस्थली मे €। यह कोकरा का घार्ी से निकलर्ता 
है आर डेट कीस तक बहकर मारपुर के नाचे से प्रवाटित होती ह€, 
जिसे यहाँ वाकल कहत हैँ। मीरपुर से तीन कोस आगे वटने पर 
इसका नाम सावरमती हो जाता ह। 


गुरुवार १० वी को राय बहार, फो एक नर तथा एक मादा 
हाथी, एक जड़ाऊ खजर तथा चार अगूटियों लाल, पुखराज, पन्ना 
तथा नालम की देकर सम्मानित किया । इसक पहले अ्रभिभावष 
सिपत्सालार खानसानां ने आदेशानुसार श्रपने पुत्र अश्रमस्लला के 
्रधीन एफ सेना गोडवाना फा ओर वराकर फा हारे की खान पर 
अधिकार करने के लिए भेजा, जो सानदेश के एक जमीादार पजू के 
अआर्थीन थी। इसी दिन समाचार मिला कि उक्त जमीदार ने यह 
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जान कर कि विजयी सेना का सामना करना उसके सामथ्य के बाहर 
है खान ही को मेंठ में दे दिया दे ओर एक शाही सेवक उसका प्रवघ 
करने के लिए नियुक्त कर दिया गया है। यहाँ के हीरे श्रन्य खार्नों के 
हीरों से पानी तथा सुंदरता में बढ़कर होते हैँ ओर जोहरीगण इनको 
आदर से देखते हँ। ये सुंदर वनावट के बडे तथा उच्च कोटि के 
होते है | दूसरो कोटि के हीरे काखरा खान के होते हैं जो विहार की 
सीमा पर है परंतु इस स्थान के हारे खान से नहीं निकलते प्रत्युत्‌ एक 
नदी से शिकलते हैं, जो वर्षा ऋतु मे पहाड़ों से वाढ होने पर श्राती 
है। वाढ के पहले वे बॉध वध देते हैँ और जब वाढ का पानी उस 
पर निकल जाता हैं श्रोर थोड़ा जल रह जाता है तव वे लोग जो इस 
फला में दक्तु हें पानी मे उतर पड़ते हैं ओ« हीरों फो निकाल लाते 
हूँ | तीन वर्ष हुए कि यह प्रात साम्राज्य के अ्रधिकार में श्रा गया 
है | उस स्थान का जमींदार केद मे टै। वहाँ की हवा बढ़ी विपेली 
है और बाहरी श्रादमी वहाँ रह नहीं सकते । तीसरा स्थान कर्णाटक 
प्रात में कुठवुलमुल्क की सीमा के पास है। पचास कोस के घेरे में चार 
खाने हं श्रोर वहाँ बहुत अ्रच्छे दवरे मिलते है | 


गुरुवार १० वीं को नाहरखाँ का मसत्॑ वढा कर डेढ हजारी १००० 
सवार का कर दिया और उसे एक हाथी दिया। पुस्तकालय के 
अध्यक्ष मकतूचखों फो डेढ हजारी मंसव दिया। हमने श्रादेश दे 
रखा था कि शवेबरात-को ऑककड़िया तालाब के चारों ओर दीपक 
जलावें इस से सोमवार १४ वीं शावान की संध्या फो हम उन्हें देखने 
के लिए. गए. । तालाब के चारों ओर इमारतें थीं। बहाँ-सबंत्र अनेक 
रंग फी लालटेनें लगाई-गई थीं ओर अनेक प्रकार के दीपक तथा 
आतिशवाजी की सजावट की गई थी। यद्यपि यह ऋतु वादलों तथा 
वर्षा का था पर ईइवर की कृपा से राजि के आरभ से, वायु निर्मल हो 


( ५३२ ) 


गई थी और बादल के चिह्न भी नहीं बच गए थे तथा दीपको का 
प्रकाश जैसा चाहिए होता रहा। हमारे निजी सेवकगणश आनद के 
प्यालो से तुप्टठ हो गए थे | हमने ग्राजा दी कि झुक्रवार की सध्या को 
भो इसी प्रकार का प्रकाश किया जाय ओर आश्चर्य की वात यह थी 
कि शुरुवार १७ वीं के दिनात से बराचर पानी वरसता रहा पर दीपक 
बालने के समय वर्षा बद हो गई शओऔ,ओर दृश्य श्रच्छी प्रफार देखा 
गया | इसी दिन एतमादुद्दोला ने एक कुत्वी पन्ना बहुत ही सुदर 
रग का तथा बिना दांत का एक हाथी चांदी के साज सहित भेट 
किया । यह हाथी सुगठित शरीर का तथा सुदर था इसलिए, हमारे 
निजोे हाथियों में रखा गया। केंकड़िया तालाब पर एक सन्यासी ने; 
जो हिंदुओं में घोरतम तपस्वी होते हैं, साधुओं के समान एक कुटी 
बना ली थी ओर वही रहता था। हमारी इच्छा फकीरो से मिलने 
की बराबर रहती है इसलिए हम बिना दिखावट के उसके पास 
गए श्रोर उसके सत्सग का कुछ देर आनद लिया। इस मे ज्ञान 
तथा विवेक बुद्धि की कमी नहीं थी और सूफी सप्रदाय के नियमों 
को श्रपने मत के अनुसार श्रच्छी प्रकार जानता था। इसने धार्मिक 
दीनता तथा तपस्या के मार्ग को अपनाया था ओर सभी सांसारिक 
इच्छाओं तथा वासनाओं को त्याग दिया था। यह कहा जा सकता 
है कि इस प्रकार के लोगो मे इस से बढकर कोई फभी नहीं देखा 
गया । 

सोमवार २१ वीं श्रमूरदाद को सारस ने, जिसके जोडा खाने 
का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, कुछ तिनके तथा कतवार छोटे 
बाग के एक कोने में इकट्ठा किया ओर पहले एक अडा दिया। 
तीसरे दिन दूसरा श्रढटा दिया । सारस का यह जोडा जन्न पकडा गया 
था उस समय वह एक महीने का था और पॉंच वर्ष उन्हे पकड़े 
गए हुआ था। साढे पाँच वर्ष के होने पर उन्होने जोड़ा खाया 


कप की ॥ 3 


और ऐसा वे एक महीने तक करते रहे । २१ वी अमूर॒दाद को, जिसे 
हिंदू सावन कहते हैं, मादा ने अ्डे दिए | मादा रात्रि भर अकेले 
अंडे सेती और नर पास में खड्ा होकर रक्षा करता। यह इतना 
सतर्क रहता कि कोई भी सबीव वस्तु पास नहीं जा सकती थी । एक 
बार एक चढ़ा नेवला दिखलाई पड़ा जिस पर यह बडे वेग के साथ 
दृुंटा और जब तक वह चिल में घुस नहीं गया तब तक नहीं रुका । 
जब सूर्य ने ससार को प्रकाशित कर दिया तव नर मादा के पास गया 
ओर चोच से उसकी पीठ ठोकने लगा | तब मादा उठ खड़ी हुई 
ओर नर उसके स्थान पर बैठ गया । इसी प्रकार जब॒ वह लौटी तव 
नर फो उठा दिया और स्वयं बैठ गई। संक्षेप में मादा रात्रि भर 
सेती है ओर श्रढडों की रक्का करती है ओर दिन में नर तथा माठा 
दोनो पारी से सेते हैं| वे जन्र उठते तया बैठते है. तत्र बड़ी सावघानी 
रखते हैं कि श्रंडों को किसी प्रकार हानि न पहुँचे । 


इस ऋतु में अभी अ्रहेर खेलने का कुछ समय वचा हुआ था 
इसलिए. गजयतिखों दारोगा तथा बलचखों मुख्य शिकारी झथियों 
के अहेर के लिए छोड़ दिए गए. जिसमें वे वथाशक्ति जितने द्वाथी 
पकडे जा सके पके । इसी प्रकार शाइजहाँ के शिकारी लोग भी लगे 
हुए. थे । इस दिन वे आकर सेवा में उपस्थित हुए। नर सादा सब 
मिलाकर एक सो पचासी हाथी पकड़े गए जिन में तिरासी झ्थी 
तथा एक सो बारह हथिनी थीं। इनमे से शाही शिकारियों तथा 
फौजदारों ने सतालिस हाथी तथा पछत्तर हथिनी और हमारे पुत्र 
शाहजहाँ के शिकारियों तथा महावतों ने छुब्बीस हाथी तथा सैंतीस 
इथिनी कुल तिरसठ पकड़ा था | 

शुदवार २४ वीं को हम चागे फतह ठेखने गए ओर दो दिन वहाँ 
आनंद करने में वरिताया | शनिवार को दिन के श्रंत काछ में महल में 


लौट थ्राए। थ्यासफ खा ने प्रार्थना की कि उसका हवेली बाग 
बहुत हरा भरा तथा रमणीक है आर हर प्रकार के पुष्पो तथा सुगधि 
के पौधों मे फल खूब खिले हँ। इस लिए उसके निवेदन पर हम 
गुरुवार ३१ वी को वहाँ गए. । वास्तव मे वह उद्यान-णह बड़ा सुंदर 
है श्रोर हम उसे देख कर बहुत प्रसन्‍न हुए। उसकी पेंतीम सहल 
मूल्य की रत्नो, जड़ाऊ वस्तुश्रों तथा बस्त्रों की भेंट हमने स्वीकार की । 
मुजफ्फर खो को खिलञ्त तथा एक हाथी ढेकर पहले के समान ठट्ठा 
के शासन का कार्य उसे सौंपा । हमारे भाई शाह अब्बास ने कुछ 
साधारण भेंट के साथ एक पत्र अब्दुल करीम गीलानी के हाथ भेजा, 
जो ईरान से व्यापारिक सामान लेकर आया था। दमी दिन हमने उसे 
खिलञ्नत तथा एक हाथी देकर जाने की दुद्दी दो और शाह के पत्र 
का उत्तर भी भेज दिया | खानआलम को भी कृपापत्र तथा खास 
खिलञ्बत द्वारा सम्मानित किया | झुक्रवार को १ ली शहरिवर थी | 
रविवार ३ री से गुरुवार ७ वी की सब्या तक पानी खबर चरसा। यह 
विचित्र वात है कि और दिनो सारस का जोड़ा पारी पारी पॉच छ. 
बार श्रडो पर बैठते उठते थे पर इन चौबीस घंटों मे जब वर्षा निरतर 
होती रही तथा हवा ठडी थी नर अडो को गरम रखने के लिए प्रातः 
काल से दोपहर तक और उस समय से दूसरे दिन प्रात” काल तक 
मादा वराबर बैठी रही, जिस से वार वार उठने बैठने मे अर्डो फो 
ठंडी हवा का असर न पहुंचे ओर वें गीले तथा खराब न हो जायें। 

सक्षेप में, मनुष्य विवेक बुद्धि से परिनालित होता है और पश्गण देवी 
आशानुसार उन्हें मिली प्रकृति से परिचालित होते हैँ । इस से अधिक 
विचित्र यह है कि पहले वे श्रर्डों को सथाफर पेट के नीचे रखते थे 

पर चौदद-पद्रह दिन बीत जाने पर वे अडो को कुछ दूर रखने लगे 

जिस से सटे रहने से एक दूसरे की गर्मी कही अधिक न हो जाय | 

अधिऊ गर्मी से भी श्र्ठे खराब हो जाते हैं । 


(०३५ ) 


गुदवार ७ वीं को बड़ी प्रसन्नता तथा आनंद के साथ श्रग्गल 
पड़ाव शागरे की ओर चला ! रम्मालों तथा ज्योतिपियों ने यात्रारंम 
की शुम साइत निकाल रखी थी। परंतु पानी इतना वरसा कि मुख्य 
पड़ाव महमृटाचाद की नदी तथा मसादह्दी को उस समय पार नहीं कर 
सका | अतः आवश्यकता वश अ्ग्गल का पड़ाव निश्चित समय पर 
मेज दिया गया ओर २१ वीं शहरिचर मुख्य पड़ाव के कूच के 
लिए निश्चित हुआ । 

हमारे पुत्र शाहजहों ने कॉयड़ा दुग को विजब करने का उचर- 
दावित्व स्वयं अपने ऊपर लिया था जिस पर किसी भी ऐशथ्वर्यशाली 
सुल्तान ने अब तक विजय प्रात नहीं किया था और एक सेना राजा 
बासू के पुत्र राजा सूरजमल तथा उसके एक विश्वासपात्र सेवक तकी 
के अधीन उस कार्य पर पहले ही भेजी जा चुकी थी। यह अ्रत्र स्पष्ट ही 
ज्ञात हो गया कि पहले की नियुक्त सेना उस कार्य को पूरा करने के 
योग्य नही है । तब राजा विक्रमाजीत, जो उसके मुख्य सर्दार्स में से 
एक है, उसके निजी उपस्थित सेवकों से दो सहत्ल सवार्रों के साथ ओर 
लहाँगीरी सेवकों की सेना जैठे शहवाज खॉ लोदी, हृदय नारायण हाडा, 
राय एथ्चीचंद तथा रामचंट् के पुत्रभण दो सौ सवार वंदृकचियों एवं 
पॉच सौ पेंदल तोपचियों के साथ उस कार्य पर नियत हुएए कि पहले की 
नियत सेना की सहायता कर कार्य पूरा करें। बिंदा होने फा समय 
आज ही फा दिन निश्चित था इसलिए उसने ( विक्रमाजीत ) पन्‍ने फी 
एक माला दस सहल्ल वुपए मूल्य की भेंट फी। इसे खिलअत तथा 
एक तलवार उपहार में दिया श्रीर उसने इस कार्य पर जाने की 
छुट्टी ली । इस कारण कि इस प्रात में इसे कोई जागीर नहीं मिली 
थी हमारे पुत्र शाहजहों मे वरहानः" पर्यमना इसके लिए जागीर में 





१. पादा० मरहाना या सहराना । 


( ५३६ ) 


मॉगा, जिसकी श्राय बाईस लाख दाम थी ओर जो उसे दइनाम मे 
मिली थी। दीवान वयूतात ख्वाजा तकी को, जो ठक्षिण की दीवानी 
पर नियत किया गया था, मोतकिद खाँ की पढठवी, खिलञ्त तथा 
एक हाथी देकर सम्मानित किया । हमने हिम्मत खॉ को भडोच 
सरकार तथा उसके ञ्रास पास का फोजदार नियत किया श्लोर उसे 
एक घोड़ा तथा एक खास परम नम शाल देकर ब्रिदा किया। 
भड़ोच परगना उसे जागीर मे दिया गया। राय प्रथ्चीचद का, जो 
कॉगडा की चढाई पर नियत हुआ था, मसत्र वढाकर सात सर्दी 
४५० सवार का कर दिया । शेख मुहम्मद गोस का उस आ पहुँचा था 
इसलिए हमने उसके पुत्रो को एक सहस््र दब व्यय के लिए दिया । 
वहादुरलमुल्क के पुत्र मुजफ्फर को, जो दक्षिण में नियत था. एक 
हजारी ५०० सवार फा मसव दिया । 


होंगीरनामा के वारह वर्ष का बत्तात समाप्त हो चुका था इसलिए 
हमने श्रपने निजी पुस्तकालय के लेखकों को श्राश्ञा दी कि इनकी 
एक जिल्‍्द बना लें और इसकी श्नेक प्रतिलिपियों प्रस्तुत करें जिसमे 
हम अपने खास सेवकों फो दे सकें ओर विभिन्न नगरों में भेजी जा 
सकें जिससे शासकगण तथा श्रच्छे लोग उसे श्रपना विधान समभकर 
अपनावें | शुक्रवार ८ वीं फो एक लेखक ने पूरी पुस्तक तैयार कर तथा 
जित्द बेंधाकर हमारे सामने उपस्थित फी। इस कारण कि यह प्रथम 
प्रति प्रस्तुत हुई थी हमने इसे अपने पुत्र शाहजहाँ को दिया जिसे हम 
अपने पुत्रों में हर प्रकार से प्रथम समभते हैं। पुस्तक के पीछे हमने 
अपने हाथ से लिख दिया कि किस दिन और किस स्थान में हमने उसे 
दिया । हम आशा करते हैँ कि इन लेखो की प्राप्ति जो जीव के 
सतोषा् शोर ल्रश के प्रति दीनता दिखलाने के लिए है, उसके 
सोमाग्य की वद्धऊ होगी । 


( ५३७ ) 


मंगलवार १२ वीं को सुभानकुली शिकारी को दंड दिया गया | 
इसका विवरण इस प्रकार है कि यह हाजी जमाल वलूच का पृत्र है. 
जो हमारे पिता का सवसे अच्छा शिकारी था ओर उसके अनंतर यह 
इस्लाम खाँ की सेवा मे जाकर उसके साथ चैंगाल गया | इस्लाम खाँ 
दरवार से इसके सर्ंध के कारण उस पर विशेष ध्यान रखता तथा 
विश्वासपात्र समककर सदा यात्रा या थअहेर में साथ रखता | उत्मान 
अफगान ने, जिसने वहुत वर्ष इस प्रात में उपठ्रव तथा विद्रोह में 
व्यतीत फिया था और जिसके कार्यों के अंत का वर्णन पहले लिखा 
जा चुका है, इस्लाम खाँ द्वारा बहुत कष्ट पाने पर किसी मनुष्य 
फो इस दुष्ट के पास भेजा कि इस्लाम खाँ को मार डाछे। 
इसने यह कार्य करना स्वीकार कर लिया ओर दो तीन आदमिर्यों 
फो इसके लिए मिला लिया। संयोग से यह दुष्ट कार्य पूरा 
होने के पहले उनमें से एक ने आकर इस्लाम खो से इसकी 
सूचना दे दी। इस्लाम खाँ ने तुरत ही इस नीच को पकड़ लिया 
और कैद कर ठिया। अ्रतिम की मृत्यु पर यह दरवार आया। 
इसके भाई तथा सर्वंधीगण शिकारियों मे भर्ती थे इसलिए यह भी 
उन्हीं में भर्ती कर लिया गया । इसी समय इस्लाम खाँ के पुत्र ने 
संकेत रूप में प्राथना फी कि ऐसा आदमी हमारे पास की सेवा से 
रहने के अ्रयोग्य है | पूछताछ करने पर उसका दोप ज्ञात हो गया | 
इतने पर उसके भाइयों को प्राथना पर कि इसकी केवल शंका मात्र थी 
और मुख्य अद्देरी बलूच खाँ के जमानत पड़ने पर हमने उसे प्राणुदड 
नहीं दिया ओर आज्ञा दी कि वह वत्त्व खाँ के साथ रहा करे। 
ऐसी कृपा तथा प्राणुदान देने पर भी वह अ्रकारण तथा बिना किसी 
उद्देश्य के दरचार से भागा श्लोर आगरा तथा उसके पढ़ोस में चला 
गया। बलतव खा उसकी जमानत पड़ा था इसलिए उसे श्ाज्ञा हुई 
कि उसे दरवार में उपस्यित फरे । उसने पता लगाने के लिए आदमी 
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भेजे | आगरा के एक ग्राम मे, जहाँ उपद्रवियो की रूमी नहीं हे तथा 
जिसे जह॒ृदा कहते हैं, बढूच खो के भाई ने, जो पता लगाने के लिए 
भेजा गया था, उसे पाया ओर उसे दरबार लाने के लिए बहुत 
समभाया पर उसने नहीं माना तथा उसकी सहायता के लिए बहों के 
लोगो ने विद्रोह कर दिया । 

निरुपाय होकर वह ख्याजाजहाँ के पास आगरा गया ओर उससे 
सब्र बातें बतलाई । उसने एक सैनिक दुकड़ी उसे पकड़ कर लाने के 
लिए उस ग्राम पर भेजा । जत्र गाववालो ने श्रपना नाश देखा तत्र 
उसे सौंप दिया | श्राज ही के दिन वह हथकड़ी वेडी मे जकडा हुआ 
उपस्थित किया गया । हमने उसे प्राणदड फी आजा दी ओर जल्लाद 
भी शीघ्रता के साथ उसे वधस्थल पर ले गया । थोड़ी देर बाद 
एक दरवारी फी प्रायना पर हमने उसका प्राशुदड क्षमा कर दिया परतु 
उसके पेरो को काट लेने की श्राज्ञा दे दी । कितु उसके भाग्य से इस आज्ञा 
के पहुँचने के पहले वह दड का प्राप्त हो चुका था | यद्याति बह नीच उस 
ढठ के योग्य ही था पर तब भी हमे इस पर ज्ञोभ हुआ ओर हमने 
आजा निकाली कि जब भी किसी के प्राणदड की थझञ्राज्ा हो ओर चाहे 
बह श्राश्ा फितनी भी जल्दी की हो तब्र भी सर्थास्त तक प्रतीक्षा कर 
प्राणदड दिया जाय | यदि उस समय तक कोई छुटकारे की थ्राज्ञा न 
थ्रावे तव वह अवश्य ही मार डाला जाय | 

रविवार को माही नदी में बड़ा हलचल था ओर ऊँची-ऊँची 
लहरें उठ रही थी । यद्यपि इसके पहले अनेक वार खूब वर्षा हुई थी 
पर इतना वेग क्‍या दसका आवबा भी नहीं कभी दिखलाई पडा था। 
दिन के आरम ही से चाढ ग्राना आरभ हुआ और अत होने पर घने 
लगा | पुराने नगरनिवासियोका कहना था कि एक चार मुतंजाखाँ 
फरीद बुखारी के शासनकाल में इसी प्रकार की वाढ आई थी, जिसके 
मित्रा ऐसी बाठ का उन्हें स्मरण नहीं है। 


लि तथा यौवन तक उसी जो द्वारा उसकी भेत्यु तक पालित हुआ्रा 
है। वह उसके युराने सेवकों में परिगणित था ओर उसका विश्वासपात्र 


सजर उठे शती हिजरी में डुआ यथा झौर सगरिवी आठवीं शत्तो 
टिजरी में । 


- ९. छ शर दिए गए हैं जिनका >छुवाद नहीं दिया ज्ञाता । 
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फि वह रहने तथा जाने दोनो के लिए म्पतत्र 6। उसने कुछ टिन 
सेवा मे रहने की ग्राज्ञा ली। एक सहलत्र रुपए व्यय के लिए तथा 
खिलञ्नत उसे मिला । वह सुटर मुखवाला ब्रढ्ग पुम्प है ओर बात 
करने मे बहुत पढु है। हमारे पुत्र शाहजहाोँ ने भी पंच सा रुपए ओर 
खिलञ्बत उसे दिया । 


शाहजहा के गृह के उद्यान के मव्य म॒ एक चबतरा तथा बावली 
है। चबूतरे के एक ओर मोलसिरी का ब्क्ष हे, जिससे पीठ को सहारा 
मिलता है। इसके तने के एक ओर तीन चोथाइ गज का खोखला ट, 
जिससे वह भद्दा माल्म होता हैं। हमने श्राजा दी कि सगममर की 
पटिया उसी नाय फी काटकर उसमें इस प्रकार दृटता से लगा दे कि 
लोग तकिया लगाकर चबूतरे पर वैठ सकें । इसी समय एकाएक एफ 
शेर हमारी जिह्या पर थ्रा गया श्रोर हमने आदेश दिया कि सगतराश 
लोग इसे उस पत्थर पर खोद दे जिपसे वह समय के एप्ठ पर स्मारक 
रूप बना रहे | शेर इस प्रफार हे-- 

सातो देशो के शाह की वैठक है । 
जहागीर पुत्र अकचर शाहशाह॥ 

मगलवार १६वीं की सध्या को हरम मे एक बाजार लगाया गया | 
अब तक यह प्रथा रही कि हर एक स्थान के नगर के दूकानदार तथा 
कलाकार लोग श्रपनी दूकानें श्राज्ञानुतार महल के ग्यॉगन में लाया 
करते थे श्रोर रत्न, श्राभूपण, वस्र तथा अ्रन्य वस्तुएँ एबं सामान जो 
बाजार में त्रिकता है सभी लाते थे । यह बाजार दिन में लगता था । 
हमने विचार किया कि यदि यह बाजार रात्रि मे लगे ओर दृकानो 
के ग्रागे दीपक जलाए, जायें तो बड़ा सुदर लगेगा। वास्तव में एमसा 
होने पर बहुत अच्छा लगा ओर असावारण ज्ञात हुआ । दूकानों पर 
चारों ओर घमफर हमे जो रज तथा जड़ाऊ वस्तुएँ पसद आईं उन्हें 
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हमने क्रय किया । हमने हर एक दूकान से कुछ मेंट म॒ुल्ला अमीरी को 
दिया और वह इतना अधिक हो गया कि वह उन सबको सेमाल 
न सका | 

गुरुवार २१ वीं शहरिवर को हमारे जलूस के तेरहवें वर में जो 
२२ वीं रमजान सन्‌ १०२७ हि० ( २ सित॑ं० सन्‌ १६१८ ई० ) फो 
पड़ता है, जब ढाई घड़ी दिन बीत गया था तव शाही भड़े आनंद 
तथा प्रसन्नता से लहराते हुए. राजधानी ग्रागरे की ओर चले । महत्न 
से केंकड़िया तालाब तक, जहाँ पढ़ाव था, हम रुपए, छुटाते हुए गए । 
उसी दिन हमारा सौर ठुलादान का उत्सव हुआ ओर सौर गणना- 
नुसार हमारा पचासवों वर्ष झुम साइत में आरंभ हुआ । साधारण 
प्रथानुसार हमने अपने फो सोना तथा मूल्यवान वस्तुश्नों से तौलवाया | 
इमने मोती तथा सोने के गुलाब के फूल छठटाए और रात्रि में दीपको 
के प्रकाश के दृश्य देखते हुए श्रतःपुर में रात्रि सुख से व्यतीत किया | 
शुक्रवार र२शवों का हमने श्राज्षा दी कि नगर मे रहनेवाले सभी शेख 
तथा फकीर लोग हमारे सामने लाए जायें जिसम वे रोजा हमारे सामने 
तोड़े । इस प्रकार तीन दिन तक होता रहा श्रोर प्रत्येक रानि जलसा 
समाप्त होने पर हम खडे होकर ये शेर उत्साह के साथ पढते। 


ए. खुदा तू स्व शक्तिमान है। 
तू ही गरीब तथा श्रमीर का पालनेवाला है || 
मैं न जहाँगीर हूँ श्रोर न न्‍्यायदाता । 
मैं तेरे फाठक पर का एक याचक हूँ ॥ 


सच्चे तथा भले फो पहिचानने में सहायता कर | 
नहीं तो हमसे किसी की मलाई न हो सकेगी || 
में अपने नोकरों का भले ही स्वामी हैँ। 
परंतु अपने स्वामी का मैं राजभक्तत सेवक हूँ ॥ 


( ५४२ ) 


« सभी फकीरो ने जो अरब तक हमारे यहाँ नहीं आए थे मढढ के 
/ के ्े जे टस (] 
लिए प्राथना की ओर हमने भी प्रत्येक को भूमि या वन सहायतार्थ 
देकर तुए किया । 


गुरुवार २१ वी की सब्या फो सार्स ने एक अडा फोड़ा श्रोर 
सोमवार २० वीं फो सब्या को दूसरा अर्थात्‌ एक अ्रढा चोतीस दिन 
के श्रनतर तथा दूसरा छुत्तीस दिन के अनतर फोडा गया था| ये बच्चे 
हस के बच्चे से एक दहाई बड़े थे ओर मुर्गी के एक महीने के बच्चो के 
बराबर थे | इनका चमडा नीले रग का था। पहले दिन उन्होने कुछ 
नहीं खाया पर दूसरे दिन से उनकी माता छोटे कीडे मकोडे लाकर 
इन्हें कबूतरों के समान खिलाती या कभी मुर्गियों के समान लाकर 
इनके आगे बिखेर देती कि वे उठाकर खार्ये | यदि फतिगे छोटे हुए तो 
ठीक है नहीं तो वह एक एक के कई टुकड़े कर देती जिससे बच्चें 
थ्राराम से खा सके | हमे उन बच्चो को देखना बडा अ्रच्छा लगता था 
इसलिए हमने उन्हें बड़ी सावधानी से अपने सामने लाने को कहा 
जिससे उन्हें हानि न पहुंचे । हमने उन्हे देख लेने के बाद उसी बाग में 
लौटा ले जाने को कहा जो शाही कनातो के भीतर है ओर आदेश 
दिया कि सावधानी से उनका रक्षा करें तथा जत्र वे चलने लगे तब 
हमारे सामने ले आदवें । 


इसी दिन हकीम रूहुल्‍्ला को एक सहखत रुपए दिया। मिर्जा 
शाहरुख का पुत्र वदीउज्जमों अपनी जागीर से आकर सेवा मे उपस्थित 
हुआ | सगलवार २६ वी को केंकडिया तालाब से कूचकर हम कज 
ग्राम में ठहरे | बुधवार २७ वीं को हमने महमूदाबाद की नदी एजक 
के फिनारे पड़ाव डाला | श्रह्मदाबाद फी जलवासु बहुत खराब थी 
इसलिए महमूद वैेकरा ने अपने हकीमो की सम्मति से उक्त नदी के 
किनारे एक नगर वसाया ओर वही रहने लगा। चपानेर विजय करने 
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के अनंतर इसने उसीको श्रपनी राजधानी बनाया ओर महमूद शहीद 
के समय तक गुजरात के शासक गण सुख्यतः यहीं रहते थे। यह मह- 
मूद गुजरात का श्रतिम सुलतान था और यह महमूदाबाद में रहा 
था | त्रिना किसी शका के महमुद्ावाद का जलवायु श्रहमदात्राद की 
जलवायु से समानता नहीं रखता । इसकी जोछ करने के लिए हमने 
आज्ञा दी कि एक भड फो खाल खीचकर केंकड़िया तालाब क किनारे 
टठॉंग दें श्रौर उसी समय एक को महमूदावाद में टॉग दें जिससे वायु 
की विभिन्नता ज्ञात हो सके | ऐसा हुआ कि सात घड़ी दिन वीतने पर 

वहाँ भेडकी टॉगा ओर तीन घड़ी दिन वच गया था तमी वह इतना 
बदल गया तथा सड़ गया कि उसके पास जाना फठिन हो गया | महद- 
मृदाबाद की मेंड को सवेरे टॉगा गया पर संध्या तक उसमे कुछ भी 
परिवतंन नहीं हुआ था और डेढ पहर रात्रि बीतने पर सढ़ना आरभ 


हुआ । सक्षेप में अहमदाबाद के पास आठ घंटे में सढ़ गया और 
महमृदाबाद में चौदह घटे के श्रनतर । 


गुरुवार २८ वीं फो रुस्तम्खों को, जिसे हमारे सोभाग्यशाली पुत्र 
शाहजहों ने गुजरात के शासन तथा प्रबंध पर नियत किया था, एक 
हाथी, खिलञ्रत तथा एक परम नम शाल उपहार देकर जाने की बुट्दी 
दी श्रोर उन जहाँगीरी सरदारों फो जो उस प्रात मं नियत थे उनके 
पदानुसार घोड़े तथा खिलअत दिए, । शुक्रवार र६ शहरिवर को, श्म 
शब्बाल को, राय बहारः को खिलञ्मत, एक जडाऊ तलवार और एक 
खास घोड़ा देकर उसे स्वदेश जाने को छुट्टी दी। उसके पुत्रो को भी 
खिलश्मत तथा घोडे दिए. | शनिवार फो शाहआलम के पौचन्र सैयद 
मुहम्मद को श्राशा दी कि बिना छिपाए वह जो मॉगना चाहता हो 
मॉगले ओर इस श्राशय के लिए हमने कुरान पर शपथ ली। उसने 
कहा कि आपने कुरान पर शपथ ली इसलिए, हम कुरान ही माँगते 
हूँ जिसे हम सदा अपने पास रख सके ओर उसके पढने का पुण्य बाद- 
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शाह को मिले | इस पर हमने याकूत की लिखी हुई कुरान मीर को 
दी | यह एक,छोटी सुढर जिल्‍्द थी, जो ससार की एक वेचित््य थी । 
उसकी पीठ पर हमने अपने हाथ से लिखा कि टसे हमने सैयद महम्मद 
को अ्रमुक तिथि को अमुक स्थान में भेंट दिया । इसका वास्तविक 
कारण यह है कि मीर बहुत ही अच्छे स्त्रमाव का, व्यक्तिगत 
उच्चाशयता से विभूषित, ग्रचारवान तथा शीलवान था ओर सुदर मुख 
तथा ऊँचे ललाट का था | इस देश के मनुष्यो मे मीर के समान श्रच्छे 
स्वभाववाला शआ्रादमी नहीं देखा था | हमने उसे शथ्राजा दिया कि वह" 
कुरान का श्रनुवाद सादे" अ्नलकत भाषा में बिना अपनी ओर से 
किसी प्रकार की टीका या व्याख्या के अ्र्त रश, फारसी मे करे | अनुवाद 
पूरा कर लेने पर वह उसे अपने पुत्र जलालद्वीन सैयद द्वारा दरत्रार 
भेजे । मीर का पुत्र भी वाह्य तथा अत. बुद्धि से युक्त नवयुवक है। 
उसके ललाट से निमलता तथा धार्मिकता के चिन्ह स्पष्ट हैं। मीर को 
अपने पुत्र का गये है और वास्तव में वह इस योग्य हे, जो अच्छा 
युवा पुरुष हैं| हमने बारबार गुजरात के पवित्र मनुत्यों पर उनके 
गुणा के अनुसार कृपा दिखलाई। हमने पुन. हर एक को धन-रत्न 
देकर घर जाने की छुट्टी दे दी। 


ट्स देशकी जलवायु हमारी प्रकृति के विरुद्ध थी इसलिए हकीमो 
ने उचित समझा फ्रि हम अपने प्यालों क॑ सख्या कम कर दें। हमने 
उनकी सम्मति के अनुसार सख्या कम करना श्रारभ कर दिया ओर 
एक सप्ताह में एक प्याले की तोल कम कर दो । इसके पहले प्रत्येक 





१ सेयद सुहम्मद्‌ का पुत्र शाहजहाँ के समय सदर हुआ । देखिए 
मुगल दरवार भाग ५। 


्ि 


२ मुगल यहां दरवार में लगते रेरता शब्द दिया हुआ है । 
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संध्या को छु प्याले, प्रत्येक प्याले साढे सात तोले श्र्थात्‌ कुल पंतालीस 
वोले लेते घे । मदिरा में प्रायः जल मिला रहता था। अरब हम छु 
प्याले सवा छ तोले के लेते हू अर्थात्‌ कुल साढे सेंतीस तोले । 


सोलह सत्रह वर्ष पहले हमने इलाहाबाद में अपने ईश्वर से मन्नत 
ली थो कि पचास वर्ष की अवस्था को पहुँचने पर इस बंदूक तथा गोली 
मे अदहदेर खेलना छोड़ देंगे और अपने हाथ से किसी जीव फी हिंसा न 
करेंगे | मुफ्त खो हमारा एक विश्वासपात्र सेवक था और वह इस मन्नत 
की बात जानता था | इस तिथि को हम अपने पचासवें वप मे पदार्प॑णु 
कर चुके ये और एक दिन ज्वर की अधिकता से हमारी स्वाँस भारी 
होगई तथा हमारी हालत खराब होगई । ऐसी श्रवस्था में हमने ईश्वर 
को जो वचन दिया था वह देव योग से हमारे ध्यान में श्राया 
ओर तब हमने पक्का विचार किया कि जिस दिन पचास वर्ष 
पूरे होगे ओर हमारी मन्नत पूरा करने का समय ञ्रा जायगा तो हम 
उसी दिन अपने पिता के मकबरें पर जाकर, ईश्वर इसका ईसाक्षी 
रहे, इंश्वर की सहायता से अपने पिता के पवित्र तत्व से अपने वचन 
का समर्थन कराएँगे ओर उसे त्याग देंगे। ज्योही हमने ऐसा विचार 
निश्चित किया वैसे ही हमारा रोग तथा कष्ट दूर हो गया | हम स्वत्य 
हो गए श्रोर ईश्वर की प्रशसा में मुख खोला तथा उसकी कृपा के 
लिए धन्यवाद दिया । हम आशा है कि हमारी रक्षा होगी ।१ 


शुब्वार ४थी इलाही महीने ( मेह ) को श्रादिल खाँ के वकील 
सैयद कबीर तथा वख्तर खो को, जो उसकी मेंट को लेकर इस उच्च 
दरबार में आए थे, जाने की छुट्टी मिली। सैबद कबीर फो खिलअत, 


एक घोडा तथा एक जड़ाऊ खंजर और वख्तर खरा को एक घोड़ा, 





१. इसके अनंतर दो दौर दिए हैं । 
54 थ 
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खिलद्यत तथा एक जड़ाऊ उर्चंती, जिसे दक्षिण के लोग गले मे 
पहिरते हैं, दिया ओर छु सहत्न डर्ब दोनों को व्यय के लिए दिए | 
अआदिल खो वरावर हमारे पुत्र शाहजहाँ से हमारा चित्र मॉगा करता 
था इसलिए हमने एक चित्र एक बहुमूल्य लाल तथा एक खान हाथी 
के साथ भेजा । एक फर्मान भी भेजा गया कि यदि बढ निजामुलनुल्क 
के राज्यों का जो मी अश अपने श्र वकार म कर लेगा वह उस हा 
मेंट कर दिया जायगा ओर जब कभी वह फ़िसी प्रकार क्री सहायता 
चाहेगा तब शाहनवाज खा सेना नियुक्त कर सहायता भेज ठेगा । 
पहले दिनों में निजामुलमुल्क दक्षिण के मुततानों में सत्र से अढकर 
था, जिसके बड़प्पन को सभी स्वीकार करते थे और उसे सत्र 
बडा भाई समभते थे । इस काल में आदिल,खों ने सब से अच्छा 
कार्य किया ओर हमारे फर्जट की पदवा से सम्मानित हुआा। 
हमने सारे दक्षिण प्रात का उसे प्रधान तथा नेता नियत किया 
झौर उस चित्र की पीठ पर यह किता हमने अपने हाथ से 
लिख दिया-- 


तुम्हारी ओर हमारी कृपा दृटि सदा लगी रहती है। 
हमारे सौभाग्य की छाया में तुम सुख से दिन व्यतीत करो ॥ 
हमने तुम्हारे पास अपना चित्र भेजा हैं! 

जिसमें तुम हमे हमारे चित्र में अध्यात्म रूप से देख सको ॥ 


हमारे पुत्र शाहजहों ने हकीम हुमाम के पुत्र हकीम खुशहाल को, 
जो इस दरवार के अच्छे खान,जादों में से है, और जो छोटी झवस्था 
ही से हमारे पुत्र फी सेवा मे रहा है, आदिल खाँ के वकीलो के 
साथ भेजा कि उसे जहाँगीरी कृपा फी शज्ुभ सूचना दे। उसी दिन 
मीरज॒म्ला फो अजमुकरर का कार्य दिया गया | गुजरात का दीवान 
किफायत खो जय वगाल का दीवान या उसी समय घटनाओं में पडकर 
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उसका वहुत सा माल नष्ट हो गया था इसलिए उसे पंद्रह सहल 
जुपये दिए गए. । 

इसी समय जहाँगीरनामा की दो अतियाँ पूरी प्रस्ठुत कर हमारे 
सामने उपत्यित की गई । इनमें से एक सदारुलमुल्क को दे दी गई 
थी श्रौर दूसरी प्रति आज हमने अपने “फर्जद”! आसफ लॉ को दी | 
आुक्रवार ५वीं को जहाँगीर कुला खो का पुत्र चहराम विहार प्रात से 
आफर हमारी सेवा में उपस्थित हुआ । इसने कोकरा की खान से 
प्राप्त कुछ दवीरे हमारे सामने उपस्थित किए। उस प्रात में जहाॉँगीर 
कुली खां द्वारा श्रच्छी सेवा नहीं की गई थी ओर यह भी सूचना 
मिली थी कि उसके भाइश्रो तथा दामादों ने उस प्रात में श्रत्याचार 
भी फिए ये एवं प्रजा फो कष्ट दे रहे थे। उनमे से प्रत्येक ने एक-एक 
फौंजदारी अपने लिए, अलग कर ली थी ओर जहॉगीर कुली खाँ के 
शासन फो नहीं मान रहे थे। इस कारण हमने अपने हाथ का लिखा 
एक फर्मान अ्रपने एक विश्वासपात्र सेवक मुक्रंव खाँ को देकर भेजा 
कि वह विहार का प्राताध्यक्ष निवत किया गया है। इमने आशा दी 
कि इस फर्मान को पाते ही वह शीघ्रता से उस ओर जाय। इतब्राह्यस 
खो फत्‌हजग द्वारा खान पर अधिकार प्राप्त करने के अ्रनंतर भेजे हुए, 
कुछ हीरों फो हमने हीरातराशों को काटने के लिए दिया था। 
इसी समय वहराम एकाएक आगरे शआ्राया और वहाँ से दरवार 
(( शुज़रात ) फी ओर जा रहा था। ख्वाजाबहाँ ने उसी के हाथ तेंबार 
हो गए कुछ हीरो को भेज दिया । इनमें से एक नीलापन लिए हुए है, 
जो नीलम से मित्र नहीं ज्ञात होता । अब तक हसने इस रण का 
हीरा नहीं देखा था । यह तोौल मे तीस ठुर्ख था और जौहरियों ने 
इसका मूल्य तीन चहल दपए श्रका । उनका कथन था कि यदि यह 
सफेद होता और किसी प्रकार का दोप न रहता तो यह बीस तहल 
खपए मूल्य का हो जाता | 


( ५४८ ) 


इस वर्ष छु मेह तक ञ्राम हम मिलता रहा | इस डेण मे लेमे 
बड़े तथा अधिक मिलते हैं । एक हिंदू काकु उद्यान से कुठ्ठु ले आया, 
जो अच्छे तथा पके हुए थे | हमने उसमे से सबसे बढ़े को तोलवाबा 
जो सात तोले था | 


शनिवार ६ वीं को दशहरा का त्योहार था । पहले लोग घोड़ों को 
सजाकर लाए. ओर हमे उनका निरीक्षण कराया। इसके अनतर 
हाथियों को उसी प्रकार सजाकर ले झ्राए । 


माही नदी श्रमी तक उतरने योग्य नही हुई थी कि शाही पडाव 
उस पार जा सके ओर महमूदाबाद का जलवायु भी अन्य पडावो से 
अच्छा या इसलिए हम यहा दस दिन तक और रहे | सोमबार ८ वी 
को हमने कूच किया ओर मूडा में पड़ाव डाला | हमने ख्वाजा अबुल्‌ 
हसन बख्शी को फमठ सेवर्कों जैसे मल्‍लाहो फो डॉडो के साथ आगे 
भेजा कि माही पर पुल बोर्बें ओर उसके उतरने योग्य होने की प्रतीक्षा 
न फरें जिसमें विजयी पड़ाव झ्ाराम से उतर सके। मगलवार ६ वी 
को टहरे रहे श्रोर बुधवार १० वी को ऐना में पड़ाव पड़ा | 


पहले नर सारस बच्चो को पेरो से चोच में पकड़कर उलठा लग्का 
लेता था और इससे मय था कि वह बच्चो पर दया नहीं करता तथा वे 
नए्ट हो सकते हैँ । इस पर हमने आदेश दिया कि उस नर को अलग 
रखें तथा बच्चो के पास न जाने दें। अब हमने अनुभव के लिए थ्ाज्ञा 
दी फि उसे पास जाने दें जिससे उसकी कठोरता या स्नेह माल्म पडे। 
ऐसा होने पर उसने बड़ी कृपा तथा स्नेह प्रगण किया जो मादा से 
किसी प्रकार फम नहीं था इससे जात हुआ कि वह वैसा प्रेम ही के 
फारण फरता था । गुरुवार ११ वी को हम ठहरे रहे तथा दिन के 
अत में चीतो फो लेकर ग्रहेर खेलने गए | दो काले मृग, चार हरिणी 
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तथा एक चिकारा पकड़े गए | रविवार १४ वीं को हम चीतों के साथ 
अहेर को गए ओर पंद्रह नर-मादा हरिणों को प्कड़ा। हमने रुस्तम 
तथा उसके पुत्र सुह्राव खरा को श्रद्देर खेलने की आश्वला दी कि जितने 
नील गाय हो सके मारे । पिता-पुत्र ने सात नर-मादा नील गाय मारे । 
हमें सूचित किया गया कि एक शेर आसपास में है जो मनुष्यों को 
खाता है तथा जिससे प्रजा को बहुत कष्ट है। इसने अपने पुत्र शाहजहाँ 
की शआाज्ञा दी कि वह प्रजा के कष्ट को दूर करे । उसने शेर को गोली से 
मारा श्रोर रात्रि में हमारे पास ले आया । हमने अपने सामने उसकी 
खाल उतरवाई । यत्रपि देखने में यह विशाल था पर दुवला होने कारण 
इसका तौल उन बडे शेरो से कम था जिन्हें हमने स्वय॑ मारा था। 
सोमवार १५ वीं और मगलवार १६ वीं को हम नील गाय मारने गए 
बोर प्रति दिन दो को मारा । गुरुवार १८ वीं फो जिस तालाव पर हम 
ठहरे थे वहीं मदिरोत्सव हुआ । जल के ऊपर केवल खिले हुए थे | 
हमारे निजो सेवफो ने प्यालों का खूब श्रानद लिया । 

विहार से जहोंगीर कुली ने त्रीख ओर वगाल से मुरौवतखाँ ने श्राठ 
हाथी भेजे थे जो हमारे सामने उपस्थित किए गए। जहाँगोर कुली के 
हाथियों में से एक और मुरोवत खाँ में से दो मारे निजी हथसाल में 
रखे गए तथा बाकी हमारे श्रनुयायियों में वितरित कर दिए गए। 
मिर्जा अबुलकासिम नमकीन के पुत्र मीर खाँ फा, जो इस दरबार के 
खान -जादो में से एक है, मसच वढाकर ञआ्राठ सदी ६०० सवार का 
कर दिया | कियाम खाँ को प्रधान शिकारी का कार्य दिया श्रौर उसे छु 
सदी १०० सवार का मसव प्रदान किया | इजतखों, जो एक वारद्मा 
सैय्यद दे ओर वीरता तथा साहस के लिए, श्रतिद्ध है, बगश प्रात मे 
निय्रत है। उस प्रात के अध्यक्ष महाबतखाँ की प्रार्थना पर उसका 
मंसव चढाकर डेढ हजारी ८०० सवार का कर दिया | गुजरात के दीवान 
किफायत्खों को एक हाथी देकर विदा कर दिया। हमने उस प्रात के 
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बख्शी सफीखों फो एक तलवार ठिया । शुक्रवार १६ वी को हम शिकार 
खेलने गए. श्र एक नील गाय मारा । हमे स्मरण नहीं हे कि बढ़े 
नर नील गाय में गोली आर पार होगई हो । माढा नीलगायो में से 
कितनी बार गोली पार होगई हे | आ्राज के दिन पतालीस कदम से 
गोली मारने पर वह पार होगई । शिकारियो की भाषा में दो पेर आगे 
पीछे रखने पर एक कदम होता है | रविवार २१ वो को हमने वाज से 
अहेर खेला ओर मिर्जा रुस्तम, दाराबखाँ, मोर मीरान तथा अश्रन्य 
सेवर्कों को आज्ञा दिया कि वे जाकर गोली से जितने नीलगाय मार 
सकें मारें | उन्होने उन्नीस नर मादा नीलगाय मारे। दस हदरिण 
चीतो द्वारा पकड़े गए | दक्षिण के वरुशी इब्राहीम्खों का मसच सिपह- 
सालार खानखानों की प्रायना पर एक हजारी २०० सवार का कर 
दिया | सोमवार १२ वी को कृच हुआ शोर मगलवार २१ वी को भी 
कृच किया । शिकारियो ने सूचना दी कि एक शेरनी तीन बच्चो के साथ 
पास में दिखलाई दी है | वे मार्ग में पडते थे इस लिए. हम स्वयं गए 
अर चारों फो मार डाला | इसके अनतर आगे के पडाब पर गए । 
हमने बने हुए पुल से माही पार किया। यद्यपि इस नदी मे नावें 
नहीं थी जिनसे पुल बाधा जा सके ओर पानी भी गहरा तथा तेज था । 
ख्वाजा अबुल्‌ हसन प्रवान वझुशी ने चडा परिश्रम कर दो तीन दिन 
पहले हो बहुत दृढ पुल तैयार कर लिया था। इसकी लबाई एक सौ 
चालीस गज तथा चौडाई चार गज थी। इसकी हृटता की जल्‍च के 
लिए. हमने आज्ञा दी कि गुणसुदर सास हाथी, जो मारी तथा 
शक्तिमान हाथियों मे से एक है, तीन हथिनियों के साथ आगे उस पार 
भेजा जाय | पुल इतना दृट बना था कि इतने भारी हाथियों के बोक 
से उसके स्तम हिले तक नहां | 
हमने अपने पिता के ओऔमुख से टस प्रकार सुना है-हमने अपनी 

ययावस्था भे दो या तान प्याला मंदिरा जिया या यार मस्त हाथी 
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* सवार हुए थे। यम + अपनी चेतन्यता मे थे ओर हाथी भी 


सुशिक्षित्त 


त्त तथा हमारे अधिकार में था पर हमने मत्त होने का 
तेहाना किया और हाथी भी विगड़ेल' होकर हमारे संकेत से 
आदमियों पर क्ैड़ने जगा। इसके अ्रन॑तर हसने दूसरे हाथी फो 


नत्त हम 
मेंगवाकर दोनो को लड़ा दिया ! वे दोनो लब्ने लगे और ऐसा करते 
डुए वे जम॒ना नदी के ऊपर बने डैए पुल के सिरे पर पहुँच गए। 
ऐसा हुआ कि इसेरा हाथी भागा और उसे बचने का दूसरा मार्ग ने 
रहने से वह पुत्र की ओर चला | जिस हाथी पर इस थे उसने पीछा 
किया श्र यद्रपि वह हसारे अधीन था और वदि हस चाहते तो उसे 
सकेत मात्र से रोक लेते पर हमने सोचा कि ड 
जाने भें रोक लेते हैं तो लोग पक जायेंगे कि हमारी उन्मचता 
8 है और विश्वास $र लेंगे कि न हम उन्मत्त हैं और + हाथी 


है वरिगड़ेल है। दस प्रकार का कपट ना वादशाहों को उचित नहीं 
हे इसलिए ईश्वर ना कर हमने हाथी को रोका | दोनों ही 
उल पर जा रहे जे नावों डैआ था और जब हायी नावों के 
१र अगले पैर नाव आधी द्रव जाती और आपी 
अपर उठ जाती | हर पर विचार उठता कि नावों रस्से कहीं 
हट न जायें | लोग यह दे. तथा झशंका ते त्रस्‍्त हो रहे थे | 
पवशक्तिसान्‌ परमेश्वर की कृपा तथा रक्षा इस नार्था पर सद्य सह: 


अच्चार २४वीं क्षे माही नदी के तट +र मदिरोत्सव हुआ और 
हमारे कुछ निली का अल. हक जो ऐउे जलसों मे उपस्थित रहते हैं, भरे 


*, अकवरनामा जले पह बचत्तात दिया है तथा इसके चित्र भी 
तेत्काछोन प्राप्त हैं । 
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प्यालो तथा क्ृपाओं से खूब सत॒ष्ट हो गए | यह पड़ाब अत्यंत रमर्णीक 
था | इसलिए हम यहाँ चार दिन तक दो कारण से म्के रहेन-न्पहले 
यह कि यह स्थान सुदर था तथा दूसरे यह कि माही नदी पार करने मे 
लोगोःमें गड़बड़ी न हो ! 

रविवार १८वीं को हमने माही के तट से कुच किया श्रार सोमवार 
फो भी कूच जारी रद्दा | इस दिन एफ विचित्र दृश्य टिखलार्ट पड़ा | 
सारस फा जोड़ा जिन्हें बच्चे हुए थे अहमदाबाद से गुरुवार रध्वी फो 
यहाँ लाए, गए थे | शाही कनातो के घेरे के भीतर, जो एफ तालाब के 
किनारे था, वे अपने बच्चो के साथ यहल रटे थे । सयोग से दोनों नर- 
मादा ने चिल्लाना श्रारभ किया जिपसे सारतस का एक जगली जाड़ा 
उनकी चिल्लाहट सुनकर तालाब के दूसरे फिनारे से चिल्लाते हुए 
इनफी शोर उड़कर ग्राया । नर नर के साथ तथा मादा मादा के 
साथ लड़ने लगीं श्रार कुछ लोगो के यहाँ रहते हुए भी उन्होंने उनपर 
ध्यान नहीं दिया । जिन खोजो को उनकी रक्ता करने फे लिए श्राज्ञा 
दी गई उन्होंने शीघ्रता फी ओर एक ने नर का तथा दूसरे ने मादा को 
पकड़ लिया । जिसने नर को पफठा था वह तो बहुत लड़ने भिट्टने पर 
पकडे रहा पर दूसरा सादा को न पके रह सका श्रोर वह उड़कर 
निकल गई । हमने श्रपने हाथ से उसके चोच तथा पेरो में छल्ले 
पत्रिकर उसे उड़ा दिया | दोनो श्रपनें स्थान फो चले गए। जम 
पालतृ सारस बोलते तब वे भी उत्तर देते थे । हमने इसी प्रकार का 
दृश्य जगली हरिणों मे देसा था जब्र कर्नाल पर्गना मे अरटेर खेलने 
गए थे । लगभग तीस शिकारी तथा सेवक साथ में थे जब एक काला 
मृग हरिणियों के साथ दिसलाई पटा। पालतवृ दरिण फेंसानेबाला 
छोटा गया । दोनो ने दो तीन बार य्करे ली ओर तत्र पालतू लोट 
श्राया | दूसरी बार उसके सींपो मे फॉस लगाकर हमने छोटना चाहा 


हैक. 


कि जगली फो वद पकठ ले पर इसी बीच जगली हरिण क्रोघ की 
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अधिकता में मनुष्यो के झुंंड की परवाह न कर विना कुछ सोचे दौड़ 
आया और उस पालतू हरिण से टक्करें लेने लगा जिससे वह भाग 
गया । जगली मृग इसके अनंतर भाग गया । 

इसी दिन इनायत खो की मृत्यु का समाचार झाया । यह हमारा 
निजी सेवक था । यह अफीम का व्यसन रखता था ओर जब अवसर 
मिलता तो मदिरापान भी करता था। क्रमशः यह मदिरा के लिए 
पागल हो गया | यह निरबल मनुष्य था ओर पाचन करने से अधिक 
पी गया इससे पेट्चली रोग हो गया तथा दो तीन बार वेहोश हो गया। 
हमारी श्राज्ञा से इकीम रुकना ने दवा दी पर जितने भी उपाय किए 
किसी से भी लाभ नहीं हुआ । इसी समय इसे विचित्र भूख ने सताया 
आर यद्यत्रि हकीम ने इसे चौबीस घंटे में केवल एक वार पथ्य लेने के 
लिये सम्मति दी पर यह न रुक सका | यह पानी तथा झ्ाग पर ढोढ़ा 
पड॒ता था जिससे बहुत निर्बल हो गया । श्रंत में यह बहुत रुग्ण हो 
गया तथा इसकी अवस्था विगड गई । इसके कुछ दिन पहले इसने 
प्राथनापन्न आगरा जाने के लिए दिया था । हमने श्राज्ञा दी कि 
हमारे सामने उपस्थित होकर छुट्टी लें। लोग पालकी में डालकर 
हमारे यहाँ ले आए | यह इतना निश्शक्त हो गया था कि हमे 
आश्चय हुआ । 

वह केवल हडिडयो पर चढा हुआ चर्म था । 

या फह्ट सकते हू कि इडिड्याँ तक गल गई थीं। यश्रपि चित्रकारों 
ने दुबल मुख खींचने में बहुत प्रय्ष किए थे पर ऐसा क्या इससे 
मिलता जुलता भी हमने कभी नही देखा था । दे ईश्वर मनुष्य का पुत्र 
मी क्‍या ऐसे स्वरूप का हो जाता हें! उस्ताद के ये दो शेर हमारे 
ध्यान में आए-..- 

यदि हमारी छाया हमारे परी को न पकड़ रखेगी। 
तो कयामत के दिन हम खड़े नहो सकेंगे॥ 


( ४५४ ) 


हमारी झ्ात्मा निवलता के कारण कोर्ट शरण नहीं पाती | 
कि हमारी श्रोठों पर वह कुछु देर टहर सके ॥ 


यह झति* विचित्र स्यवस्था थ दपलिए हमने चित्रकारों को 
उसकी शबीह लेने का आदेश दिया | वास्तव में हमने उसे बहुत 
बदला हुआ पाया । हमने उससे कहा फ़ि ध्यान रखो, अपनी ऐसी 
ग्वस्था में एक क्षण के लिए भी ईश्वर को न भलों ओर न उसकी 
कृपा से निराश हो | यदि मृत्यु तुम्हे छुट्कारा दे तो उसे पश्चात्ताप 
तथा क्षमा प्राथना के लिए ग्रवसर समझो । यदि जीवन का अ्रतफाल 
टी थ्रा गया हो ता जितने क्षण ईजर का स्मरश करोगे बही लाभ है । 
जिन लोगा को छाठरे जा रो हा उनकी चिता मत करो। थोड़ी भी 
सेवा का हम लोग प्यधिक च्यान रसते हैं। लोगो ने उसकी दरिद्रता 
झे समव में कहा था दहुसलिए दो सहन रुपए उसे माग-व्यय के लिए 
देकर विदा फिया । एसके वूसरे ही दिन बट महायाच्रा कर गया । 


मगलवार ३०व। को मानव नदी के किनारे पठाव पडठा। हइलाही 
महीने श्रावों का ररी को गुरवार फा उत्सव इसो स्थान में मनाया 
गया । महायव सा के पु ध्यमाउुब्ला का ससय उसा का प्राथना पर 
यटाकर एक हजारा ३०० रायार का कर दिया। रायसाल के पुत्र 
गिरितर फा रसब बढाफर एक एजारी ८०० सवार का फिया गया। 
खान प्राजग के पुत्र अब्दुल्ला की एक हजारी ३०० गवार का मसय 
मिला । गुजरात के एफ जागीरदार दविरेरणा को हमने एक घोटा 
तथा एक छाशी दिया । शहवाज सं कयू का पुत्र रनयाज रा स्याज्ञा- 
जुतार दक्षिण से खाया झोर वह यगश की रोना का बरशी तथा 
बाकस्ानयीस नियत किया गया । इसे झ्राठ सदी ४०० सवार का 
गससय भिरा | हमने युक्रतार र३री को पुल किया। टेसी पडाव पर 
हमार पृत्र श्भहजएं के प्रिष पुत्र शाह झ॒ुजा को. जो नृग्जटों के पवित्र 


( एप० ) 


गोद में पल रहा था और जिस पर हमारा प्राण से भी वढकर स्नेह था, 
उम्मेसिवियों ( पूतना ) का रोग हो गया और बहुत समय तक श्रचे- 
तन रहा । यत्मपि बहुत से लोगो ने श्रमेक प्रकार का उपचार किया 
पर कुछ लाम नहीं हुआ ओ्रोर उसकी वेहोशी से हमारे होश उड गए | 
हृथ्य ओपधियों से निराशा हो चुकी थी इसलिए हमने विनम्रता तथा 
अधीनता से उस परम सम्राद के दरवार मे, जो श्रपने दासो का 
पालन करता है, प्रार्थना का सिर रगडा तथा बच्चे के श्रच्छे होने के 
लिए दुआ मॉगी | इसी अवस्था में विचार श्राया कि हमने अ्रपने 
इंश्वर से मन्नत मानी हैं कि पचास वर्ष पूरा होने पर यह प्रार्थी बंदूक 
तथा गोली से शिकार खेलना त्याग देगा तथा श्रपने द्वाथ से किसी 
जीव को हानि न पहुचावेगा तो यदि वच्चे की रक्षा के लिए हस शआ्राज 
ही फी तिथि से गोली चलाना त्याग दें तो उसका जीवन कितने जीवों 
की प्राणरक्षा का कारण होगा श्रोर ईश्वर मुझे उसे दे देगा | श्रत में 
सच्चे उद्देश्य तथा पूर्ण विश्वास से हमने ईश्वर की प्राथना की कि थ्राज के 
दिन से हमारे हाथ से किसी जीव को हानि नहीं पहुँचेगी | श्रल्ला की 
कृपा से उसकी बीमारी कम होने लगी | जब हम अपनी माता के गर्भ 
मे थे तव एक दिन दम हिले-डुले नहीं जैसा कि अन्य बच्चे फरते है | 
सेविकाश्रों फो बड़ा आश्चर्य हुआ श्रोर कारण की जॉचकर हमारे पिता 
से कहा । उस समय हमारे पिता चीतों के साथ अहेर खेल रहे ये । 
उस दिन छुक्रवार था ओर हमारी रक्षा के लिए हमारे पिता ने ब्रत 
लिया कि शुक्रवार के दिन जीवन भर चौतों के साथ श्रद्देर न खेलेंगे | 
अपने अत काल तक वह इस अत पर दृढ रहे श्रौर हमने भी उन्ही 
की श्ाशानुसार अमीतक झुक्रवार के दिन चीतो से श्रहेर नहीं खेला | 
अंत में हम अ्रपने नेत्र के प्रकाश शाह झु॒ुजा की निबंलता के कारण तीन 
दिन उसी पडाव में ठहर सए जिसमे सर्वशक्तिसान्‌ ईश्वर उसे 
प्रकृतत्थ क्र दे । 


( ए४६ ) 


मगलवार ७ वी को हमने कूच किया। एक ठिन हकोमअर्ली 
ऊंथ्नी के दूध की प्रशसा कर रहा था। हमने सोचा कि यदि हम कुछ 
दिन तक इसका उपयोग फरते रहें तो सभव है कि कुछ लाभ करे ओर 
हमारे लिए उपयोगी सिद्ध हो। श्रासफ खा के पास एक दुघार 
इंरानी उँटनी थी और हमने थोडा सा दूध लिया। अन्य डेंटनियों 
के दूध के विरुद्ध, जिसम निमकीनपन का अभाव नहीं था, इसका दूध 
मीठा तथा स्वादिष् था ओर एक महीने हो गए कि हम नित्य एक 
प्याला लेते हैं जो जल के पयाले का आधा होता है तथा यह स्पष्ट ही 
लाभदायक भी हैं क्योकि इससे हमारो प्यास बुझू जाती ह। बह भी 
विचित्र हैं कि आसफ खो को इसे क्रय किए दो वर्ष हो गए और तत्र 
न इसे बच्चा था ओर न दूध था। इस समय सयोग से इसे दूध उतर 
झाया था । वे इसे प्रतिदिन गाय का दूध चार सेर, गेहेँ पाँच सेर, 
एक मसेर गुड़ तथा एक सेर सॉफ खाने को देते थे जिससे उसका दूध 
मीठा, स्वादिष्ट तथा उपयोगी हो जाय । वास्तव में यह हमारे लिए. लाभ- 
दायक था और हमे श्रच्छा लगता था। जंच करने के लिए हमने 
गाय का तथा भेस का भी दूध मेंगवाया श्रोर तीनो का स्वाद लिया । 
इस ऊँटना के दूध का मिठास तथा स्वाद के बराबर वे नही थे | हमने 
श्राजा दी कि अन्य ऊँटनियो को भी इसी प्रकार का खाना दिया जाय 
जिससे यह ज्ञात हो फि अच्छ नोजन के कारण या उसमे प्रकृतस्थ 
शुणा के कारण यह स्वच्छुता है । 

बुधवार ८ वी को हमने कच क्या ओर नवी को ठहरे रहे । 
शाही पड़ाब एक भारी तालाब के ऊजिनारे पड़ा था। शाहजहों ने एक 
कश्मीरी चाल की बनी नाव भेंट की. जिसमे वेठने का स्थान चोदी का 
बना हञा था । उसो दिन के अत में हम उस नाव में चेठकर तालाब 
के चारो ओर घमं । द्सी दिन वगश का बख्णी श्रात्रिद खाँ आज्ञा- 
नुमार झ्याकर सेया में उपत्ग्ति हत्या और उसे दीवान बयूतात का पद 


( ५०७ ) 


मिला | गुजरात के एक सहायक सरदार सफराज खाँ फो एक मंडा, 
एक तिपचाक घोड़ा तथा एक हाथी मिला और इतने सम्मान के 
साथ उसे जाने की छुट्टी मिली | वंगश फी सेना में नियत इजत खाँ 
फो एक मंडा देकर सम्मानित किया । शुक्रवार १० वीं फो कूच को 
थ्राजा दी | मीरमीरान का मंसव वढाकर दो हज्ञारी ६०० सवार का 
कर दिया | शनिवार ११ वा को दोहद में पढ़ाव पड़ा | सू्जवार की 
संध्या को इलाही महीने श्रावाँ की १२५ वीं को तेरहवें जल्सी वर्ष में, 
जो १५ वीं जीकृदः सन्‌ १०२७ हि० होता है, जब सूर्य तुला राशि के 
१९ वें श्रश में थे तव ईश्वर ने हमारे पुत्र शाहजहों को आसफ खाँ 
की पुत्री से एक पुत्र-रक्त दिया । हम आशा करते हैँ कि इसका आ्राग- 
भन श्स अक्षय साम्राज्य के लिए शुभ होगा । तीन दिन यहाँ ठहरने 
पर चुघवार १५ वीं अ्रान्ों को पड़ाव समरना आम में पड़ा । गुरुवार का 
उत्तव यथासंभव नदी के किनारे ओर किसी लवच्छु स्थान भे मनाया 
जाना आवश्यक था इसलिए निरुपाय होकर गुरुवार १६ वींकी 
अध रात्रि के श्राजाने पर कूच की आजा दी श्रौर जब सर्योदय हुआ 
तब पड़ाव बाखर के तालाव के किनारे डाला गया। दिन के अंत 
समय मे मदिरोत्सव हुआ और कुछ निजी सेवर्कों को हमने प्याले 
दिए | झुक्रवार १७ वीं फो कूच की श्राजा दी । यहीं पास में केशोदास 
मारू की जागीर है और वह आजानुसार,श्ाकर सेवा में उपस्यित हुआ । 

शनिवार १८वीं आरा को रामगढ में पड़ाव था| इसके पहले कुछ 
रात्रियो तक सूर्योदय से तीन घडी पहले श्राकाश भे प्रकाशमान भाफ 
स्मम रूप में दिखलाई पता था। इर बाद की रात्रि में एक घड़ी 
पहले बह उदय होता था। जब इसने अपना पूरा रूप अहण किया 
तब इसका स्वरूप भाले के समान हो गया, दोनों छोरो पर पतला और 
मध्य में मोर । बह हँसुए के समान ठेढा था, जिसकी पीठ दक्तिण 
की श्लोर ओर सामना उच्चर की ओर था । अ्रत्र यह दर्वोद्य के एक प्रहर 


( ५ ८८ ) 


न्‍हले उदय होता । जब्र ज्योतिपषियों ने इस्तरलाव से इसफा स्वरूप 
था नाप लिया और निश्चय किया कि स्वरूप की मिन्नता के साथ यह 
त्ौब्वीस अज्ञांश तक फेला है। यह उच्च आकाश में भ्रमण कर रहा है 
र इसकी चाल निजी है जो श्राकाश फी चाल से भिन्न है क्योकि 
[हले यह बइश्चिक राशि मे था ओर अब तुला में है। इसकी चाल 
(क्षिण दिशा का ओर है। ज्योतिषियों ने अपनी पुस्तकों मे इस 
कार की घटना को भल्ल लिखा है ओर इसका प्रभाव लिखा हे कि 
प्ररत्व के शाहों फी निवलता की यह सूचना देता है ओर उनके शत्रु की 
उन पर विजय बतलाता हैं। ईश्वर ही इसे जाने ! इसके सोलह रात्रि 
प्रमनतर उसी ओर एक तारा दिखलाई पड़ा । इसका सिर चमक रहा 
था और इसका पुच्छु दो तीन गज लबा था पर वह चमफ नहीं रहा 
था । श्राठ रात्रि तक यह दिखलाता रहा ओर जब्च वह लुप्त हो जायगा 
नव उसकी सूचना फल के साथ लिखी जायगी | 

रविवार को हम ठहरे रहे ओर सोमवार फो सीतल खेड़ा में 
उतरे | मगलवार २१ वीं फो भी ठहरे रहे। हमने रशीद खॉ थ्रफगान 
फ्री खिलअ॒त तथा एक हाथी रनबाजलों के द्वारा भेजा। बुधवार 
२२ वीं को मदनपुर पर्गना में पड़ाव पड़ा। गुख्वार २३ वी को हम 
के रहे तथा प्यालों का जल्सा हुआ । दाराबखों फो नादिरी खिलअञ्रत 
दिया गया । शुक्रवार को भी रुके रइकर शनिवार फो पड़ाव नवारी 
परगना में पटा । रविबार २६ वी फो चत्रल नदी के किनारे तथा 
तोमवार को कटनर नदी के किनारे पड़ाब पड़ा । मगलवार २< वां 
की शाही भडे उज्जैन नगर के पास पहुँच गए | अहमदाबाद से उज्ञ न 
थ्रद्वानवे फोस पर द्े। यह दूरी अ्रद्दाइस दिन की यात्रा तथा इकता- 
लीस दिन के ठटरने में प्री हुई अर्थात्‌ दो महीने दो दिन लगे। 
बुधवार २६ वीं फो हमने जदरूप से भेंट किया, जो हिंदू धर्म का 
विशिष्ट तपस्प्री हे और जिसके विपय मे पूर्व के एठो मे लिखा जा चुका 


( ५५४६ ) 


हैं। उसके साथ हम कालियादह देंखने गए। अ्रवस्वय ही इसका 
सत्संग महत्वपूर्ण हैं। 

आज के दिन कघार के प्रावाध्यक्ष वहादुरखों की सूचना से ज्ञात 
हुआ कि सन्‌ १०२६ हि में अर्थात्‌ गत वर्ष में कंघार तथा श्रास 
पास में इतने अधिक चूदे हो गए. कि उन्होने उस प्रात की कुल 
फसल, अन्न, खेती तथा वृक्षों के फल नट्ट कर दिए कि कुछ नहीं 
बचा । उन्होंने वालों फी फाट्कर गिरा दिया तथा अन्न खा गए | जब 
कृपर्कों ने फतल काटी तब अ्रत्न अलग करने तक दूसरा आधा भी 
नष्ट कर दिया यहाँ तक कि कपकों के हाथ चौथाई तक भी न बचा | 
इसी प्रकार खरबूजे या अन्य फलो फा भी नाश कर दिया | कुछ दिन 
वाद चूदे गाय हो गए । 

हमारे पुत्र शाहलहाँ ने अपने पृत्र होने का उत्सव अ्रव तक नहीं 
मनाया था इसलिए, उज्जैन में, जो उसको जागीर में है, प्रार्थना 
की कि गुरुवार का उत्सव ३० वीं को उसके निवास स्थान पर मनाया 
लाथ | उसकी इच्छा पूरी करने का निग्चब कर लेने पर उसी के स्थान 
में दिन खुशी मे ब्यतीत किया । हमारे निज व्यक्तिगत सेवकों ने, जो 
ऐसे जलरसों म उपस्थित रह सकते हैँ, भरे हुए प्यालों से खूब आनंद 
मनाया | इहसारे पुत्र शात्जहों ने उस झुभ बच्चे को हमारे सामने 
उपत्यित किया श्लोर एक थाली रत्न, जड़ाऊ आभूषण ओर पचास 
हाथी मेंट किए, जिसमें ३० नर तथा २० मादा थे। साथ ही उसने 
चच्चे का नामकरण करने के लिए मी प्रार्थना की | ईश्वर प्रसन्न हो, 
झुम साइत मे नाम रखा जायगा। उन हाथियों मे से सात हमारी 
हथसाल में'रखे गए और श्रन्य फौजदारो में वितरित कर दिए गए | 
स्वीकृत भेंट का मूल्य दो लाख दपए था | 

इस दिन अजदुद्दौला ( जमाछद्दीन हुतेन आजू ) श्रयनी जागीर 
से आकर सेवा में उपस्यित हुआ और इक्यासी मुहर नजर तथा 
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एक छार्वे भेद से दिया। फासिम या जिगे “मने यउथाल के शासन 
से व्ठा दिया वा ता युना भेजा था याफर सा मे उन्‍र्शित 
हग्रा श्लाग एक वाय सर भद फी। रुकद्ाहर १ थी शयालर का हम 
याज्ा से॑ यार पलते गो। रायारों लत्र या रण था ता माग मं 
सार का खत मिला। सायारणशत एकवायम एकयाटा #तीट 
पर सम संम्रम थार” थारए थी। हम या दे ये कर चाका 7 यार 
एसी समय शाह तथा मार्यी का किस्सा एम यराह ट्राया । 


शाह आर माली का ऊिम्पा 


दिन की गर्मी मे एक शाह एक उद्यान के पाठक पर द्राया। 
उसने एक चृद्ध माली का फाटक पर सह देखा आर उसस प्रद्या कि 
उद्यान में अनार हैं। उसने कहा कि हां हैं। शाह ने उससे एफ 
गिलास अनार का रस लाने के लिए कहा | माली फकी एक मसुन्दरी 
अच्छ न्‍्वभाव की लड़की थी, जिन उसने अनार जा रस लाने फे 
सफेत किया। लड़को गइ ओर व॒ुरत एक प्याला झनार के रस से 
भरा हुआ छे आर्ट, जिस पर कुछ पत्तियों रखी हु थी। शाह ने 
उससे प्याला लेकर पी लिया आर फिर उस लडफा से प्रत्मा कि इस 
के ऊरर पत्तियों के रगबने का क्या कारण है ? उसने मधुर तथा स्पष्ट 
भाषा में उत्तर दिया कि गर्म हवा में पसीने से तर होते हुए. एक साथ 
शविक रस पी जाना उचित नहीं होता इसीलिए, उसने सावधानी 
की दृष्टि से पत्तियों डाल दी थी जिसमे वह वौरे बीरे प्िए। शाह 
साहब उपके मधुर व्यवहार पर प्रसन्न हो गए. श्रोर उसे अपने हृदय 
में डालने का विचार फरने लगे । इसके अ्नतर माली मे उन्होने पूछा 
कि प्रति वर्ष इस उद्यान से तुम्हें कितना लाम होता हे। उसने उत्तर 
डिया कि तोन सा दोनार | शाह ने पुन' पृछा कि दीवान को ठुम 
क्या देते हो ? उत्तर दिया क्लि बादशाह बत्ती फी आय से कुछ नहीं 
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लेने केवल खेती से दशाश लेते हैं) शाह के मन में आया कि हमारे 
राज्य में चहुत से उद्यान तथा असख्य दक्ष होगे | यदि इन पर दशाश 
लिया जाय तो बहुत न्राय हो ओर मालियों की भी अधिक हानि न 
हो | अवच्य ही डलदयानों की आय पर कर लगाना चाहिए। इसके 
अनतर उसने पुनः कहा कि थोड़ा अनार फा रस और लाओ । इस 
वार लडकी गई तो बहुत देर मे थोडा सा रस लेकर आई। शाह ने 
दवा कि पहली चार तू बडी जल्दी आई ओर अधिक लाई पर इस 
बार तूने बहुत देर लगाई और थोडा लाई। लड॒की ने उतर दिया 
कि पहली बार उसने एक अ्रनार निचोड कर प्याला भर लिया था 
इससे शीघ्र आई पर इस बार पॉच छु अनारों का रस निचोडने पर 
भी उतना रस नहीं मिला । शाह का आश्चर्य बढा | माली ने प्रार्थना 
की कि पेदावार का आधिक्य बादशाह के घुम विचार पर आधारित 
है। हम समझ पड़ता है कि आप बादशाह हैं। जब आपने उद्यान 
की श्राय की पूछताछ की त्मी आपके विचार बदले और इससे फर्लों 
में से वह आशीर्वाद निकल गया। खुलतान पर इसका प्रमाव पड़ा 
ओर उसने कर का विचार स्याग दिया | उसने पुनः कहा फि फिर 
एक प्याला रस लाओ | लड़की गई और ठुरत एक प्याला भर कर 
रस ले आई और प्रसन्नता के साथ हँसते हुए सुलतान के हाथ में 
दिया। सुलतान ने माली की बुद्धि की प्रशंसा की, कुल वातें उसे 
समझाई” और लडकी को निकाह में माँगकर निकाह कर लिया । 


उस सत्यत्नती बादशाह की सच्ची कहानी समय रूपी प्र्ठ पर 

स्मारक बनी हुई है। वास्तठ में ऐसे दैवी फल अच्छे विचारों के चिह्न 

तथा न्याय के फल हैं। जन्र तक न्‍्यायधिय वादशाहों के कार्य तथा 

विचार प्रजा के सुख के लिए. और मनुष्य की सतुश्टि के लिए होते हू 

तब तक भलाई के लक्षण तथा खेतों एवं उद्यानों की पैदायार अच्छी 
ड्रद्‌ 
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गती 7। एरगर मी प्ररयता ' हि सहएसामा पसपतापर का 
फर झा से ठागा यार से लागता ७, | से ॥। मसार साथायप 
में एज उाम या एम पता भी ा खान मे मानवता सार 


ने उगा। जाता «५ | एय झाबर या भा हा कक कक यारा 
रात संता हाोगा। ता उसके पता ग7 भा २ ॥।॥ ग। ८४ 
विलय ६ हि हजुर से िन्नोर शो सत्य बांका रहते: जज 5 जार 


प्रस्ति करगा । 
जब्र 7मार विचार मा # ता ते» मे मला/श * | 


शनिवार का दूसरी यार हमारा उन्ही लहरप् ले मिलन की पण। 
दोपहर का निमाज के उ्न्‍नतर हम नाथ पर यठ थ्रार उससे मिलने 
चले | दिन क ग्रत में हम उसके प्राभ्षम मप न पार उस एजात- 
स्थल में उसके सत्मग का सूख उठाया। एमने उसके हस्त ले यम 
सब्रवी कर्तव्य के बहुत से सह॒पदेश सुने थ्रार देगी जान से प्रण॒ थराव 
सुनी । वास्तविक प्रशला उसकी हू कि अच्छ सपी फिशता का वह 
स्पष्ट व्याख्या करता हे आर उसके सत्मग से आरनद मिलता ह। 
टसकी ग्रबमस्‍्था साठ वष की € ओर बाइस वर्ष की प्बस्था में सभी 
रासारिफ सबब त्याग कर टसने तपस्पा के मार्ग पर पेर रखा तवा 
अड्तीस वर्ष से नयता के गञ्रावरण में रहता थाया है। जदब्र 
हमने चलने की दुद्मी ली तब उसने कहा फि हम कफ़िस भाषा 
में उस इथर की ऊृण को धन्यवाद दे कि हम ऐसे न्यायप्रिय वादशाह 
के राज्यकाल में अपने परमेश्वर का सुख तथा सतोप से स्मरण - गन 
फर रटे हैँ ओर किसी प्रफार फी श्रमुविधा किसी कारण से हमारे कार्य 
में नही पड़ती । 

रविवार ६री फो फालियादह से कूचकर हमने फासिमखेड़ा मे 
पड़ाव डाला । माग मे वाज से अहेर खेलते गए। सयोग से एक 
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सारस उड़ा और उस पर तूयगून बाज जिसके हम बडे प्रेमी थे, छोड़ा 
गया । सारस ने मागने का प्रवत्त किया ओर वाज इतने ऊँचे उडुकर 
चला गया कि अद्ध्य होगया । यद्यपि शिकारी गण तथा हँकवाहे 
चारों ओर दौडे पर उसका चिन्ह नहीं मिला और ऐसे मरुस्थान मे 
उस बाज को पकड़ लेना असभव था। लब्कर मीर कश्सीरी, जो 
फष्मोरी शिकारियों फा प्रधान था तथा जिसकी रक्षा में वह वाज था; 
घबड़ाया हुआ सब ओर जगल में दोड़ता फिरा पर उसका चिन्ह नहीं 
मिला | एकाएक उसने एक बृक्त दूर पर देखा और जब उसके पास 
पहुँचा तव वाजु का उसकी एक शाखा के छोर पर बैठे देखा । एक 
पालतू पक्षी दिखलाकर उसने वाज को बुलाया। तीन घडोी नहीं 
चीती थी कि वह उप्ते लेकर हमारे पास उपस्थित हुआ | गुप्त संसार की 
यह कृपा जो किसा के विचार मे नहीं आई थी हमारी प्रसन्नता की 
वरद्धक हुई | इसके पुरक्षार मे उसका मसब वढाकर हमने उसे एक 
घोड़ा तथा खिलश्रत दिया । 


सोमवार ४ थी, सगलवार ५ वी और बुधवार ६ वीं को हम वरा- 
वर कूच फरते रहे श्र गुरुवार ७ वीं को एक तालाव के किनारे भदि- 
रोत्सव किया । नूरजहों वेगम कुछ दिनो से रुग्ण थी ओर जिन हकीमों 
तया वेद्यो को उसकी ओपधि करने का सौमाग्य प्राप्त हुआ उन्होंने 
उन रब ओपधियों से कोई स्ाम नही देखकर, किन्‍्हें उन्होंने दिया 
था , उपचार करते में श्रसमथता प्रगट की | इसी समय 
इकीम रूहुल्ला ने उसका उपचार करना आरभ किया और एक 
श्रोपधि उसने निश्चित की | ईम्वरी कृपा से थोड़े ही समय में वह 
स्वस्थ होगई । इस अच्छी सेवा के पुरत्कार से हमले उसका मसब बढा 
दिया श्रोर उसके देश में तीन ग्राम उसे उसके निजी स्वामित्व में 
दिया | यह भी आज्ञा दी कि उसे चॉदी से तौलकर वह चॉदी उसे 


मजकश आटिको गये] लत 5 ी गा । जारी ऊठे आवक 5म 
धबायउर एच पते 7 च्यार प्रा ने + वा थे होगे ॥॥7+ | या 
रे सं य्नर पास सच 7 ।।7 सवार कक गगर। भारवार को 
राणा पेगरतिए का व हु यरे कगे चर मे वानव कर हणिंग 
की (जय पर वा. व एफरो हा आ गशों गफ़ शो 5 ७ जीप “को चर 
सार सक्सेस सहाय रवण मात्र ७ जज जान हृ5$ का तथा 
हाथिया 4 वाव नंद दिया मन हा व व वद्या या पार याकी 
स्प्रीकार कर [वया । हसर दिन 7गन उसे शिलेशत या काल: 
मुत्क के घकाल मार शगाषा का थार राहत | मार वकाजलवगा 
का एक एफ हाथा दिए । संेद हिलत्रया को सयात को पाजडार। 
टेकर उम्का मसव बटाफर एक हजार ५००० सरार का झगर दिया । 
रोहताह ढुग की टअव्यक्षता पर सयद मुब्रास्क का नियत कर “मेने 
पॉच सी २०० सयार का मसव दिया | गुस्वार १०या को सारा 
ग्राम के तालाब क किनारे पटाव पड़ा जहाँ मढिरात्सव मनाया गया 
आर चुन धुए सेवकगण प्याला से गानदित किए गए | ह्हेरा पक्षी 
गण जो श्लागरे मे पर बदलने के लिए बढ थे श्राज के दिन हमारे यहाँ 
ख्याजा अ्रब्दुल्लतीफ मुख्य अटेरी के द्वारा लाए गए। उनमे से 
अपने कार्य के योग्य चुनकर ब्राकी सदारों तथा सेवकों मे व्रितरित कर 
दिए. गए । 

इसी दिन राजा बासू के पुत्र राजा सरजमल के विद्रोट तथा 
क्ृपाओं के प्रति कृतप्तता का समाचार मिला । बासू के कई पुत्र थे। 
यद्॑ययि सूरजमल सबसे बहा पुत्र था पर इसका पिता इसके 
हुए विचारों तथा कार्यों के कारण ससे प्रायः केंद में रखता 
शोर इससे श्रप्रसन्‍न रहता था। उसकी मृत्यु पर इस दुष्ट के बडे 





१ भूल से दस्तलिखित भ्रति में रविवार लिखा ह॑। 
२ इरूबालनामा पृ, ११९ पर तीन पुत्र छिखा है । 
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होने तथा दूसरो के योग्य तथा बुद्धिमान न होने से हमने राजा वाद 
फी सेवाओं के विचार सेट्रतथा एक जमीदार के परिवार के पालन तथा 
उसकी पेत्रिक सपत्ति एवं राज्य फी रक्षा के लिए इसी दुए को राजा की 
पदवी तथा दो हजारो मंसव प्रदान कर उसके पिता का पद तथा 
जागीर दे दिया, जिते उसने अपनी अच्छी सेवा एवं राजभक्ति के 
फारण पाया था | हमने उसके पिता का बहुत वर्षों में सचित किया 
हुआ फोप तथा संपत्ति भी देदी थी | जब मृत मुतजाखों कॉगडा विजय 
करने के फाय पर भेजा गया त्व यह दुए उस पावंत्य स्थान का प्रधान 
जमींदार था | इसलिए इसने प्रकट में इस कार्य में उत्साह तथा राज- 
भक्ति दिखलाई ओर इससे इस कार्य से सहायक नियत हुआ । उस 
स्थान पर सुर्तजाखों ने दुर्गवालों पर कड़ा घेरा किया | इस दुष्ट ने जब 
देखा कि वह शीघ्रह्दी विजवी हो जायगा तव इसने उससे विमनस होना 
तथा ऋंगड़ा करना आरम किया । इसके अनतर इसने सम्मान का पर्दा 
इठा दिया ओर प्रकट में मुतंजा खा के मनुष्यों से कगड़ना आरंभ कर 
दिया । मुर्तज़ाखों ने इस दुष्ट के कपाल पर इसके नाश का लेख देखा 
आर दरचार को इसके विरुद्ध लिखा प्रत्युत्‌ यह स्पष्टटी लिखा कि इसमें 
' विद्रोह के लक्षण तथा राजमक्ति का श्रभाव ही पाया जाता है। इस 
कारण कि मुतंजाखों सा सेनाध्यक्ष विशाल सेना के साथ उस पावेत्य 
देश में उपस्यित था, उस दुष्ट ने विद्रोह फरने का अ्रवसर नहीं पाया | 
उसने हमारे पुत्र शाहजहों के पास सूचना भेजी कि मुत्तजाखों स्वार्थी 
मनुष्यों के बहकाने से हमारे विरुद्ध होगया है ओर हम उखाड़ फेंकने 
तथा नष्ट करने के लिए, हम पर विद्रोह तथा श्रराजकृता फा दोप लगा 
रहा है। वह श्राशा करता है कि उसे दरवार वुला लिया जाय जिससे 
उसके प्राण तथा सान फी रक्षा हो | यद्यपि हमारा म॒र्तजाखाँ पर पूरा 
विश्वास था पर वह भी दरवार बुला लिये जाने की प्रार्थना करता था 
इसलिए, यह विचार उठा कि हो सकता है कि म॒तंजाखाँ ने उपद्रवियों 


के छापने | शिया एन गझार सो। उस पर होप लगा या 
हो णार एप हाय हार 3।पय7 ने ।। | वापष। राहाप मे 
हवा को पपशो  #  <गठे। उत्यक अपो पर जाग हो हाए 
परज्ञाता को एरता उय [॥ ॥। «हे सा समय सम 
“« मा शपु श औा ॥र ?। [[] |क कोा। सार राना- 
या पा निशय | है ।। ेगयवा। तव थ [६॥4[ | € रखार 


रे 


जया तय “सब उन्‍्य हाथो में वहा «से थे उस पर एड दवा 
करके '्रयसे पू्र णाहला के साथ हाय कास हक िए हलिण का 
चटाद पर सज या। टसत ग्रनेतर लग हक्िण पर उस विजया 
साम्रायय के स्का या '्प्रायकार हो सरया तय यह रसार पृ को साया 
मे प्रनाव प्राम का कैंगहा हुंग के घिजय के कोय पर नयत हो गया 
बद्यत्रि ऐस कत्ल तथा उठे मनु"्य को उस पावत्यन्थान मे भेजना 
दूग्दर्रिता तथा साववाना से दूर था पर हमारे पुत्र ने एस काय को 
पूरा करने का भार अयने ऊावर ले लिया था टललिए हम उसी हच्छा- 
नुमार काय होने देने के लिए बा य थे तथा उसी पर यह जाय छोड 
दिया। हमारे भसाग्यवान पुत्र ने से ही अयने एफ निजी संवक तकी 
तथा मसबदारो, ग्रहदियों एवं शाही बदकचियों की योग्य सेना के 
थे नियत किया, जिसका उत्ठेख पहले फ्िया जा चुका ह। जब्च यह 
वहाँ पत्चा तब तका के विरुद्ध भी शत्रुता तथा कयट का व्यवहार करने 
लगा और गख्यना स्वभाव प्रकट कर दिया। गव्सने तकी के विन्द्ध 
लिसना आरभ फिया ओर अ्रत मे स्पष्टतल, लिखा फि वह तकी के साथ 
काय कर नहीं सकता तथा तकी इस काय को कर नहीं सफता । यदि 
दूसरा सेनाव्यज्ष नियत हो तो दुर्ग शीघ्र विजय हो जाय। अत मे 
शाहजहों ने तकी को दरचार घुला लिया ओर टस कार्य पर अपने एक 
खास अनुयायी राजा विक्रमाजीत को नई सेना के साथ भेजा । जय 
सूरजमल ने देखा कि अ्रव उसका कपट काय गधिक नहीं चल सकता 
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तत्र इसने विक्रमाजीत के पहुँचने के पहले बहुत से शाही सेवकों को 
इस बहाने छुट्टे दे दी कि वें बहुत दिनो से सेवा-कार्य में लगे हुए हैं 
शोर यहों का प्रबंध ठीक नहीं हैं इसलिए अपनी अपनी जागीरों पर 
जाकर राजा विक्रमाजोत के श्वाने के पहले अपना प्रबंध ठीक कर ले । 
एक प्रकार से यह शाही सेना का अ्स्तव्यस्त हो जाना था और बहुत 
से अपनी अपनी जागीरों पर चले गए. तथा कुछ अनुभवी मनुष्य तच 
गए । यह अवसर पाकर यरजमल ने विद्रोह तथा उपद्रव खड़ा कर 
दिय्रा | सैयद सफी वारहा, जो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध था; 
अपने भाइश्ओो तथा संवधियों के साथ साइस करके लड़ गया और 
मारा गया तथा वह उन विशेष घायल व्यक्तियों को, जो युद्ध के सिंहो की 
शोभा है, कैद कर युद्ध स्थल से अपने देश लिवा गया। कुछ प्राण- 
रक्षा की दृध्टि से शीत्रता से अलग हट गए.। उस दुए ने पाय॑त्व-स्थान 
को त्तलहटी में दट मार तथा अधिकार करना आरम किया जो एतमा- 
दुद्दोला की जागीर मे था और आक्रमण करने तथा ठटने में तनिक 
भी कमी नहीं की । यह आशा की जाती है कि इसी शीघ्रता के साथ 
उसके कुकर्मो तथा दुष्ट कार्यों का उसे बदला तथा पुरस्कार भी मिलेगा 
ओर इस साम्राज्य का निमक उसका कार्य समाप्त करेगा, यदि 
इंथर चाहेगा | 


रविवार १७ वी को चादा घाटी पार किया | सोमवार १८ वी को 
अभिमावक् खानखानों सिपहसालार सेवा में उपस्थित हुआ । यह वहुत 
दिनो से हमारे पार से दूर रह या और शाही सेना खानदेश तथा 
बुर्गनपुर के पास से जा रही थी इसलिए उससे सेवा में थाने की आज्ञा 
सोंगी | इसने आज्ञा दी कि यदि वह शरीर-मन से हर प्रकार से स्वत्य 
हो तो बह विना भीड भाड़ के चला आये दया शीघ्र लौट जाचे। 
इरके अनुसार वह शीघत्रता से आया ओर इसी दिन सेवा सें उपस्थित 
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हुआ और हर प्रकार की शाही कृपाओं से सम्मानित होकर उसने एक 
सहस्त॒ मुहर तथा एक सहस्थ रुपए;मेंट दिए । 


घाटी पार करने में पडाब वालो को बहुत परिश्रम उठाना पडा 
था इसलिए हमने एक दिन मगलवार २९ वी का टहरने की ग्राज्ञा डे 
दी जिसमे लोग सुस्ता लें । बुबवार २० वी का हमने कच किया आर 
गुरुवार २१ वीं को फिर ठहर गए तथा सिर नाम फी नदी के जिनारे 
भदिरोत्सव मनाया | हमने खानखानों को सुमेर नामक एक खास घोड़ा 
दिया, जो सबसे अ्रच्छे घोड़ो मे से एक था। हिंदी भाषा मे सोने 
के एक पहाड़ को सुमेर कहते हैं और इस घोडे को भी उसके रग तथा 
विशालता के कारण यह नाम दिया गया था। शुक्रवार २२ वी तथा 
शनिवार २३ वीं को[दोनो। दिन बराबर कृच हुआ। इस दिन एक 
विचित्र जल प्रपात्‌ देखने मे थ्राया । जल बहुत ही स्वच्छु है ओर बहुत 
ऊँचे स्थान से उच्लता तथा शोर करता हुआ गिरता हे। उसके सत्र 
श्रोर ठहरने के स्थान बने हुए हैं जहाँ बैठऊर कोई इथर फी स्ठ॒ति 
कर सकता हे । हमने इधर ऐसा सुदर प्रपात्‌ नही देखा ह ओर यह 
श्रत्यत आनदपूर्ण सेर का स्थान है । उस दृश्य को देख कर हम बहुत प्रसन्न 
हुए | रविवार २४ वी को हम ठहर गए ग्योर पड़ाव के सामने तालाब 
में नाव पर बेठकर गोली से मुर्गावियों मारी | सोमवार २४ बी, मगल- 
वार २६ वीं तथा बुधवार २७ वीं को हस बराबर कृच करते रहे । हमने 
अपनी पहिरी पोस्तीन ( भेंढ़ के चमडे का वस्त्र ) ओर सात घोड़े 
ग्रपनी सवारी के खानखानों फो दिए | रविवार २ री इलाही महीना दे 
को शाही भड़े रणथभौर दुर्ग मे फहटराने लगे। हिदुस्तानियों के बड़े 
दुर्गा में से यह एक हे। सुलतान अलाउद्दीन खिलजी के समय राय 
पिताबर देव के श्रधिकार में यट दुर्ग था | सुलतान ने इसे घेरा ओर 
बहुत दिनो के परिश्रम तथा प्रयक्ष पर इसे विजय किया । सम्राट अकबर 
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के राज्य के आरभ में राय सुर्जन हाड़ा" इस पर अधिकृत था | इसके 
पास सात आठ सहल सैनिक चरावर रहते थे। उन श्रद्धेब ने एक महीने वारह 
दिन के घेरे पर इंश्वर को कृगा से इसे विजब कर लिया ओर राव सुजन 
भी सौभाग्य से सेवा में उपस्थित हो गया; जिससे राजमक्तों की गिनती 
में श्रा गया तथा एक सम्मानित विश्वासप्रात्र वन गया। इसके अनंतर 
इसका पुत्र राव भोज भी बडे अमीरो में परिगखणित हो गया। अब 
इसका पोत्र सर बुलदराबय ( राय रक्ष ) मुख्य अमीरो मे से एक 
है| सोमवार ३ री को हम दुर्ग निर्रक्षण करने गए:। दो पर्बत 
पास पारस है जिसमें से एक को रण तथा दुसरे को थंभोर कहते 
हैं। दुर्ग थंभीर पर्वत पर वना हैं पर दोनो नार्मों को मिलाकर 
रणखथमभौर कहा जाता हैँ । यत्रत्रि ठुय बहुत दृल बना हुआ 


हैं ओर जल भी वहुत दे पर रण पंत भी विश्वप दृढ दुर्ग है ओर 
इस पवत पर अधिकार हो जाने पर दुर्ग पर श्रधिकार करना सहज 
हो जाता हैं| इसी कारण हमारे श्रद्धेब पिता ने शञ्ाजा दी कि रण 
पर्वत पर तोयें लगाकर दुग के भोतरों णहों चर गोले उतारें। पहला 
गोला राय सुजंन के महल की चोखडी पर गिरा । इस णह के गिरने 
से उसके साहस के प्रासाद की नींव में का आरा गया तथा उसके 
हृदय फो डॉवाडोल कर दिया । इसने यह सोचकर ऊ्रि हु दे देने 
ही मे उसका भलाई हैं शाहन्शाह की अधीनता स्वीकार कर ली; 
धो दोपों फो क्षमा करता हे तथा बढहानो को स्वीकार कर लेता है। 
हमने दुग॒ में रात्रि व्यतीत करने का और दूसरे दिन पढ़ाव मे 
लोगने का विचार किया था पर दुर्ग के भीतर की इमारतें हिंदुओं की 





१ मुगल दुचार द्विंदी साग $ पू० ४४००३ पर इसकी जावनी 
डी है, सोज़ की पू० २७३-४ पर तथा राच रत्न की परृ० ३२५७-२० 
पर दो हुई है 


(५७० ) 


शेली पर बनी थी ओर फमरे छोटे तथा बायु-विहीन थे इससे हमे 
पसद नहीं द्याएं तथा हमने बहाँ ठहरना नहीं चाहा । हमने एक 
हम्मामय्ह देखा, जिसे दस्तम खा ने दुर्ग की दीवाल के पास बनवाया 
था | एक छोटा उद्यान तथा एक वेठकसाना जो भेटान की ओर था 
काफी बड़ा तथा ह्वादार था झोर सारे छुग मे इससे अच्छी टमारत 
कोई नहीं थी । स्वर्गीय सम्राद के अ्र्मीगे मे यह दस्तम सखॉ१ भी था 
आर जवानी से उन्हीं की सेवा मे रहा। दसकफा उनसे सबब अतरग 
तथा विश्वास का था । उसके विशेष विश्वास के ऊारण ही यह दुर्ग 
उसे सौंपा गया था । 


दुग तथा णहों का निरीक्षण करने के अनत्र हमने आजा दी कि 
व दुग के कारागार मे तद केैंदियो को हमारे सामने उपस्थित करे 
जिसमे हम प्रत्यक के वाठ को देखकर नन्‍्यायानुसार समुचित आदेश 
दे । सक्षेप में खून के मासले के दोषियों तथा जिनके छूटने से देश में 
उपढ्रव एवं दु,.ख बटने की आशका थी उनको छोडकर सभी बदियों 
को मुक्त कर दिया ओर सबो को उनकी स्थिति के अनुसार व्यय तथा 
वस्त्र दिए | मगलवार ४थी की सब्या को एक प्रहर तीन घड़ी वीतने 
पर हम शाही निवास-स्थान को लोट आए । बुधवार «वी को पोच 
कास कुृचफर गुरुवार ६ठी को रुके रहे | इसी दिन खानखानों ने रज, 
जडाऊ वतन, वस्त्र तथा एक हाथी भेंट किया। इनमे से जो हमे 
पसद स्राया उसे रख लिया आर बाकी लोटा दिया। जो पसद किया 
गया था बह सत्र डेढड लाख रुवए मूत्य का था। झुक्रवार छवी को 
हप पॉच कोस चले । हमने इसके पहले बाज के द्वारा एक सारस को 
पकड़ा था पर अब तक हमने सारस को अहेर करते नहीं देखा था । 
हमारे पुत्र शाहजहों को शाहीन के द्वारा सारसों को पकडने मे बडी 





१ मुगल दग्बार हिंदी भाग ३ ए० ४०७८ देखिए । 


( ५७१ ) 


प्रसन्नता होती थी और उसके शाहीन काफी बड़े हो गए. थे इसलिए 
उसको प्रार्थना पर हम बहुत सवेरे सवार हुए श्रोर एक सारस को 
पकड़ा । हमारे पुत्र के शाहीन ने भी एक सारस पकडा, जो उसके 
हाथ पर था। वास्तव से अच्छे अ्रदेर के खेलों में यह सर्वोचम है। 
हम इससे बहुत प्रसन्न हुए । यद्यपि सारस बडा होता हैं पर आलसी 
तथा पर्रों से भारी होता है। दुर्ना का पीछा करना इससे कोई समानता 
नही रखता | हम शाहीन के द्वदय तथा साहस फी प्रशसा फरते हैं 
कि वह इतने बडे शरीर वाले जीव को पकड़ लेता है और अपने प्जों 
के जोर से उन्हें दबा लेता हैं। हमने पुत्र के मुख्य अहेरी हसन खाँ 
को एक द्वाथी, एक घोड़ा तथा खिलञ्रत उसके इस खेल दिखलाने 
के पुरस्कार मे दिया ओर उसके पुत्र का भी एक घोड़ा तथा 
खिलञ्त दिया । 

शनिवार ८वीं की सवा चार कोस कूचकर रविवार €वीं को ठहरे 
रहे | इसी दिन खानखानों सिपहसालार खास खिलञत, जड़ाऊ 
तलवार तथा साज सहित एक निजी हाथी पाकर सम्मानित हुआ 
और खानदेश तथा दक्षिण में फिर नियत हुआ | साम्राज्य के इस 
स्तम का मसव वढाकर सात हजारी ७००० सवार का कर दिया । 
इसकी लश्कर खो से नहीं बनती थी इससे इसकी प्राथना पर श्राविद 
खो को दीवान * व्यूतात नियुक्त किया ओर उसे एक हजारी ४०० 
सवार का मसब्र एक घोड़ा, एक हाथी तथा खिलञ्त देकर उस प्रात 


१. यहाँ कुछ भ्रम ज्ञात होता है। लइकर खाँ भदुलहसन मणहददी 
काबुर का दीवान था सौर खानदौरों प्रांताध्यक्ष ये न बनने के कारण 
चट्ट घुला लिया गया था। इरूके अनत्तर यह दक्षिण से भी ऐसे ही 
कारण से हटाया गया और उसके स्थान पर भादिद खाँ दक्षिण का 
ढीवान नियुक्त हुआ । वयूतात शब्द म्रम से लिख गया है। इकबाल- 
नामा फारसी एछ० १२२ देखिए | 


( ५७२ ) 


भें भेज दिया । उसी दिन खानढोर काबुल से आया आर सेवा से 
उपस्थित होकर एक सहल्र सहर तथा एक सहस्न रुपए. नज़र ठिए। 
इसके सिवा मोतिया की एक माला, पत्रास घादे दस टरानी 
ऊँट-ऊँयटनी, थाडे बाज, चीनी बर्तन तथा अन्य वस्तुएँ भेद म॑ हमार 
सामने उपस्थित किया । सोमवार १०वीं को सवा तान कोस आर 
मगल ११वीं का पौने छु कास चले । इसी दिन व्वानदोरा ने अपनी 
सेना का निरीक्षण कराया जिसम एक सहन मुगल सवार थे। 
इनमें बहुतो के पास तुर्की घोडे थ और बुछु क पास एराका तथा 
' मुजन्नस घोड़े थे। यद्यपि इसके सवारो में से बहुत से इधर-उचर चले 
गए, थे, कुछ महाबत खो की सेवा मे नियत होकर उसी प्रात में रह 
गए और कुछ लाहोर में इसका साथ छोडकर साम्राज्य के विभिन्न 
भागों में चले गए तव भो यह टइतने अच्छे घुड़सवारों का सेना 
प्रदशित कर सका | वास्तव में खानदौरा साहस तथा सेनाउतित्व मे 
अपने समय का एक ही है पर शोक ह॒ फ़ि हमने उसे अशक्त बुद्ध पुरुष 
पाया, जिसकी दृष्टि भी निवंल हो गई थी। इसे दो बुद्धिसान पुत्र थे 
जिनमे समझदारी षी कर्मी नहीं है पर तव भी उनके लिए यह बहुत 
कठिन तथा भारी काय होगा कि अपने का उसके वरावर बना सकें | 
इसी दिन हमने इसे तथा इसके पुत्रों को खिलञ्मत तथा तलवार दिया । 
रविवार ११५वों फो साठे तीन कोस चलकर माट्ट" के तालाव के 
किनारे उतरे | तालाब के मच्य मे एक प्रस्तर-निर्मित मश्ल ह 
जिसके एक खमे पर किसी का निम्नलिखित कित. खुदा हुआ ह। 
श्मने इसे देखा और चकित हुए । वास्तव में शर अच्छे हैं-- 





१ यह शाच्द पा तो जअशुद्ध छिखा गया है या प्रसिद्ध साहू से 
कोई भिन्न स्थान द्व पर्थोकि माद्ूू डज्वैन के दक्षिण विध्य पर्यत के 
पास है । 


( ५७३ ) 


हमारे अंतरंग नित्रगण ने हमें त्याग दिया। 
एक-एक कर वे मृत्यु के हाथो में चले गए॥ 
वें जीवन के जलसे मे क्षुद्र पीनेवाले थे 
कि हम लोगों से पहले ही वे मत्त हो गए ॥१ 
इसी समय इमने एक और कित इसी आशय फा सुना जिसे हमने 
यहाँ इस लिए. लिख दिया कि श्रच्छा कहा यया है। 
शोक कि बुद्धिमान तथा विद्वान लोग उठ गए । 
वे अपने समकालीनों के मस्तिष्क से धुला दिए गए ॥ 
जो सेकर्डों जिह्म से बोलते थे । 
आह | उन्होने क्या सुना कि छुप हो गए ॥ 
गुरुवार १श्वीं फो हम ठहरे रहे | अ्रव्दुल अजीज खो बंगश से 
श्राकर सेवा में उपस्थित हुआ | इकराम खाँ; जो फतहपुर तथा आस- 
पास फी फोजदारी के पद पर नियत था आकर सेवा में उपस्थित हुआ । 
ठक्षिण का वर्शी ख्वाजा इन्नाहीस खा श्रकोदत खाँ की पदवी पाकर 
सम्मानित हुआ । मीर इज को जो इस प्रात के सहायर्को में नियत हे 
ओर एक वीर नवयुव॒क है, शरजा खाँ की पदवी तथा भाडा देकर 
सम्मानित किया । शुक्रवार १४वीं को सवा पॉच कोस कूच किया | 
शनिवार १५वीं की तीन कोस चलकर त्रयाना मे ठहरे । हम वेगमी के 
साथ दुर्ग पर से दृश्य देखने गए | हुमायूं के चख्शी मुहम्मद ने, जो 
दुग की रक्षा पर नियत था, एक वड़ा प्रासाद मैदान की ओर वनवाया 
था, जो बहुत ऊँचा तथा हवादार था। शेख बहलोल फा मकबरा 





१, यह क्लितः किसका है यह इस पुम्तक में नहों बतलाया गया 
ब हक. ्ऊ . बी 
हैं। रागस चेवरिन इसे उमर खयाम का बतलाते हैं पर उसने केवछ 
रुवाहक्षों लिखी हैं । भाव बहुत कुछ एक द्वोते भो शब्दावली तथा 
अभिव्यजन भिन्न हैं 


( ८७४ ) 


इसी के पास है ओर अच्छा ह। बहलोल थेत्र मुहम्मद गोस का बडा 
भाई था और खुदा के दस्स ग्राजम का जप करने तथा फ्रम्ने मे दक्त 
था। हुमायूं फाइस पर बड़ा प्रेम था आर बहुत विश्वास 
भी इस पर रखता था । जब इसने वगाल विजव किया तव वह बहुत 
दिन वहीं रह गया । वर्मा का थ्राज्ञा ने मिज, हिदाल ऋणगा ने रहता 
था। कुडु लाभा सेवक, जा स्प्भावत उपद्रची तथा विद्राही वे, 
राजद्रोह कर बगाल से मिजा के पास चले आये ओर स्सके कृय्नह्गति 
पर प्रमाव डालकर मिजा को विद्राह, ह्ृपाओं के प्रति हतानता तथा 
कर्तव्य के अनादर के मार्ग पर ले गए। मूख मिजा ने अपने नाम 
खुतत्रा पढवाकर विद्रोह तथा कूगडे का कडा फहरा दिया। जत्र यह 
समाचार राजभक्तों की सूचना के द्वारा शाही कानो तक पहुँचा तत्र 
उसने शेख बहलोल को मिर्जा को समझाने के लिए भेजा जिसस वह 
शअपसे व्यर्थ के बिचार से पलटे ओर सचाई तथा सौमनस्य के सार्ग पर 
लौट थाघे । इन दुशे ने वादशाही का ऐसा स्वाद मिर्जा को दिला 
दिया था कि वह दुए विचारों से मर उठा था ओर राजभक्त नहीं 
हो सका | इन उपद्रवियों के बहकाने पर इसने शेख वहलोल को चार 
बाग मे, जिसे बादशाह वावर ने जमुना नदा के किनारे बनवाया था, 
दुस्साहस की तलवार के घाट उत्तार दिया। शेख के शिष्य मुहम्मद 
बख्शी ने इसका शव ले जाकर वयाना दुर्ग मे गाड दिया |" 


रविवार १६वीं को साढें चार कोंस चलकर हम बरह के पडाव पर 
पहुंचे । मरियमुजसानी ( जहोंगीर की माता ) का जूसत्‌ पर्गने मे 
बनवाया हुआ उद्यान तथा कूँआ मार्ग में पड़ता था इसलिए हम उसे 
देखने गए. | वास्तव मे वावली अच्छी भव्य इमारत है और बडी हृढ 





१, इसका विशेष विचरण गुलबदन बेगम के हुमायूँ नामा हिंदी 
० पर देखिए । 


( ५७५ 2 


बनी हुई है। हमने कमचारियों से सुना कि इस कूँए के बनवाने मे 
बीस सहल दपए लगे थे। आसपास में बहुत अहेर थे इसलिए हम 
सोमवार १७वीं को रुक गए! 


मंगलवार १प्खीं का तीन तथा एक आठवों कोस चलकर हम 
दायरमऊ ग्राम भे ठहरे। छुघवार श्६वीं को ढाई कोस चलकर 
विजयी भड़े फतहपुर की झील के किनारे खडे किए. गए । जिस समय 
दक्तिसु के विजय का विचार किया जा रहा था उस ससय रणथंभोर 
तथा उज्जैन के वीच के पडार्वो| तथा दूरियों का उल्लेंख किया जा 
चुका है इसलिए दुहराने को आवश्यकता नहीं है। रणथंमोर से 
फतहपुर तक निस मार्ग से हम आ्राए उससे दो सो चोतीस फोस की 
दूरी है ओर "एक सौ उन्नीस दिनों म॒ तिर्सठ पड़ावो तथा छुप्पन 
रकावो में पहुँचे | सौर गणना से एक दिन कम चार महीने मे तथा 
चाढ़ गणना से पूरे चार महीने लगे। जिस दिन से सोमाग्यशाली 
सेना राजबानी से राणा को विजय करने तथा दक्षिण पर अधिकार 
करने के लिए निकली उस समय से अब तक, जब शाही विजयी तथा 
समृद्धिशाली झड़े पुनः साम्राज्य के केंद्र मे स्थापित हुए, पॉच वर्ष 
चार महीने वोत गए, । ज्योतिपियों तथा गणकों ने गुरुवार रथ्वी दे 
को हमारे १३वें जल्सी वर्ष मं, जो सन्‌ १०२८ हि० के मुहर॑म महीने 
के अतिम दिनइपड़ता है, राजधानी आगरा मे प्रवेश करने की शुभ 
साइत निकाली ।! 


इसी समय राजमर्क्तों की सूचनाओं से ज्ञात हथ्आा कि आगरा ने 
पुनः; भहामारी का प्रकोप हुआ है, जिससे लगभग एक सो मनुप्य 
प्रतिदिन मर रहे हैं। बगल, पद्टे या गले में गिलटियों उमड़ आती ह 
आर लोग मर जाते हैँ । यह तीसरा वर्ष है कि यह रोग जाडे मे जोर 
पकड्ता है और गर्नी के आरंभ में समात्त हो जाता है। यह एक 
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विचित्रता है कि इन तीन वर्षों में इसकी छूत आगे के आ्रासपास के 
ग्रामों तथा बम्तियों मे फेल गद्द € पर फत्हपुर में इसका चिह्न भी नहीं 
है। यह रोग ग्रमनावाद तक था गया है, जो फतहपुर से टाइ कोस 
पर है। अमनाबाद के लोग अपने णहों को त्यागकर दृसरे ग्रामो मे 
चले गए हैँ । कोई उपाय न रहने पर झोर सतकता को शग्ावच्यक 
समझकर यही निश्चय किया कि दस श्ुम साइत में विजयी सेना 
फतहपुर के बसे हुए भाग में प्रसन्नता तथा झानद के साथ प्रवेश करे 
ओर रोग तथा अकाल के शात होने पर दूसरे शुभ साइत 
में हम राजधानी मे प्रवेश करें | झागे इध्वर की इच्छा सवोपरि ह। 


युरुवार का उत्सव फतहपुर को भील के किनारे हुआ | नगर 
मे जाने की सादत र८ वी को निश्चित हुई थी इसलिए हम यही श्याठ 
दिन तक ठहरे रहे | हमने भील का घेरा नापने की यात्रा दी जो सात 
कफोस थी । इस स्थान में सिवा श्रद्धेया मरियमुजमानी के सब वेगमे, 
हरमनालियाँ तथा दासियों हमारे स्वागत के लिए शाद । मत द्रासफ- 
खो की पुत्री ने जो खानग्राजम के पुत्र अब्दुल्लाखों के रह में है हमसे 
एक विचित्र तथा श्राश्चय॑जनक फहानी कही श्रोर इसकी सचाई का 
विश्वप रूप से समर्थन किया । इसकी विचित्रता के कारण हम उसे यहाँ 
लिखते हूँ | उसने कहा कि 'एक दिन हमने अपने घरके श्रॉगन में एक 
मूसे फो घबड़ाए हुए उठते गिरते देखा। वह हर श्रोर उन्‍्मत्तो की 
तरह दोड़ता फिरता था मानों उसे समझ नहीं पडता था कि कहों 
जाय । हमने एक दासी से कहा कि इसे पूँछ में पकडकर बिल्ली के 
थ्रागे डाल दे | बिल्ली प्रसन्न होकर उस पर कृद पड़ी ओर उसे मुँह 
से पकड़ लिया पर तुरत दी उसे छोड़ दिया तथा घृणा से हट गई। 
क्रमश, उसके मुख पर कष्ट भलकने लगा | दूसरे दिन वह प्राय* मरी 
ही थी जब हमने उसे तिरयाऊ देने का विचार फ़िया | जब्र उसका मुंह 
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खोला गया तब तालू लीम काली पढ़ गई थी। तीन दिन कष्ट से 
विताकर चौथे दिन वह होश में श्राई ।! इसके श्रनंतर उस द्ासी को 
भी गिलटियों निकलीं ओर ज्वर के ताव तथा कट से उसे आराम नहीं 
मिलता था | उसका रंग बदल गया तथा पीलापन पर स्याही आ गई। 
ताप बढ गया । दूसरे दिन उसे कै दत्त हुई और बह मर गई। 
घर के सात-आठ आदमी इसी प्रकार मर गए ओर इतने आदमी 
बीमार पड गए. कि हम उस झह से वाग मे चले गए.। जो बीमार थे 
थे बाग में भी मर गए पर वहाँ गिलटियों नहीं थीं। संक्षेप में आठ- 
नी दिन के भीतर सन्नह्न श्रादमी सर गए |? उसने यह भी कहा कि 
जिन रोगियों में गिलटियों दिखाई पडीं वे यदि पीने या घोने के लिए 
जल मॉंगते श्लोर जो उनके पास जाता तो उसे भी छूत लग जाती और 
अंत मे ऐसा छुआ कि भय के कारण कोई रोगियों के पास नही 
लाता था १ 

शनिवार २२ वी को आगरा के श्रध्यज्ष ख्वाज:जहों से सेवा में 
उपस्थित होकर पॉच सो मुहर नजुर तथा चार सों ठपए निछावर भेंट 
किया | सोमवार २४ वीं फो उसे खास खिलञ्त दिया। गुरुवार" 
२८ वीं फो चार घडी या दो साएत बीतने पर छम साइत में शाही 
मंडे प्रसन्नता के साथ नगर मे गए. | उसी ससय में इमारे भाग्यवान 
तथा ऐथ्वयंशाली पुत्र शाहजहों का ठुलादान हुआ । हमने थ्राज्ञा दी 
कि सोने तथा अश्रन्य वल्तुओ से तोला जाय क्र सौर गणना से उसका 
श्रद्ठ्ाइसवाँ वर्ष झ्रारंभ हुआ | आशा है कि वह अपनी परमायु प्रात 
करे | उठी दिन मरियम्ुज्मानी आगरे से श्लाई' और हमने उनकी 
सेवा में उपत्यित होकर उनके आशीर्वाद से अ्रक्षय सौमाग्य प्रात 





१. जहाँगीर पहले लिए चुका है कि >« वीं को नगरप्रवेश की 
साइत दे ऊतः गुरुवार न द्वोकर शुक्रवार होना चाहिए । 
३७ द 
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किया । हम श्राशा फरते हैं कि उसके पालन तथा स्नेह की छाया दस 
विनम्र के सिर पर वनी रहे | इसलामसो के पुत्र टकगमस्त्रों ने इस 
ओर की फोजदारी अच्छी प्रकार की थी इसलिए हमने उसे डेढ 
हजारी १००० सवार का मसव वढाकर दिया । मिज़ा सन्‍तम सफवी 
फा पुत्र सुहराचखाोँ का मसब् वटाकर एक हजारी ३०० सवार का 
कर दिया । 


इसी दिन विगत सम्राट के महल की दमारतो को घमफर हमने 
अपने पुत्र शाहजहाँ फो दिखलाया | इनके भीतर कटे हुए प्रस्तर का 
एक बडा तथा स्वच्छु जलाशय था, जिसे कपूर तालाब कहते हँ। यह 
छुत्तीस गज चोंडा तथा लवा और साढ़े चार गज गहरा है। उन 
श्रद्ेय की आजा से राजकोप के कमचारियों ने इसे पैसों तथा रुपयों 
से भर दिया था | उसमे चोतीस करोड ग्रडतालीस लाख छिश्वालीस 
सहस्त दास ओर सोलह लाख उन्यासी सहल चार सों दपए कुल एक 
करोड तीन लाख झपए उसमे भरे गए, जो इंरानी सि्के म॒ तान लाख 
तेंतालीस सहख तूमान होते हैं। बहुत दिनो तक रेगिस्तान के प्यासे 
लोगों की उस दान से तृप्ति होती रही । 


रविवार १ ली बहमन की एक सहस्त दब हाफिज नाद अली 
( पाठक ) फो पुरस्फार दिया । बहुत दिनो से बिदागखों चिकनी का 
पुत्र मुहिव्यश्नलली और गवुलकासिम गीलानी ने, जिन्हे ईरान के शासक 
ने अ्रधाफर देश से निफलवा दिया था, इस साम्राज्य की शरण में 
जीवन व्यतीत किया था । इनमे प्रत्येक के लिए. उनकी स्थिति के अनु- 
कूल इंति बॉव दी गई थी । इसी दिन वें आगरे से आए ओर देहली 
चूमने का सौभाग्य प्राप्त फिया | प्रत्येक को एक एक सहसख्त रुपए 
दिए | गुरुवार का उत्सव राजमहल ही में हुआ ओर हमारे व्यक्तिगत 
सेवकगण प्याले पाकर प्रसन्न हुए. | नसरुलला वे, जिसे हमारे पुत्र सुलतान 
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पवेजु ने कोहे दामन नामक हाथी के साथ भेज्ञा था, छुट्टी ली ओर 
लौठ गया । जहोंगीरनासा फी एक प्रति तथा एक तिपचाक घोड़ा हमने 
इसके हाथ पुत्र के लिए भेजा । रविवार ८ वी को राणा अमरसिंह के 
पुत्र कुअर कण को एक घोड़ा, एक हाथी, खिलञत, एक जड़ाऊ 
खपवा ओर एक फ़ूलफटार, उपहार दिया | हमने उसे अपनी जागीर 
पर जाने की छुट्टा दी ओर एक घाडा उसके साथ राणा के लिए भेजा | 
उसी दिन हम अहेर खेलने श्रमनावाद गए. । इस कारण कि हमसे 
आशा दे रखी थी कि इस प्रात के हरिणों को कोई न मारे इसलिए, 
छु वर्ष में यहाँ बहुत इरिण इकठठे होगए तथा पालतू से होगए। 
गुरवार १२ वी को हम महल लौट श्राए, और उस दिन फा उत्सव 
यहीं प्रथानुसार हुआ । 

सुक्रवार १३ वीं को हम शेख सलीस चिंब्ती के मकबरे में गए, 
जिसके शुभ गुणों का कुछ उल्लेख इस सौमाग्व के ग्रंथ की भूमिका में 
लिखा जा चुका है | वहाँ फातिद्दा पढा गया | यद्यपि ईमग्वरी सिंहासन 
के चुने हुए. लोग चमत्कार दिखलाना पसद नहीं करते ओर निजी 
विनम्रता के फारण भी ऐसे प्रदर्शन से दूर रहते हैँ पर तब भी 
कमी कमी अनिच्छा ही से तथा आपही आप भक्ति के उत्साह मे 
कुछ प्रकट हो जाता हैं या किसी को सिखलाने के लिए वेसा प्रदर्शन 
दो जाता हैं। इन्हीं मे यह भी है कि हमारे जन्म के पहले इन्होंने 
हमारे पिता को हमारे तथा हमारे दो माइवों के आने की सूचना दे' 
दी थी। इसी पकार एक दिन हमारे पिता ने यो ही पूछा कि दे कितनी 
अवस्था के हैं श्लोर कव॒ पस्लोक सिधारेंगे । इन्होंने उत्तर दिया कि गुप्त 
तथा रहस्य की वातें ईश्वर जानता है। बहुत कुछ कहने सुनने पर 
उन्होंने हमारी ओ< सकेत करते हुए कद्ा कि जब चद शाहजादा किसी 
शिक्षक द्वारा या किसी अन्य प्रकार से कुछ याद करके दुह्रावेगा वही 
हमारे ईश्वर से मिलने का समय होगा | इस कारण वादशाह ने कईी 
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कछाजा दी कि कोई भी हम गद्य या पद्म में कुलु न सिखलावे | झत मे 
जब हम दोवर्ष तथा सात महीने के हुए तच्॒ एक दिन एकस्त्र्पप्रण स्ी 
महल मे ध्ाई | वह दुष्ट नजर को दूर करने के लिए सदा सुगधि द्रव्य 
जलाया करती थी झ्लोर इस बहाने हमारे पास भी ग्राती थी । बह 
दान-पुण्य को वस्तु लिया करती थी। उसने हम श्रफेले मे पाया ओर 
श्राजा का त्रिना ध्यान रखे उसने निम्नलिलित शर हम मिखलाया--- 

ऐ परमेश्वर द्राशा फी कली को विकसित करो । 

अक्षय रौजा | उद्यान ) का फ़्ल दिखलायं ॥* 


हम शेख के पास गए. श्रोर इस शेर को दुहराया | वह तत्काल 
उठे और बादशाह के पास जाकर इसकी सूचना ठी। भाग्यानुसार 
उसी दिन रात्रि मे ज्वर के लक्षण दिखलाई पड़ने लगे ओर दूसरे दिन 
उन्होंने वादशाह के पास किसी को भेजा कि तानसेन कलाबत को 
बुलाया है, जो अद्वितीय गायक हे । तानसेन इनके यहाँ पहुँच कर गाने 
लगा । इसके झ्नतर किप्तीको बादशाह को बुलाने भेजा । जबत्र बादशाह 
आए तब कहा कि मिलन का निश्चित समय था गया श्रत्र हम आप 
से छुट्टी लेते हैं । अपनी पगड़ी उतार फर हमारे सिर पर रख दी शोर 
फ्ा कि हम लोगों ने सुलतान सलीम फो उत्तराधिकारी बनाया ओर 
उस रक्षक तथा पालक ईश्वर के हाथ सौंपा | क्रमश उनकी निर्वलता 
चटने लगी ओर मृत्यु के लक्षण दिखलाई पड़ने लगे । अत मे वे सच्चे 
प्रियतम से जा मिले। 

हमारे पिता के राज्यकाल का यह मसजिद तथा मकबरा सबसे 
बड़ा स्मारक दे | वास्तव में ये बहुत ही ऊँची तथा दृढ इमारतें हैं। 





१>यहद्द शर मौलाना जामी की मसनवी यूसुफ व जुलेख़ा का 
प्रथम दौर है । 


( धर ) 


इस मल्जिद के समान श्रन्य किसी देश में नहीं हे। ये कुल अच्छे 
पत्थरों की वनी हुई हैं और राजकोप से पॉच लाख रुपए इनके निर्माण 
में व्यय हुए थे। कुठबुद्चन खाँ कोकलताश ने कत्र के चारो ओर संग- 
मरमर की जाली, गुंवद तथा द्वार के फर्श बनवाए थे, जो इस पोच 
लाख के ऊपर हैं | मस्जिद में दो वे फाटक हैं। दछ्तिण की ओर का 
फाथ्क वहुत ऊँचा तथा सु दर है। मेहरात्रदार फाथ्क वारह गज चौड़ा 
सोलह गज लंचा तथा वावन गज ऊँचा हैं) वत्तीस सीढ़ियाँ चढने पर 
उसके सिरे* पर पहुँच सकते हैं। दूसरा फाठक इससे छोटा तथा पूर्व 
की ओर ह। मत्जिद की लत्ाई पूर्व-अश्विम दीवालों की मुठाई लेकर 
दो सौं बारह गजल है । इसमे से सकसरा साढे पचीस गज है, मध्य पढ्ह 
गन चाड़ा-लवा हैं ओर पिशताक सात गज चौड़ा, चोंदह गज लबा 
श्रौर पचीस गज ऊँचा है। बडे गुंबद के दोनों ओर दो छोटे गुबद 
हैं, जो दस गज लंवे-चोडे हैं। इसके अनतर दालान खंमो पर है | 
मल्जिद की चौड़ाई उत्तर-दक्तिण एक सौ ३हचर गज है। इसके चारो 
ओर नव्वे ऐवान तथा चौरासी कोठरियों हैं। हर कोठरी की चोड़ाई 
चार गज तथा लबाई पॉच गन है। दालानें साढे सात गज चौड़ी 
हैं। मल्जिद का श्रोगन मकसूरा, दालान तया फाटकों फो छोड़कर एक 
सो उनहचर गज लंबा तथा एक सो तेंतालीस गज चौड़ा हैं | दालानों, 
फावकों तथा मस्जिद पर छोटे छोटे गुंत्रद बने हुए हई और वार्पिक 
जलर्सो तया अन्य उत्सवो की सध्या को इन पर दीपक चाले जाते हैं 
श्रीर इन्हें रंगीन पटो से ढोप देते है, जो दीपकों के ढक्कनों से हो जाते 
हैं। श्रेगन के नीचे एक कूँथ्रा वना हैं, जिसे वर्षा के जल से भर देते 





३--जमीन से फाटक तक पहुँचने की सीढ़ियों से तात्पय ज्ञात 
होता हद । इसी फाटक को चुलद्‌ दर्पाजा ऊहते हैं ! जद्ोंगोर ने कुछ नाप 
जाक्ष सनुमान से लिख दिया है । 


( ५८२ ) 


हैं | फत्हपुर मे पानी फम है और जो हे अ्रच्छा नही हे पर इस कुएँ का 
पानी इतना हो जाता हे कि चिच्ती के परिवार के लिए मस्जिद फे मुजायिर 
दवंर्शों के लिए काफी हो जाता €। बड़े फाटक के सामने उत्तर-उत्तर- 
पूर्व शेख का मकबरा हे | मध्य का सुब्रत सात गज हे ओर इसके 
चारों ओर सगमरमर का सुंडेरा हे ओर सामने की ओर सगमरमर की 
जाली है। यह बडी सुदर है । इस मकबरे के सामने पश्चिम की ओर 
कुछ हृटकर दूसरा गुबद है जिसमे शेख के लडके तथा दामाद गड़े 
हुए ह जैसे कुतुब॒ुद्दीन खो इस्लाम खा, मुग्रज्जम खाँ आदि | ये सब्र 
इस परिवार से सत्रधित हैँ ओर सभी अमारी तथा उच्च पदों को 
पहुँचे थे । इसलिए, इन सब का यथास्थान वणन आया हे। वर्तमान 
समय में इस्लाम खो फा पुत्र, जो इकराम खो की पदवी से प्रसिद्ध हे, 
सजादनशीन हैं। उसके सुख पर पवित्रता के लक्षण स्पष्ट हे आर हम 
उसके पालन के बहुत दच्छुक हैं । 


गुरुवार श्श््वी को हमने ग्रब्दुलञजीज खो का मसच बढाकर 

दो हजारी १००० सवार का कर दिया श्लोर उसे कांगड़ा दुर्ग विजय 
करने तथा क्वतध्न सूरजमल फो दड देने के लिए नियत किया | 
हमने उसे एक हाथी, एक घोड़ा तथा खिलअञ्नत दिया | तरसून वहादुर 
को भी इसी काय पर नियत फिया और उसका मसबव बढाकर बारह 
सदी ४५० सवार का कर दिया। इसे एक घोड़ा दिया ओर जाने की 
छुद्दी दे दी । एतमाठुद्दौला फा गृह एक तालाब पर था और लोग 
इसके रमणीक स्थान तथा आञाकपक प्रासाद होने की प्रशसा करते थे 
ट्सलिए उसकी प्रार्थना पर शुरुवार २६वीं को वहीं मदिरोत्सव हुआ । 
साम्राज्य के उस स्तम ने सिजदे तथा भेयो का अच्छा प्रवव किया 
ओर जलसे फा भी भारी आयोजन किया । भोजन फर रात्रि में हइस महल 
८ थाए । गुरुवार इस्फदारमुज महीने की ३री फो सैयद अ्ब्दुलवहात 


( ५८३ ) 


वारहा का मसव, जिसने गुजरात में अच्छी सेवा की थी, बढाकर एक 
इहजारी ५०० सवार का कर दिया ओर उसे दिल्र खॉ की पदवी दी | 
शनिवार १श्वीं को हम अहेर के लिए. अमनावाद गए. और अतवार 
तक वेगमों के साथ श्रहेर खेलते रहे। गुरुवार १७वीं को संब्या को 
हम महल लौंदट आए । 


सयोग से मंगलवार को अहेर मे नूरजहोँ वेगम के गले में पढ़ी 
मोती तथा लाल की एक माला टूट गई और एक लाल दस सहस्ल 
रुपये मूल्य का ओर एक मोती एक सहस्त रुपए मूल्य की गुम हो गई। 
बुधवार को शिकारियों ने उन्हें बहुत दूढा पर वे नहीं मिलीं | 
हमारे विचार में श्राया कि आज कम शवा है अ्रतः उनका आराज 
मिलना श्रसंभव है। इसके विरुद्ध मुबारक शवा गुरुवार हमारे लिए 
भाग्य-दिवस है और हमारे लिए थुम भी है इसलिए, शिकारियों ने 
उस दिन थोडे ही परिश्रम में उस पठ्पर मैदान मे उन्हें खोज लिया 
शोर हमारे पास ले आए. | सब से अच्छा संयोग यह हुआ कि उसी 
शुभ दिन हमारे चादर ठुलादान तथा वसत वारी के उत्सव भी 
पड़े और मऊ हु के विजय तथा अ्रभागे सूरजमल के पराजय का 
भी समाचार मिला | 


इसका विवरण इस प्रकार है कि जब॒ राजा विक्रमाजीत विजयी 
सेना के साथ उस प्रात में पहुँचा तब चूरजमल ने चाहा कि उसे 
बातचीत तथा बहाने से कुछ दिन रोक रखें पर वह कुल वात्तविक 
वात जानता था इसलिए, उसने इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया श्रोर 
साहस के साथ आगे वढा। वह त्वक्त मनुष्य निरुपाय होकर न 
युद्ध करते का साहस कर सका और न अपने दुर्गो की रक्षा कर सका | 
थोडे ही चुद्ध पर जब उसके बहुत से आदमी मारे जा चुके तब वह 
भागा श्नौर सऊ तथा महरी दुर्ग, जिन पर उसे बड़ा घमंड था; 


( ५८४ ) 


दोनो पर श्रधिकार हो गया। जिस राज्य फो उसने अपने प्रतजो से 
उत्तराधिफार मे प्राप्त किया था वह विजयी सेना द्वारा राद टाला गया 
ओर वह भगीड़ा हो गया । बह पहाड़ो में चला गया आर अपने 
भाग्य के सिर पर नाश तथा घृणा की धूल डाली । राजा विक्रमार्जात 
ने उसके राज्य से आगे बटकर विजयी सेना के साथ उसका पीछा 
किया । जब हमे८यह सब सूचना मिली तब हमने राजा फो टहस सेवा 
के पुरस्कार में डका दिया ओर क्रोब के समाट्‌ का एक भाग्व-निर्णायक 
ध्राज्ञापत्र भेजा गया कि सूरजमलके पिता तथा उसके बनवाए हुए दुर्ग 
इमारतों को जड़ से उखाड़ फेंके ओर उनका चिह्न भी एव्वी पर न 
रहने दें। एक विचित्र बात यह थी कि अमभागे सूरजमल का एक भाई 
जगतसिंह था | जब हमने सूरजमल को डिना किसी भागीदार के 
राजा बनाया, मसब दिया तथा राज्य प्रदान किया तब उसी को प्रसन्न 
करने के लिए जगतसिह को एक छोटा मंसब देकर वगाल भेज दिया 
क्योंकि दोनों में नहीं पटती थी। यह घर से दूर दरिद्गवता के साथ 
कालयापन कर रहा था जिससे इसके शत्रु प्रसन्न थे ओर घृणा की 
दृष्टि से इसे देखते थे । यह भी किसी गुप्त सहायता की प्रतीक्षा कर 
रहा था कि इसके सीभाग्य से यह घटना घटी ओर उस श्रभागे ने स्वत. 
अपने पेरो में कुल्हाड्ी मारी । जगतसिह को शीघ्रता से दरबार बुला 
कर हमने उसे राजा की पदवी, एक हजारी ५०० सवार का मसब तथा 
बीस सहख दब व्यय के लिए राजकोप से दिया | एक जडाऊ खपवा. 
खिलश्नत, एक घोड़ा ओर एक हाथी देकर राजा विक्रमाजीत के पास 
भेजा श्रोर साथ मे श्राशापत्र गया कि यदि यद्द सौभाग्य का अनुगमन 
कर अ्रच्छी सेवा करे तथा राजमक्ति दिखलाए तो वह राज्य इसे दे 
दिया जाय | 
नृरमजिल के उद्यान तथा इमारतों फी बड़ी प्रशसा हम वरावर 

सुन रहे थे, जो श्रभी नई निर्मित हुई थी, इसलिए हम सोमवार को 


( ५८५ ) 


चोडे पर सवार होकर वोस्तों सराय के पढ़ाव पर गए. श्रोर मंगलवार 
उस गुलाव वाड़ी में सुख तथा आराम के साथ व्यतीत किया । बुधवार 
की संध्या फो नरमंजिल वाग ऐश्वर्य की सेना से सुशोमित हुआ । यह 
उद्यान इलाही गजल से तीन सौ तीस जरीबव के घेरे में है। इसके चारो 
ओर द्ीवाल, ऊँची तथा चौड़ी, इंट एवं मसालें की बंडी दृढ बनी 
हुई है। उद्यान के भीतर एक ऊँची इमारत निवासस्थान के लिए 
खूब सली हुई वनी है। सुन्दर जलाशय बने हुए. हैं श्रोर फावक के 
बाहर एक विशाल कुँआ वना है जिसमें से वत्तीस जोड़े वैल निरंतर 
पानी निकालते रहते हैं। नहर उद्यान में से होकर गई है ओर 
जलाशर्यों में पानी भरता रहता है। इसके सिव्रा श्रोर भी कुएं हैं, 
जिनका जल जलाशर्यों तथा क्यारियों में पड़ता है। इसकी सुंदरता 
श्रनेक प्रकार के फुहारों तथा प्रपातो से बहुत चढ़ गई है। उद्यान के 
मध्य में एक तालाव है, जिसमें वर्षा का पानी भरा जाता है । यदि 
संयोग से अ्रधिक गर्सी में इसका पानी सूख जाय तो वे छुँशों के जल 
से इसे मरते हैं जिससे वह सदा लवालब भरा रहे । लगभग डेढ लाख 
रुपए श्रवृतक इस उद्यान मे लग चुके है और अमी यह अपूर्ण हे । 
क्यारियों के बनवाने तथा पौधों को लगाने में श्रमी चहुत रुपए व्यय 
होंगे। यह भी निश्चय हुआ है कि मध्य के उद्यान को भी दीवाल से 
घरा जाय और पानी आगे जाने को नहरें इतनी दृढ कर दी जायें कि 
उनमे से जल किसी प्रकार चू न बाय ओर वे सदा जल से भरी रहे 
तथा कोई दवानि न हो । यह संभव है कि इसके पूरे होने तक दो लाख 
रुपए इस पर व्यय हो जायेंगे ) 

गुखवार २थवीं को ख्वाजाजहों ने रत्नों जड़ाऊ व्तंनों, वस्त्र 
एक हायी तथा एक घोड़ा कुल डेढ लाख मूल्य की मेंद उपस्थित की | 
हमने उनमें से कुछ चुनकर वाकी लोॉटा दी । शनिवार तक प्रसन्नता के 
उस उद्यान में हमने आराम से समय व्यतीत किया । रविवार १८वीं 


न 2) 


की सध्या को हम फतहपुर लाटे ओर स्ाजा दी कि बो अमीर लोग 
वार्पिक प्रथानुसार महल को सजाबे | सोमवार रछ वी फो ह्मने देखा 
कि हमारी ग्रांख में कुछ हो गया है । रक्त की ग्रविकता से ऐसा हथ्ना 
था इसलिए हमने अली झ्रफवबर जरह को एक नस खोलने के लिए 
कहा । दूसरे दिन इससे बहुत लाभ माद्म हृआ । हमने उसे एफ 
सहल्ल रुपए पुरस्कार दिए। मगलवार २९वीं को मुफरंब खो अपने देश 
से आया और सेवा में उपस्थित हुआ । हमने उस पर कर्ट प्रकार 
की कृपा की | 


( भ८७ ) 
चौदहवाँ जलूसी वर्ष 


धथी रत्रीउल आखिर सन्‌ १०२८ हिं० गुदवार सवेरे संसार को. 
प्रकाशित करनेवाले सूर्य मेप राशि में पधारे ओर हमारे राज्यकाल का 
चौदहवोँ वर्ष ऐव्चर्य तथा सुख से श्रारंम हुआ । नव वर्ष के प्रथम दिन 
इसी गुरुवार को हमारे वैमवशाली पुत्र शाहजहों ने, जो पूरोच्छाश्रों के 
ललाट का तारा तया ऐञ्वर्य के भा का प्रकाश है, मारी जलसा किया 
आर अपने समय फी चहुमूल्य वस्तुओं में से चुनी हुई वस्त॒ुश्नों की तथा 
हर ठेश की अलम्ध चीजें भेंट में उपस्यित किया | इनमें एक लाल 
चाईस सुख तौल तथा श्रच्छे रग रूप एव पानी का था जिसका मूल्य 
जीहरियो ने चालीस सह रुपए का । दूसरा कुतत्री लोल तीन टाँक 
तोल का तथा वडा सुंदर चालीस सहलल रुपए; मूल्य का था| छ मोतियोँ 
थीं, जिनमें एक एक टॉक तथा आठ सुख तौल में थी। हमारे पुत्र के 
वकीलों ने इसे गुजरात मे पीस सहल्ल झुयए का क्रय किया था | 
अन्य पॉच तेंतीस सहस्य बपए मे खरीदें गए. थे । एक हीरा 
अठारह सहल रुपए. का था। एक जड़ाऊ पर्त तथा एक जड़ाऊ 
तलवार की मूठ थीं, जो उसी के कारखाने में बने थे ओर जितके 
अधिकतर रक्ष उसीके काटे तथा जडे हुए थे। उसने इसके बनाने में 
बड़ी कुशलता दिखलाई थी । इसका मूल्य पचास सहल रुपया निश्चित 
किया गया। नक्थारखाना का भी कुल सामान उसी का था और 
किसी ने भी अवतक इसका विचार भी नहीं किया था। निस्सदेह ये 
कल्नापूर्ण सुन्दर वस्तु थीं। एक जोडा नक्कारा सोने फा मुर्सिल बजाले- 
वाला जो दमामे के साथ चजाया जाता है। नकारः; करना, सरना 
आदि जो कुछ सासान शाही नक्षरखाने का हैं वह सब चोदी के बसे 
हुए घे। जिस शुभ साइत में हस राजसिंहासन पर बेंठे ये सब्र बजाए 
गए । इन सबका मूल्य पंंसठ सहस्ष रुपए थे | झथी पर वैठने का तख्त+ 
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जिसे हिंदी लोग दोदा कहते हैं, सोने का तीस सहन्न रुपए मूल्य का 
बना हुआ था| इसके सिवा गोलकुण्डा फे शासक कुत॒बुलमुल्क की 
भेंट के दो द्वाथी तथा पोच हाथियों का सामान मी था। पहले हाथी 
का नाम दादे इलाही था पर जब वह नारोज फे दिन हथसाल में गया 
तो उसका नाम हमने नूरे नोरोज रखा ? वास्तव में यह भव्य हाथी € 
श्रोर विशालता, सौंदर्य तथा दिखावट में कोई त्रुद्धि नी थी। यह हमे 
इतना अच्छा लगा कि हम उस पर सवार होकर महल के श्यॉगन मे 
घूमे | इसकी कीमत श्रस्सी सहलल रुपए कृती गई और अन्य छु) की 
वींस सह । नूरे नौरोज हाथी के लिए सोने का साज, सोने का 
सिक्क ड़ आदि जो हमारे पुत्र ने बनवाया था उसमे तीस सहल्ल उपए 
व्यय हुए थे। दूसरे हाथा का सामान चॉदी का था श्रौर इसके सित्रा 
दस सहस्न रुपए के श्रन्य रत्ञ ग्रादि थे। हमारे पुत्र के कुरकुराकों ने 
गुजरात के श्रच्छे वस्त्र तैयार कर भेजे ये । यदि सबका विव.ण लिखा 
जाय तो बहुत समय लगेगा । सक्षेप में कुल भेट साठे चार लाख रुपए 
मृत्य की थी। थआथ्ाशा की जाती है कि वह घिरजीवी तथा 
भाग्यशाली हो । 


शुक्रवार २री को झजाअ्रतखों अरब तथा नुरुद्दीन कुली खाँ फोत- 
वाल ने श्रपनी भेट उपस्यित कीं | शनिवार ३ रा को खानखानों के पुत्र 
दाराबखों ने श्रोर रविवार ४ था को खानजद्दों ने प्राथना की कि उन्हें 
हमें जलसे में निमत्रित फरने फी थ्राज्ञा दी जाय | श्रतिम की भेंट में से 





१ इफऊवालनासा में दो द्वाथा तथा पाच दृथिनी लिखा हं। जो 
ठीक ज्ञात होता है । सात में से एक का मरय बहुत अधिक तथा 
अन्‍य छ का कम | मूल में भूछ से पाँच द्वाथियों का सामान लिखा 
गया ६, वह पाँच साद, से समान हाना चाहिए। 
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हमने एक मोती, जो चीस सहल रुपए की खरीदी गई थीं, तथा 
अलभ्य चीजें खीकार कीं, जिनका मूल्| एक लाख तीन सहस 
रुपए था और बाकी लौटा दीं। सोमवार ०वीं को राजा किशनदास 
तथा इकीम खाँ, मंगलवार ८वीं फो सरदार खो तथा बुधवार ७वी को 
मुस्तफाखों एवं अ्रमानत खो ने अपनी अपनों मेंटे दीं। प्रत्वेक की मेंट 
में से हमने कुछ साधारण सा उन्हें सम्मानित करने के लिए. ले लिया । 
गुरुवार ८वीं को सदासलमुल्क एतमादुद्दोला ने शाही जलसा कर हमें 
लागत करने की प्रार्थना को । इसे स्व्रीकार करने से उसकी प्रतिष्ठा 
चढ़ गई । वास्तव मे उसने मजलिस सजाने में तथा भेंट तैयार करने 
नें अपनी स्थिति से बढ़कर कार्य किया था । इसने सजावट बहुत फी थी, 
मोल के चारों शोर जहों तक दटि जाती थी दीपक जलाए गए ये 
श्र श्रास पास तथा दूर के सारे मार्ग अनेक रण के लालपर्णो तथा 
ठीयकों से प्रकाशित किए गए थे। साप्राज्य के इस स्वंम की भेंटों में 
एक रानसिंहासन सोने-चोदी का बना हुश्ला था, जिस पर अनेक प्रकार 
की सजावट की गई थी तथा जो सिंहों के ऊपर स्थित था। यह बड़े 
परिश्रम से तीन वर्ष में साडे चार लाख दपए व्यय कर चनवाया गया 
था। बह एक कुशल वोरोजिश्रिन, जिसका नाम हुनरमंद था, द्वारा 
चनवाया था, जो सोनारी तथा जडिया के कार्य में श्रद्धितीय था तथा 
शत्रन्य कलाएँ भी जानता था। इसने इसे श्रच्छा बनाया था ओर 
इसलिए हमने इसे यही नाम दिया। हमारे लिए जो मभेंठ प्रलुत का 
गई थी उसके सिवा एक लाख दपए मूल्य के जड़ाऊ गहने तथा कपड़े 
इसने बेगमों तथा अन्य हरमवालियों को दिए। विगत सम्राट के 
राज्यारम से श्रव॒ तक, जो इस पग्रार्थी के राज्यकाल फा चौदहयवों वर्ष हैं, 
किसी बड़े अमीर ने ऐसी मभेंठ नहीं उपस्थित की थी । वास्तव में इसके 
तथा श्रन्य सदारों में समता ही क्या है ? 
श्सी दिन इस्लाम सो के पुत्र इकराम खो का मंसच घटा कर 
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दो हजारी १००० सवार का थार श्रनीगाय सिहृदल का मसब दा 
हजारी १६०० सवार फा कर दिया। झुक्रवार वा फा एतवार सो ने 
अपनी भेद उपस्थित की ओर उसी दिन >सन खानढार का एक हाथी 
तथा एक घोडा देकर पटना के शासन पर भेज डिया। पहले 
नियमानुसार टहसफा मसव छु हजारी ५००० सयार का कर दिया। 
शनिव र १०वीं का फाजिल खो, रविवार श्श्वी का मीर मीरान, 
सोमवार शरवी फी एतकाद खाँ, मगलवार श३वी का तातार सा तथा 
अनीराय सिंहददलन आर बुधवार १»वी को मिजाराजा भाऊसिह ने 
अपनी ग्रपनी भेंट उपस्थित की। उनम स अच्छी तथा नंद वस्तुएं स्वीफार 
कर बाकी उन्हीं लोगो को लाया दी | गुरुवार १४वीं को आआसफ सा 
ने श्रपने घर पर भारी उत्सव तथा शाही जलसे का ग्रायोजन फ़िया । 
ट्सका निवासस्थान वहुत ही सुदर है आर उसने हमारा स्वागत करने 
के लिए प्राथना क्रिया । उसका प्रार्थना स्वीकार कर हमने उसे 
सम्मानित किया ओर वेगमो के साथ हम उसके शह पर गए । उस 
साम्राज्य के स्तभ ने इस स्वीकृति को गुप्त दाता की क्रपा समभी आर 
अपनी भेद तथा जलसे की तयारी में बहुत बटकर ऐड्वर्य दिसलाया | 
बहमूत्य रक्षो, सुनहले वस्तों तथा सभी प्रकार की वस्तुएँ भेद में 
उपस्थित फीं थ्रार हमे जा पसद ग्राई उन्हे स्वीकृत कर बाकी हमने 
लोटा दी | भेट मे एफ लाल साढे बारह टॉक का था, जिसे सवा लास 
रुपए का क्रय किया था | स्वीकृत मेंट का मूल्य एक लाख सड्सठ 
सहस््र रुपए था। इसी दिन ख्याजाजद्ाँ का मसब वढाफर पांच हजारी 
२५०० सवार फा कर दिया । 

लझ्कर सा श्राशानुसार दक्षिण से श्राया था इससे हमारी सेवा मे 
उपस्थित हा । हमने निश्चय कर लिया था फि वर्षा ऋतु बीतने पर 
ओर अच्छी ऋतुफ़े श्रारम होने पर ईश्वर की कृपा से कश्मीर के 
सदावहार उद्यान मे चलकर रहेंगे इसलिए हमे यह उचित ज्ञात हुआ 
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कि आगरा नगर तथा दुर्ग को रक्षा तथा अवंध और ,उस जिले की 
फौजदारों जिस प्रकार खानजहों फो सॉपी हुई थी उसी प्रकार लश्कर 
खा को सौंपी जाय तथा यह झुम समाचार हमने उससे कह दिया | 
अमानत खाँ को हमने घोडों के दागने तथा सवारों के परेड कराने का 
डारोगा नियत किया। झुक्रवार १६वीं को ख्याजाहतन समीर वर्शी, 
शनिवार १७वीं को सादिक खाँ वर्शी, रविवार १८वीं को इरादत खाँ 
मीर समान और सोमवार १- वी को जो शर्फ का दिन है, श्रजदुद्दोला 
खाँ ने अपनी श्रपनी मेटें उपस्थित की और हर एक में से हमने जो 
पसंद किया उसे उनका सम्मान बढाने के लिए स्वीकार किया । 
इस भौरोज में दरवार के सेवकों की स्वीकृत में का मृल्य बीस लाख 
हो गया । शफ के दिन हमने अपने भाग्ववान पुत्र सुलतान पर्वेल का मंसव 
चढाकर बीस इजारी १०००० सवार का कर दिया | एतमादुद्दौला का ससव 
सात हजारी ७००० सवार का कर दिया । हमने अझ्रजदुद्दोला को सल्तनत 
रूपी भाँख की पुतली शाह झुज्रा के शिक्षक के कार्य के लिए छुना। 
हम आशा करते हैँ कि यह अपनी प्राकृतिक पूर्ण अवस्था को पावेगा 
ओर भाग्यशाली होगा | फासिम खो का मंसव बढाकर डेढ्दजारी 
५०० सवार का शोर बादिरखाँ का एक हजारी ४०० उवार का कर 
दिया। सदहावतखों ने सैनिक सहायता सॉगी थी इसलिए हससने पॉच 
सो अहदी बंगश के लिए. नियुक्त किया और इजतखोँं को, जिसने उस 
शत म॑ अच्छी सेवा की थी. एक घोड़ा तथा एक जड़ाऊ खयबा उप- 
हार दिया । इसी समय अब्दुत्तचार ते गत सम्राद हुमायूं का लिखा 
एक संग्रह भेंट किया, इंग्वरी प्रकाश ही इसका साक्ष्य है, जिसमे ऋुछ 
आाथनाएँ.. ज्वयोतिप-विज्ञान-संचधी भूमिका तथा अन्य आध्ययंजनक 
चा्ते थीं, जिन्हें उन्होंने त्व्यं मनन किया था तथा प्रयोग भे लाए थे | 
इस शुभ लेख को श्रद्धापूवक देखकर हमें ऐसी प्रसन्नता हई जेंसी कम 
होती है। इम चहुत अधिक आानंदित हुए क्योकि ईश्वर साक्षी है कि 
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हमारे पास ऐसी कोई वहुमूत्य वम्तु नहीं हे जिससे हम उसकी तुलना 
परे | दसके उपलक्ष मे हमने इसका मसव टतना बटा दिया जितना 
उसने कल्पना मे भी समव न समझा होगा शओ्ओोर एक संह्ल्य रूपए 
पुरस्कार दिए.। योरोपिश्रन हुनरमठ को, जिसने जदाऊ सिहासन 
बनाया था, तीन सहज्न दब, एक घाड़ा तथा एक हाथी दिया | हमने 
ख्वाजा खावद महमूठ को एक सहल्ल रुपए दिए, जा ख्याजादओं के 
मार्ग पर चलता हे ओर दवशी तथा अ्रव्यात्म से रिक्त नही है | लग्कर 
खाँ का मसव वढाकर तीन हजारा २००० सवार का, मामूर खो का 
नोसदी ४५० सवार का, ख्वाजगी ताहिर फा झ्लाठ सदो ३०० सवार 
का श्रोर सैयद श्रहमद कादिरी का गआ्राठ सर्दी ६० सवार का कर 
टिया । राजा सारगढेव को सात सदी ३० सवार का अजदुद्दोला के 
पुत्र मीर खलीछुछा को छु सदी २५० सवार का; फीरोजखों सोजे को 
छु सदी १५० सवार का, खिदमतख! फो साढे पॉच सदी १३० सवार 
का, मध्रमर्खा को पॉच सदी १२० सवार का, इजतखां को छ सदी 
१०० सवार का, हथसाल विभाग के मुशी राय नवलदास को छ सदी 
१२० सवार का, राजमहल के दारोगा राय मणिदास को छसदी 
४०० सवार का ओर किश्वनसिंह के पुत्रो नाथमल तथा जगमल ग्रत्यक 
को परत सदी २२४ सवार का दिया | पॉच सदी से कम के मसवा का 
विवरण विस्तार से लिखा जाय तो बहुत हो जायगा | खिज़खों फो दो 
सह्स रुपए दिए. जो सानदेश का था | 

बुधवार २१ वीं को हम अरेर खेलने के लिए. श्रमनात्राद गए । 
इसके कुछ दिन पहले आज्ञा के अनुसार मुख्य शिकारी ख्वाजाजहाँ 
तथा ऊ़ियामर्खा ने एक विस्तृत मेंदान कमूरगाह अहेर के लिए चुना 
शोर उसे घेरे मे बॉवकर चारो ओर के जगलों से हरिणों को खदेड़ 
कर उसने भीतर होक दिया था | इस कारण कि हमने अपने हाथ से 
किसी जीव को न मारने का ब्रत लिया था, हमने उन सब्रको जीवित 


पकर्ड लेने वश कतहपुर खौगान के ज्ै बंद करा देंने की 
सिश्बय कियों ॥| बटर खेलने की मी मिलेगा ओर 
लीव को फे८ पहुँचेगा । इसी अनुदार सात यो दस क्क्डे 
गए और फतदेउुर भले गए । राजवानी में प्रवेश करने की समय 
छागया थीं इसलिए, हमने राय मान को आना दी फि 
गली की तरह दोनी जाली से फर्तहपुर के मेंदान तक 
लशावे तथा दरिों को मई से लें जावे ( इस मा ग्से 
ही इरिण मेंजे गए. श्र. ] डेढ सह । अपषती की रात्रि 
में अमनावाद से कक ४ सराय में २९ वीं की 
सथ्या फो नर बाग में ठहरे । 

झुक्रवार वीं को शाह! माता को | दूसरे 
दिल हम सब अपने उन शोक मनाने गए. और हर प्रकार 
से सममभाकर उसे राजमदल लाए.) रविवार १ > 
विहिम्त महीने को ड्योतिंपियों वर्गों गशुर्को के बतलाए, थीम 


साइत में दम दिलेर नामक खास दाथी १९ सवार हुए. आर 
नगर में आनंद ठथा प्रसन्नता के साथ प्रवेश किया । मार्गों। तथा 
ओर फायकों तथा दीवालो स्त्री पुरुषों की बढ़ी 


भीड़ दमारी मेँ एकत्रित हो गई थी । प्रथानुस्तार महल तक 
हम मार्ग में धन छुटाते गए. । सुखपूर्वक व्यतीत हुई ईस के लिए. 
जिस दिन ली ठिन से आज 


तक जब हम खानद. तेंथों सौमाग्व के संत लौदे पाँच वर्ष सात 

महीने नो दिन ही हमने अपने उईे सुलतान 

पर्वेज फो. आजा ज्जी कि उसे व्यक्तिगत रूप में इमारी सेवा 

ज॑ उपस्थित हुए, यो हमारा श्रमिवादन करने के सोमाग्स से बचित 

हुए बहुत समय बीत गया टै इसलिए, यदि उसकी इच्छा 

मिलने की हो तो दरबार अवें। अहे कृषापूरं आशापत्र के 
३८ 
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मिलने से उस पुत्र ने गुप्त ससार की प्रेरणा से ऐसी उपा का होना 
समभकर विश्व-तमान इस दरबार की ओर अपनी आणा का मस्त 
फेरा । इसी समय हमने म ददे सआाश ( जीविफा की सहायता ) के 
लिए. फकीरों तथा सुपात्रो को ४४७८६ बीघा भूमि, दो गॉंव तथा 
कश्मीर के तीन सो बीस खरबार वोभ गन्न ग्रार फावुल में सात हल 
फी भूमि दान दी । हम झ्राशा करते है फ्ि इथर की कृपा इन पर 
बनी रहेगी । 


इसी समय की एक घटना जलाल के पुत्र अल्लटदाद अफगान का 
विद्रोह था। इसका विवरण इस प्रकार ह कि जन्म महात्रत खाँ ने 
बगश जाकर उस पर अधिकार करने तथा अ्रफगानो को दमन करने 
की श्राज्ञा पाई तव इस विचार से कि दस दुए पर हमने बहुत सो 
कृपाएँ की है श्रोर उसके बदले में यह कुछ सेवा कार्य करेगा उसने 
इसे भी साथ ले जाने की प्राथना फी । ऐस ऊुतब्नो की प्रकृत्या कुछ 
ऐसी प्रवृत्ति होती हे कि वे सत्य का नहीं पहिचानते श्रोर शत्रुता तथा 
बेमनस्य ही रखते हैँ अत. सतफंता को दृष्टि से यह निश्चय हुआ कि 
बह अपने भाई तथा पुत्र को भेज दे जो ग्रोल मे रखे जायेंगे। उसके 
पुत्र तथा भाई के श्रा जाने पर हमने उन्हे सतोप दिलाने के लिए ह॒र 
प्रकार की कृपा फी परतु जेसा कहा गया है-- 

जिसके भाग्य का कयल बुना हुग्ा थे वह 

जमजम* तथा फोसर"* के पानी से भी श्वेत नही हो सकता ॥ 


जिस दिन यह उस प्रात में पहुँचा उसी दिन से इसमे दुषरता तथा 
कृनघ्नता के लक्षण इसके कायो मे दिखलाई पड़ने लगे श्रोर महाब॒त 





१, कावः के पास का एक कूभा। 


२, विहिरत भर्थात्‌ स्वयं की नदी । 
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खो नें कुल कार्यों पर शासन रखने के लिर सहनशीलता की डोर 
फो हाथ से जाने नहीं दिया । इसी समय उसने एक सेना अपने पुत्र 
की अबीनता में श्रकगानो के झंंड पर नियत किया और अ्रल्लहृदाद 
का उसके साथ भेजा | जब वे निश्चित स्थान पर पहुँचे तब इसकी 
शत्रुता तथा दुष्टता से वह ट्राक्रमण सफल नहीं हुआ और वे श्रसफल 
लोग आए, | दुष्ट श्रस्लहदाद ने इस शका से कि महावत स्रॉँ इस वार 
सहिष्णुता का व्यवद्वार त्याग कर इस कार्य को वास्तविकता की जाच करे 
ओर वह अपने दु? कार्यों के लिए फंस जाय इससे इसने अधीनता का 
ब्राच्छादन फाड डाला और अ्रपनी निमकहरामी फो जिसे उसने श्रभी 
तक छिपा रखा था विवशता से प्रग० कर दिया। जब सहावत खा के 
पत्र से ठीक बृत्तात हमें मिला तब हमने उसके पुत्र तथा भाई को 
ग्वालिञर दुर्ग में कैद करने की श्राजा दी । ऐसा हो चुका था कि इस 
दुष्ट का पिता जलाल भी गत सम्राद के समय उनकी सेवा से भागा 
और वर्षों तक चोरी तथा डकैती मे जीवन व्यतीत किया तथा अश्रत 
में अपने दुप्कर्मों के बदले को पहुचा। शब्राशा हे कि यह दुष्ट भी 
अपने कुकर्मा का शीघ्र फल पावेगा । 

गुरुवार ५ वी को राणा सगरा का पुत्र मानसिह का ससव, जो 
विहार के सहायरकों मे नियत था, वढाकर एक हजारी ६०० सवार का 
कर दिया | हमने आकिल खो फो क्रगश के कार्य पर नियत मसबदारों 
की सेनाओ की जॉच करने तथा सवारों की ठेखमाल करने के लिए. 
भेजा और उसे एक हाथी दिया। हमने महात्रत खा के लिए मार्जिद- 
रानी चाल का बना एक निजी ख॑ंजर दोस्तवेग के हाथ भेजा | सोमवार 
की भेंट महमूद आवदार को दी गई क्योकि वह हमारी शाहजादगी 
तथा वास्वकाल से हमारी सेवा मे रह्य | पायंदा खो मुगल के दामाद 
मीरान के मंसच् की चढाकर सात सदी ४५० सवार का कर दिया। 
ख्वाजाजहों के माई मुहम्मद हुसेन के मंसव को, जो कॉगड़ा का बरुशी 
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था, बढाकर छु सदी ४८० सवार का फर दिया | दसी दिन तरवियत 
खॉ की मृत्यु हुई, जो इस दरबार का बशपरपरर का खान,जाद था 
ओर अपने श्रच्छे स्वभाव के कारण एक सर्दार हो गया था। इसमे 
उच्चाकाक्षा का अभाव नही था पर यह विपय तथा थ्रानह का लोडप 
युवक था । यह मुख से जीवन व्यतीत करना चाहता था आर हिंदू 
गानविद्या में विशेष रुचि थी तथा उसे कुछ समझता था | इसमे दुश्टता 
नहीं थी | राजा सूरजसिह का मसव वढाकर दो हजारी २००० सवार 
फा कर दिया । श्लीमर्दानखों वहादुर के पुत्र करमुल्ला, मुलतान के 
फौजदार वाकिरखों, मलिक मुहिब्ब श्रफगान ओर मकतृत्रखों को हाथी 
दिए गए । सैयद वायजीद भकरी को भी, जो भकर हडुर्ग का अध्यक्ष 
तथा उस प्रात का फौजदार था, एक हाथी देकर सम्मानित किया | 
महाबतखों के पुत्र अमानुल्ला फो एक जड़ाऊ खजर दिया गया | शेख 
अहमद हंसी, शेख अब्दुल लतीफ समली, फिरासतर्खों ख्वाजासारा 
तथा रायक्रैश्ररचद मुस्तोफा को एक एक हाथी दिए | पज्ञात्र के बख्शी 
मुहम्मद शफी का मसब बढाकर पॉच सदी ३०० सवार का कर दिया । 
कालिंजर दुर्ग क रक्षक मूनिस को, जा मेहतरखों का पुत्र था, पॉच सदी 
१५० सवार का मसब टिया । 


इसी दिन समाचार मिला कि खानखानों सिपहसालार क्षा पुत्र 
शाहनवाजखों सर गया | इससे हम बहुत दु,ख हुआ । जिस समय 
हमारे उस अतालीक ( अभिमावक ) ने हमारी सेवा में उपस्थित होने 
के श्रनतर जाने की छुट्टी ली उस समय हमने उसे अच्छी प्रकार समका 
दिया था कि हमने कई बार सुना है फि शाहनवाज खो मदिरा के पीछे 
पागल हे और बहुत श्रधिक पीता है श्रौर यदि यह बात सच हो तो 
बडे शोक फी बात हे कि वह इस अवस्था में अपने को नष्ट करे। इस 
लिए झआावश्यक हे कि खानखानों उसे उसकी चाल पर न छोड़ दे 
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ओर अच्छी प्रकार उसकी देखभाल करे | यदि वह कार्य पर से हट न 
सके तो पूरी स्पष्ट सूचना मेजे जिससे उसे हम अपने सामने चुलाकर 
उसे स्थिति के अनुकूल उचित श्राज्ञा दें | जब वह वबुहांनपुर पहुँचा तब 
उसने शाहनवाज खाँ फो बहुत निर्बल तथा गिरी दशा में पाया | 
ओपधि करने का उसने प्रयत्न किया पर उसकी हालत विगढ़ती गई | 
हफीमों ने जो कुछ उपचार किए. सत्र निष्फल गए. और योवन तथा 
ऐड्वर्य के सर्वोच्तम समय में अवस्था के तेंतीसवें वर्ष में वह मर गया, 
जिससे संसार फो व्यया तथा दुःख हुआ । इस शोकपूर्ण समाचार को 
सुनकर हमे बहुत दुःख हुआ क्योंकि वह वास्तव में बुद्धिमान युवक था 
तथा खान;जाद था। वह अवश्य इस साम्राज्य फी सेवा में श्रच्छा कार्य 
फरता तथा भारी चिह् छोड़ जाता | यद्यपि यह मार्ग सभी के लिए, है 
और कोई भी भाग्य के ग्रादेश से बच नहीं सकता पर तत्र भी इस 
प्रकार चले जाना दुखद है | आशा है कि ईश्वर उसे क्षमा करेगा । 
हमने राजा सारंगदेव फो, जो हमारा श्रंतरंग सेवक तथा कुशल 
पुरुष है, खानलान/ के पास भेजा और हर प्रकार से उसे शोक- 
सान्लवना दी । शाहनवाज के पॉन्च हजारी मसव को हमने उसके भाई 
तथा पुन्नो में चाठ दिया । उसके छोटे भाई दारात्र का मसव्र बटाकर 
इमने उसे पॉच हजारी[कर दिया ओर खिलश्रत, एक द्ाथी, एक घोडा 
ओर एक जड़ाऊ तलवार देकर पिता के पास जाने की छुट्दी दी कि 
शाइनवाजु के स्थान पर वह चरार तथा अहमदनगर के अ्रध्यक्षु पद 
का कार्य करे। दूसरे माई रहमानदाद का मसव बढ़ाकर दो हजारी 
८०० सवार का कर दिया | शाहनवाज के पुत्र सनोचहर को दो हजारी 
१००० सवार का मसत्र दिया । शाहनबाज के पुत्र तुगज्लिल या ठ॒ुगरल 
छा मंसत्र बढ़ाकर एक हजारी ४०० सवार का कर दिया । 

शुबु्वार १२ वीं को एतमाडुद्दोला के दामाद फासिमसाँ फो एक 
भडा देकर सम्मानित किया | सैबद हाजी का पुत्र श्रस॒हुल्ला सेवा मे 


( पएह्८ ) 


भर्ती होने के विचार से ग्राया था इससे उसे पांच सदी १०० सवार का 
मसब दिया | मृत मुतंजाखों के दामाद सठरजहाँ को सात सी ६०० 
सवार फा मसब्र मिला और समल की फोजदढारी पर नियत हथा | उसे 
एक हाथी देकर जाने की छुद्दी दी। भाग्थ बुदेला को छु सदी ४०० 
सवार का मसव तथा एक हाथी दिया ओर एफ हाथी जम्मू के राजा 
सग्राम को भी दिया । 


अहमदाबाद मे हमारे यहाँ दो मारखार बफरे थे। कोई बकरी 
हमारे यहाँ नहीं थी कि उनसे समागम कद जाय। हमने सोचा कि 
बन्री बकरियों से; जो अरब से विशेषफर दरखर बदर के नगर से 
लाई जाती हैं ओर जो देखने म जवान तथा गुणवाली हांती हैँ, इनसे 
ज डा खिलाया जाय | सक्षेप में हमने सात बकरियों से जाडा खिलवाया 
ओर छ महीने के बाद हर एक को फतदएर में एक एक क्ये हुए । 
इनमे चार मादे तथा तीन नर थे ओर सभा सुन्दर रुप रग के थे। 
रग में जो नर के समान थे उनका रग वैसा ही था ओर पीठ पर काली 
धारियों थीं। लाल रग ग्रन्य रगो से अच्छा मारूम होता टे श्लोर वह 
अच्छी जाति का चिह्ठ ह। उन बच्चो के कृदने फोदने का ढंग अच्छा 
तथा विनोद युक्त था। यह प्रसिद्ध € कि चित्रकार वकरी के बच्चो के 
कृदने-फोदने का चित्र ठीक नहीं खीच सकते । सभव हे कि वे साधारण 
बच्चो की कृदफोंद का फिसी प्रफार चित्र खीच लें पर टन बर्त्चो 
के कूद फॉद फा चित्र खींचने मे अ्रवश्य ही उन्हें अपनी 
असमथथंता प्रगट करनी पडेगी | एक महीने या वीस दिन के होते ही 
ये बच्चे ऊंचे स्थानो पर कृद जाते ओर फिर भूमि पर इस प्रकार 
फोद पड़ते कि यदि इनके सिवा ओर फोई वैसा करता तो उसके एक 
अग भी सावृत न बचते | ये बदे झच्छे लगते ये दस लिए हमने आजा 
दी कि वे हमारे पास ही रखे जायें ओर हमने प्रत्यक का उचित नाम 


( ५६६ ) 


रखा | इनसे हम बहुत प्रसन्न रहते हैं ओर इसोलिए भमारखुर वकरो 
तथा अच्छी जाति की वकरियों को साथ रखने का ध्यान रखते हैं। हम 
इनसे बहुत से चच्चे एकट्टा करना चाहते हैं जिसमें वे आदमियों से 
हिलमिल जायें । इन वच्चो के जोड़ा खाने से जो बच्चें होंगे वे ओर भी 
अच्छे होगे | इनकी विशेषताओं में एक यह भी है कि साधारण वकरी 
के बच्चे जन्मते ही तथा दूध पीने तक बहुत्त मेमियाते हैं पर ये इसके 
विदद्ध बिना चिल्लाये चुपवाप खडे रहते हैँ । स्यात्‌ इनका मास भी 
विशेष स्वादिष्ट हो । 


पहले मुकरव खो को श्राज्ञा दी जा जुकी थी कि बह विहार में 
नियुक्त हुआ है अतः वहाँ शीघ्रता से जाय । वहों जाने के पहले बह 
अभिवादन फरने के लिए दरबार में उपस्थित हुआ श्रोर इसलिए, उसे 
साजसहित एक हाथी, दो घोडे तथा एक जड़ाऊ खपवा दिया ओर उसे 
छुट्टी मिल गई । वेतन के अग्रिम रूप मे उसे पचास सहल रुपए व्यय 
के लिए दिए. गए.। उसी दिन सर्दार खाँ को खिलश्नत, एक हाथी 
तथा एक घोडा दिया ओर मुँगेर सरकार मे नियुक्त कर जाने की 
छुद्दी दी, जो ब्रिहार तथा बंगाल प्रात में है। कुत॒ुबुलमुल्क के वकील 
मीर शरोफ ने, जो दरचार मे उपस्थित था, जाने की आज्ञा ली। हमारे 
भाग्यवान पुत्र शाहजहाँ ने अपने दीवान अफजल खाँ के भाई फो 
उसके साथ भेजा । कुत॒ुबुलमुलक ने हमे प्रसन्न करने की रुचि दिखलाई 
तथा प्रयत्ष मी किया ओर हमारे चित्र के लिए. कई घार माँग की 
इसलिए हमने अपना चित्र, एक जड़ाऊ खपवा तथा फूलकणठारः उसे 
मेंद मे भेजा । चौबीस सहस्ल दर्ब, एक जड़ाऊ खज़र, एक घोड़ा तथा 
बिलअञ्त ठक्त मीर शरीफ को दिया | इमारतों के निरीक्षक फाजिलखों 
कस मसत्र बटाहर एक हलारी ४०० रुबार वा कर दिया। हकीम 
राघोनाथ का मी मंसत्र छु सदी ६० सवार का कर दिया। इसी समय 


( ६०० ) 


विगत सम्राट की वार्पिकी थी इससे पॉच सहस्््र रुपए कुछ मुख्य सेंवको 
को दिए कि दरिद्वों तथा सुपात्रों म वितरित कर ठे । मुगेर के जागीर- 
दार हसनअली खा को ढाई हजारी २५०० सवार का मसत्र ठेकर 
बगाल के प्राता व्यक्ष इब्राहीमखों फत्हजग की सहायता फो भेज दिया 
ओर उसे एक तलवार उपहार दिया । मिर्जा शरफुद्दीन हुसेन काशगरी 
बगश में फार्य करते हुए मारा गया था इसलिए उसके पुत्र टब्ाहीम 
हुसेन का मसब वढाकर एक हजारी ५०० सवार का फर दिया | दर्सी 
समय इब्राहीम खों ने दो नावें वनवाई, जिसे उस देश की भाषा में 
फोशा कहते हैं। इनमे एक सोने की तथा एक चांदी की थी, जिन्हे 
भेंट के रूप में हमारे यहा भेज दिया । निस्सदेह अपने टग की वहुत 
अच्छी हैं। इनमे से एक हमने अपने पुत्र शाहजहों को दे दिया | 


गुरुवार ६ वीं की सआदत खो को एक हजारी ६० सवार छा 
मसब दिया । इसी दिन अ्जदुद्दोला और झुजाश्रत्खों अरब ने अपनी 
जागीरों पर जाने की छुद्दे ली। इसी गुरुवार फो हमने श्रासफ 
खा फो एक जड़ाऊ खपवा तथा एक फ़्लकटार. दिया। हमारे पुत्र 
सुलतान पर्बज ने दरबार थाने का निश्चय किया ओर प्राथना की कि 
एक खास नादिरी खिलश्त, एक चीरा तथा एक फोता उसके लिए 
भेजा जाय कि वह उन्हें पहिरकर मिलने के दिन आवे तथा अभिवादन 
फरने का सोमभाग्य प्राप्त करे । उसकी प्राथना पर उसके वकील शरीफ 
के हाथ बहुत अच्छा खिलञ्नत चीरा तथा फोता के साथ भेज दिया । 
गुर्वार र२शेवीं फो हमारी बूआ का पुत्र मिर्जा वली आज्ञानुसार दक्षिण 
से श्राकर सेवा में उपस्थित हुआ । इसका पिता ख्वाजा हसन खाल- 
दार नक्शबदी ख्वाजाओ में से था। हमारे पितृव्य मिर्जा मुहम्मद 
हफीम ने अपनी बहिन का निकाह ख्वाजा से कर दिया था। हमने 
लोगों से ख्वाजा की बहुत प्रशसा सुनी यी। यह उच्च वश का था 


पक) 


ओर सबसे सुब्यवहार रखता था । बहुत दिनों तक यह हमारे चाचा 
के कुल कार्यों का प्रवध देखता रहा और उनसे व्यवहार ठीक वना 
रहा | मिर्जा की मृत्यु के पहले ही इसकी मृत्यु हो गई। इसके दो 
पुत्र मिर्जा बदीउज्ञमों तथा मिर्जा वली थे। मिर्जा वदीउञ्ञमों मिर्जा 
की मृत्यु पर भागकर मावरुन्नहर चला गया ओर वहीं उसकी मृत्यु हो 
गई। वेगम तथा मिर्जा वली इस दरबार में चले आए और वादशाह 
अकबर ने वेगम पर बढ़ी कृपा की | मिर्जा मी सरल तथा ग्रभीर 
युवक है और बुद्धि तथा ज्ञान की भी कमी नहीं है। यह गान विद्या में 
भी बहुत कुशल है | इसी समय हमारा विचार हुआ कि मत शाह- 
जादा दानियाल की पुत्री का निकाह मिर्जा से कर दें शोर इसी विचार 
से हमने मिर्जा को दरवार घुलाया था। यह लड़की कुलीज मुहम्मद 
खाँ की पुत्री से हुई थी । आशा है कि प्रसन्न तथा सेवा करने से, जो 
सोभाग्य तथा समृद्धि का कारण है, वह भाग्यवान होगा । 


इसी दिन सखुलंदराय का मसब् जो दक्षिण के कार्य पर भेजा 
गया था, बटाकर ढाई हजारी १५०० सवार का कर दिया | 


इसी समय हमें सूचना दी गई कि शेख अहमद नामक एक सैयद 
ने सरहिंद में घोखे तथा पाखंड फा जाल फेलाया है श्रीर बहुत से 
लोगो को, जो केबल दिखावर्टी धार्मिक थे पर वास्तव मे नहीं थे, उसमे 
फेंसा लिया ह। इसने बहुत से लोगों को हर एक नगर तथा देश मे 
अपने शिप्यों मे से एक एक को भेजा है, जिन्हें वह श्रयना खलीफा 
फह्टता है ओर जिन्हे वह पाखड विद्या तथा छार्मिक ज्ञान के विक्रय में एवं 
मनुष्यों को बहकाने में कुशल समझता है। इसने अ्रपने शिष्यों तथा 
अनुवाबियों के नाम बहुत सी कहानियाँ लिख डाली है और इनका संग्रह 
5 पुत्तक अस्तुत कर ली हैं, जिधका नाम मक्‍्तूवात रखा हैं। इस 
विल्द में इसने वहुत सी असमभाव्य हानिकारक वार्ते लिख डाली हूं, 


॥: है ६) 


जिनमे लोगो में कुफ़ तथा अ्वार्मिकता फेलती हे। इन्ही में से 
पत्र म लिखता हैं “कि अपने भ्रमणो में हम दोनो प्रकाणों ( सये 
नद्र ) के निवासस्थान मे पहुँच तो वहों एक बडा ऊँचा तथा विः 
पासाद देखा | वहां से हम विवेक के घर पह़ेंचे तथा इसके आर 
सत्य के ओर इन दोनो का उचित विवरण लिया है। यहां से 
प्रेम के निवास-यह पर पहुँचे और एक बहुत प्रफकाशमान्‌ यह ठे 
जिससे अनेक प्रकार के रग, प्रकाश तथा प्रत्यावर्तित छा याए नि 
रही थी। श्रर्थात्‌ ( ईश्वर रक्षा करे ), हम खलीफो के गयहों से 
बट गए तथा सबके झ्रागे निकल गए |? इसी प्रफार की वहत 
घमडमरी बातें उसमे लिखी गई थी जिनका विवरण वहत सा है : 
शाजनता के विरुद्ध है। यह सुनकर हमने थ्राजा ढा कि उसे 
वायसभा दरबार मे उपस्थित करें । आज्ञानुसार वह ग्याकर उपरि 
थऔ। जितना वारते हमने उससे पूछी उन सब में किसीका भी उ 
उचित उत्तर नहीं दिया और हमे ज्ञात हुआ कि दतना मूर्ख होते 
वह बहुत ही घमठी तथा अहम्मन्य हैे। हमने यही उचित सम 
कि इस कुछ दिन तक शिक्षा के फारागार में बद रखा जाय जि 
टसका प्रकृति को गर्मी तथा मस्तिष्फ फी गड़-बड़ी कछ शात हो 5 
ओर मनुष्यों में जो उत्तेजना हे वह भी ठढो पड़ जाय। इसी 
अनुसार हमने उसे ग्रनीराय सनिहदलन फो सोप दिया कि उसे ग्वालि 
दुर्ग में केद कर दे । 


शनिवार २५ खुरदाद को हमारा भाग्यवान पुत्र सुलतान पर 
इलाहाबाद से ग्राया आ्रार खिलाफत फी देहली पर सिज्द, क 
अपनी सचाएई के कोल को प्रकाशित किया । उसके सिज्दे की प्र 
पूरी करने आर विशेष प्रा द्वारा सम्मानित होने पर हमने उसे वैः 
का आजा दी। उसने दो सहल मुहर तथा दो सहखत रुपए भेंठ दि 
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श्रौर एक हीरा नजर किया | उसके लाए हुए हाथी अभी तक नहीं 
पहुँचे ये इससे उन्हें वह अन्य अवसर पर उपस्थित फरेगा | वह अपने 
साथ रतनपुर के जमींदार राजा कल्याण की संसार के शरणस्थल इस 
दरवार को लिंवा लाया था, जिसके विरुद्ध उसने सेना भेजी थी श्रौर 
जिससे अस्सी हाथी तथा एक लाख वुपए कर लिया था| हमारा पुत्र 
इसे साथ लिवा लाया और वह भी सेवा में उपस्थित हुआ। हमारे 
पुत्र के दोवान वजीर खाँ ने, जो दरबार के पुराने सेवर्कों मे से है, सेवा 
में उपस्थित होने का सोमभाग्य प्रात्त कर श्रद्टाइस हाथी-हथिनी मेंट 
किए. । इनमे से नो स्वीकृत हुए और वाकी लोटा दिए गए | 


हमें सूचना दी गई कि इफ्तलारखाँ का पुत्र मुरौजत खाँ, जो एक 
खान,जाद था, बंगाल की सीमा पर मर्घों के एक झुड से युद्ध करते हुए. 
मारा गया इसलिए हमने उसके भाई अल्लहयार का मसव बढाकर 
एक हजारी ५०० सवार का और दूसरे भाई का चार सदी ५०० सवार 
का कर दिया, जिससे जिन्हे वह छोड गया है उन्हें किसी प्रकार का 
कष्ट न हो | तीर महीने की ३ री सोमवार को नगर के पास में चार 
हरिण, एक हरिणी तथा एक बच्चा पकडे गए | मार्ग में जाते हुए. जत्र 
हम अपने भाग्यवान पुत्र सुलतान परवेज के ऱुइ से होकर गए तो उसने 
दो हाथी साज सहित भेंट किए और दोनों हमारे निजी हयसाल में 
रखें गए. | 

गुरुवार १३ वीं को ईरान के शासक हमारे भाई शाह श्रव्वास के 
राजदूत सैयद इसन ने सेवा में उपस्थित होने का सोभाग्य प्राप्त किया 
शोर एक पत्र तथा एक विल्लोरी प्याला, जिसके ढकन पर एक लाल 
लगा हुआ था, दिया | यह सत्वता तथा श्रत्यधिक मित्रता के साथ 
भेजा गया था इसलिए यह विजयेप सोमनस्य तथा सौहाड़ का फारण 
हुआ । इसी दिन फिदाई खो का मंसच बढाकर एक हजारी १०० सवार 
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का और फतहुल्ला के पुत्र नसरुलला का मसत्र, जो श्रवर दुर्ग का 
अध्यक्ष था, डेढड हजारी ४०० सवार का कर ठिया। गुरुवार २० वी 
फो महावत खाँ का पुत्र श्रमानुल्ला का मसव वढाकर डेढ हजारी 
८०० सवार का कर दिया। वजीर खो को वगाल का दढीवान निप्रत 
कर हमने उसे एक घोड़ा, खिलञ्रत ओर जडाऊ खजर दिया । मीर 
हिसामुद्दीन तथा जबदस्त खाँ को एक एफ हाथी दिया। इसी दिन 
खानआलम का एक सेवक हाफिज हसन दरवार थ्राया श्रोर हमारे भाद 
शाह अब्बास का एक बहुमूल्य पत्र तथा साम्राज्य के उस स्तम की एक 
सूचना भी साथ लाया । उसने हमारे सामने एक खजर भी उपस्थित 
किया जिसकी मूठ मछली के दत की बनी हुई थी ओर जिस पर बड़ी 
चमक थी । इसे हमारे भाई ने खानआलम को दिया था और दस 
कारण कि वह श्रलम्य वस्तु थी उसने हमारे यहाँ भेज दिया था। 
हमने इसे बहुत पसद किया ओर वास्तव मे यह एक अलम्य वस्तु 
है। हमने श्रत॒ तक ऐसा चिहित कभी नहीं देखा था इससे हम बहुत 
प्रसन्न हुए । 


गुरुवार २७वीं को मिर्जा वली का मसच् बढाकर दो हजारी १००० 
सवार फा कर दिया | २४ वी को सैयद हसन एलची को एक सहस्त 
दब दिया श्रौर अ्रव्दुल्ला खो फीरोजजग बहादुर को एक हाथी । 
ग्रमूरदाद महीने की २ री को गुरुवार को एक घोड़ा एतबार खो को 
दिया | श्राकिल खो का ससब बटाकर एक हजारी ८०० सवार का 
फर दिया । 


शनिवार की रात्रि में इलाही महीने अ्रमूरदाद की ४ थी को, जो 
१५ वीं शाब्रान यी, शचचरात का जलसा था। आआाज्ञानुसार नावों को 


दौपको तथा हर प्रकार को श्रातिशबाजी से सजाकर वे हमारे सामने 
नदी मे ले आए । वास्तव मे दीपको को इस प्रकार सजाया था कि 
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बड़ा सुंदर लगता था श्रौर चहुत देर तक हम उन्हें देखते हुए. आनंद 
लेते रहे | मंगलवार फो नाद श्रली मैदानी के पुत्र मीरान फो, जो 
एक सुशिक्तित खान:जाद है, सात सदी ५०० सवार का मंसव, ख्वाजा 
जैनुद्दीन को सात सदी ३०० सवार का ओ्लौर ख्वाजा मुहसिन फो सात 
सठी १०० सवार का मंसव दिया । गुझवार ६ वीं को हम सामूनगर 
आम में श्रहेर खेलने गए.। वहाँ सोमवार तक सुखपूर्बक घूमने तथा 
उस रमणीक मैदान में अददेर खेलने मे व्यतीत कर मगल की सघ्या फो 
राजमहल लौट आए । शुब्वार १६ वीं को शेख अबुल फज्ल के पौत्र 
विशूतन का मंसच वढाफर सात सदी ३५० सवार का कर दिया । इसी 
दिन हम गुलअ्रफशाँ वाग में घूमने गए, जो जमुना के किनारे है । मार्ग 
में खूब वर्षा हुई और पएथ्ची को ताजगी तथा हरियाली से भर दिया। 
अ्नन्नास पूर्णुरूपेण तैयार हो गया था और हमने उसका खूब निरीक्षण 
किया । नदी पर जितनी इमारतें थीं उनसे कोई मी ऐसी नहीं थी जो 
हरियाली को शोमा तथा बहते पानी से खाली हो । श्रनवरी के ये शेर 
उस स्थान के लिए, उपयुक्त थे | 
शेर 

यह दिन विनोद तथा प्रसन्नता फा है | 

फूर्लों तथा सुगधियों का देनिक हाट || 

भूमि के टीले अंबर से सुगधित हैं | 

वायु अपने दामन से गुलाब छिंड॒क रही हे ॥ 

तालाब प्रात; समीर की चपेट से 

रेती के छोर के समान खुरखुरी तथा तेज है ॥ 

यह उद्यान ख्वाजाजहों की रक्षा में हे ओर इसलिए उसने नए 

दंग के कुछ जरी के थान भेंट किए, नो उसके लिए लोग एराक से 
लाए थे | पसद के यान चुनकर हमने चाकी उसे लोटा दिए। इसने 
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उद्यान का प्रवव अच्छा किया था इसलिए उसका मसत्र बटाकर पॉच 
हजारी ३००० सवार का कर ठिपा । 


एक विचित्र घटना यह घटी कि उस चितकबर ढोत के जड्डाऊ 
मूठ वाले खजर में जो शाह अश्रव्चास द्वारा खानग्रालम को 
मिला था ओर जिसे उसने हमारे पास भेज दियाथा हम 
इतने प्रसन्न थे कि हमने बहुत से कुशल मनायों को ईरान 
तथा तूरान तक भेजा कि व उसे खोजे ओर निरतर उसकी 
खोज मे लगे रहें तथा उसे जिस किसी से या जहां से हो एवं किसी 
मूल्य पर ठे आबे | हमारे वहुत से संवकगण जा हमारे विचार जानते 
थे तथा सम्मानित अमीरगणु भी अपना काय करते हुए इस खोज में 
लग गए | ऐसा हुआ कि एक मूर्ख मनुष्य ने खुले बाजार में मामूली 
मूल्य पर एक बहुत ही सुदर॒ तथा अच्छा रगीन दॉत क्रय जिया । 
उसका विश्वास था कि यह दॉत कभी आग में गिर पटा था ओर इस 
पर जो काले चिह्न हैं वट जलने ही के हैं। ऊुछु दिन बाद उसने उसे 
हमारे ऐश्वयंशाली पुत्र शाहजहों के कारखानों के एक बढई को दिख- 
लाया कि वह उस दाँत में से एक टुकड़ा फाट दे जिससे वह एक शिस्त बन- 
वावे | साथ ही उसने यह भी कहा कि उसके काले धब्बों को जो जलने 
से होगए हैँ छीलकर निकाल दे पर वह नहीं जानता था कि उसकी 
ब्वेतता के मूल्य को वह कालापन बढा रहा था। थे तिल तथा धब्बे 
भाग्य रूपी सत्री के सोदय को बटा रहे थे। बटई तत्काल कारखाने के 
दारोगा के पास गया और सुसमाचार दिया कि ऐसी बहुमूल्य तथा 
अलब्य वस्तु, जिठके लिए बहुत से मनुष्य दूर दूर तक हर देशो तथा 
दिशाओं में कोने कोने खोज रे है, एक मूर्ख मनुप्य के हाथ नाम 
मात्र के मूस्य पर पड़ गई है, जो उसके मूल्य को नहीं जानता। वह 
उससे सस्ते मे तुरत मिल जायगा । दारोगा तुरत उसके साथ गया 
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और उसे क्रय कर लिया तथा हमारे सामने उपस्थित किया। जब 
हमारा पुत्र शाहजहों हमारी सेवा में आया तव पहले उसने बड़ी 
प्रसन्नता प्रगठ की श्रौर जब उसका मस्तिष्क ग्रानद की मदिरा के नशे 
से स्वच्छु हुआ तव उसने उसे निकाला और हम बहुत प्रसन्न हुए-- 


तुमने हमे प्रसन्न किया हैं अ्रतः तेरा समय प्रसन्नता में बीतेगा । 


हमने उसे इतने आशीर्वाद दिए. कि उन सेकड़ों में से एक भी 
स्वीकृत हुए. तो वह उसके आ्याध्यात्मिक तथा सासारिक मलाई के लिए 
अल होगा | 


इसी दिन आदिललों का एक मुख्य सेवक बहलीस खा आकर 
सेवा में उपस्थित हुआ । इसने सचाई के साथ हमारी सेवा स्वीकार की 
थी इसलिए, हमने उदारता से उस पर कृपा की श्रोर उसे खिलअ्रत, 
एक घोड़ा, एक तलवार, दस सहल दर्व तथा एक हजारी ५०० सवार 
छा मंसत्र दिया । इसी समय खानदौरों के यहाँ से प्रार्थनापत्र आया 
कि “सम्राद ने अपनी कृपाओं की पूर्शता तथा उसकी योग्यता के कारण 
एक पुराने दास को उसऊे वार्दधक्य तथा निबल दृष्टि के होते मी ठट्ठा 
के शासन पर नियत कर दिया था पर वह निः्शक्त वृद्ध अब बहुत झुक 
गया है श्रोर छज सा हो रहा है, उसमें उत्ताह के साथ फाय करने की 
शक्ति नहीं रह गई है, न सवारी कर सकता हैं। उसकी प्राथना है कि 
उसे युद्धीय सेवा क्षमा की जाय तथा दुआ मॉगने वालों की सेना मे 
मर्ती किया जाय ।? उसको ग्रा्थना पर हमने मुख्य दीवानों को आज्ञा 
दी कि उसे खुशाब पर्गना; जिसकी आय तीस लाख दाम है और जो 
बहुत दिनो से उसकी वेतन-जागीर में उसके पास हैं तथा जो श्रव्॒ बस 
गया एवं जुत गया ह, स्थायी रूप में दिया जाय जिससे उसका ब्यय 
चलता रहे ओर वह सुखपू्वक कालयापन कर सके | उसके सबसे बडे 
सुन शाह मुहम्मद का ससव बढ़ाकर एक इजारी ६०० सर्वार का तथा 
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दूसरे पुत्र याकूब वेग का साढे सात सठी ३४० सवार का कर दिया। 
तीसरे पुत्र असद वेग का ससब वटाकर तीन सदी ५० सवार का 
कर दिया । 


शनिवार १ ली शहरिवर इलाही महीना को हमने वर्षा ऋतु के 
खिलञ्रत श्रतालीक सिप्रसालार खानखानों तथा अन्य बडे अमीरो 
को, जो दक्षिण के कारय पर भेजे गए थे, यज्द्यान के हाथ से भेजा । 


कश्मीर के पुष्पोद्यान के सदा वहार फो देखने का निश्चय हमारे 
मन में होगया या इसलिए हमने नूरुहीन कुली फो थागे से भेजा कि 
कूँच के मार्ग के ऊँचे नीचे स्थानों को यथासभव मरम्मत कर डाले 
ओर ऐसा बनावे कि लदे हुए पशञ्चु कठिन पहाडियो पर भी आराम से 
जा सके और मनुष्यों को विशेष परिश्रम तथा कठिनाई न उठाना 
पडे | एक वडी सख्या कारीगरो फी जेसे पत्थर काटने वाले, बढई, 
स्ोदने वाले ग्रादि उसके साथ भेजे गए शोर उसमे एक हाथी भी दिया 
गया । गुरुवार १३ वी फी सध्या फो हम नूरमजिल उद्यान मे गए श्र 
रविवार १६ वीं तक वहों श्रानद से व्यतीत किया। राजा विक्रमाजीत 
बचेला मोदपुर के दुर्ग से, जो उसका देश है, आकर सेवा में उपस्थित 
हुआ श्रौर एक हाथी तथा एक जड़ाऊ कलगी भेट दी। मकसद खो 
को एक हजारी १३० सवार का ससब देकर सम्मनित किया। गुरुवार 
२० वी फो हमारे पुत्र शाह परवेज ने दो हाथी भेंट किए और उन दोनो 
फो हमने निजी हथसाल मे रखने की श्राश्ा दी। उक्त महीने की २४ 
वीं को सौर मास के तुलादान फा उत्सव मरियमुजमानी के महल में 
हआ ओर सौर वर्ष के अनुसार हमारा इक्यावनवों वर्ष प्रसन्नता तथा 
विजय के साथ आरभ हुआ। यह आशा है कि हमारा जीवनकफाल 
इथ्वर फी थ्रधीनता में व्यतीत होगा। सेयद मुहम्मद के पुत्र तथा 
शाहझ्नालम बुखारी के पोत्र सैयद जलाल को, जिसके बृत्त का गुजरात 
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फी चढाई की घटनावली में उल्लेख कर चुके हैं, जानें की छुट्दी दी 
श्रौर उसे एक इथिनी चढने के लिए. तथा उसका व्यय भी दिया। 
रविवार ३० वीं को, जो १४ शब्वाल था श्रौर जिस दिन चंद्रविंत्र पूर्ण 
था, चोदनी का जलसा उन उद्यान ग्रहों न हुआ जो जमुना नदी की 
ओर हूँ और बड़ा सुंदर जलसा हुआ | 


इलाही महीने मेह की १ ली को हमने पुत्र शाहजहों के मेंट में 
दिए हुए जौहरदार धब्वेवाले दांत में से दो ठुकडे खंजर की मूर्ठों के 
लिए. तथा एक शिस्त के लिए. काटने की ग्राज्ा दी | यह बहुत ही 
सुदर रग का तथा बहुत ही भ्रच्छा था। हमने पूरण तथा कल्याण 
नामक दो उस्तादों को, जो खुदाई को कला में श्रद्धितीय थे, ऐसे ढंग 
की मठ बनाने की थ्राजा दी जो उस समय पसंद की गई झोर उसका 
जहाँगोरी शेली नाम पड गया ) उसी समय फलक, मियान तथा साज 
बनाने की भी कुशल मनुर्ष्यों को श्राज्ा दी गई जो अपने श्रपने कामों 
में प्रसिद्ध थे । वात्तव में चद्द चच काम हमारी इच्छानुसार ही हुआा। 
एक मूठ तो ऐसे रंग की निकल आई कि आश्रय उत्न्न करती थी। 
इसमें सातों रंग थे श्रौर कुछ फूल ऐसे लगते थे कि मानों कुशल 
चित्रफार ने इन्हें फाली लकीरों से चार्रो श्रोर विचित्र लिखने वाली 
लेखनी से खींच दिया है। सक्षेप में यह इतनी छुंदर दे कि उसे हम 
अपने से श्रलग एक क्षण के लिए, भी नहीं रहने देना चाहते । राजकीप 
के बहुमुल्य जवाहिरात में हम इसे सबसे श्रधिक मृल्यवान समझते है। 
गुद्वार को हमने इसे झुम समझकर तथा प्रसन्नता के साथ कमर में 
लगाया और उन लोगों फो जिम्होंने इसके बनाने मे बहुत कौशल 
तथा परिश्षम किया था पुरत्झ्त फिया | डल्ताद पूरण फो एक हाथी, 
खिलश्नत और सोने का कलाई में पहिरते का झाभूपषण दिया बिसे 
मारत के लोग कड्ा ऊइते हैं| ऊक्याण जो ्रज्ञायत्र दस्त' पदवी, 

रेट 
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मसब में तरक्की, खिलग्मत ओर एक जड़ाऊ पहुँची ठी। इसी प्रकार 
हर एक फो उसके फार्य के अनुसार पुरस्कार ठिया । 


हमें सूचित किया गया कि महात्रतर्खों के पुत्र अमानुल्ला ने 
विद्रोही अहृदाद से युद्ध कर उसकी सेना को पराम्त कर ठिया हे ओर 
बहुत से काले मुख तथा हृदय वाले अफगानो को अपनी रक्तपायी 
तलवार से काट गिराया है, इसलिए हमने एफ विशिष्ट तलवार उसे 
सम्मानित करने को भेजी । 


रविवार ५ वीं को राजा सूरजसिह फी मृत्यु का समाचार मिला, 
जिसकी दक्षिण में स्वाभाविक रूप से मृत्यु हुई। यह मालदेव का 
वशज था, जो हिंदुस्थान के प्रधान जमींदारों में से एक था और जिस 
की जमींदारी राणा के बरावर थी श्रोर इसने एक युद्ध मे उसे परास्त भी 
किया था | इसका जृत्तात श्रकबरनामें मे विस्तार से दिया है। राजा 
सूरजसिंह ने गत सम्राट तथा हमारी छाया में उच्च पद तथा पदवी प्राप्त 
की । इसका राज्यविस्तार इसके पिता तथा पितामह के समय से बढ 
गया या । इसे एफ पुत्र गजसिंह था जिसे इसने कुल शासनकाय सोप 
दिया । हम जानते थे कि वह योग्य तथा छपा का पात्र है इसलिए 
हमने उसका मसब बढाकर तीन हजारी २००० सवार का कर दिया 
ओर उसे राजा की पदवी तथा झूडा दिया | उसके छोटे भाई को पाँच 
सदी २५० सवार फा मसब तथा उसी देश में जागीर दिया । 


गुरुवार १० वीं मेह् को आसफखों की प्राथना पर हम उसके जमुना- 
तटस्थ ण॒ह पर गए। इसने एक बड़ा सुदर स्नानणद् बनवाया था; 
जिसे देखकर हम चहुत प्रसन्न हुए । स्नान करने के श्रनतर प्यालो फा 
जलसा हुआ श्र हमारे निजी सेवकगण प्रसन्नता के प्यालों से सत॒ष्ट 
हुए । उसकी भेंट मे से हमने कुछ वस्तुएं चुन ली और बाकी उसे 
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लौटा दिया । जो हमने लिया था उसका मूल्य तीस सहल दपए हो 
सकता हैं। मुलतान के फोजदार वाकिरिखाँ को एक भडा दिया। 


इसके पहले आज्ञानुसार आगरे से अ्रट्क नदी तक मार्ग के दोनों 
ओर बइच्षत लगा दिए. गए थे और इसी प्रकार आगरे से चंगाल तक | 
अब हमने आजा दी कि आगरे से लाहोर तक हर कोस पर एक खमा 
खड़ा करें जिससे ज्ञात हो कि कोस पूरा हो गया और हर तीसरे फीस 
पर एक कूँझा वनवार्वें जिससे यात्रियों को सार्य चलने में सुविधा तथा 
आराम मिले और वे प्यास तथा सूर्य के ताप से कष्ट न उठावें | 


गुदवार २४ वीं भेह को दशहरा फा जलसा हुआ। भारतीय 
ग्रथानुतार घोड़ो को सजाकर वे हमारे सामने लाए.। हसारे घोड़ों का 
निरीक्षण कर लेने पर वे थोडे हाथी भी लाए। मोतमिदखाँ ने गत 
नोरोन के श्रवसर पर मेंठ नहीं दी थी इसलिए इस त्योहार पर उसने 
सोने का एक तख्त, लाल की एक अंगूठी, मूं गे का एक ठुकड़ा तथा 
अन्य वस्तुएँ भेंट की | तख्त अच्छा बना था। भेंठ का मूल्य सोलह 
सहल था| वह यह सब सामान झुद्ध सत्यता तथा राजमक्ति से 
लावा था इसलिए सब स्वीकृत हो गया । इसी दिन जबदं॑स्तखों फा 
मंसव वेंढदाकर एक हजारी ४०० सवार का कर दिया। दशहरा का 
दिन बाजारंम के लिए, निश्चित किया गया था इसलिए हम संध्या के 
समय प्रसन्नता तथा शुम शकुर्नों के साथ नाव पर सवार हुए ओर 
अपने लक्ष्य की ओर चले। हम पहले पड़ाव पर शत्राठ दिन ठहरे, 
बिसमें सब आदमी सुखपूर्वफ अपनी अपनी तैयारी कर आ जायेँ। 
सहावत्खोँ ने वंगश के सेव डाकचौकी से भेजे ये। ये ताजे पहुँचे 
ओर बहुत सुखादु थे । हम उन्हें खाकर बहुत प्रसन्न हुए। 
ये काबुल के अच्छे सेत्र की तुलना में नहीं थे जैसे हमने वहाँ 
खाए ये और न समरकंद के उेत्र के समान थे, जो प्रतिवर्ष लाए 
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जाते थे । मिठास तथा स्वाठ में टनकी अतिम दो मे से किसी के साथ 
तुलना नहीं फी जा सकती | अ्रत्र तक हमने ऐसे स्वादिष्ट तथा सरस 
सेव नही देखे थे । कहते है कि ऊपरी बगश मे लब्कर दरा के पास 
एक ग्राम सिवराम" नामक हे जिममे सेत्र के तीन ब्ृक्ष हैं आर ययतरि 
लोगों ने बहुत प्रयत्न किए पर वैसे श्रच्छे सेत्र श्न्यत्र फटी नहीं लग 
सके । हमने अपने भाई शाह श्रव्बास के राजूत सैयद हसन को इन 
सेबो का एक थाल दिया कि बह बतला सके कि एराक मे इससे श्च्छे 
सेत्र मिलत हैं। उसने कहा फि सारे पारस मे दस्कह्ान के सेत्र पसंद 
किए जाते हैं श्र वे इन्ही के ऐसे होते हैं । 

गुरुवार, इलाही महीने आवों की पहली को हम गत सम्राट के 
मकबरे फी जियारत फो गए ओर देहली पर, जो फरिश्तो का निवास 
स्थान हे, विनय के सिर को रगढ़कर एक सो मुहर भेद की। सभी 
वेगमो तथा हरमवालियो ने मकबरे फी परिक्रमा फरने का पुण्य उठाया, 
जा फरिश्तों के घुमने फा स्थान है, ओर भेटे दी। झुक्रवार की संध्या 
को शेखी, अम्मामावालो, हाफिजों तथा गानेवालों फा बड़ा भारी 
जलसा हुआ, जिसमे बहुत भारी सख्या में वे उपस्थित थे ओर बज्द 
तथा समा खूब फ़िया । हमने प्रत्यक को उनकी कला तथा गुण के 
घनुसार खिलशग्रत, फर्जी तथा शाल दिए.।। इस पवित्र मकबरें फी 
इमारत बड़ी ऊँची बनी थी। इसी बार व्यय किया हुआ धन साथंक 
हशथ्ना स्रार उससे हमे सतोप हुग्रा । पहले जैसा था उससे अरब बहत 
बढकर हो गया । 

३ री को चार घड़ी दिन बीतने पर दमने इस पड़ाव से कुच किया 
झोर नदी से साठ प्र कोस कुच कर चार घड़ी में दूसरे पड़ाव पर 
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पहुँचे | दोपदर के वाद हमने शाव त्याग दिया ओर सात तीतर पकडे | 
दिन के श्रंत में हमने राजदूत सैयद हसन को वीस सहख रुपए, फम- 
ख्याव की खिलञ्मत जड़ाऊ जीगा सहित ओर एक हाथी देकर लौटने 
की छुट्टी दी तथा अपने भाई के लिए. एक जडाऊ सुराही, जो मु्गें के 
आकार की वनी थी और जिसमें साधारणतः हमारे पीने की मदिरा का 
अश रखा जा सकता था, मेजी | आशा है कि वह अपने गतब्य स्थान 
तक सुरक्षित पहुँच जायगी । हमने लब्कर खो को, जो आगरा की रक्षा 
तथा शासन पर नियत किया गया था, खिलश्रत, एक घोड़ा, एक 
हाथी, डके तथा एक जड़ाऊ खंजर देकर जाने की छुट्टी दी । इकराम 
खो का ससव वढाकर दो हजरी १००० सवार का कर दिया ओर 
सेब्रात सरकार का फौजदार नियत किया । यह इस्लाम खां का पुन्न है. 
जे शेख सलीम का पोचन्र था जिनके शारीरिक गुणों तथा अच्छे स्वभाव 
एवं इस प्रसिद्ध वश के संत्रध का उल्लेख इन पृष्ठो मे सचाई के साथ 
किया जा चुका है। 
इसी समय हमने एक मनुष्य से, जिसकी बातें सचाई के प्रकाश से 
शोभायमान है, छुना कि जिस समय हम श्रजमेर में बीमार तथा निरबल 
पड़े हुए. थे श्रोर यह कुसमाचार चगाल प्रात तक नहीं पहुँचा था तभी 
एक दिन इस्लाम खाँ एकात में बैंठा हुआ था कि वह एकारक अचेत 
हां गया । जत्र उसको चेतना लोटा तब उसने अपने एक विश्वासपात्र से 
कह्दा, जितका नाम भीखन था, कि रहस्यपूर्ण ससार से उसे सूचना मिली 
हू कि सम्राद का पवित्र शरीर रुग्णु हो गया ह ओर उसका उपाय केवल 
हो हैँ कि उनके लिए. वह श्रयनी अत्वत प्रिय तथा बहुमूल्य वस्तु 
निछावर कर दे । उसने पहले विचार किया कि श्रद्ेय के सिर के लिए. 
वह अयने पुत्र होशंग को निछावर कर दे परठु इस विचार से कि वह 
अप में बहुत छोटा हैं, जीवन का उसने कोई आनद नही उठाया 
* आर अपनी मन चाही इच्छाएँ पूरी नहीं की है उसने स्वब अपने 
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को निछावर करने का निश्चय किया | उसने शआ्राशा की कि उसने हछृतल 
से ओर जीवन की सत्यता के साथ ऐसा निश्चय किया है अ्रतः खुदा के 
तख्त पर वह स्वीकृत हो जायगा । प्राथना की तीर स्वीकृति के निशाने 
पर पहुंच गईं औ्रोर उसने अपने को निवंलता तथा रोग के कष्ट से मुक्त 
पाया । शोक कि रोग बढता गया श्रोर वह टश्वरी कृपा के पास पहुँच 
गया अर्थात्‌ मर गया | उस श्रेष्ठमम वैय ने गृुत ओपचालय से इस 
प्रार्थी को पूर्ण स्पस्थता प्रदान की | यद्यपि गत सम्राट शेखुल्‌ इस्लाम 
के सतानो तथा पौत्र-पौत्रियों पर बहुत स्नेह रखते थे श्रोर प्रत्येक की 
योग्यता तथा रुचि के श्रनुसार सभी पर क्ृपराएँ की थी तब भी जब इस 
प्रार्थी का राज्यकाल आया तब इन सत्र पर अग्धिकतर कहृपाएँ हुई 
जिससे हम उस श्रद्धेय शेख सलीम के प्रति अपना दायित्व पूरा करे | 
इनमें बहुतों को उच्च सदारी तथा सूवेदारी तक मिली जिनका उचित 
स्थान पर उल्लेख किया गया है । 


इस ग्राम” में हिलाल खो खोजा ने, जो हमारी शाहजादगी के 
समय से हमारा एक सेवक है, एक सराय तथा बाग बनवाया है ओर 
उसने यहीं भेंट उपस्थित की । उसे सम्मानित करने के लिए हमने साधा- 
रण सा कुछ ले लिया | इस पडाव से चार मजिल कूच कर वैभवशाली 
सेना ने मथुरा के बाहर पडाव डाला। गुरुवार ८ वीं को हम बृदावन 
तथा वहों के मदिरों फो देखने गए. । यद्यपि गत सम्राद के राज्यकाल 
मे राजपूत सर्दारों ने अपने प्रथानुसार बहुत से मदिर बनवाए थे और 
बाहरी श्रोर बहुत श्रच्छी सजावट की थी पर उनके भीतर चमगीदड़ 
तथा फाख्तों ने इतने घोंसले वना रखे थे कि उनके दुर्गंध से वहाँ साँस 
लेना कठिन था। शेर-- 





१ ञझ्ास का नाम नहीं दिया गया है। रनकट्टा के पास का 
हिलालाबाद धो सकता है | 


( दृश्५ 


फाफिर के फब्र के समान बाहर से वहुत ठीक है। 
भीतर सम्माननीय तथा शक्तिमान परमेश्वर का क्रोध है। 


इसी दिन मुखलिंस खो आजानुसार बंगाल से आकर सेना में 
उपस्थित हुआ | इसने एक सौ मुहर तथा एक सौ रुपए. नजर श्रौर 
एक लाल तथा एक जडाऊ हुर्स मेंद दिया। शुक्रवार ६ वीं कोछ 
लाख रुपयों फा फोप आसीरगढ की रक्षा के लिए खानखानों सिपह- 
सालार के पास मेजा गया । 


पहले के प्ृष्ठों में गोसाई जदरूय के सबंध में, जो उज्जैन में तपस्त्री 
के रुप में रहता था, कुछ लिखा जा चुका है। इस समय उसने 
मधुरा में निवासस्थान वनाया था, जो हिंदुओं के पवित्रतम तीर्थों में से 
एक है, और जमुना नदी के किनारे सच्चे ईश्वर के ध्यान में लगा 
हुआ था । हम उसके संत्सग के महत्व को समभते थे इसलिए उससे 
मिलने गए. और बहुत देर तक उसके सत्संग का आनंद उठाया, जहाँ 
छोई श्रजनत्री उपस्थित नहीं था । सत्यतः उसका अस्तित्व हमारे लिए 
बडे लाभ फा है और कोई भी उससे बहुत लाम उठा सकता तथा 
आनदित हो सकता है। 


शनिवार १० वीं फो अ्रहेरियों ने सूचना दी कि आस पास में एक 
शेर है जो प्रजा तथा यात्रियों फो बहुत हानि पहुँचा रहा हैं। हमने 
तुरंत आजा दी कि हाथियों को एकत्र कर जंगल को घेर लें। दिन बीतने 
पर हम भी वेगमों के साथ सवार होकर निकले | इस कारण कि हमने 
अपने हाथ से किसी जोव फो हत्या न करने फा त्रत लिया था, हमने 
नूरजहोँ वेगम को गोली चलाने की श्राज्ञा दी। शेर फी गंध पाकर 
झ्चधो फभी आराम से खड़ा नहीं रह सकता और वराबर हिलता 
डोलता रहता दै श्लौर अवारी से गोली चलाना भी वहुत कठिन है, 
यहाँ तक कि मिर्जा रत्तम मी जो हमारे बाद निशाना मारने में 
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अद्वितीय है, हाथी पर से गोली निशाने पर मारने में कई अवसर पर दो 
तीन बार चूक गया था। परतवु नूरजहाँ ने पहली ही गोली ऐसी मार्री 
कि शेर ढेर हो गया | 


सोमवार १२ वी को गोसाः जदस्प से मिलने फ्री हसारी दच्छा 
बढी और उसके श्राभ्रम पर व्रिना कहलाए जाकर उसका सत्मंग 
किया । हम दोनों के बीच उत्तम वार्तालाप हुथ्या | सर्वशक्तिमान्‌ 
परमेश्वर ने उसे ग्रसाधारण शालीनता, उच्च फोटि का विवेक, उदात्त 
प्रकृति, तीत्र मेधाशक्ति, स्वाभाविक ज्ञान तथा सासारिक मोह से रिक्त 
हृदय दिया है जिससे ससार तथा उसमे की सभी वल्तुओों से पीठ 
फेरकर वह एकात मे सतुष्ट बैठा रहता है ओर न उसे किसी वर की 
इच्छा ही है। सासरिक वस्तुओश्रों मे से इसने आवा गज सूती बल स्त्री 
के निकाब के समान चुन लिया ह ओर पानी पीने के लिए मिद्दी का 
एक पात्र | यह जाडे-गर्मी तथा वर्षा ऋठुओं में नगा रहता हे ओर 
सिर-पेर सब खुले रहते है । इसने एक बिल सी बना रखी है जिसमे 
बड़ी कटठनाई से करवट बदल सकता है ग्लोर उसका माग ऐसा सेंकरा 
है कि उसमे दूध-पीता बच्चा भी फठिनाइ से डाला जा सकता है। 
सनाई? के ये दो तीन शेर उसके लिए. वहुत उपयुक्त हैं। शेर-- 


छफमान की कुठणी बहुत पतली थी। 
कठ की नली, वशी ओर चग के सीने के समान ॥ 
किसी मूख ने उससे प्रइदन किया । 
यह गृह कया ह-तीन फुट तथा एक बित्ता ॥ 
टठठी सॉस लेकर तथा ग्ोखो में आस मरकर | 
कद्दा कि मौत जिस पर है उसके लिए बहुत हे ॥ 
बुधवार १४ वी को हम पुन गोसाई से मेंट करने तथा बिदा 
होने गए | निस्मदेह उससे बिदा होने का प्रभाव हमारे मस्तिप्क पर 
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पड़ा, जो सत्य की आराकाक्षा रखता है। ग़ुदवार १५ वीं को कूच फर 
चूदावन पहुँचे | इसी पड़ाव पर हमारे भाग्यवान पुत्र सुलतान पर्व॑ज ने 
इलाहाबाद जाने की छुट्टी ली और अपनी जागीर पर गया। हमारा 
विचार था कि वह हमारे साथ इस यात्रा पर चले पर इससे उसमे 
कष्ट के चिन्द लक्तित हुए इसलिए, हमें उसे ब्रिदा करना ही पढ़ा । 
इमने उसे एक तिपचाक घोड़ा, जाहरदार दात की मृठ का खंजर, एक 
तलवार तथा एक खास ढाल उपहार मे दिया | श्राशा है कि शीघ्र ही 
पुनः आवेगा ओर हमारे सःमने उपस्थित होगा। खुसरो को कैंद हुए 
चहुत दिन होगए ये इसलिए हमे उसे अ्रधिक कैद रखना श्रोर अपने 
सामने उपस्थित होने के सोभाग्य से उसे वचिंत रखना कृपा का अभाव 
ज्ञात हुआ ।* श्रतः हमने उसे बुला भेजा और अभिवादन फरनें का 
अवसर दिया | एक वार पुनः उसके दोपों के चिह्न कमा के स्वच्छ 
जल से घुल गए. और श्रप्रतिष्ठा तथा पातित्य की धूल उसके कप्रोल से 
पुछ्ठ गई | हमें आशा है कि हमें प्रसन्न रखने तथा सेवा करने फा 
उसका अंश हो । 

शुक्रवार १६ वीं को हमने मुखलिसखां फो, जिसे हमने शाह पर्वेज 
का दीशन नियत करने के लिए घुला भेजा था, उंगाल मे रहते जो 
मंसत उसका था उसे शझ्रर्थात्‌ दो हजारी ७०० सवार का मंसव बहालकर 
जाने पी छुझी दी । शनिवार को हम दके रहे । इसी पडाब पर मीर- 
भीरान सदरजहों का पुत्र सैयद निजाम, जो कन्नौज का फौजदार था, 
सेचा में उपस्थित हुआ और उसने दो हाथी तथा कुछ वाज भेंट किए. 
ध_मने एक हाथो ओर एक जोड वाज्‌ स्वीकार क्यि। रविवार स्८ वी 
की कृच किया | इसी समय ईरान के शाह ने परी वेश मीर शिकार के 


कसम नस यय7  3 5 


3- इकबाल नाभा जहाँगीरी फारसी पृू० १५२६-३० पर ल्खि है 
कि गास्तरामी जदुरूप के कहने से खुसरू को छटकारा मिला यथा। 
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हाथ एक अच्छे रग का शाहीन पक्षी भेजा। एक दूसरा भीथाजों 
खानञ्ालम को दिया गया था । यह भी साथ ही भेजा गया था पर 
मार्ग से मर गया । मीर शिकार की असावधानी से यह शाहीन भी 
बिल्ली द्वारा नोचा खसोटा गया था | यह दरबार मे लाया गया था 
पर एक सप्ताह से अधिक जोवित न रह सका । हम इसके सोद्य तथा 
रग के सब में क्या लिख सकते हैं | इसके हर एक डैनो, पीठ तथा 
बगल में सुद्र काले चिह्न बने हुए थे। यह कुछ असाधारण सा था 
इससे हमने उस्ताद मसूर को, जिसको पदवा नासिसलअ्रसर थो, थआाजा 
दी कि इसका चित्र बनाकर सुरक्षित रखे | मीर शिकार को दो सहल 
रुपए देकर विदा कर दिया | 

हमारे पिता के काल में एक सेर का तोल तीस दाम था। इसी 


समय के लगभग हमारे मन में आया कि हम उस नियम के विरुद्ध क्यों 
चलें | श्रच्छा होगा कि अब भी वह तीस दाम का रहे। एक दिन 
गोसाई जदुरूप ने कहा कि वेदिक ग्रथों में, जिन्हें उसके धम-गुस्ओं ने 
लिखा है, सेर का तोल छुत्तीस दाम दिया है। 'गुप्त ससार के मिलानों 
से श्रापकी आज्ञा भी वही हो गई है जो हमारी पुस्तको मे लिखा है 
५. 

इसलिए तोल छुत्तीस दाम होना ही श्रच्छा होगा ।? दस पर आज्ञा दे 
दी गई कि सारे साम्राज्य में छुत्तीस दाम" का सेर कर दिया जाय | 





१--दाम ताँबे का एक सिक्का होता था और चालीस दाम का एक 
तनका ( रुपया )। ये मुस्लम-काल के सिक्के थे। दाम की तौल 
पाँच टऊ अर्वात्‌ बोस माशे से कुछ अधिक होती थी। तत्कालीन 
रुपया भी पूरा एक तोछा नहीं होता था। अत; उस समय का सेर 
चरततंमान काल से छोटा होता था । जद॒रूप का कथन यह नहीं था कि 
पैदिक काछ में दाम प्रचलित था प्रत्युत्‌ यह कि ठउस समय का सेर 
चतेमान के छत्तीस दाम के बराबर होता या | 
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सोमवार १६ वीं को इमने कूच किया | राजा भाऊ सिंह को एक 
घोड़ा तथा खिलश्मत दिया गया श्र उसे दक्षिण की सेना के सहाय- 
ताथ भेजा गया | इस दिन से बुधवार २८ वीं तक वरावर यात्रा होती 
रही | गुरुवार २६ वीं को आशिपों फा आआागार दिल्‍ली सौभाग्य की 
सेना के वहों पहुँचने से शोभायमान हुई) पहले इस श्रपनी सतानो 
तथा वेगर्भो के साथ हुमायूँ के पवित्र मकबरें को देखने गए और वहाँ 
अपनी भेंट देकर हम फकीरों के शाह शेख निजामुद्दीन चिच्ती की पाक 
दरगाह की परिक्रमा करने गए. । यहाँ से दिन का अंत होते होते हम 
महल में पहुँचे, जो सलीमगढ में ठीक किया गया था। झुक्रवार 
३० वीं को हम ठहरे रहे । पालम पगने फा श्रदेरस्थान श्राज्ानुसार 
सुरक्षित रखा गया था अ्रतः हमें सूचना दी गई कि वहाँ बहुत से 
हरिण इकट्ठ हो गए हैं। इस पर इलाही महीने आ्राजर की १६ फो 
हम चीती के साथ श्रदेर खेलने गए। श्रहेर के समय दिनात होते 
होते सेत के बरावर श्लोले खूब गिरे निससे हवा स्ूब ठंढी हो गई ! 
इस दिन तीन इरिण पकडे गए.। रविवार २ री फो छिआलीस हरिण 
श्रोर सोमवार ३ री को चौबीस हरिण चीतो द्वारा पकडे गए.। हमारे 
पुत्र शाहजहों ने गोली से दो हरिण सारे) मंगलवार ४ थी को पाँच 
तथा बुधवार ५ वीं को सत्ताईस इरिण पकडे गए!। गुरुवार ६ ठी फो 
सेयद बहया बुखारी ने, जो दिल्‍ली के शासन का अधिकारी था; तीन 
हाथी, अ्रठारह घोड़े तथा अ्रन्य वस्तुएँ भेंट कीं ।५ एक हाथी तथा 
श्रन्य बस्‍लुएँ स्वीकृत हुईं श्रोर चाफी उसे लोटा दिया। मेवात के कुछ 
पयनों फा फौजदार हाशिम खोस्ती सेवा में उपस्थित हुआ । परालम 





१- देखिए मुगल दरवार भा० हे पू० ४७४। सेयद सोदः को 
दीनदारखों की पद॒वी मिछो थी। फारसी अक्षरों की कृपा से यह 
बहवा सी पढ़ा जा सकता है । 


ला 


गी सीमा के भीतर चीतो के साथ हम गुरुवार १३ वी तक अ्रहेर खेलने 
; लगे रहे | वारह दिनो में चार सो छुम्त्रीस हरिण पकड़े गए ओर 
'म दिल्‍ली लोट आए. । पिता की सेवा में रहते समय हमने सुना था 
के चीता से पकड़ा गया हरिण यदि छूट भी जाब 'र उसके पजो 
| घायल भी न हुआ हो तो मी उसके लिए. जीता रहना सभत्र नदी 
> | इस श्रहदेर के समय इस वात की जॉच करने के लिए हमने कट 
पुद्र तथा सशक्त हरिणों को दंत या पजे के घाव लगने के पहले 
ठुड़वा दिया ओर ध्ाज्ञा दी कि उन्हें हमारे सामने रखा करे तथा 
इनकी वड़ी सावधानी से रक्षा करें । एक दिन तथा रात्रि वे ठीक 
था प्रकृतस्थ रहे | दूसरे दिन उनमे कुछ परिवर्तन दिखलादइ पडने 
गा, वे श्रपने पेर इस प्रकार चलाने लगे मानो वे मत्त हो ओर 
प्रकारण ही गिरने-उठने लगे। उन्हें तिरियाफे फारूकी तथा श्रन्य 
उचित ऑऔपधियों दी गद पर कोई प्रभाव नहीं पडा ओर जब इस 
प्रकार एक प्रहर बीत गया तब वे मर गए ) 

ट्सी दिन शाह पर्ेज के सब से बढ़े पुत्र का आगरे मे झत्यु हो 
जाने का कुसमाचार मिला | यह कुछ बड़ा हो चुका था शोर अपने 
पता से बहुत हिला मिला तथा स्नेह्पात्र था जिससे उसे बहुत ही 
गप्रधिक शोक तथा दु.ख हुआ | वह इरतना घब्रडा गया था कि स्पष्ट 
टी नि लता उसमे दिखलाई पड़ने लग।। उसे सान्त्वना देने तथा 
एसन्न करने के लिए. हमने उसे कृपापूर्ण पत्र लिखे और प्रेम तथा 
स्यालता की आपधि से उसके हृदय क घाव को टेंक दिया। हम 
(पर से आशा रखते हैं कि वह उसे सान्लवना तथा सतोप दे क्योकि 
रेसी दुखद घटनाओं में केबल सहनशीलता तथा विरक्ति ही दुख को 
दूर कर सफती ६ । 

झुक्रवार १४वीं को ग्राफए श्राफयान की प्रार्थना पर हम उसके ग्रह 
7र गए। उसऊो पहली सेवाओं तथा हस प्रसिद्ध वश के प्रति उसके 
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परपरागत स्नेह के कारण हमारे विवाहित होने पर गत सम्राद ने इसे 
हमारी वहिन शाहलादा खानम से लेकर इसारे जनाने की निरीक्षिका 
नियत फर दिया था । उस समय से तेतीस वर्ष तक वह हमारी सेवा 
में रही और हम उसका सम्मान करते ह क्योंकि उसने सचाई से 
हमारी सेवा की । किसी भी यात्रा वा चढाई में वह श्रपनी इच्छा से 
हमारी सेवा में अनुपस्यित नहीं रही । जब्र उसने अपनी वढती अवस्था 
देखी तब उसने प्रार्थना फी कि उसे दिल्‍ली ही में रहने की थाज्ञा दी 
जाय और वह अपने वचे हुए. जीवन को हमारे लिए प्रार्थना फरते हुए. 
व्यतीत करे क्योंकि उसमें ग्रव चलने-फिरने की शक्ति नहीं रह गई है 
तथा शआने-जाने में उसे च्रहुत कष्ट होता हैं। उसके सबंध में एक सुदर 
घटना यह भी हे कि वह सम्राट अफवर की अवस्था की हे। संक्षेप में 
उसे आराम देने के विचार से हमने उसे दिल्‍ली में रहने की आज्ञा दे 
दी | यहों इसने एक वाग; एक सराय तथा एक मकबरा अ्रपने लिए. 
बनवाया था, जिस कार्य में वह कुछ दिनों से लगी हुई थी। इसी 
पुरानी सेविका को प्रसन्न करने के लिए इम उसके शृह पर गए और 
नगर के अध्यक्ष सैयद वहवा को इृढ श्राज्ञा दी कि वह्द इसको इस 
प्रकार रक्षा करता रहे कि इसके दामन के किनारे पर कष्ठ के भाग की 
घूल न पडे। 
इसी दिन राजा किग्युन॒दास फा मसत्र बढाकर दो हलारी ३०० 
सवार का फर दिया । सैयद बदवः ने दिल्‍ली की फोलदारी के पद के 
छतव्पों फो अच्छी प्रकार पूरा किया था और वहाँ की प्रजा उसके सुव्यव- 
दर से बहुत प्रसन्न थी इसलिए प्राचीन नियमानुसार दिल्‍ली नगर की 
सज्ञा तथा शासन ओर उसरु चारो ओर को भूमि की फ़ोनद्परी उसे 
दा गइ श्र उसका मसव बढ़ाकर एक हजारी ६०० सवार का फर 
दिया गया। उसे एक हाथी प्रदान कर लाने को छुट्टी दी गई 
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का मसब देकर सम्मानित किया ओर उसे एक भरठा तथा एक हाथी 
देकर दक्षिण मे नियत किया । शेख अब्दुल्हफ देहलवी विरक्त तथा 
प्रतिष्ठित व्यक्ति था ओर वह सेवा में उपस्थित हुआ । इसने हिंदुस्तान 
के शेखो की जीवनियों पर एक पुस्तक लिखों था जिसे उसने हमारे 
सामने उपस्थित किया | इसने कुछ कठिनाइयों उठाई थीं और बह॒त 
समय से दिललो ही म एकातवास करता रहा तथा खुदा पर भरोसा 
रखते हुए फफीरी में बिताता रह्य | यह बहुत योग्य पुरुष हे और 
इसका सत्सग प्रसन्नता-विहीन नहीं है। उस पर बहुत ही उपाएँ कर 
इमने उसे छुट्टी दे दी । 


रविवार १६ वीं को हमने दिल्‍ली से कूच क्रिया ओर शुक्रवार 
२९ वी फो केराना पर्गना में पहुँचे । यह पर्गना मुकर ब्खों का देश है । 
इसकी जलवायु अच्छी तथा भूमि उपजाऊ है। मुकरंबखों ने यहाँ 
इमारतें तथा उद्यान बनवाए हैं | हमने इसके उद्यान की वहुत प्रशसा 
सुनी थी इसलिए हमें उसके देखने की बड़ी इच्छा थी। शनिवार 
२२ वीं फो हम तथा वेगमो ने इस उद्यान में भ्रमण करके आनद 
उठाया । बस्तुतः यह बहुत ही रमणीक तथा आनददायक उद्यान है। 
पक्की दीवाल के भीतर एक सो चालीस बीचे के घेरे में फूलों फी 
क्यारियों लगाई गई हूँ । बाग के बीच मे एक तालाब वना हुआ है 
जिसकी लवघाई दो सों बीस गज ओर चोड़ाई दो सो गज है । तालाब 
के बीच में बाईस गज वर्ग का चबूतरा माहतावी बना हुआ हैं। गम 
या ठढे जलवायु के ऐसे फोई भी बृच्ष न होंगे जो इसमे लगे न हो । 
ईरान के फलवाले बृक्ञषों में हमने हरे पिस्ते के वृक्ष तथा सुदर सरो के 
ऐसे पौधे देखे, जैसा हमने फमी नहीं देखा था | हमने सरो के पोधों 
फो गिनने के लिए झ्राज्ञा दी तो तीन सा निकले। तालाब के चारों 
ओर योग्य इमारतों का निर्माण आरभ हो गया है तथा वन रहीं हैं । 
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आम 


सोमवार २४ वीं को खजरखों का मंसव, जो अ्रहमदनगर दुर्ग का 
अध्यक्ष है, वढाकर ढाईं हजारी १६०० सवार का कर दिया । बुधवार 
२६ वी को कृपाओं के दाता ने हमारे पुत्र शाहजहाँ को आसफखों की 
युत्री से एक युत्र दिया । उसने एक सहस्त मुहरें भेंट दीं और उसका 
नाम रखने को कहा | इसने उसका नाम उम्मीदबरूश ( झ्ाशाओं का 
दाता ) रखा ।१ हम श्ाशा करते हैं कि उसका शआ्रागसन साम्राज्य के 
लिए शुभ हो । गुरुवार २७ वीं को हम ठहरे रहे। इन कुछ दिनों 
में हम वाज से जज, नामक पत्तियों का श्रहेर खेलते रहे। हमने एक 
लाल जर्ज फो तौलने का श्रादेश दिया, जो सवा दो जहाँगीरी सेर 
डआ | एक चिचीदार जर्ज दो सेर आध पाव का निकला । बड़ा 
शिखावाला जर्ज लाल जर्ज से सवाया हुआ | गुरुवार ५वीं दे को हमने 
अफबरपुर में नाव छोड़ दिया और विजयी सेना ने स्थल से कूच 
आरंभ किया | झागरा से इस पढ़ाव तक, जो पर्यना बुढ़िया से दो कोस 
के भीत्तर है, नदी से एक सौ तेईंस कोस और स्थल से इकानञवे कोस की 
दूरी है। बह दूरी हमने चौंतीस दिन कूंच तथा सन्रह दिन ठहरकर 
पूरी की । इसके सिदा नगर छोड़ने में एक सत्ताह रुके रहे ओर बारह 
दिन पालम मे श्रददेर खेलते रहे | इस प्रकार ऊँल सत्र दिन लगे। 
इसी दिन जहॉगीर कुली खाँ विहार से आकर सेवा में उपस्थित हुआ | 
इसने एक सौ मुहर तथा एक सौ रुपए मेंट दिए.। अ्रतिम गुरुवार से 
डेपवार ११ वीं तक हम प्रति दिन कूच करते रहे । गुदवार श्र वी 


०. 


के हम सरहिंद के उद्यान से जमण करने गए। यह पुराने उद्यानों 


3सरहिंद में १२ वीं दै गुरुवार को यह पच्न हुआ था ।,( इकयारू 
नासा ए० ३३० ) बादशाह नासा भ्ा० ३ पृ० ३ ९२ पर १४ मुहसंभ 
प्‌ ३१०२६ घुघचार ( ८ दिस० १ ६१९ ६० ) को सरदिंद में जन्म 
लिखा है। यह शढ़का तीन वर्ष बाठ सर गया । 
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मे से एक हे आर इसमें पुराने ब्रक्ष भी हैं। इसमें पहने सी नव्यता 
नहीं रह गई हे पर तब भी मूल्यवान हे। ख्याजा वैसी कृषि तथा 
स्थापत्य का जाता हे इसीलिए उसे सरहिद का फरोड़ी नियत फ़िया 
गया था कि इस उद्यान का उचित प्रचव रखे । हमने पुन, टसे कड़ा 
से आजा दी कि पुराने नीरस द्क्तो फो निकलवाकर नए ब्ृतक्ष लगवाए 
शोर क्यारियो की खूब सफाई फरा दे | साथ ही पुरानी टमारतो को 
मरम्मत कराते हुए उचित स्थानों पर हम्माम श्रादि श्रन्य नर्ट टमारते 
भी बनवावें | इसी दिन दोस्त वेग का मसच, जो अब्दुल्लाखों फा एक 
सहायक सर्दार है, बढ़ा कर सात सदी ४० सबार का ओर बजीरखों 
के पुत्र मुजफ्फर हुसेन का छु सदी ३०० सवार का कर दिया | शेख 
कासिम को दक्षिण मे फाम पर भेज दिया। गुर्वार श्६ृ्वी को 
अपने भाग्यवान पुत्र शाहजहाँ को प्रार्थना पर हम उसके गृह पर 
गए.। स्वशक्तिमान परमेश्वर के दिए हुए पुत्र के उपलक्ष में उसने 
भारी जलसा किया श्लोर भेद भी उपस्थित का। इन वस्तुशों मे एक 
छोटी चौड़ी तलवार थी जो बेनिस को बनी हुई थी श्र जिस फी 
मूठ तथा वबधन यूरोत्रीय काठ के नीलमो की बनी हुई थी। वास्तव 
में यह बहुत सुदर बनी थी। दूसरों मेंद एक हाथी था जिसे बगलाना 
के राजा ने बुरहानपुर में हमारे पुत्र को दिया था। स्वीकृत भेट की 
वस्तुएँ एफ लाख तीस सदर रुपए मूल्य की थी। अपनी माताओं तथा 
बटो फो चालीस सहल्ल रुपए मूल्य फी भेट दी । 

ट्सी दिन सैयद वायजीद बुखारी ने, जो भकर का फोजदार था, 
एफ रॉग भेजा जिसे वह पदाड़ो मे से बचने में पकड़ लाथा श्र 
पाला था । हम इससे प्रसन्न हुए। मारखोर तथा पहाड़ी भेड पाली हुई 
हमने वहुत देखी थी पर पालतू रोग नहीं देखी थी। हमने आज्ञा 
दिया फि वह ब्बरी बकरों के साथ रखी जाय जिससे समागम होने से 
बच्चे पेदा हो। निस्सदेद यह मारखोर या कुचकार से भिन्न है। सेयद 
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बायजीद का मंसव वढाकर एक हजारी ७०० सवार का कर दिया। 
सोमवार २३ वीं को मुकीमखों को खिलअत, एक घोड़ा, एक हाथी 
तथा एक जड़ाऊ खपवा देकर विहार मे नियत किया। रविवार २६ 
वीं फो व्यास नदी के किनारे अपने पुत्र शाहजहों के लिए त्रढ्मा जलसा 
किया | इसी दिन राजा विक्रमाजीत, जो कॉगड़ा की चढ़ाई पर 
नियत था, श्राज्ानुसार कुछ आवश्यकताओं को सूचित करने के लिए 
दरवार आया ओर सेवा में उपस्थित हुआ | सोमवार ३० वीं फो 
हमारे पुत्र शाहजहों ने दस दिन की छुट्टो ली ओर नवनिर्मित इमारतों 
फो देखने के लिए लाहोर गया | राजा विक्रमाजीत को एक खास' 
खबर, खिलश्रत तथा एक घोड़ा देकर कॉगड़ा के घेरे पर भेंज दिया | 
बुधवार २ री वहमन फो हम फलानौर के उद्यान में उतरे। यहाँ 
हमारे पिता राजगद्दी पर बैठे थे । 


जब खानश्रालम के शीघ्र पहुँचने का समाचार दरबार पहुँचा तत्र 
हम प्रति दिन एक सेवक को उससे मिलने के लिए. मेंजते रहे । हमने 
उसे श्रयनी कृपाओं तथा दवाओं से लाद दिया ओर उसके मंसबर 
तथा पदवी चढाई। उसके नाम जो फर्मान भेजे जाते थे उसके सिर- 

ऐप ० जी मिसर्रों बी 

नामे को हम तुरंत बनाए. श्रवसर के अनुकूल मिसर्रों या शरों से 
सुशोभित कर ठेते घे। एक वार हमने कुछ जहोंगीरी इत्र उसको भेजे 
थे और यह शेर हमारे जिहा पर आरा गया-- 


तेरे लिए. इसने श्रपना इत्र भेजा है। 
कि तुझे शीघ्रतर अपने पास लिया लावे ॥ 


गुब्वार ३ री फो कलानोर के उद्यान में खानश्रालम सेवा में 
उपस्थित हुआ। नजर के रूप में वह एक सो मुहर और एक सहत्त 
झाए, लाया और प्रार्थना की कि वह मेंड समय पर उपस्थित फरेगा। 


हमारे माई शाह श्रव्वास का राजदूत जंत्रील वेग शाही पत्र तथा उस 
० 
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देश की अलमभ्य वस्त॒एँ, जो भेंट के रय में श्रार्ई हैं, लिवाफ़र आ रहा 
हे। हमारे भाई ने खानग्ालम पर जो कृपाएँ की थी उनका विवरण 
विस्तार से लिखने से हम पर अश्रतिरजना का दोप लगेगा। वह 
वार्तालाप में बरावर इसे खानश्रालम फहकर सबोधित फरता था ओर 
अपने सामने से कभी दूर नदी रखता था। यदि यह कभी स्वेच्छा से 
घर पर ही रह जाता तो वह बिना श्राडवर इसके घर चला जाता तथा 
अ्रधिक से अधिक कृपा दिखलाता । एक दिन फरु खाबाद में कमरगाह 
श्रहेर हो रहा था तो उसने इसे तीर चलाने की आजा दे दी. 
शालीनता फी दृष्टि से यह एक धनुप तथा दो तीर लेकर गया। शाह 
ने अपनी तूणीर से पचास तीर इसे दिए। ऐसा हुआ कि पचास तीर 
निशाने पर बेठे और केवल दो तीर खाली गए। तब शाह ने श्रपने 
श्रनुगामियों को तीर चलाने की श्राज्ञा दी जिसमें बहुतो ने अच्छा 
निशाना मारा | इनमें से मुहम्मद यूसुफ करावल ने एक ऐसी तीर 
मारी कि दो जगली सूझरो को भेद दिया और जो लोग पास में 
खडे थे बड़ी प्रशसा करने लगे। जिस समय खानञआ्रालम ने उससे 
छुट्टी ली उस समय उसने इसे बलात्‌ गले लगा लिया तथा बहुत 
स्नेह प्रदशित किया । जब खानशलसम नगर के वाहर आया तब वह 
इसके पड़ाव पर आया ओर क्षमा-याचना कर चिदा दी। जो सुन्दर 
बहुमुत्य वस्तुएँ खानआालम लाया था वह उसके सोभाग्य के कारण 
उसके हाथ पड़ गया था। इनमें एक चित्र तेमूरलग तथा तकतमिशखखा 
के युद्ध का हैं जिसमें उसकी, उसके पुत्रो तथा बडे सर्दारों की शर््रीहें 
चित्रित हैँ, जो उस युद्ध मे उसके साथ ये, और प्रत्येक के पास 
उनका नाम दिया हे जिनका वह चित्र है। इस चित्र में 
दो सो चालीस शबीहें हैं। चित्रकार ने अपना नाम खलील मिर्जा 
शाहरुखी लिखा है। यह चित्र पूर्ण तथा भव्य है ओर उस्ताद 
विदजाद की फलम से समानता रखता है। यदि चित्रकार का नाम 
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लिखा न होता तो वह चित्र उसीका चनाया माना जाता। विहजाद के 
समय के पहले की कृति होने के कारण ज्ञात होता दे कि यह खलील 
मिर्जा का शिष्य रहा हो या उसको शली ग्रहण कर ली हो। यह 
बहुमूल्य चित्र शाह इस्माइल के प्रसिद्ध पुस्तकालय से मिला हो या 
हमारे माई शाह श्रव्वास को शाह तहमास्त से प्राप्त हुई हो। उसके 
पुस्तकाध्यक्ष सादिको ने इस चुरा लिया था ओर किसी के हाथ बेच 
दिया था | सबोग से यह चित्र खानआलम फो इल्फहान भें मिला | 
शाह ने जत्र सुना कि ऐसी श्रलम्य॒वस्तु इसे मिल गई है तब देखने 
के बहाने इसे माँगा | खानआलम ने भी बड़ी चतु॒राई से कई वहाने 
किए, पर जब उसने वरावर हठ किया तब इसने भेज दिया। शाह 
ने उसे देखते ही पहिचान लिया पर एक दिन श्रपने पास रखकर लौटा 
दिया ओर इसके मॉगने का प्रयास भी नहीं किया क्योंकि वह जानता 
था कि हमारी ऐसी अलम्ब वस्तुओं पर बढ़ी रुचि रहती है। उसने 
खानआालम से कुल बातें वतालाकर वह चित्र उसे दे दिया। 


जिस समय हमने खानआलम को फारस भेजा था उस समय एक 
पित्रकार विशनदास ( विष्णुदास ) को भी भेजा था, जो शबीह उतारने 
में श्रद्वितीय था, कि शाह तथा उसके दरबार के मुख्य लोगों का चित्र 
बनाकर लेता श्रावे। उनमे से बहुर्तों का चित्र वह लें श्राया था ओर 
विशेष कर हमारे भाई शाह श्रव्वास का चित्र बहुत सुंदर बना लाया 
था। उसके किसी सेवक को भी जब्र वह चित्र दिखलाता तो वे वही 
कहते कि बहुत श्रच्छा खींचा गया है। 


उसी दिन कासिम खॉ लाहोर के बख्शी तथा दीवान के साथ 
सेवा में उपस्थित हुआ । चित्रकार त्रिशनदास को एक हायी पुरस्कार 
में दिया। फंवार के उह्ययर्कों म से एक वावा ख्वाजा का मंसव एक 
इजारी ५१० सार का फर दिया | मंगलवार ३ री फो मदादल्‌ महाम 
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एतमादुद्दोला ने श्रपनी सेना ठीक की | इस कारण फि पज़ाब फा 
शासन उसके प्रतिनिधियों के अबीन था और हिदुस्थान मे बहुत सी 
जागीरें उसके पास थीं उसने पॉच सहल सवारों का निरीक्षण फराया। 
फर्मीर का विस्तार ऐसा नहीं था कि वहाँ फी उपज बेभवशाली सेना 
तथा उसके पध्नुयायिश्रों के लिए, जो सदा साथ रहते हैं, काफी हो 
आर विजयी तथा ऐश्वर्यंवान शाही भडो के पास पहुँचने फा समाचार 
पाकर अन्न एव शाक फा नि भी बहुत बढ गया था इसलिए प्रजा 
की सुविधा के लिए आज्ञा प्रचारित फी गई कि जो सेवकगण बादशाह 
के साथ हो वे अपने अपने अनुयायियो का इस प्रकार प्रचव करे कि 
जिनका साथ रहना नितात श्रावश्यक हो उन्हें साथ रखकर वाफी फो 
जागीरो पर भेज दें ओर इसी प्रकार यथासभव पश्ुश्रों तथा साथ बालो 
की सख्या मे फमी कर दें । गुरुवार १० वी को हमारा भाग्यवान पुत्र 
शाहजहों लाहोर से लोट आया और सेवा में उपस्थित हुआ । जहॉगीर 
कुली खो को खिलश्नत, एक घोड़ा तथा एक हाथी देकर उसे अपने 
भाइयो तथा पुत्रो के साथ दक्षिण जाने फी छुट्टी दी। इसी दिन 
तालिब झआ्रामुली फो मलिकुश्शुग्मरा ( कवियो का राजा ) की पदवी 
तथा खिलअत दिया | इसका देश आमुल था ओर यह कुछ दिनो से 
एतमादुद्दोला के साथ रहता था । अपने समकालीनो में इसकी शेली 
सबसे बढकर थी इससे इसे दरबारी कवियों में भर्ती कर लिया गया | 
निम्नलिखित शेर इसके हैं ( जिनका श्रथ दिया जाता है ) 
पुष्योद्यान फी तुम्हारी दूठ़ से बहार सतुष्ट है । 
क्योकि तुम्हारे द्वाथ के फूल शाखो के फूल से श्रधिक तर हैं ॥ 
अन्य 


हमने श्रोठों फो बोलने से इस प्रकार चद फर लिया है कि तू फहे 
कि उसके चेहरे पर मुख एक घाव है, अच्छा हुआ । 
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अन्य 


आरंभ तथा श्रत दोनों में प्रेम गान तथा प्रसन्नता है | 

स्वादिष्ट मदिरा ताजा तथा वासी दोनों अ्रवस्थाओं में ॥ 
श्रन्य 

यदि हम आइना होते शरीर के चदले | 

तो तुम्हें तुम्हीं को बिना पर्दा उठाए दिखला देते || 

हमें दो ऑंठ हैं, एक मदिरा पीने को । 

दूसरा मचता के लिए, याचना करने के लिए ॥ 


सोमवार १४ वीं फो सुलतान किवाम के पुत्र हुसेनी ने एक रुताई 
पढी। श्रथं-- 


धूलि दामन की ओर से तुक पर पड़ती है । 
मुख का पानी सुलेमानी उुर्मा डालता है ॥ 
तेरे द्वार पर यदि मिद्ठी की परीक्षा करें | 
तो उससे शाहों के कपरोल का पसीना निकले ॥] 


इसी समय मोतमिद खों ने एक दवाई* पढी, जा हमे बहुत पसंद 
आई औझोर जिसे हमने अ्रपनी साधारण पुस्तक में लिख लिया | रुचाई 
का श्रय-- 


हमें अपनी विरह का विप चस्धाया, कि क्या हुआ ९ 
रक्तपात किया ओर हटा दिया, कि क्‍या हुआ ९ 

ऐ श्रसावबान तेरे विरह के तलवार ने क्या किया इसे 
तू हमारी मिद्दो को उड़ा श्रोर देख कि क्या हुआ ९ 


१. मोतमिदु खा अपने हझुयालनामा प्ृ० १३३ पर लिखता है 


कि यह रुचाई बाबा तालिव इस्फद्वानी द्वी की है, जो तालिय आमुली 
से मिन्न है। 


यह तालिब इस्फहानी है। यह सूफी तथा कलढर होकर युवावस्थ 
के श्रारभ में कश्मीर गया ओर उस स्थान की मुढ्रता तथा जलवाः 
की रमणीकता से ऐसा मुग्ध हुआ कि वही बस गया। कश्मीर पः 
अधिकार हो जाने के ग्रनतर यह गत सम्राद्‌ की सेवा मे चला आय 

मे कक री ग्रच जज श 

ओर दरवारियों में भर्ती हो गया। इसकी अ्रवस्था अत्र सी वर्ष के लग 
भग है और यह श्रब अपने पुत्री तथा सबंधियों के साथ कब्मीर मे 
रहता है ओर साम्राज्य के लिए प्राथंना करता रहता हे । 


हमे सूचना मिली कि लाहोर में मियां शेख मुहम्मद मीर नामक 
एक दर्वेश रहता है, जो जन्मत, सिंधी है ओर वाचाल, आचारवान: 
तपस्वी, सुस्वभाव वाला तथा ईश्वर में मम्म रहने वाला है। इसने 
इंश्वर पर विश्वास तथा विरक्ति के कोने में स्थान बनाया और दरिद्रता 
में धनी तथा ससार से स्वतव था। हमारी सत्यान्वेपिका बुद्धि बिना 
उसके रह न सकी ओर उससे मिलने की इच्छा बढी। हमारे लिए 
लाहोर जाना ग्रसभव था श्रत, हमने उसे एक पत्र लिखा और उसमे 
अपने मन फी बात स्पष्ट करके लिख दिया | उस दव्वेश ने बृद्धावस्था 
तथा निबलता के होते हुए भी श्राने का क८ उठाया। हम उसके 
पास बहुत देर तक अकेले बैठे ओर उसके साथ वार्तालाप करके 
बहुत प्रसन्न हुए। वास्तव में यह बहुत उच्चाशय व्यक्ति है ओर इस 
फाल से लिए. यह एक लाभ तथा गआानन्ददायक श्रस्तित्व है। ईश्वरी 
कृपा के इस प्रार्थी ने उसके सत्सग से बहुत सी बातें जानी श्रोर उससे 
चहुत-सी सत्य तथा धार्मिक ज्ञान फी बातें सुनीं। यद्यपि इमने बहुत 
चादह्या कि उसे कुछ भेंद दे पर उसका आशय इससे बहुत ऊँचा है 
इसलिए, हमने इस सम्बन्ध मे कुछ नहीं कहा । हमने उसे श्वेत मृग का 
एक चम दिया कि उस पर निमाज पढे और उसने तुरत बिदाई ली 
तथा लाहौर चला गया। 


(६३१ ) 


बुधवार २३ वीं फो दोलताबाद में हमारा पड़ाव पढ़ा। एक 
माली फी लड़की हमारे सामने उपस्थित की गई जिसे मोछु तथा 
तलवार फी मूठ वरातर घनी दाठी थी । उसका स्वरूप पुरुष के समान 
था। उसके वक्ष पर मी वाल ये, स्तन नहीं थे । हमले उसके स्वरूप से 
समझ लिया कि इसे संतान नहीं हो सकती | हमने कुछ स्त्रियों को 
आज्ञा दी कि एकात में ले जाकर जाँच फरें कि वह हिजड़ा तो नहीं 
हैं। उन लोगों ने जोचा कि वह श्रन्य छवियों से मिन्न नहीं है। हमनें 
इसकी विचित्रता के कारण इस पुस्तक में इसका उल्लेख कर दिया है। 
'गुदवार २४ वीं को वाकिर खाँ सुलतान से आकर सेवा में उप- 
स्थित हुआ । इसके पूर्व के प्रष्ठों में उल्लेख फिया जा चुफा है फि 
जलाल तारीफी फा पुत्र भ्रल्लहृदाद ने विजयी सेना का त्याग कर नाश 
का मार्ग लिया है। अच उसने पश्चाचाप कर वाकिर खा की मध्यस्थता 
मे एतमादुद्दौला के द्वारा क्षमा याचना की है| अंतिम की प्रार्थना पर 
हमने श्राज्ञा दी कि यदि वह अपने कार्यो के लिए. वास्तविक पश्चात्ताप 
करे ओर इस दरबार फो शरण ले तो उसके दोप क्षमा कर दिए 
जायें । इसी दिन बाकिर खो उसे दरबार में लिवा लाया ओर 
एठमाडुद्दोला फी प्रार्थना पर उसके सब दोप क्षमा फर दिए गए। 
जम्मू के भूम्याधिकारी सग्राम फो राजा की पदवी और एक हजारी 
५००० सवार का मंसव दिया गया तथा एक खिलअत एवं एक हाथी 
देकर उसे सम्मानित किया । दोआजता के फोजदार गैरत खाँ का मंसव 
चंढापर आठ सदी ५०० सवार का फर दिया । ख्याजञा कासिस फो सात 
सदो २५० सवार का और फासिस फोका के युत्र तहमतन वेग फो 
पॉँच सदी ३०० सवार फा ससव दिया | हमने खानआलम को एक 
साथ हायी साज़ सहित ठिया। इसी पढ़ाव से बाफिर खाँ को डेढ 


इजारों ५०० सवार फा मंसत्र ठेकर सबेदारी पर जाने के लिए 
छुझे दे दी । 


( ६३२ ) 


सोमवार २८ वीं फो झेलम नदी के किनारे करोही परगना मे 
पड़ाव पड़ा । वह पहाड़ी स्थान निश्चित श्रहेर स्थल हे इसलिए 
शिकारी लोग पहले ही से झ्रा गए थे ओर जिरगा तेयार फर रखा 
था | बुधवार १ म॑ इस्फदारमुज को उन्होने छु फोस के अ्रहेरों फो उसमे 
होंक दिया । गुरुवार २ री फो घेरे मे लाए हुए एक सो एक पहाड़ी 
मेड़ तथा हरिण पकडे गए। महावत खा फो बहुत दिनो से हमारे 
सामने उपस्थित होने का सौभाग्य नही प्राप्त हुआ था इसलिए उसकी 
प्राथना पर हमने आजा दी कि यदि वह उस प्रान्त के सुशासन से 
सत॒ुष्ट हो और किसी घटना के कारण उसे किसी प्रकार अ्रसतोप न 
हो तो वह सेनाओं फो थानो पर छोड़ कर दरवार श्रकेला चला आवे। 
इसी दिन वह सेवा में उपस्थित हुआ और एक सौ मुहर नजर किया। 
खानआलम फा मसत्॒ बढाफर पाँच हजारो ३००० सवार का कर 
दिया | इसी समय नूझरुद्दीनकुली के यहा से लिखित सूचना श्राई कि 
उसने पूँच के मार्ग का मरम्मत करा दी है और यथासभव दर्रों की 
भी भूमि वराचर करा दी है परतु कई दिननरात्रि वर्फ के गिरने से 
कोतलो में तीन हाथ बर्फ जम गई हे। बर्फ अरब भी गिर रही है ओर 
यदि हम पहाड़ी के वाहर एक महीने ठहरे रहे तब इस मार्ग से जा 
सकते हैं नहीं तो बड़ी फठिनाई होगी । इस यात्रा का हमारा उद्देश्य 
वर्षा ऋतु तथा कलियो के खिलने को देखने का या ओर इस प्रकार 
ठहरने से हमारी उद्दे श-पूर्ति न होती इसलिए आवश्यकतावश हमने 
बाग मोटी और पाकली तथा दमतर के माग से रवाने हुए | शुक्रवार 
३ री फो हमने झेलस पार किया यद्यपि उसमें कमर तक पानी था | 
उसका प्रवाह तीम था श्रोर लोग बड़ी कठिनाई से पार कर रहेथे 
इससे हमने थ्राशा दी कि सों हाथी उतारो पर ले जाए जायें ओर 
लोगो का सामान तथा जो लोग निवल हो वे सब उन पर पार करा 
दिये जायें, जिससे जीव या सामान की हानि न हो । 


( ६३३ ) 


उसी दिन ख्वाजाजहोँ की मृत्यु का समाचार आया। यह एक 
पुराना सेवक था औऔर|जतसे हम शाहजादा थे उसी समय से था । यद्यपि 
इसने हमोरी सेवा त्याग दी थी और कुछ दिन हमारे ग्रिता की सेवा 
मे रहा पर वह कहीं अ्रन्यत्र नहीं चला गया था इसलिए, हमारे मन 
में इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। इस कारण अपनी राजगदी के 
श्रनतर हमने उस पर ऐसी कृपा की जैसा उसने कमी संमत्र नहीं 
समझा था ओर उसे पॉच हजारी ३००० सवार फा मंसच् दिया । हम 
इस पुस्तक में उसकी एक मू्खता फा विवरण इस अवसर पर लिखते 
हैं| इसे बडे कार्यों को करने का बहुत अनुभव हो गया था और 
इनमें विचित्र फोशल इसने प्राप्त कर लिया था । परंतु इसकी योग्यताएँ 
अध्यवसाय से प्राप्त हुई थीं और इसमें स्वाभाविक योग्यता फा श्रमाव 
था तथा मानवो के <ंगार रूपी जो अ्रन्य गुण होते है वे भी इसमे 
नहीं ये। इस यात्रा में यह हृद्रोग से अत्त या और रोग तथा 
निर्बलता के रहते भी यह बराबर साथ रद्दा। जन्र इसकी नि््नलता 
अधिक बढी तब इसे कलानोर लोट जाने की श्राज्ञा मिली ओर वही 
इसकी झत्यु हो गई। 


शनिवार ४ थी को रोहतास के दुर्ग मे पड़ाव पड़ा | हमने कासिस 
खो को एक घोड़ा, एफ तलवार श्रोर एक परम नर्म शाल ठेकर 
लाहौर जाने की छुट्टी दी। सड़क के पास मे एक छोटा उद्यान था 
जिसमे हमने कलियो का निरीक्षण किया | इस पड़ाव पर तीहू" मिलते 
है, जिनका मास तीत्तर से अच्छा होता हैं। 


रतिवार “वीं को मिर्जा रस्तम के पुत्र मिज्ला हसस का मख्ब 
चटाकर एक इजारी ४०० सचार फा फर दिया और और उसे दक्तिण 





१ एक प्रह्मर का तीतर । 


(६१४ ॥ 


मे नियुक्त किया । ख्वाजा अब्दुल्लतीफ मुख्य अदेरी को भी एक हजारी 
४०० सवार फा मसब दिया | दूसी स्थान में हमने एक फ़ूल देखा जो 
भीतर ब्वेत तथा बाहर लाल था जब उन्हीं मे से, कुछ मीतर से लाल 
ओर बाहर पीले थे । फारसी म इसे लालए-बीगान ओर हिंदी में थल 
कमल कहते हैं। थल का थ्रथ भूमि हे ञ्लरीर कमल जल फा पुष्प द्वे 
ग्रत, इसे यथल फमल कहने लगे । 

गुरुवार €वी को कश्मीर के प्राताव्यक्ष दिलावर खा के यहां ने 
गुभ सूचना श्राई कि किश्तवार पर श्रश्रिकार हो गया । टत्तका विवरण 
उसके दरबार थाने पर वाकेश्रानवीसो के लेख से ज्ञात होगा | हमने 
उसके लिए, क्ृपापूर्ण फर्मान खिलञअत तथा एक जड़ाऊ खजर के साथ 
भेजा और विजित प्रात की एफ वर्ष की आब उसे इस अ्रच्छी सेवा के 
उपलक्ष में पुरस्कार मे दे दिया। मगलवार १४वीं फो हम हसम 
अब्दाल में ठहरे । इस मार्ग फी तथा इधर के पड़ाबो की विद्वेप बातो 
का उल्लेख फाबुल फी चढाई के अवसर पर हो चुका है अत, यहां 
नहीं दुटराया जाता । इस स्थान से कश्मीर तक फा हाल एक-एक 
पड़ाव का अ्त्र लिखा जायगा, ईश्वर की इच्छा । जिस तिथि को 
नाव फो त्याग फर हम श्रफबरपुर कुशलपूवंक पहुँचे उस दिन से और 
वहाँ से हसन श्रव्दाल तक एक सो श्रठदृृत्तर कोस है ओर इन्हे हमने 
उनहत्तर दिनों में पूरा किया, जिससे अ्रड़तालीस दिन कूच हुआ और 
इक्कीस दिन रुके रहे। इस स्थान पर जल से भरा एक सोता पत्थरों 
पर टकराता बहता है और एक बहुत सुदर तालाब है इसलिए हम 
यहाँ दो दिन तक ठहरे | गुरुवार १६वीं को हमारे चाद्ग तुलादान का 
उत्सव हुआ । ईश्वर के एस प्रार्थी का चाद्र गणना के अनुसार तिरपनवॉ 
वर्ष आरभ हुआ । इस स्थान के आगे पहाड़, दरें, ऊँचा-नीचा श्रारभ 
हो जाता है श्लीर सेना का उन्हे पार करना कठिन या इसलिए निश्चय 
हुआ कि मरियमुजमानी तथा अन्य वेगमे यहाँ कुछ दिन के लिए रुक 
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( ६३५ ) 


जायें और आराम से धीरे-धीरे आर्चे। मदासलूमुल्क एतमाइुद्दौला 
अलखाफकानी, सादिक खो वर्शी तथा इरादत खो मीर सामान बयूतात 
तथा फारखानों के फ्माचारियों के साथ उनकी यात्रा की सुविधा करने 
के लिए. नियत किए गए.| इसी समय रुस्तम मिर्जा सफवी, खान- 
आजम तथा श्रन्य चहुत से सेवफो फो एच के सार्ग से जाने की श्ाज्ञा 
दी और शाही सवारी कुछ खास दरबारियों तथा आवश्यक सेवकों के 
साथ आगे बढ़ी । शुक्रवार १७ वीं फो साढे तीन फोस चलकर हम 
सुल्तानपुर ग्राम में 5हरे । इसी दिन राणा असरसिंदह की मृत्यु फा 
समाचार थआ्राया, जो उदयपुर में परलोक सिधारा । उसके पोच्र जगतसिंह 
श्र पुत्र भीम को, जो हमारी सेवा में उपस्थित थे, खिलअतें दी गई । 
राजा किशनदास को आजा सिली कि वह फर्ण के लिए राणा की 
पदवी देने का कृपापूर्ण फरमान, खिलअत, एक घोड़ा तथा एक खास 
हाथी लेकर जाय और शोक मनाने तथा प्रसच्ता प्रगटद करने की 
रस्म पूरा फर आवे । 

इस देश के लोगों से इमने सुना है कि जब वर्षा ऋत नहीं होती 
तथा बादल या विजल्ली फा चिन्ह भी नहीं रहता उस समय भी पहाड़ों 
से बादल फी तरह गज सुनाई देती है, जिसे वे केवल गर्ज कब्ते है। 
यह शब्द प्रत्येक वर्ष या कम से कम दूसरे वर्ष सुनाई पढ़ती हैं। 
जब हम अपने पिता के साथ थे तव भी यह वात कई बार सुन चुके 
थे। यह वेचित्र्य से खाली नहीं ६ इसलिए. लिख दिया, श्रागे ई$वर 
जाने | शनिवार १८वी फो साढे चार फोस कूच कर हम संजी ग्राम 
में ठहरें | इस आस से हम परगना हजारा फारनुय में पहुंचे | रविवार 
१६वीं को पीने चार फोस यात्रा फर हम नौशहराकप्राम में ठहरे। 
यद्दों से इम घनतूर स्थान मे गए. | जहाँ तक दृष्टि जाती थीं सर्वत्र 
हरियाली दिखलाई पड़ती थी जिनके नीच थल केवल तथा श्रन्च फूल 
खिले हुए थे । बह अल्यत सुदर दृश्य था। सोमवार २०वीं को 


६ हर३े६ ) 


साढे तीन फोस चलकर सल्हार ग्राम मे पड़ाव पडा | महावबत खो ने 
साठ सहस्र रुपयों के मूल्य फी वस्तुएं रत्न तथा फाम किए बर्तन झआादि 
भेंट किए । इस देश में हमने श्रम्मि के समान लाल पुष्प ठेखा, 
जिसका रूप खत्मी फूल सा था तथा उससे छोटा था | अश्रन्य प्रकार के 
भी बहुत से फूल एक स्थान पर खिले हुए थे, जो दूर से एक फ़ूल के 
समान दिखलाई पड़ते थे। इसफा तना जद आदत के वृक्ष के दतना 
होता है | पहाड़ियों की ढालो पर जगली बनफणे के फ़्ल खूब जिले 
हुए थे ओर मीठी सुगध आ रही थी | ये अधिक पीले थे । 

मगलवार २१वीं फो तीन कोस कूचकर मालफली ग्राम मे ठहरे। 
इसी दिन हमने महात्रत खों को एक खास हाथी, खिलश्बनत तथा 
पोस्तीन देकर श्रपने काय पर वगश जाने की आज्ञा दी। इसी दिन 
यात्रा के ग्रत तक पानी वरसता रहा । बुधवार २२वीं का सध्या को भी 
पानी बरसा । प्रात, काल वर्फ भी गिरा ओर अ्रधिकतर मार्ग में ऐसी 
फिसलन" हो गई कि निबल पश्ुु हर जगह गिरने लगे और वे उठ नहीं 
सकते थे । हमारे निजी पचीस हाथी सहायताथ भेजे गए. [* बफ के 
कारण हमें दो दिन रुकना पड़ा। गुरुवार रशवी को पकली का 
जमीदार सुलतान हुसेन श्रभिवादन करने के लिए सेवा में उपस्थित 
हुआ । पकली प्रात में जाने का यह स्थान द्वार है। यह विचित्र बात 
हैं कि जब्र सम्राट अकबर यहाँ ग्राएं तव इस पड़ाव पर बफ गिरा था 
ओर अब भी खूब वफ गिरा । चहुत वर्षों से यहां बफ नहीं गिरा था ओर 
वर्षा भी कम हुई थी । शुक्रवार २४वीं को चार फोस चलकर सवादनगर 





१ वस्त' शब्द यहाँ दिया है जिसका अर्थ बद होता हद । 

२, यहाँ 'तसद् दुक शुद! शब्द हैं जिसका श्रर्थ निछावर हुआ या 
कृपया दिया गया हाता हू पर इसका तात्पयं यह नहीं हे र्िवे 
नष्ट हो गए । 


( ६२७ ) 


ग्राम में पड़ाव पढ़ा | इस भाग पर भी वहुत फीचड़ था | चारो ओर 
शफ्तालू तथा जर्दाल्‌ के वक्त खिले हुए थे ओर सनोवर के बच्चों के 
ध्थ्य आँखों को प्रसन्न कर रहे ये । शनिवार २५वीं फो साढे तीन कोस 
चलकर पकली के पास पढ़ाव डाला गया। रविवार रधवीं को हम 
तीतर मारने गए, और सघ्या फो सुलतान हुसेन की प्रार्थना पर उसके 
गृह गए तथा पड़ो सियों एवं बराचर वालों में उसका सम्मान बढाया | 
सम्राट अकवर भी उसके छह पर गए थये। उसने श्रनेक प्रकार के 
घोडे, खजर, चान तथा शाहीन भेंट किए | हमने घोडे तथा खजर उसे 
ही दे दिए। हमने वाजो तथा शाहीनों फो तैयार रखने फी शोर जिन 
पर छोड़ना था उन्हें दिखलाने की आज्ञा दी | 


पाकली सरकार की लंबाई पैंतीस कोस श्रौर चौड़ाई पचीस फोस 
है | पूर्व में दो ओर कश्मीर की पहाड़ियों हैं, पश्चिम से श्रट्क-बनारस, 
उत्तर में कठोर ( फनोर ) श्रोर दक्तिणु में गक्खर प्रात* हैं। जब 
तैमूरलंग हिन्दुस्तान विजय कर तूरान की राजधानी की ओर लौटा तब, 
फहा जाता है कि, उसने इस स्थान में इन आदमियों के झुड को, जो 
साथ में थे, छोड़ गया था। वे श्रपने फो कारलुग कहते हैँ पर उस 
समय इनका सरदार कौन था यह नहीं जानते। वास्तव मे वे शुद्ध 
लाहोीरी हैं श्रौर वद्दी भापा बोलते हैं। दमतूर ( घमतूर ) के लोग भी 
ऐसा दी समभते ई। इमारे पिता के समय शाहदख नामक फोई व्यक्ति 
दमतूर का जमींदार था और अर उसका पुत्र बहादुर है। ये सब एक 
दूसरे से संत्रधित हूँ पर सीमाओं के संबंध में जमींदार्स के समान निरंतर 
भंगड्या करते रहते हैं। ये बरावर राजमक्त रहे। सुलतान हुसेन का 
पिता चुलतान महमूद और शाहरुख दोनो ही जब हम शाहजादा थे 





4» इकबाल नासा ए० १३५ पर पूँच को पट्ठादी लिखा है । 
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तब सेवा में उपस्थित हुए थे। यदि सुलतान हसेन सत्तर वर्ष का 
वृद्ध हें पर देखने मे उसकी शक्ति कही ज्ञीण नहीं हुई ह आर बह 
घुड़सवारी भी कर सकता है तथा ययासभत्र कर्मशाल भा ह। इस 
देश में रोथी तथा चावल का एक प्रफार का पेय बनाते है जिसे सिर 
या सर कहते है | यह बूजा से कड़ा होता है श्रार जितना पुराना हो 
उतना ही श्रच्छा हाता ह। यह सिर इनका मुख्य भाजन ह। य हसे 
बडे पान्नों मे भर कर बद कर देते हैँ और दो तीन वर्ष तक घर में पडा 
रहने देते हैं। तब ये उसके ऊपर का जमा छुट निकाल देते हैँ 
ओर इसे श्रच्छी कहते हैं । अश्रच्छी को दस वर्ष तक रख सकते हैं ओर 
उनके 'श्रनुसार जितनी पुरानी होगी उतनी ही स्वादिष्ट होगी पर कम 
से कम एक वर्ष बाद वे इसे काम में लाने लगते हैं | सुलतान महमूद 
इस सार का प्याले पर प्याला चढाया करता था यहाँ तक कि एक 
गगरा पी जाता था । सुलतान हुसेन की भी इस पर विशेष रुचि है 
श्रोर उसके सबसे स्वादिण्ठ अश को हमारे लिए ले आया । हमने इसमे 
से कुछ पान किया । इसे हम पहले भी पी चुके हैं । इसके नशीलापन 
का प्रभाव विशेष नहीं है पर स्वाद तेज है। ऐसा ज्ञात होता है कि वे 
नशा बढाने फो इसमे भाग भी मिलाते हैं । मदिरा के श्रमाव में आव- 
श्यफता पड़ने पर यह काम दे सकता है | फर्लो में शफ्ताल्‌, जर्दाल्‌ तथा 

श्रमरूद होता है | ये लगाए नहीं जाते प्रत्युत्‌ आाप ही से लग जाते हैँ 
श्रतः ये फल कड़े तथा निध्वादु होते हैं | इनके फूल बडे सुदर होते हैं । 

इनके मकान लकड़ी के होते हैं श्रोर कश्मीरी चाल पर बने होते है। 

इनके यहाँ वाज, घोडे, ऊँट, पशु, मेंस होती हैं तथा बकरी एव मुर्गी 
बहुत होती हैं। इनके खच्र छोटे होते हैं श्रौर श्रधिक बोर नही ले 

सकते । हमें सूचना दी गई कि कुछु पड़ाव तक श्ागे इतना अन्न उत्पन्न 

नहीं होता कि शाही कैम्प फी श्रावश्यकता पूरी फर सके इसलिए हमने 

श्राशा दी कि वे छोटा श्रग्गल फा पड़ाव आगे ले जाये, जो हमारी 
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शावड्यकता के लिए काफी हो ओर कारखाने भी आवश्यक ही ले जाए 
जायें | हाथियों फी सख्या भी कम कर दी जाब और तीन-चार दिन 
का सामान भी साथ ले लिया जाय। यह भी शआआज्ञा थी कि खास 
शाही सेवक साथ लिए जायें ओर वाकी लोग कुछ पड़ाव पीछे रह कर 
ख्वाजा अवुल॒हसन वरुशी की अधोनता में आवें। इन सच सावधानियों 
तथा निर्देशों के होते भी यह आवश्यक हुआ कि सात सी श्रग्गल पडाव 
थथा कारखानों के साय जायें । 


सुलतान हुसेन का मंसव चार सदा ३०० सवार का था जिसे हमने 
चढाकर छु सदी ३५० सवार का कर दिया और उसे खिलअञ्रत, जड़ाऊ 
खंजर यथा एक हाथी दिया। वहादुर दसतूरी बंगश की सेना में एक 
सहायक नियत था | उसका मंसवत्॒ वढाकर दो सदी १०० सवार का 
कर दिया । बुधवार २७ वीं को सवा पौँछ कोस चलकर तथा नेनसुख* 
नदी पुलों से पार कर हमने एक स्थान पर पड़ाव डाला | यह नेनसुख 
नदी उत्तर से श्लाती हैं ओर वारू* पहाड़ियों से निकलती है, जो 
चदखुशाँ ओर तिव्वत के बीच में हैं। इस स्थान पर यह नदी दो 
शाखाश्रों में वेंट जाती हे ओर इसी कारण लोगों ने शआज्ञानुसार 
विजयी सेना को पार करने के लिए. लकड़ी के दो पुल बनाए, जिनमें 
एक श्रठारद हाथ तथा दूसरा चौदह द्वाथ लंचा था और दोनो पाँच 
हाथ चौडा था । इनके चनाने का इस देश का यह ढंग है कि वे बढ़े 
ताइ के पेड़ को पानी के ऊपर डाल देते हैं ओर उनके दोनों सिरो को 
चहद्दानों से चॉध कर दइृढ कर देते है श्र इन पर लकड़ी के मोटे पहले 
विछाकर फोंडो तथा रस्सियों से ठोक-बॉब फर मजबूत बना देते हैं। ये 
पुल थोड़ी मरम्मत कर देने से वर्षो चलते हँ। संक्षेप में हाथियों को 





१--इस नदी को अथघ उुन्द्वार कहते हैं [ , 
२--इकघाल नामा ४० १३६ पर चाज इ लिखा दे |, 
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पानी में हलाकर पार कर दिया और घुड़ सवार तथा पेदल पुलो से 
पार उतर गए.। सुलतान महमूद टस नदी फो नेनसुख कहता था, 
जिसका श्रथ नेत्र को सुखदायक हे। गुरुवार ३० वी को साठे तीन 
फोस चल कर कृष्णगगा के तट पर पड़ाव डाला गया | इस सड़क पर 
बड़ा ऊँचा एक कोतल है, जिसकी चटाइ एक कोस शआआार उतराई डेढ 
कोस थी । इसे ये लोग प्रिम टरग कद्ते हैं। इस नामफरण का यह 
कारण है कि कश्मीरी भापा में रूई को पिम कहते हैं। कब्मीर के 
शासको ने यहा एक दारोगा नियत किया था जो रूद के बोको पर कर 
उगाहा करता था और इस कर ड्गाहने मे देर हाती ही थी इसलिए 
पिम दरग नास पड़ गया | दर्रा पार करने पर एक अति सुदर तथा 
स्वच्छ जल का प्रपात्‌ मिला । जल के किनारे इक्षों की छाया में अपने 
नियमित प्याले पान कर हम सब्या को ठहरने के स्थान में गए। इस 
नदी पर एक पुराना पुल चोश्रन गज लवा तथा डेढ गज चोडा था, 
जिससे पेंदल सेना पर उतर गई । आज्ञानुसार इसी के समदूरी पर एक 
नया पुल तिरपन गज लबा तथा तीन गज चौड़ा बनाया गया। यहाँ 
जल गहरा तथा प्रवाह्द तीव्र था इसलिए द्वायियो फो बिना बोर के 
जल से पार उतारा गया तथा सवार और पेदल पुल से पार गए. | हमारे 
पिता फी झआाज्ञा से पत्थर तथा चूने की एक बढ़ी दृढ सराय नदी के 
तट पर उभड़ते टीले पर बनाई गई थी । नोरोज के एक दिन पहले 
हमने मोतमिद खो फो आगे भेजा कि वह सिंहासन रखने तथा नोरोज 
के जलसे के लिए स्थान चुन रखे । यह्द स्थान ऊँचा तथा अच्छा हो । 
सयोग से पुल पार करते ही उसे जल पर ही एक पहाड़ी मिल गई जो 
सुद्र तथा हरी भरी थी। इसके ऊपर एक समतल स्थान पचास हाथ 
का था, जिसे फह सफते हैं कि भाग्य के शासको ने ऐसे ही अवसर के लिए 
बना रखा था। उक्त कर्मचारी ने इसी पहाड़ी पर नौरोज के जलसे का 
कुल श्रावश्यफ प्रबंध फर रखां था, जो बहुत पसंद किया गया । इसके 
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लिए मोतमिद खा की वड़ी प्रशंसा की गई। कृष्णगगा दक्षिण से 
वहकर उत्तर की ओर आती है | ओेलम पूर्व से श्राती है और ऋृष्णुगंगा 
से मिलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। 


पद्रहाँ जलूसी वर्ष 


ससार फी आआाशाओं को पूर्ण करनेवाले सूर्स का सौमाग्य - स्थान 
मेष राशि में गमन झुक्रवार १५ रचीउस्सानी सन्‌ १०२६९ हि० को 
साढ़े बारह घड़ी या पाँच घंटे व्यतीत होने पर हुआ और अ्रल्ला के 
तख्त के इस प्रार्थी के राज्य का पद़दवोँ वर्ष आनद तथा सोभाग्य के 
साथ आरभ हुआ । शनिवार २ री फरवरदीन को साढ़े चार कोस 
चल कर हम व॑क्वर ग्राम में ठहरे। इस भाग मे कोतल नहीं थे पर 
पथरीला बहुत था । हमने यहाँ मोर, काले तीतर तथा लंगूर देखे 
जमे गर्मसीर प्रान्त में होते हैं | यह स्पष्ट है कि ये ठढे देश में भी रह 
सकते हूँ | इस स्थान से कश्मीर तक यह मार्ग अलम नदी के किनारे 
किनारे चला गया है । दोनों ओर इसके पहाड़ हैं और घाटी के तल 
में पानी प्रवल वेग से उचलता खड़वडाता बहता है | हाथी कितना भी 
ब्रा दो इसमें दढता से पर नहीं जमा सकता प्रत्युत्‌ तुरत छूढक 
पड़ता और बह जाता है । इस नदी मे पानी के कुचे ( ऊटविलाब ) 





१--यह शुद्ध नहीं हैं । 
हु 


ली, 


भी होते हैं । शनिवार ३ री को साढ़े चार कोस चलकर सुसरान मे 
ठहरे | झुक्रवार की सव्या को परगना वारःमला के व्यापारीगण सेवा 
उपस्थित हुए | हमने वार'मला नाम पडने का कारण पा तो 
उन्होंने बतालाया कि हिंदी भाषा मे जगली सत्र को वागाह कहते 
हैँ ओर मूला स्थान हे ग्रथात्‌ वाराह का स्थान । ह्लिओओो के वममस 
लिखे अवतारों मे एक वाराह् अवतार ह | वाराह मूला वरावर प्रयोग मे 
आते थाते बारा मूला हो गया । सोमवार ४ थी का टाद कोस रुल कर 
भूलवास मे रुके | लोगो के कहने पर कि ये पहाडिया बड़ी सेक्स तथा 
दुगस हे और मनुष्यो के झुड बडी कठिनाइ स इन्हे पार कर सकते 
हैँ हमने मोतमिद खा को आज्ञा दी कि सिवा ग्रासफ खो के ओर 

कोई शाही सवारी के साथ न जाने पाव ग्रार केंत एक पडाव पीछे 
रहे | सयाग से इस आज्ञा के दिए जाने के पहले ही उसने अपना 
खेमा थागे भेज दिया था । इसके अ्रमतर उसने अपने झआ्रादमियों को 
लिख भेजा कि उसे उसके सत्रव में ऐसी थ्ाज्ञा मिली हे अत*' वे जहाँ 
पहुँच गए हों वही ठहरे रहे । इसके भाइयों ने भूलबास के कोतल की 
तली में यट बात सुनी इसलिए वही अपने खेमे लगाए। जब शाही 
मीड़भाड़ वहाँ पहुँची तब पानी तथा वर्फ गिरने लगा। सड़क का 
कुछ अश पार करते न करते ये खेमे दिखलाई पड़ गए.। इसे दैवी 
सहायता समझ कर हम तथा वेगमे इन्हीं में उतर पडे ओर वर्षा तथा 
वर्फ से सुरक्षित रहे | उसके भादयों ने आदेशानुसार उसे बुलाने को 
किसी फो शीघ्रता से भेजा | जब उसने यह समाचार सुना उस समय 
हाथियों तथा अग्गल का पडाव कोतल के सिरे पर पहुँच गया था 
आर सारा मार्ग रुक गया था। घोड़े पर सवार होकर जाना असभव 
था ग्रदः वह मारे उत्साह के कुछ न समझ पाकर कि क्‍या करें पेदल 
ही चल दिया और दो घटे में ढाई फोस चल कर सेवा में उपस्थित 
हुआ । उसने अवसर के ग्रछ॒ुकूल यह शेर पढा-- 


-यं जे 


/ ८] 


( छुडरे ) 


तेरा ध्यान अ्र्द्धरात्रि मे आया, जान दिया ओर लज्ञित हुआ | 


दर्वेश को बड़ी लज्ञा आई जब अतिथि एकाएक अ्रर्थात्‌ बिना 
सूचना के आ गया | 


उसने अपनी शक्ति के अनुसार नगद, सामान, जीवित पश्नु त्तथा 
मॉल भेंट के रूप में दिया | हमने सब उसे लोटा दिया शत्रोर कहा कि 
सासारिक वस्तुओं का हम लोगों की साहसिक दृष्टि मे क्या मूल्य है ? 
हम लोग बड़े मूल्य पर राजभक्ति रूप्री रत्न खरीदते हैं। उसके 
सोमाग्य से ऐसा अ्रवसर आरा गया कि हमारे ऐसा बादशाह श्रपनी 
वेगमों के साथ उसके निवासस्थान मे आराम व चुख से एक दिन 
तथा रात्रि रहे। इससे उसकी उसके वरावरवालों तथा साथियों मं 
प्रतिछा बहुत वढ जायगी , मंगलवार ०" वी को दो कोस चलकर कद्दाई 
( कहताई ) ग्राम में ठहरें | हमने अपना पहिरा हुआ वत्ञ मोतमिद 
खॉ को दिया और उसका मंउव वढाकर डेड हजारी १५०० सवार का 
कर दिया | इस पड़ाव से हम कणब्मीर की सीमा मे श्रा गए। इसी 
भूलवास फोतल में यूछुफ खा कश्मीरी के पृत्र याकूच से राजा मानविंह 
के पिता राजा भगवान दास की अ्रघीनता में हमारे पिता फी विजयी 
सेना से युद्ध हुआ था । 


इसी दिन समाचार मिला कि दस्तम मिर्जा का पुत्र सुहराब खो 
झेलम नदी में हवव गया । विवरण इस प्रकार दे कि वह आजानुसार 
एक पड़ाव पीछे आ रहा था ओर मार्ग में उसकी इच्छा हुई कि नर्दी 
में त्नान कर लें बच्धपि गर्म पानी तेवार था | लोगों ने उसे मना किया 
ओर कहा कि जब दवा इतनी टंटी है तब ऐसे ग्रबल प्रवाह वाली तथा 
मवानक नदी से जिसमे चुद्धीव मत्त हाथी मी छूठक जाते हैं , अना- 
चब्यक रूप मे स्नान करने जाना सावधानी के विदद्ध दै। वह इन 





शुब्दों को सुन कर भी नहीं रक्षा ओर इस कारण कि उसका अनिवार्य 


( ६5४० ) 


निश्चित समय आ पहुँचा था वह चला गया। हठ, याबन ऊे 
उन्माद, अ्रसतकता तथा अपनी तरने बी शक्ति पर विश्वास ऊ कारण, 
जिसमे वह अद्वितीय था, उसने आर भी स्नान करने का दहृट विचार 
कर लिया तथा एक सेवक आर एक मब्लाह के साथ, जो ढानों ठगाक 
थे नदी के किनारे के एक चद्दान पर चटफर नदी में क्रढ पढ़ा। 
ज्योहदी वह पानी मे गिरा त्यो ही लहरो की तीज़ता ने उसे उठने नहीं 
दिया फि वह तेर सकें | गिरना तथा ड्रबना एक ही था ओर सुह्राव 
खो तथा सेवक दोनो ने उस नाश के वाट म अपनी जीवन-सामग्री 
को नट्ट कर दिया । मत्लाह सेकड़ो कडटिनाट के अनतर अपनी जीवन- 
नोका किनारे पर ले ग्राया | मिजा रुस्तम का इस पूत्र पर अधिक 
स्तेह था | यह कुसमाचार उसने पूंच माग म सुना आर सहनशीलता 
के वस्त्र को फाड़म्र वहुत घबड़ाया। श्रपने कुल अनुयायियों के साथ 
शोक के वस्त्र पहिर कर नगे सिर तथा पेरो से हमारी सेवा में उपत्यित 
हुआ | उसकी माता के शोक का कया हाल लिखें। यद्यात्ने मिजाफों 
ओर भी पुत्र थे पर इस पर विशेष स्नेह था। दसकी अ्रवस्था छुब्बीस 
वर्ष का थो । वदृक से निशाना मारने में यह अपने पिता का 
योग्य शिष्य था ओर हाथी की सवारी में भी कुशल था | गुजरात की 
यात्रा में इसे बहुबा हमारे निजी हाथी के आगे सवार होने की आज्ञा 
दा जाती थी | युद्ध कल्ला में भी यह बहुत कुशल था | 


बुधवार ६ ठी को तीन कोस चलकर रिवाद ग्राम में पहुँच | 
गुरुवार ७ वी को कुबरमत कोतल पार कर, जो इस माग में सबसे 
कठिन हे, वचह्दा ग्राम मे पहुँचे । इस पड़ाब की दूरी साढे चार फोस 
थी । कुबरमत कोतल दुर्गम होते हुए इस मार्ग का अतिम फोतल 
था | झुक्वार ८ वीं फो चार कोस चलकर बलतार ग्राम मे ठहरे | दस 
मार्ग में कोई कोतल नही था। यह माग चौड़ा था और वन के बन 


( ६४५ ) 


तथा चमन के चमन खिले हुए थे । नरगिस, वनफ्शा तथा विचित्र 
प्रकार के अ्रनेक अन्य पुष्प, जो विशेष रूप से इसी देश के हैं, खिंले 
हुए देखने मे आए.। इन फूलो मे हमने एक अदूमुत फूल देखा। 
इसमें नारगी के से पॉचच छू फूल उलटे खिले हुए थे. जिनके वच से 
हरी पत्तियों निकली हुई थीं, जैसी अ्रनन्नास की होती हैं। इसे वृूलानीक 
फूल छहते हैं । एक दूसरा फूल 'पूथ' के समान होता है, जिसके चारो 
आर जूही के रूप-रंग के समान छोटे-छोटे फूल होते है ओर उसमे 
फोई नीला तथा फोई लाल होता है जिनके मध्य में पीली नोके रहती 
है। ये देखने मे बडे सुदर होते हैं और इन्हे लद॒र पुष्प कहते हैं। 
ये साधारण पुष्प माने जाते हैं। पीले रग के अगवा फूल भी मार्ग में 
बहुत मिलते है । कम्मीर के फूल ग्रसख्य तथा अपरिमित हैं, कह तक 
लिखा जाय॑ ९ कितने का हम वर्णन कर सकते हैं १ हमने केवल कुछ 
असाधारण पुर्यों का उल्लेख कर दिया हैं । इस मार्ग पर एक जल- 
प्रगात्‌ है, उँचा तथा सुदर । यह ऊँचे स्थान से नीचे गिरता हे। रास्ते 
भे इतना सुदर और कोई प्रपात्‌ नहीं मिला था | हम कुछ ठहर कर 
एक ऊँचे स्थान से इसे देखते रहे | शनिवार ६ वी को श्मने पीने पोंच 
कोस कूच किया और वारः मूला मे उतर गए । बह कब्मीर की प्रसिद्ध 
वस्तियोमें से एक हे और नगर से चौंदह कोस दूर झेलम नदी के 
किनारे पर हे । कश्मीर के वहुत से व्यापारी यहाँ श्राफर बस गए हूं 
श्र मफान, मस्जिद आदि वनवाकर यहों सुखपूर्वक रहते है। 
आज्ञानुसार समृद्धिपू् पड़ाव के पहुंचने के पहले सी हुई नादयें 
यहां तैयार थीं। सोमवार फो दो पहर दिन चढे श्रीनगर मे प्रवेश 
करने फा साइत थी इसलिए वहाँ पहुंचते ही ठहरने का विचार 
छोड़फर हम नावों मे वेगमों के साथ जा चेठे और आगे बढे । रविवार 

१० वां का दो प्रहर दिन बीतने पर हम शहावुद्धीनपुर पहुँच गए । 

इसी दिन कश्मीर का शासक दिलावर स्तरों काक्ि किस्तवार से आकर 


५ कर: 2 


सेवा में उपस्थित हृश्या। इसे हर प्रकार की ब्रादणाही ऊृपाओं से 
लम्मानित किया गया । इसने पसंद क़िए जाने बोग्य सेचा-फार्य फ़िया 
था ओर ग्राशा की जाती ह कि बह महान्‌ दाता हमारे सभी सेवा 
के कपोलो को ऐसी प्रतिष्ठा से प्रकाशमान करगा । 

किब्तवार कब्मीर के ठछ्षिण मे है | कम्मीर के नगर से किश्तबार 
की मुख्य नगरी काह तक साठ फोस की दृरी ह। हलाही महीने 
शहरिवर की १० वी फो हमारे 2४वें ज़ल्सी ब्ष मे दिलावर सॉ 
दस सह सवार तथा पेदल सेना के साथ फ़िब्तवार विजय करने 
गया। यह अपने पुत्र हसन को गिर्द अली मार बहर के साथ नगर 
की रक्षा तथा राज्य के शासन पर छोड़ गया | गाहर चक तथा ऐगा 
खक कश्मीर पर अपना पेत्रिक स्वत्व प्रकट कर किब्तवार मे उपद्रव 
खड़ा कर रहे तथा नाश एप बिद्रोह की घाद्यों मे परम रहे थे इसलिए 
इसने अपने एक भाई हेवत को कुछु सेना फे साथ देख में सतकंता के 
के लिए छोड़ा, जो पीर पजाल के फोतल फे पास है, श्रोर अपनी 
सेना को बॉट फर वह स्वयं एक से॥ के साथ सगीनपुर के मार्ग से 
फुर्ती से वबढा | इसने एक सेना ग्रन्य मार्ग से अपने पुत्र जलाल के 
शरधीन नसरलला अरव, अली मलिक फश्मीरी तथा श्रन्य जहाँगी री सेवको 
के एक झण्ड के साथ भेजा । एक दूसरी सेना श्रपने बड़े पुत्र जमाल 
के अ्बीन उत्साहदी युवकी के साथ अपनी सेना के श्रग्गल रुप में आगे 
भेजा । साथ ही दो सेनाएँ दसने अपने दाहिनी तथा बाई ओर रख- 
कर कृच फिया | इस मार्ग पर घोड़े नहीं जा सकते थे इसलिए कुछ को 
सावधानी की दृष्टि से साथ रखकर अपने सिपाहियों के कुल घोटे छोड 
कर कश्मीर भेज दिया । युवकों ने फर्तव्य की कमरपेटी बॉबी '्प्रोर 
पेदल ही पहद्दाटो पर चटठ गए | इस्लाम की सेना के गाजी लोग श्रभागे 
फाफिरों के साथ स्थान स्थान पर लड़ते हुए नरकोट तक पहुँच गए, 
जो शत्रु के दुर्गा मे भे एक दे | यही जलाल तथा जमाल की सेनाए, 
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जो दो मार्ग से भेजी गई थीं, मिल गई ओर शत्रु सामना करने में 
अपने फो असमर्थ पाकर भाग गए. | ये वीरगणु बहुत सी ऊँचाई 
तथा निचाई पार कर दृढता तथा साइस से धावा करते हुए. सारू 
नदी तक पहुँच गए.। उस नदी के किनारे पर घोर युद्ध हुआ ओर 
इस्लाम की सेना के गाजिएों ने चढ़ी वीरता ठिखलाई। श्रमागा ऐवा 
चक चहुत से मनुष्यों के साथ सारा गया। ऐसा के मारे जाने पर 
राजा निः्शक्त हो साहस छोड़कर भागा और पुल से नदी पार फर 
दूसरी ओर भंडर कोट में चला गया । वीरो ने शीघ्रता से पीछा फर 
पुल पार करना चाहा पर उसके इस सिरे पर घोर युद्ध हुआ और 
वहुत के युवक सारे गए.। इस प्रकार त्रीस दिन तथा रात्रि पुल पार 
करने के लिए युद्ध होता रहा ओर अमागे काफिरों ने वरावर धावा 
कर इन्हें हटाने का प्रयत्न किया । अत मे दिलावर खोँभी थाने 
जमाकर तथा कमसरियय का प्रवध फर अपनी सेना के साथ आ पहुँचा | 
राजा ने फपठ तथा बहाने से अपने वकीलो को दिल्शावर खों के पास 
भेजा तथा प्रार्थना की कि वह अपने भाई को भेंट के साथ दरवार भेज 
सके, जिससे जत्र उसके दोप कमा हो जायें ओर वह मय तथा कष्ट से 
निश्चित हो जाय तव वह भी ससार के शरणुस्थल दरवार में उपस्थित 
हो । दिलावर खोने उसके कपट्पूर्ण बचने पर ध्यान नहीं दिया और 
ऐसे सुअवसर फो हाथ से जाने नहीं दिया | इसने राजा के वकीलो को 
उनके घ्वेब पूरे होने के पहले ही विदा कर दिया और पुल पार करने 
का पूरा प्रवत्न करने लगा। इसका सबसे बढ़ा पुत्र जमाल बीरता 
वथा साहस के समुद्र के घडियालो के साथ नदी के ऊपर की ओर 
गया ओर बड़ी बारता से नदी ठेर करके जो बढ़ी हुई थी, पार चला 
गया श्रीर शत्रुओं सेब्रोर बुद्ध करने लगा | दरवार केराजभक्त सैनिको ने 
दूसरी और से आक्रमण कर दिया और उन श्रभागे शत्रुओं को घेर 
लिया। जत्र उन सत्र ने देखा कि अच वे युद्ध करने में श्रसमर्थ॑ हो रहे 
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हैं तब पुल के तख्तो को तोड़ कर वे भाग गए'। विजयी सेनिफो र 
पुल को पुन, दृढ किया ओर बाफी कुल सेना को पार उतार दिया | 
दिलावर खाँ ने कुल सेना भडरकोाट के सामने एकत्र की। उच्त नदी 
से चिनाव तक, जा इन अ्भागे मनुष्यों का दृट स्थान है तीर की दो 
उड़ान की दूरी हे ओर चिनात्र नठी के किनारे पर एक ऊँचा पहाट 
है। यहां नदी पार करना अत्यत कठिन € आर लोगों के पेदल य्याने- 
जाने के लिए यह उपाय किया हे कि दो दृढ रस्मो में एक एक हाथ 
के तख्ते बॉब देते हैं ग्लेर फिर एक सिरे को पहाड़ की चोटी पर हृटता 
से कस देते हैं तथा दूसरे सिरे को नदी के उस पार । इसके अनतर दो 
रस्सियो को उससे एक गज ऊँचे पर बंधते है जिससे यात्री लोग तख्ते 
पर पेर रखते समय ऊपरी रस्सियों को पकड़ कर पहाड़ की चोटी पर 
से नीचे उतरें तथा नदी को पार करे । इस पुल को उस पबतस्थलीं 
के लोग भपा कहते हैं | शत्रु ने जहां भी भपा बोवने योग्य स्थान देखा 
वहाँ वहों बदूकची, धनुर्धारी तथा सैनिकों को नियत कर अपने को सुरक्षित 
समझ लिया । दिलावर ने जाल्हा ( घडेल ) वनवाकर राति मे अस्सी 
वीर युवकी को उन पर चढाकर उस पार भेजा । प्रवाह श्रत्यत तीत 
था जिससे ये जाल्टे नाश की वाढ में पड़ गए ओर अड्सठ वीर अ्रन- 
स्तित्व के समुद्र में हब गए तथा “शहीद” हो गए. | दस किसी प्रकार 
तैर कर लौंट श्राएं और दो उस पार पहुँचफर काफिरो के हाथ पकड़े 
गए | सक्षेप मे चार महीने दस दिन तक दिलावर खाँ साहस के साथ 
भटरकोट के सामने रककर नदी पार करने का प्रयक्ष करता रहा परतु 
उसकी इच्छा के निशाने पर उपाय का तीर नहीं वैठा। अत मे एक 
जमीदार ने एक स्थान बतलाया जिसका शत्रु को पता नहीं था | वहाँ 
झ्रद्धरानि में कपा लगाकर दिलावर खों का पुत्र जलाल शाही सेवकों 
तथा श्रफगानो के एक झुड के साथ, जो लगभग दो सो के थे, कुशल- 
पूर्वक पार उतर गया। प्रात,काल होते ही उसने अ्सतक राजा पर 
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आक्रमण कर विजव का करना बजा दिया । जो थोड़े मनुष्य राजा के 
आस पास थे वे घवड़ाए हुए. अ्र्द्ध निद्वित अवस्था में बाहर निकल 
आए, श्रोर उनमें से अधिकतर , रक्तपिपासु तलवारो के वाट उतार दिए 
गए तथा बचे हुए. उस वघस्थल से भाग गए.। इस उपढ्रव मे एक 
सैनिक ने राजा के पास पहुंचकर चाहा कि उसे तलवार से समाप्त कर 
दे कि उसने चिल्ला कर कहा कि हम राजा है, हमे दिलावर खो के 
पास लिवा चलो । लोगो ने उसे घेर लिया और कैद कर लिया । राज्ञा 
के पकड़े जाने पर उसके समी आदमी भाग गए.। दिलावर खां ने जब 
यह विजय समाचार सुना तब अल्ला मियां फो धन्यवाद देते सिज्ठा 
किया श्लोर विजबी सेना के साथ नदी पार कर मदल बचद्र पहुँचा, जो 
उस देश की राजधानी है। बह नदी से तीन कोस पर है। जम्मू के 
राजा सग्राम को पुत्री तथा राजा वायू के पुत्र सूरजमल की पुत्री इसके 
गह में थीं। संग्राम की पुत्री से इसे कई पुत्र थे। इस विजय के पहले 
इसने अपने परिवार को दूरदर्शिता के कारण राजा जसबाल तथा 
ज्मीदारों की रक्षा मे भेज दिया था । जब विजयी सेना वहाँ पहुँच गई 
तब दिलावर खा आ्ाजानुसार राजा को लेकर दरवार चला श्राया ओर 
मससरुब्ला अरब को कुछ पेंदल तथा सचार सेना के साथ वहाँ की रक्षा 
के लिए छोड़ गया । 


किग्तचार प्रात में गेहूँ. ज्यार, मदर तथा दाल बहुत द्दोती है पर 
कम्मीर से मिन्न होकर यहां घान वटुत कम होता हे। यहाँ का केशर 
कश्मीर से अ्रच्छा होता हैं | प्रायः एक सो बाज तथा दुर ( प्रति वर्ष ) 
पकड़े जाते हैं| नारंगी, संतरे तथा तरबूज बहुन अच्छे होते है। यहा 
के सरबूजे कश्मीर हो के से होते हैँ। शअ्रन्य मेचे अगूर, शफ्तालू, जद- 
आन व नब्रमरूद खट्टे तथा छोटे होते हैं। यदि इनऊी खेती की जाब 
तो अश्रच्छे हो सकते हैं| सनही नामक एऊ तंवे का सिक्का कश्मीर के 
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राजाश्ों के समब का चला य्याता है जिसका डेट सिक्का एक र्पए के 
बरावर होता हे। व्यापार कार्य में पढ्रह सनहसी था उस मप्र को 
बादशाही मुहर के बरावर मानते हैं। ये ह्न्टस्तानी दा सेर फो एक 
मन कहते हैं। यहाँ की चाल ह फ्ि राजा कृपिकर नहीं ठेता प्रत्युत्‌ ब्रर 
पीछे छु सनसही या चार रुपए लेता ह। सारा फेशर वेतन रुप मे 
राजपूत सेना तथा सात सो बदृकचियो पर व्यय होता ह जो पुराने 
सेवक चले थ्ाते हैं । जब केशर बेचा जाता ह तः क्रेताओं ने चार र्परए 
मन श्रर्थात्‌ दो रुपये सेर मूल्य लेते हैं | राजा की श्राय ग्रधिकतर दड से 
थी ओर छोटे छोटे दोप पर भी बहुत घन फर में लेता था । जो लोग 
धनी या सुखी श्रवस्था मे होते तो राजा किसी न फिपी बहाने उसका 
सर्वस्य ले लेता था | राजा की झ्ाय सब्र मदों से एक लाख रुपर थी | 
युद्ध काल में यह छु सात सहल्न पेदल सेना तेयार कर लेता था पर 
घोड़े बहुत फम थे | राजा तथा उसके सरदारों के पास मिलाकर पचास 
घोड़े थे। हमने पुरस्कार मे दिलावर खॉ को एक वर्ष की आय दी | 

हॉगीरी नियमो के अनुसार अनुमान से इसकी जागीर एफ हजारी 
१००० सवार के मसव के वराचर थी । जब मुख्य दीवानगण जागीर- 
दारो के वेतन का हिसाब करते हैँ तो ठीक यही रकम आती है। 


सोमवार ११ वी फा दो प्रहर चार घड़ी दिन वीतने पर बादशाही 
सवारी झुम साइत मे प्रसन्नतापू्वक डल भील के किनारे पर नई 
निर्मित इमारत में उतरो | हमारे उिता की श्राज्ञा से पत्थर तथा चूने 
से एक दृढ दुगं यहाँ ग्ना था पर यह पूरा नहीं हुआ था ओर एक 
अश बचा हुआ था | श्राशा टे कि शीघ्र ही पूरा हो जायगा | जिस 
मार्ग से हम हसन अव्दाल से कश्मीर आए. उससे दोनो में पचहत्तर 
कोस की दूरी है ओर एसे उच्नीस कृच तथा ठहराव मे अर्थात्‌ पच्चीस 
दिना में पूरा किया था| श्ागरे से फश्मीर तक एक सो ग्दसठ दिनो 
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में तीन सौ छित्चर कोस की दूरी एक सौ दो दिन की यात्रा तथा 
तिरसठ दिन ठहरने में पूरी हुई | भूमि तथा साधारण मार्ग से दीन सौ 
साढ़े चार कोस की दूरो है। 

मगलवार १२ वीं को दिलावर खा श्रानानुसार किब्तवार के राजा 
को सिकड़ी मे वोधे हुए. दरबार ले आया और अमभिवादन किया | 
राज़ा में उच्चता का श्रमाव नहीं हैं। इसका पहिरावा हिदुत्थानी देर 
यह हिंदी तथा कब्मीसी दोनों मापाएँ जानता द। इस प्रात के श्रन्य 
नृम्बाधिकारियों से भिन्न वह नागरिक सा ज्ञात होता हैं। हमने श्राजा 
वा कि उसके इतने दोपी के होते भी यदि वह अपने पुर्ततों को दरबार 
बुला लेगा तो उसे कैद से छुटकारा मिल जावगा श्लोर इस अछव 
साम्राज्य की छाबा में सुखभृवंक रह सकेगा नहीं तो हिंदुत्थान के किसी 


दुर्ग में के कर दिचा लायगा । उसने प्रार्थना की कि वह अपने लोगों 
परिबार तथा पुत्रो को घुला लेगा, सेवा मे पुत्रों को उपत्यित करेगा 
५ 


आर हमारा कृपा को आशा रखेगा । 
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अब हम कश्मीर का विवरण तथा वहों कौ विशेषताओं का वर्धन 
लिखेंगे। कश्मीर चौथे इकलीम में दै। इसका अक्ताश ( लंबाई) 
विषुवत्‌ रेवा से पेंतीस डिगरो है और चौड़ाई ब्वेत ( शुभ ) व्यपुओ 
से १०५, डिग्री पर है। प्राचीन काल में वह देश राजाओं के अधि- 
कार मे था। उनका पीढियों चार सहत्य वर्ष तक चलती रही। 
इनऊा विवरण तथा नामो की उरी राजः तर्रग ( राजतरंगिणी ) में 
दी हुईं € जिसे इमारे पिता णी आजा से हिंदवी संस्कृत से फारसी में 
अनृदित किफा गया हैं। सन्‌ ७१२ हिं० में कम्मीर इस्ताम धर्म के 
इन अकाक्षित हुआ। वच्तोत मुसल्मानों ने दो सो बबासी वर्ष तक 
सन्‍्प किया जब जि सन्‌ ६३४ हि० में हमारे पिता ने इस प्रांत को 
जिजय कर लिया। उस दिनसे अब तक पैंतोस वर्ष हुए कि यह 
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आदमी की ऊँचाई का होता है। परतु कुछु बंप बीतने पर टसफ्े थे 
होने एच फल लगने पर टसमे एक प्रकार की जृमि परढा हो जाती 
जा टस पर जाला सा बुन डालती हे जिससे पह नष्ट हो जाता है तथा 
तना तक सूख जाता है। उस वर्ष भी एसा ही हग्ना। कश्मीर के 
प्रात म जितने प्रकार के फल दिखाट देते है व संख्या ऊे बाहर हैं| 
नादिसल असर उस्ताद मयर ने जिनका चित्र खीचा ह वे एकसा से 
सख्या में अधिक हैं। हमारे पिता के समय के पहले याह ब्रालू यहाँ 
नहीं होता था | मुह्म्मद कुली ग्रफगार ने काब्ुन से लाकर इसे लगाबा 
झ्ोर ग्रव॒ दस पढद्रह बृक्ष फल देने लगे हैं। जढ ब्ाल के भी कुछ 
पेड़ यहाँ लगाए गए हैं। उक्त ग्रफशार ही ने इस हठेश मे इन्हे 
लगाया ओर अब्र ये बहुत हो गए हैं। वास्तव में कश्मीर का जर्दे 
आलू अ्रच्छा होता हैं। काबुल के शहरआारा वाग में मिर्जाई नाम 
का एक इक्ष था कि उससे अच्छा फल वहां हमने नहीं खाया था पर 
कश्मीर में वेसे वृक्ष शाही उद्यान में कई हैं। यहाँ नाशपाती बहुत 
अच्छी होती हे, काबुल तथा बदख्शा का नाशपातियो से अच्छी और 
समरकदी के समान होती हे। कश्मीर के सेच तो बहुत प्रणिद्ध है । 
अमरूद साधारण होते है | अगूर होते बहत है पर बहुवा खट्टे तथा 
छोटे होते हैं। अ्रनार यहां के वसे नहीं होते। तरबूज बहुत अच्छे 
मिलते हूँ तथा खरबूजे बहुत ही सुकुमार, मीठे तथा शिकन पड़े होते 
हूँ पर बहुधा ऐसा होता है कि जब वे पकने पर ग्राते हैं तब उनमे 
कीडे पड़ जाते हैं जिससे वे खराब हो जाते हैं। यदि किसी प्रकार 
सुरक्षित रहकर कोड़ों से बच गए तो बहूत ही स्वादिष्ट होते हैं। 
शहवूत यहों नहीं होता पर तूत के जगल के जगल होते हैं। वूत के 
श्रक्ष की जड़ से अयूर की लता ऊपर चढी रहती -है। यहां की वूत 
साने योग्य नही होती सिवा उन ऊुछ इेन्ञो के जो उद्यानों में लगे हुए 
हं। वृत फी पत्तियों करमपिल्लो ( रेशम के कीड़ो ) के खाने मे काम 
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आती है। ये गिलगिट तथा तिव्वत से करमडिल्लो के अडे लाते हैं । 
मदिरा तथा सिरके बहुत होते हं। मदिरा खट्टदी तथा हलकी होती है, 
जिसे कश्मीरी मापा मे मिस कहते हँ। कई प्याले लेने पर तब कुछ 
गर्मी आती हैं। सिरके से ये अनेक प्रकार के श्रेचार बनाते हैं। 
रूग्मीर के लहसुन श्रच्छे होते हैं इसलिए इसका श्रेंचार बहुत अच्छा * 
होता है। यहाँ अन्न सब प्रकार का होता है सिवा चना के,। यदि 
चना बोते है तो पहले वर्ष श्रच्छा होता हैं, दूसरे वर्ष दाने छोटे हो 
जाते है और तीसरे वर्ष त्तो नहीं के समान हो जाता है | चावल सच अ्रन्नो 
से श्रधिक होता है, एक मन में तीन भाग चावल श्लौर एक भाग में 
अन्य सब श्रन्न होते है । कब्मीर का प्रधान खाद्य चावल ही दे पर यह 
छोटा होता हैं। सूखा हुआ नम ही रहते इसे पकाते हं और छोड़ 
देते हैं। ठढा होने पर इसे खाते है तथा इसे मच: ( भाव ) कहते 
हूँ। गर्म खाना यहाँ की प्रथा नहीं हे; यहाँ तक फि फम हैसियत के 
आदमी भात का कुछ भाग रात्रि मे रख देते हैं और दूसरे दिन खाते 
हैं। निमक हिंदुत्तान से आता है पर भात में निमक डालने की चाल 
नहीं है। शाक को पानी में उवाल कर थोड़ा निमक स्वाद बदलने के 
लिए, इसमें डाल दे ते हैं और तब भात के साथ खाते हैं। जो इसे स्वादिष्ट 
बनाना चाहते है वे शाक म अ्रखरोट फा तेल छोड देते हैं। अखरोट 
का ठेल शीघ्र ही कड़आ तथा श्रत्वादिष्ट हो जाता है। चेघी का भी 
उपयोग करते हूँ पर ताजा मक्खन से निकाला हुआ डालते हैं। 
उसको थे सदा पवित्र कश्मीरी भाषा में कहते हैं। वहाँ की वायु ठढी 
तथा नम है इसलिए तीन चार दिन रहने पर इसमे परिवर्तन हो 
जता दहै। यहां मेंस नहीं होतो और जो होती है वे बढ़ी 
छोयी होती हँ। गेहूँ छोया होता हैं और यूठा कम होता 
है। रोगी खाने को प्रथा यहाँ नहीं हें। यहों की 
भेडों को हुम नहीं होती, जो विद्वानों के रह हिंदुस्थान में हिंदू कदलाता 
डर 
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है। इसका मॉस स्वादहीन नहीं होता । मुर्गी, बत्तक, म॒र्मात्री सोना 
आदि वहुत होती हैँ | मछुलियाँ मी हर प्रफार की काटेदार या ब्रिना 
फॉटे फी मिलती हैं पर छोटी तथा निस्वादु होती हैं। यहाँ के पश्मीने 
प्रसिद्ध हैं । यहाँ के स्नी-पुरप ऊनी कुते पदिग्ते हैं ओर उन्हें पद् कहते 
हैं । यदि वे कुर्ते नहीं पहिरते तो समभते हैँ कि हवा का उन पर असर 
होता है, यहाँ तक कि इनके बिना भाजन नहीं पचता । कश्मीरी शाल 
जिन्हें हमारे पिता ने परमनर्म नाम दिया था, बहुत प्रसिद्ध हैं। वहाँ 
इनकी प्रशसा लिखने की आवश्यकता नही है । दूसरे प्रकार के ऊर्नी 
वस्त्र को तहरम, कहते हैं, जो शाल से मोटा पर नम होता ह। एक 
श्रन्य दम, कहलाता है, जिसे फर्श पर बिछाते हैं | शाल के लिवा अन्य 
सब तिव्बत में अच्छी वनती है । यहाँ तक कि तिब्बत से ऊन लाकर ये 
यहाँ शाल बनाते है | शाल के लिए. ऊन तिब्बत की खास प्रकार की 
भेड़ो का होता है | कश्मीर में ऊन से पह्ढ बीनते हैँ ओर इनके दो 
शालों की सीकर सकरलात बनाते हैं। वा के कपडे इनके अच्छे बनते 
हूँ । कश्मीर के पुरुष सिर मुँड़ाएं रहते हैँ और गोल पणड़ी पहिरते हैं 
ओर साधारण स्रियों स्वच्छ बुले कपडे नहीं पहिरती। पह्च, फा एक 
कुर्ता तीन चार वर्ष तक चलता हैं। बुनकार के यहाँ से बिना घुला 
हुआ कपड़ा लाकर वे कुर्ते सी लेती है और उनके फटकर टुकडे हो 
जाने तक वे पानी में नहीं पहुँचती | पेंजामा पहिरना दोप माना जाता 
हे । कुर्त ढीले ढाले लवे होते है जिनसे सिर से पैर तक ढेंक जाता है । 
यद्रपि अधिकतर यह नदी के किनारे पर हैं पर एक यूं द भी जल इनके 
शरीर पर नहीं पढ़ता । सक्षेप मे ये बाहर-भीतर दोनों में गदे होते हैं 
ओऔर स्वच्छता नहीं होती । मिर्जा हैदर के समय में यहाँ बहुत से गुणी 
मनुष्य ये । गायन-वादन में ये बडे कुशल थे और वशी, चर, डफ; 
सारगी आदि मे प्रसिद्ध थे। पूब काल में इनके यहाँ एक वाद्य यत्र 
कसान्व की चाल का था ओर उस पर ये कश्मीरी भाषा के गाने 
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हिंदी खवर के अनुसार गाते थे, जिनमे कमी कभी दो तीन स्वर सिलले 
रहते थे | साथ ही कभी कमी कई मनुष्य मिलकर गाते थे | वास्तव 
में फश्मीर अपनी अनेक अच्छाइयो के लिए मिर्जा हेढडर का ऋणी है। 
सम्राद्‌ अकत्रर के समय के पहले कश्मीर के लोगों को सवारी विशेष 
कर गुंतो ( ठॉधनों ) ही को थो ओर उनके यहाँ बड़े घोडे नहीं होते 
थे। एराकों तथा तुर्की घोड़े अपने शासकों के लिए मेंट के रूप में 
लाया करते थे | गुंत से तालय यावू से है जिनके कपघे भारी होते है 
ओर पेट भूमि के बहुत पास रहता है | हिंदुत्तान के अन्य पाव॑त्वस्थानों 
में मी ये बहुत मिलते ह। ये अधिकतर दुष्ट तथा मुँहजोर होते हैं । जब 
इस ईश्वर-निर्मित पुप्पोद्यान ने साम्राज्य की शुभ छात्रा में अक्षय सौदर्य 
प्राप्त किया श्रौर सिकंदर के समान सम्राद की शिक्षा के रूप मे एमाकों 
को इस प्रात में जायीरें मिलीं तत्र इन्हें बहुत से एराकी तथा तुर्की घोडे 
भी दिए. गए. कि इनसे बडे घोड़े उत्नन्न करें । सेनिकगण भी अपने 
लिए घोड़े लाए जिससे शीघत्र ही घोडे मिलने लगे। दो सौ. तीन सौ 
यहां तक कि एक सहलल रुपए के भी घोड़े यहाँ त्रिकने तथा खरीदे 
जाने लगे । 


इस देश के व्यापारी तथा कारीगर अधिकतर चुन्नी हैं और सैनिक- 
गण इमानिया शीत हैं। एक छड नखख्शियों का मी हैं। यहाँ 
चाइओ का भी झु ड है जिन्हें 'रिपी' कहते है। यद्यपि इनमें घार्मिकज्ञान 
तथा किसी प्रकार की विद्वचा का अभाव हे पर चरलता तथा सादयी 
है। ये व्सी की छुराई नहीं करते, इुछ मोगते नहीं, न कुछ चाहते हू 
ओर ये मावाहारी नहीं हैं, न््री नही रखते तथा खेतों में फल वाले 
इक लगाते है जिससे लोग लाभ उठा सकें पर वे स्वयं इनसे लाम नहीं 
उठते। दल प्रकार के प्रावः दो सहल मनुग्व हैं। प्राचीन काल से 
इस देश में बहुत से द्राक्षय बसे हुए, हैं, जो मी भी है और कव्मीर्स 
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भाषा बोलते हैं| सावारणतः थे मुसलमानों से भिन्न नहीं माठ्म होते । 
इनके पास सस्कृत भापा के ग्रथ हैं, जिन्हें वे पटते हैं। ये विग्रह-प्रजन 
भी सोपचार किया करते हैँ। सस्कृत मापा में सारतबर्प के विद्वानों ने 
बहुत ग्रथ लिखे है जिनकी वद्डी प्रतिष्ठा ह6। इस्नाम बम के प्रकट होने 
के पहले के बहुत से उच्च मदिर ग्रमी तक बतमान हैं, जो समर पत्थर 
के है ग्रोर जड़ से छुत तक तीस तीस तथा चालीस चालीस मन के 
पत्वर काठ कर एक दूसरे पर रखकर बनाए गए हैं। नगर के पास एक 
परत है जिसे कोहे मारान या हरि परत कहते है। पवत ऊे प्र ओर 
डल भील है, जिसका बेरा साढ़े छु कोस हे। ह्मारे पिता सप्राद 
श्रकत्रर ने ग्राजा दी थी कि एक हट दुर्ग पत्थर-चूने का बनाया जाय । 
वह इस प्रार्थी के राल्यकाल में प्राय, पूरा हो गया हे जिससे यह छोटा 
पबत दुग॑ के भीतर था गया है और इसके चारो ओर चद्दार दीवारी 
खीच दी गई है। भील दुग के पास हे। महल में एक छोठा उद्यान 
है, जिसमें एक छोटी इमारत है जहां हमारे श्रद्धेय उतता बहुधा बैठा 
करते थे | इस समय हमे वह स्थान बहुत बुरी अवस्था तथा गिरहर 
दिखलाई पडा । यह हमारे किब्ला तथा दृश्य देवता का स्थान है 
जहों वह वैठा करते थे और इस प्रार्थी के लिए. यह वात्तव में सिज्दा 
करने फा स्थान हे इसलिए इस प्रफार इसकी जीशंता हमे अनुचित 
जात हुई। हमने मोतमिद खो को, जो हमारी प्रकृति फो समभने 
वाला सेवक है, य्राज्ञा दी कि इस छोटे बाग को ठीक करने का 
तथा इमारतों की मरम्मत कराने का पूरा प्रयज्ञ फरे। थोड़े ही समय 
में उसके विशेष प्रयज्ञो से इन सब मे नई सुदरता आ गई । उद्यान मे 
बत्तीस गज चोकोर चवबूतरे पर तीन खड का ऊँचा 'सफः? बनवाया 
ओर इमारत की मरम्मत फराकर उसमे उस्तादों के बनाए चित्र लग- 
वाए जिससे वह चीन की चित्रशाला फी उटर्ष्या-वस्तु हो गई | हमने 
दस उद्यान का नाम नूरश्रफजा रखा | 


(६ ६६१ ) 


इलाही मदह्दीने फरवरद्ीन की श५वीं को शुक्रवार के दिन तिब्बत 
के जमींदार की भेंट में से दो 'कतासः बेल हमारे सामने शआ्राए.। रूप तथा 
बनावट मे ये झैंस के समान हैं | इनके सारे अंग ऊन से ढेंके हुए हैं 
लो ठढे देशों में सभी पशुश्नों मे पाया जाता है। जैसे भक्कर ( सिंघ ) 
प्रात के तया गर्मसीर के पहाडी स्थान से लाए गए रग बकरे बडे 
सुदर थे औ्नौर उन पर ऊन मी कम थे पर यहाँ के पहाड़ों में जो मिलते 
हैं वे ब्त्यधिक ठटक तथा ब्रफ के कारण वालों से मरे रहते है तथा 
अ्रसुन्दर हैं। कश्मीरी इन रंगों को कील" कहते हैं। इसी दिन एक 
कलूरी रंग भी में" म लाया गया। हमने इस मग फा मास नहीं 
खाया था इसलिए इसे पकाने की आज्ञा दी। यह बिलकुज्ञ निस्वाडु 
तथा अखाद्य ६ै। किसी भी अन्य जंगली जानवर फा सास इसके 
समान खराब नहीं होता । कत्तूरी की नाभि ताजी रहने पर गंब नहीं 
देती पर कुछ दिन छोड़ ने तथा सूख जाने पर मीठी गघ देने लगती 
हैं। मादा को कलवूरी की नामि नहीं होती । इधर दो तीन दिलों मे 
हम कई बार नाव पर चटुकर घमने गए और वहाक तथा शालामाल 
के फूर्लों को देखकर एव भ्रमण कर प्रसन्न हुए । बरदह्यक ( फाक ) एक 
पर्गने का नाम हे, जो झील के दूनरी ऑ्रोर हृत्कर हैं | शालामाल 
भील के पास है । इसमे एक रमणीक घारा हे जो पहाड़ो से शआ्लाकर 
ढल भील् में गिरती हैं। हमने अपने पुत्र खुरंम को आजा दी कि 
इसे बाँध से रोककर प्रयात्‌ बनवावे, जो देखने मे अऋत्वत सुंदर होसा। 
यह स्थान फश्मीर के छुदर इश्यो मसे एक है | 


रविवार १०वीं फो एक विचित्र तट्ना बी । शाह शुज्ञा महल की 
एक इनारत में खेल रद्दा था। संयोग से उसमे एक खिंडकी नदी की 





१, फारसी लिपि के व्यरण इसे कपल सी पद्ा गया ६ 


( 5६२ ) 


ओर थी, जिसका पर्दा तो गिरा हुआ था प्र उसके पहले बढ़ नहीं 
किए हुए थे । शाहजादा खेलते हुए उस सिड्ठकी में बाहर ठेसने के 
लिए. चला गया। उस खिडकी में पहुंचते ही वह सिर के इल नीचे 
जा गिरा । देवयोग से खिड़की के नीचे तह फिए. हुए मोटे जाजिम 
रखें हुए थे आर एक फर्राश वही ब्रेंठा हुआ था। लड़फें का सिर 
जाजिम पर था, पेर फर्राश के कबे और पीठ पर पड़ा श्रार टस प्रकार वह 
गिरा । यद्यपि ऊँचाइ सात गज थी पर टंथर की ठया में जाजिम तथा 
फर्राश उसके प्राण बचाने के कारण हो गए | इश्वर न करें) यदि ये 
न होते तो उसके लिए यह सकट का अवसर था । उस समय खिठ्मती 
प्यादो का सर्दार राय मान भरोखे के नीचे खडा था। इसने तुरत 
ढोड़कर उसे उठा लिया और उसे गोद में लेफर ऊपर जा रहा था कि 
उसी अवस्था में उसने पूछा कि कह्दों ले जा रहे हो। इसने फहा कि 
बादशाह की सेवा मे । इसके ग्रनतर यह अचेतन हो गया शोर कुछ 
न बोल सका । हम लेटे हुए थे कि यह भयावना समाचार हमे मिला 
ओऔर हम घबड़ाहट में बाहर दोंड श्राएं। जब हमने उसे देखा तो 
हमारी बुद्धि भी नष्ट हो गई और हम बहुत देर तक उसे गले मे 
चिप्रकाएं हुए ई-वर की कृपा की चितना करते रहे । चार वर्ष का बालक 
प्िर के बल दस सावारण गज की ऊँचाई से गिर पड़े और उसके अगो 
को फोई चोट न पहुंचे तो वह वेचित्रय का कारण हे जाता है। इस 
नई कृपा के लिए ईश्वर का सिज्दा बजा लाकर हमने दान किए और 
आज्ञा दी कि नगर के सुपात्र तथा दीन मनुष्य हमारे सामने उपस्थित 
किए जायें जिससे हम उनके फालयापन का निश्चित प्रवध कर दें । 
इससे विचित्र बात यह है कि तीन चार भहीने पहले एक ज्योतिषी 
ज्योतिपराय ने, जो अपने शास्त्र-ज्ञान में अत्यत कुशल है, हमसे बिना 
फ्रिसी मच्यस्थ के फ्ठा था कि शाहजादे की जन्मकुण्डली से ज्ञात होता 
ह कि दधर शाहजादे फे तीन चार महीने शम नहीं है और सभव है 


( €६३ ) 


कि यह ऊँचे स्थान से नीचे गिर जायें पर इनके जीवन पर किसी 
प्रकार का कष्ट नहीं आवेगा | इसकी मविष्यवाणी बारवार ठीक उतरी 
के च 

था इससे हमें यह भय बराचर बना रहा ओर इन मवानक मार्गों तथा 
दु्गम पहाड़ी दर्स मे हम एक ऋण फे लिए. भी इस सौभाग्योद्यान के 

| 9 रु यह अनिवाय 
नवाकुर को नहीं भूले । जब हम कश्मीर पहुंच गए तत्र < ब् 
घ्रय्ना घटी | इसकी घायें तथा दूध उलानेवालियाोँ अत्यंत अलावधान 

रही । ईश्वर फी स्ठ॒ति है कि अंत अ्रच्छा हुआ | 


ऐजाबाद के वाग में इसने एक इच्ष देखा जिसमें असंख्य फूल लगे 
हुए ये । वे सत्र बहुत बड़े तथा झुदर थे पर उसके फल सेव बडे 
कइ ए थे | 


दिलावर खरा फाकिर ने अ्रच्छी सेवा की थी इसलिए. हमने उसका 
मसव॒ वढाकर चार हलारी ३००० सवार का कर दिया ओर उसके 
पुत्री को मी मसव दिया । कुत॒ुद्दीनखों के पुत्र शेख फरीद का भी मसत्र 
बढाफकर एक हजारी ४०० सवार का कर दिया | सरब्राह खाँ का मंसव 
चात सदी २५० सवार का फरने फी श्राज्ना दी ओर नृदल्ला कुरकुराक 
का मंसत्र चढाकर छ सदी १०० सवार का कर दिया तथा उसे तशरीप 
सो की पदवी दी । गुरूवार २१ वी की भेंट प्रधान शिकारी कियाम खाँ 
को पुरत्कार में ठे दी गई। तारीकी के पुत्र अल्लहृदाद श्रफगान 
ने अपने दुष्कर्मों पर पश्चाचाप किया और दरवार चला आया। 
एतमाडुद्दीला की प्रायंना पर हमने उसे क्षमा फर दिया। लजा तथा 
पत्चाचाप के लक्षण उसके मुख से प्रगठ होते थे श्लीर पहले निश्चित 
हुए प्रबंध के अनुसार हमने उसे ढाई इजरसी २०० सवार का मंसत्र 
दिद्या | बंगाल के एक सद्दावक उर्दार मीरक जलायर फा मंठव चढाव्र _ 
एक हजारी ४०० सवार का कर दिया | 


( #ै4४-) 


हम सूचना मिली थी फ़ि जामद् मम्जिद की छुत पर काहे तुल- 
बद खूब खिले हैँ इसलिए शनिवार १३ वी फो हम उन्हें ठेखने गए। 
वास्तव में उस उद्यान का एक श्रण बह॒त सुदर था | मऊ तथा मिहरी) 
के पगने पहले राजा बासू को दिए गए थे आर उसके अनतर उसके 
विद्"ोही पुत्र सरजमल के पास चले श्राए थे। श्रत्र व उसके भाट जगत- 
सिह्द को मिले, जिसे टीका नही हुथ्ा था। हमने राजा सम्रास को जम्मू 
का परगना दिया | सोमवार १ म उर्दित्रिब्ठित करा हम झुरम के निवास- 
स्थान पर गए. | जब हम उसके हम्माम में से निकलकर बाहर आए 
तब उसने अपनी भेट दी | हमने उसमे से थोड़ा उसे प्रसन्न करने के 
लिए पसद्‌ किया । गुरुवार ४ थी को मीर जुमला का मसत्र बटाकर 
दो हजारी ३०० सवार का कर दिया । रविवार ७ वी को हम चारदरा 
गाव को, जो हेदर मलिक का देश हे, तीतर मारने के लिए गए । 
वास्तव में यह स्थान बहुत रमणीक हे, वहती धाराएँ है ओर ऊँचे 
चिनार के ध्वक्ष हैं। उसकी प्रार्थना पर हमने इसका नाम नरपुर रखा | 
मार्ग में एक दच्च मिला जिसे हलथल कहते हैं। जब इसकी एक शाखा 
पकड़कर हिलाया जाता तो सारा पेड़ टिलने लगता था | जनसावारण 
फा विश्वास है कि इस प्रकार का हिलना इसी दक्ष की विशेषता ह | 
सयोग से उसी गोव में एक वृक्ष दूसरा दिखलाई दिया, जो उसी प्रकार 
हिलता था । इससे ज्ञात हुआ कि इस जाति के सभा बृक्षों की यह 
विशेषता ह केवल एफ ही ज्क्त की नहीं । रावलपुर ग्राम मे, जो नगर 
से हिदुस्तान की ओर ढाई कोस पर हे, एक चक्ष है, जो मीतर से जला 
हुआ हे । आज से पचीस वर्ष पहले जब हम घोड़े! पर सवार होकर 
पॉच श्रन्य सजे हुए घोड़ों तथा दो खोजो के साथ इसके मीतर गए थे । 
जब हम कमी सयोग से इस बात को कहते तो लोग आश्चय फरते थे । 





१ मऊ नूरपुर । 


( ६६५ ) 


इस चार भी हमने कुछ मनुष्यों फो उसके भीतर जाने के लिए फह्दा और 
जैसा हमने कहा था वैसा ही निकला। अ्रकंचरनासा में लिखा हें कि 
हमारे पिता चोंतीस" मनुष्यों को मीतर लिया गए और सब्रकों पास 
पास खड़ा किया था । 
इसी दिन हम सूचना मिली कि राय मनोहर के पुत्र प्थीचद ने, 
जो कोंगड़ा के विरुद्ध भेजो गई सेना के सहायकों मे नियत था, शत्रु 
से व्यर्थ के युद्ध में अपना प्राशु निछावर कर दिया। गुर्वार ११ वी 
फो दरबार के कुछ सेवर्कों का मसव इस प्रकार बढाया गया, तातारखोँ 
को दो इजार ००० सवार का, अब्दुल्‌ अजाजु खो को दो हजारी 
१००० सवार का, ग्वालिश्र के देवीचद को डेढ हइजारी ५०० सवार 
का, अ्चुलकासिमखों नमकीन के पुत्र मीरखों को एक हजारी ६०० 
सवार का, मिर्जा मुहम्मद को सात सदी ३०० सवार का, छुत्कुल्ला को 
तीन सद्यी ५०० सवार का तथा नसदल्ला श्ररव को पॉच सदी २५० 
सवार का | तहोव्वर खा मेवात का फोजदार नियत किया गया। 
गुरवार २५ वीं को भक्तर के फौजदार सैयद वायजीठ बुखारी सिंध की 
प्राताध्यक्षता पाकर सम्मानित हुआ ओर इसका मसव बढकर दो हजारी 
१५०० सवार का होगया । इसे झा भी प्रदान किया गया । झुज़ाअत 
खो श्ररच॒ का मसत् बढाकर ढाई हजारी २००० सवार का कर टिया | 
महावतसं की प्रार्थना पर अ्रनीराय सिंहदलन बंगश मे नियत किया 
गया | जानसिपार सो का मंसव बरढाकर दो हजारी १७०० सवार 
का कर दिया | 
इसी समय सिपहसालार खानखानों तथा (दक्षिण के ) सभी 
रानमक्तों की ओर से सूचना मिली फि अ्रभागे अ्ंबर ने पुन: राजमन्ति 





१. इकबालनासा घ० १७८५९ पर लिखा है कि सत्तर आदमी इसके 
भीत्तर खड़े दो सकते दे । 


( ६६६ ) 


की सीमा से श्ागें पर बटाकर अपनी प्रकृति के अनुसार उपद्रव तथा 
विद्रोह करना आरभ कर दिया € आर टस कारण कि विजयी सेना 
देश के दूरस्वित प्रात में चली थ्राट है, उसने टसे अक्चा अवसर समझ 
कर दरबार के सेवकी की उसने जा वचन दिए थ उन्हें ताइकर बाद- 
शाही साम्राज्य की भूमि पर अधिकार करने लगा €। ग्याशा का जाती 
ह कि शीघ्र ही उसे उसके दन दुए कार्यो का उचित फल मिलेंगा। 
सिपहसालार ने वनकी सहायता क लिए  प्राथना की थी दसलिए हमने 
आगरे के दीबानो का आजा भेजा कि व बीस लाख म्पए उसके पास 
भेज दें | इस समाचार के मिलन के अनतर शात्र ही श्रन्य समाचार 
शआ्रए कि अ्रमीरों ने अपने थाने छोड दिए. ओर दाराबखां के पास 
चले आए, जिसके पडाव को मराठा बगियो ने घर लिया ६ तथा 
खजर खो अहमदनगर दुर्ग मे जा वैठा है। शत्रु तथा शाही सेनाओं में 
दो तीन युद्ध भी हो चुके हैं, जिनमे हर वार शत्रु परास्त हुए तथा 
बहुत से मारे गए. | श्रतिम बार दाराबर्खां ने नवयुवक घुडसवारों के 
साथ शत्रु के पड़ाव पर वावा किया ओर घोर युद्ध हुआ । शत्रु परास्त 
होकर भाग गए, उसका पड़ाव ढूट लिया गया ओर विजयी सेना 
कुशलपूबंक अपने पड़ाव पर लोट आई । परत विजयी सेना पर कठोर 
सकट श्रा पड़ा था इसलिए राजभक्त सर्दारों को निश्चय करना पड़ा 
कि वे रोहनखेड़ा दर से घाट के नीचे उतर जायें जहाँ रसद तथा 
दाना-घास सुगमता से मिल सके ओर मनुष्यों को विशेष परिश्रम तथा 
फट न उठाना पडे | निरुपाय होकर वालापुर में सेना तैयार फी गई 
और ढुए शत्र दुस्साहस तथा उद्डता से वालापुर तक पहुँच गए । 
राजा वीरसिह देव ने अपने स्वामिभक्त सेवकों के साथ बड़े साहस के 
साथ उन पर आक्रमण कर दिया ओर वहुतो को मारकर शत्रु को 
भगा दिया | शन्नु का एक सर्दार मसूर नामक एक हृव्शी जीवित पकड़ा 
गया ओर इसे वे द्वाथी पर बैठाना चाहते थे पर मूखता से उसने नहीं 
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माना श्रोर उद्ंंडतता दिखलाई | राजा वीरसिंह देव ने उसका सिर 
काठ लेने की आजा दे दी | आशा है कि यह अ्रमशणकारी श्राकाशचक्र 
अनुचित कार्यो का दड उन लोगों को ठुरत दे देता है, जो दूसरों के 
खत को नहीं पहिचानते । 


3 री उदित्रिहिश्त को हम सुखनाग गए। वह सुदर ग्रीप्म 
निवास है। यह जलप्रपात्‌ घायी के बीच में है और ऊँचे स्थान से 
गिरता है। ञ्रमी तक इसके ग्रगल बगल वर्फ जमा हुआ था। गुरु- 
वार का उत्सव इसी पुष्प-मूमि में मनाया गया ओर जल के किनारे 
अपने नियमित प्याले पीकर हम बहुत प्रसन्न हुए। इस धारा में हमने 
साज के समान एक पक्षी देखा | साज काले रग का सफेद धब्वे वाला 
पक्षी होता पर यह घुलबुल के रंग का होते हुए सफेद धब्बे सहित 
होता दे, लो जल में ड्बकर बहुत ढेर नीचे रहने के अ्नतर दूसरे स्थान 
पर निकलता हैं। हमने आज्ञा दी कि इन पत्तियों मे से दो तीन को 
पकड़ लाबें जिससे निश्चय किया जा सके कि ये जल पक्षी है ओर श्नके 
पेर की डेंगलियों चर्म से जुटी हैँ या ये स्थल पक्षी हैं ओर इनके पेर 
को उँगलियों अलग अलग हैं। वे दो को पकड़कर ले आए । एक 
तत्काल मर गई और दूसरी एक दिन जीवित रही । इसके पर वत्तक 
के समान जुटे हुए नहीं थे । हमने नादिदल्‌ श्रसर उस्ताद मसूर फो 
इसका चित्र खींचने की आजा दी । कश्मीरी इसे 'गलकर! कहते है 
अथांत्‌ जल का साज | 


टर्सी दिन काजी तथा मीर अदल ने सूचना दी कि हकीम अली 
के पुत्र अव्दुलबहाव ने लाहौर के सैयदो पर अ्रत्ती सहज रुपयों का वाद 
उपस्थित किया हे और काजी नूउछा फी मुहर सहित एक दस्तावेज 
उपस्थित किया दे। वह फहता हे कि उसके पिता से इतना रुपया 
इन सैयदो के पिता सैयद चली के पास जमा स्वथिा था, जो श्रत्र 
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अस्वीकार कर रहे हैं। यदि झञ्राज्ा ठी जाय तो हक्ीम का पुत्र कुरान 
पर सोगव खाकर अपना म्पत्व प्रमाणित कर आर अपना धन 
उनसे प्राप्त करे । हमने शथ्ाजञा दी कि शस्य के अनुसार जो उचित हैं 
वह करें । दूसरे दिन मोतमिद खाँ ने प्राथना की कि सयढ लोग बई 
नम्नता तथा घबड़ाहद दिला रहे हैं कि यह बाद सठा है] यह बाद 
पेचीला है यह समभफर हमने श्रामफ सर को ट्राज्ञा दी कि वा 
इस वाद की सचाई को पूण सयम तथा दृरठणशिता से समझे श्नाः 
ऐसा निर्शुय करे कि किसी प्रकार को शक्रा न रह जाय। यदि इतर 
पर भी ठीक निर्णय न हो सऊफ्े ता हमारे सामने यह बाद उपत्थित् 
किया जाय । ज्योही हकोम अलीके पुत्र ने यह श्राज्ञा सुनी त्यों ही वह दस 
कार्य से साहस छोड़ बैठा आर कई मनुपण्यो का मब्यस्थ बनाकर दर 
बाद को उठा लेना चाहा | उसका कह्दना था फ्रि यदि सैयदगर 
आ्ासफ खो के पास यह वाद न ले जावें ता वह यह वाद उठा लेग 
झओोर फिर उसका फोई स्वत्य इन लागो के विरुद्ध नहीं रह जायगा 
जत्र जत्र ग्रासफखों ने इसे बुलवाया तव तव इसने वहाने किए क्‍्योंरि 
यह कपटी था झोर जब इसने अपने वाद उठा लेने का पत्रक अपने एड 
मध्यस्थ मित्र फो दे दिया तब यह उपस्थित हुआ । उस समा 
कुल सच्ची वार्ते गासफ्खों को ज्ञात हुई। जब इसे पकड़कर परीक्ष 
स्थल में ले गए, तव इसने निरुपाय होकर कहा कि उसके नौकर र 
यद्द दस्तावेज तेयार कर हस्ताक्षर किया ओर उसे इस बुमार्ग पर रे 
गया । उसने लिखकर यद्द बयान दे दिया। जब गासफसों ने या 
कुल बातें हमे सुनाई तच्न हमने उसका मसव॒ तथा जागीर जब्त क 
ली और उसे दरबार से निकलवा दिया । सैयदों को ससम्मान लाही 
लोग जाने की थाज्ञा दे दी । 
गुरुवार ८ वीं खुरदाद को एतकाद खो का मसच् बढाफर चाः 
हजारी १५०० सवार का श्रोर सादिक खो का ढाई हजारी १४०६५ 
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सवार का कर दिया। झूत आसफखों के पुत्र जेनुलआवदीन को 
अहदियो का चख्शी नियत किया। राजा वीरसिंह देव बुढेला का 
मंरुच बढाकर पॉच इजारी ५००० सवार का कर दिया | 
कश्मीर में सबसे अधिक रसीला फल अ्रब्कान ( अस्कासी ) है, 
लो कुछ खटास लिए होता हैं। यह आलू वार से छोटा, श्रधिक 
स्वादिष्ट तथा सुकुमार होता है। मदिरापान फरते समय कोई मी 
तोन-चार से प्रधिक आराछू-वाल नहीं खा सकता पर इसे चौबींस घटे 
में एक सौ तक खा सकता है, विशेष फर पेबदी चाल का। हमने 
आज्ञा दी कि इसे अब से खुश-कान कहा करें। बह बदख्शों तथा 
खुरातान की पहाडियो में होता है ओर बहों इसे जमठमी कहते है । 
इनमें सबसे वड़ा आधी मिस्काल तौल में होता हैं। ४ थी उदिवरिहिश्त 
फो शाह ञआ्राढू दाल के दाने के बराबर दिखलाई पडे, २७ वीं को लाल 
हो गए ओर १४ वीं खुरदाद को पक गए तथा नए, फल झआने लगे । 
शाह श्राद्ध हमारी रवि के अनुसार अ्रधिकतर फर्लो से अच्छा होता 
है। नर अफजा बाग मे चार इृद्दो मे फल लगे ये | हम इनमे एक 
को शीरीबार ( मीठा वोक्त का ), दूसरे को खुशगवार ( स्वादिष्ट ), 
तीसरे को लिसमें अ्रधिक फल था पुर वार ( श्रधिक्र बोझ का ) तथा 
जिसमे कम फल था उस चोथे को कम वार कहते थे। खुरंम के वाग 
में भी एक इच्ष भ फल लगे थे. जिसे हम शाध्वार फहते थे। इशरत 
अफन्ञा मामक छोटे बाग में एक छोटा पाधा था जिसे हम नो वार 
ऊहते थे) प्रति दिन _म अपने हाथ से काफ़ी फल तोड़ लेते थे, जो 
इमारे प्यालों फो लादिष्ट चना देते थे । यद्यय्रि डाक्त चाफझी से कामुल 
यह भी भेजा जाता या पर अ्यने ही बाग मेंसे अपने द्वाथ से 
ताड हुए फल में विदेष मिठास आ जाती दे। कब्मीर का शाहआरारू 
के शाह आलू से घटकर नहीं होता, ग्रत्युत्‌ बदा ही होता है | 
इनमें सबसे छ्ठा डा एक टंक पतै्च नुख तोल में होता है | 


"एटा न्तृ 
ञ््ठ 
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मगलवार २१ वी को वादशाहतान बेगम परलोकगामिनी हो 
गई श्लोर इसका हमे बहुत शोक हझा। हम आशा करत है कि 
स्वंशक्तिमान ईश्वर उन्हें श्रपनी क्षमा के पास स्थान डेगा। विचिन्न 
बात यह हे कि ज्योतिपराय ज्यातिपी ने दो महीने पहले हमारे कुछ 
सेवकों से कह दिया था कि हरम की काट प्रधान स्त्री अनस्तित्व के 
लाक में चली जायगी । इस उसने हमारा जन्म कुटली की गणना से 
देखा था श्रोर यह टीक निकली । 


एक अन्य घटना सैयद इप्जतर्खां ओर जलालखों गक्खर का, जो 
बगश की सेना में थे, मारा जाना था । इसका विवरण दस प्रकार हू 
कि जब सरकारी लगान वसूल करने का समय आया तच्र महावतखों 
ने एक सेना नियत की कि पहाड़ी प्रातों म जाकर श्रफगानो की फसल 
को खा जाय ओर उन पर वावा करने, ढठने, बॉबने तथा 
मारने में कुछ न उठा रखें। जब शाह्वी सेना दरे के नाच पहुँची 
तब श्रभागे अरफगानी ने उस पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया 
आर दरें के सिरे पर अधिकार कर उसे हृढ बना लिया | जलालर्खों 
ख्रनुभवी तथा बृद्ध पुरुष था, जिसने वहुत ऐसे कार्य देखे थे। उसने 
विचार फिया कि यदि कुछ दिन ठद्दर जायें तो जो कुछ थोडे दिन का 
सामान रसद आदि वे शअ्रफगान पीठ पर लाद कर लाए. है वह समाप्त 
हो जायगा ओर वे स्वय निरुपाय होकर भाग जाएंगें। तब उसके 
मनुष्य दुगंम दर के सिरे को सुविधा से पार कर लेंगे। जब वह 
दर्र के सिरे को पार फर लेगा तब्र शत्रु कुछु न कर सकेगा और दर्डित 
भी किया जा सकेगा | इज्जतखों ने, जो युद्ध करने में बड़ा उत्साही 
था, जलालखों फी सम्मति नहीं स्वीकार की थऔरर वारहा के कुछ 
सैयदो को युद्ध के लिए: प्रोत्साहित किया | श्रफगानोने चारो शोर से 
चींटी तथा टिड्डी के समान धूम कर इस पर धावा कर दिया और 


हमर जनननर “की. &# अली य->क-4००नकमकनतपाक-कननमकनज। 
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इसे घेर लिया | यद्यपि यह युद्धस्थल घुडसवारी के उपयुक्त नहीं था 
पर तब भी वह जिस ओर क्रोध के साथ गया उधर कितने शत्रुओ को 
अपनी क्रोधाप्नि में जला दिया। युद्ध के बीच में शत्रु ने उसके 
घोड़े को मार डाला पर वह पेंदल ही अ्रतिम स्वाँस तक लडता रहा 
यहों तक कि वीरता के साथ युद्ध में मारा गया। जि समय इज्जत 
खा ने झ्राक्ररण फिया उस समय जलालखों गक्खर, अ्रह्ममद वेग खो 
का पुत्र मसऊद, नाद अली मैदानी का पुत्र विजन तथा अन्य नौकर 
रुक न सके और दर्र के चारों ओर से धावा कर दिया | शत्रु ने अव- 
सर पाकर पहाड़ियों पर अ्रधिकार कर लिया ओर पत्थर-तीर वरसाने 
लगे | राजभक्त शुवर्कों ने, बादशाही सेवर्कों तथा महावतजों के 
सैनिकों दोनो ने बड़ी वीरता दिखलाई आर बहुत से श्रफगानों को 
मार डाला | इस युद्ध म जलालखों तथा मसऊद बहुत से अन्य 
वीरों के साथ मारे गए. । इज्जतखों की उदंडता के कारण शाही सेना 
पर ऐसी कठोर घटना घी । 

लंच महावतखों ने यह भयावह समाचार सुना तव एक नई सेना 
सहायताथ भेजी ओर थानों को दृढ किया। जहों कही इन्होंने उस 
अमागो का चिन्ह पाया वहाँ उन्हें मारने तथा बाँधने में फसर नहीं 
की । हमने लब यह रुमाचार रुना तब जलालखों के पुत्र अकत्रर 
'कुली को अपने सामने बुलाबा, जो कांगडा दुर्ग की चढाई पर भेजा 
गया था ओर उसे एक हजारी १००० सवार का मसब देकर यथा- 
नियम उसका पेतृक देश उसे जागीर में दिया । साथी उसे खिलशअ्रत 
तया एक थोडा ठेकर त्रंगश की सेना के सदह्याग्रताथ भेज दिया | 
इज्जतस्रों का एक पुत्र चहुत छोटा था अतः हमारी सत्पान्वेपी बुद्धि 
ने उसके पग्राण-निद्वावर करने का विचार कर उस बच्चे को मउब॒ 
तया जागीर दिया जिससे वह जिन लोगों को छोड़ गया हैवे श्मत्तव्यस्त 
न हा और दूसरों की आशा बढे । 


( ६७३२ ) 


टसी ठिन शेखर ग्रह्मठ सरहिदी, जा ऊुठु दिनो तक थपने श्रहता 
तथा अनुचित बोलो के कारण शिक्षण के कारागरार मे बढ़ किया 
गया था, हमारे सम्मुस्य बुलाया गया आर हमने उस खिलशथ्रत तथा 
एक सहन्त रझपए ठेकर ह॥औठ दिया कि बट चाहे रो था चला जाये। 
उसने टीक प्राथना की कि इस दद से उस बहत अच्छी शिक्षा मिली 
झोर उसकी टछ्ज्छु अब हमारा सथा मे रहने का ह। 


२७ वी खुरदाद फा जर्दाद ग्राएं। उद्यान को चित्रशाला की 
मग्म्मत करने के लिए आजा दा गई थी। अब वह मऊुणल चित्रकारो 
के चित्रों मे सज्ञा ठा गद। सबसे अधिक सम्मानित स्थान पर हमायूँ 
तथा हमारे पिता क चित्र हमार तथा हमार भाद् शाह अ्ब्चास के 
चित्रों के सामने ज़गाएं गए थे। इनक श्रनतर मिर्जा कामर्रा, मिर्जा 
मुहम्मद हकोम, शाह मुराद तथा सुचतान दानियाल के चित्र थे। 
दूसरी पक्ति में ग्र्मीरा तथा प्रवान सेबका के चित्र लगाए गए थे | 
बाहरी बड़ कमरे की टावालो पर कश्मार थआाते समय के पडाबो के दृश्य 
जिस क्रम से हम ग्राएं थ उसी क्रम से चित्रित फ्रिए गए थे | एक 
फवि ने हस मिसरे से तारीख कही-- 

मुलेमान-सह॒श ऐशथण्बाले शाहो के चित्र । 

टलाही महीने तीर की ४ थी फो गुरुवार के दिन “थबोरिया कोवबी' 
उत्सव हम्मा । इसी से कश्मीर के शाहय्राल्‌ का अत होता है। नूर 
अफजा बाग से पट्रह सो झार अन्य ब्क्षों से पच सा फल तोड़े गए । 
हमने कमीर के कमचास्यों को कड़ी आजा दी ऊफिशाह आह के 
बृक्त सनी उद्यानों मं लगावें। इसी दिन राणा अ्रमर सिह के पूत्र 
भाम का राजा फी पढवी दी और बीर दज्जतसों के भाई दिलेरम्ों 
का मसच्र घटाकर एक हजारी ८०० सवार का कर दिया | श्रहमद 
वरगर्सों के पुत्र मुहम्मद स्दद का मसत्र बटाकर छु सदी ४०० सवार 
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का और उसके भाई नुखलिसुस्ला का पॉच सदी २५० सवार का कर 
दिया | सैबद अहमद सढर को एक़ हवारी मसव ओर मिर्जा दस्तम 
सफवी के पुत्र मिर्चा हुसेन को एक हलारी ४०० सवार का मंसत्र 
प्रदान किया तथा अंतिम को दक्षिण के काय पर भेजा | रविवार १४ 
वीं तीर को हसन अली तुर्कमान को उड़ीसा का ग्राताब्यक्ष नियत किया 
आर उसका मंसव वढाकर तीन हजारी ३००० सवार का कर दिया | 
इडी दिन कघार के श्रध्यक्ष वक्ादुरखों के भेजे हुए. भेंढ के नौ एराकी 
श्रोंडे, मुनहले री के नौ थान, काम किए हुए सावन, किश के कुछ 
अमडे तथा अन्य वस्पुएँ हमारे सामने उपस्थित की गई 


सोमवार श्षवों को तृसीमर्ग के प्रीष्माचास को देखने गए। 
दो मजिलों में फोतल के नाचे पहुँच रर चुघवार १७वीं को दरे के 
मिरे पर पहुँचे । दो कोस तक का ऊँची चढाई कठिनाई से पार फी 
गई। फोतल के सिरे से ब्रीप्मावास तक एक कोस और उेँची-मीची 
भूमि थी। यद्या यहों वहाँ अनेक रग के फुल खिले हुए थे पर हमने 
उतने पूल नहीं देखे जितने कि दमें बतलाए गए थे था हमने 
आशा की थी। हमने छुना कि यहाँ पास में एक बड़ी सुंदर घाटी है 
इसलिए गुरुवार १८वीं को हम उसे ठेखने गए। निस्संदेह् इस फूली 
मे भरी घादी पी जो प्रशंसा वी जाय वह रूम ही है। जहाँ तक दृष्टि 
जाती थी वहाँ त्क खिले हुए फूल ही फूल ठिखलाई पड़ते थे। 
इमारे सामने पचास प्रफार के फ़ल चुने गए | संमवतः ओर मी हों 
दिन्हें इम देख नहीं पाए, | दिन बीतने पर धरम लोट चले । इसी रात्रि 
मे अहमदनगर के घेरे का हाल हमारे समतज्ष फहा गया । खानजहों ने 
एक विचित्र कहानी कही, जिसे हम पहले भी नुन चुके है ओर जिसे 
वेचत्य के कारण यहाँ लिख दिया जाता €। जिस समय हमारा भाई 


दानबाल 


डर 
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दिन मलिके भैदान नामक तोप शाहजादे फे पड़ाब के सामने 
गोला चलाया | गोला शाहजादे फे खेमे के लगभग पास प 
वहाँ से छिंटक कर काजी वायजीढ के खेमे पर पहुंचकर गि 
शाहजादे का एक साथी था। काजी फा घोड़ा तीन-चार 

दूरी पर ब्रंघा हुआ था | गोल के जमीन पर गिरते ही बाएे 
जड़ से दुठफर भूमि पर गिर गद | गाला पत्थर का हिन्ठुत्ता 
मन का था, जो खुरासान के अम्मी मन के बराबर हो 
वह तोप इतनी वडी हे कि एक ग्रादमी उसमे झुस पृ 
सकता है | 


इसी दिन हमने मीर बख्शी श्रबुलहसन का मसब बटा 
हूजारी २००० सवार का, मुचारिज खा का दो हजारी १७०० स 
नाद स्यली के पुत्र विजन का एक हजारी ५०० सवार ८ 
शमानत खो का दो हजारी ४०० सवार का कर दिया | गुठवा 
फो सईद खों के पुत्र नवाजिश खो को तीन हजारी २००० स 
दिम्मत खो को दो हजारी १५०० सवार का ओर सेबद कमाल 
के पुत्र सेयद याकूब खो को आठ सदी ५०० सवार का मस 
फिया | मीर अली अकबर मूसवी के पुत्र मीर श्ली अस 
मूसवी खाँ की पदवी दी | हसने कूरीमर्ग के ग्रीष्मावास की 
कई वार सुनी थी इर्सालए इस वार उसे देसने फी बड़ी इ 
छोर मगलवार ७वी अमूरदाद को हम उस ओर चले। ह३ 
प्रशसा क्या लिखे १ जहां तक इट्ि जाती थी वहां तक अनेक 
फूल खिले हुए दिसलाई देते थे और फ़्लो तथा हरियाली ' 
सुद्र जल-बाराएँ प्रवाहित हो रही थीं। कहा जा सकता है | 
रुपी चित्रफार ने स््॒टि की लेखनी से यह प्रष्ठ ग्रकित कर 
हृदय की कलियों इन्हे देखकर प्रफुल्लित हो जाती थीं। निरू 
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औ्रीष्मावास की अन्य ग्रीष्माबार्सो से कोई तुलना नही और यही स्थान 
है जो कश्मीर मे सबसे अधिक दर्शनीय दे | 


उचरी भारत में पपीह् नामक एक सबुर-भापी पत्ती है, जो वर्षा 
ऋतु मे दृदव-विदारक शब्द थोला करता है। जिस प्रकार कोयल अपने 
अडे कोए के घोसले में ठे आती हैं ओर कौर उतके वच्चो को पालते 
हैं उसी प्रकार हमने कम्मीर में देखा कि पर्पादे अपने अडे गोगाई 
( पत्ती ) के धोसले मे रख झ्ञाते हैं लो उनके बच्चों का पालन 
करता है। 


सुदवार १७वों को हमने फिंदाई खो का मसव बटाकर डेढ हजारी 
७०० सवार का फर दिया | इसी दिन उरगंज के शासक इछत खा का 
एलची मुहम्मद जाहिंद दरणर आया ओर कुछु साधारण मेंट के 
साथ उसने एक प्रार्थनापत्र दिया ओर पेत्रिक स्वंध का स्मरण 
दिलाया | हमने उस पर बड़ी कृपा दिखाई आर तत्काल उसे ठस 
सहल दर्व श्रर्यात्‌ पाँच सहल्ल दपए उपहार रूप में दिए और 
चयूतात के कमंचारियो को आदेश दिया कि बह जो मांगे उसे 
दिया जाय । 

टूसी समय हमारे पुत्र खानजहों लोठी ने एक विचित्र शुभ कार्य 
किया | मदिरा की अ्रधिकता के फारण वह बहुत बीमार पड़ गया 
ओर इस मनुप्य-विनाशक ने के आधिक्य का यह फल हुआ कि 
उसके बहुम॒स्य प्राशु संकट में पढ़ गए । एकाएक इस संबंध में उत्तक्ा 
सत बदला ओग दझ्वर के अआ्रादेश से उसने त्रत लिया कि वह अपने 
थोठों को मदिरा से अ्पविन्न नहीं करेगा। यद्ययि हमने उसे सचेत 
किया फ़ि एकाएक सत्र छोड़ ठेंना अच्छा नहीं है ओर धीरे-चीरे 
इसे छोड़ना चाहिए पर उसने नहीं मानां और साहस के साथ 
छोद दिया | 
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श५वी अमुर्दाद को हमने कधार के प्रन्‍्यक्ष बहादुर खो का मसत्र 
वबटाकर पॉच हजारी ४००० सवार का कर दिया ओर दइलाही महीने 
शहरिवर की श्री को राबत शकर फे पुत्र मानसिंह फा 
मसब्र डेढ हजारी ८०० सवार का, मीर हुसामुद्नीन का डेट हजारी 
५०० सबार का तथा अली मर्दान खां ऊ़े पुत्र करमुल्ला का छुमदी 
३०० सवार का कर दिया । 





इस समय चित्तीदार सुदर पानी के दंत की हमारी बडी इच्छा 
थी इसलिए सभी बडे श्रमीर इसक। खोज मे लगे हुए थे। इनमे से 
अब्दुलअजीज खो नक्शबदी ने श्रव्दुत्ला नामक अपने एक नोकर 
को एक पत्र के साथ ख्वाजा कलों जृएवारी के पुत्री ख्वाजा हसन तथा 
ख्याजा श्रव्वुरहीम के पास भेजा जो मावरुननहर के मुख्य फकीरो में 
से थे और उस पत्र मे इन वस्तुओं के लिए प्रार्थना की । सयोग से 
ख्वाजा हसन के पास एक पूरा दांत बहुत सुदर था, जिसे उसने तुरत 
उस सेवक के हाथ भेज दिया ओर वह थ्राज ही पहुँचा | हम बडे 
प्रसन्न हुए और द्ाश्ा दी कि इसका मुल्य तीस सहस्म रुपए अच्छी 
वस्तुश्नरो के रूप म ख्वाजों के पास भेजे जावें, जिस कार्य के लिए 
मीर वर्का बुखारी नियत फिया गया । गुरवार १ वी शहरिवर को मीर 
मीरान फो श्रपनी फॉजदारी मेवात जाने दी मिली और उत्तका 
मसब वटाकर दो हजारी १५०० सवार का कर दिया । हमने इसे एक 
खास घोड़ा, खिलगत तथा एक तलवार दिया। 


ट्सी समय सुदर की सूचना से ज्ञात हुआ कि विद्रोही जोहर मल 
नक चला गया । यह भी सूचित किया गया कि एक सेना जो एफ 
जमींदार के विरुद्ध भेजी गई थी, सतकंता का मार्ग छोडकर विना 
श्ाने जाने के मार्ग मे थानावदी किए हुए या पहाडियो पर अधिकार 
किए हुए पहाडी दुर्गों के भीतर चली गई और युद्ध भी क्रिया जिसका 
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कोई समुचित फल नहीं निकला । जब दिन समाप्त हो चला तो वह 
अ्रसफल लोटी श्रौर लौटने में बड़ी शीघ्रता की | इससे बहुत से आदमी 
मारे गए, विशेषकर वे लोग जो भागने के निरादर को नहीं सह सकते 
थे | वे अपने जीवन के बदले शहीद होगए। इनमे एक शहबाजखों 
दोतानी लोदी श्रफगानो की एक जाति का था जो अ्रपने सेवर्कों तथा 
जाति वालो के साथ मारा गया | वास्तव में वह अ्रच्छा सेवक था और 
बुद्धि के साथ इसमें विनम्नरता मी थी । दूसरी सूचना थी कि जमाल 
श्रफुगान, उसका भाई दस्तम, सैयद नसीत वारहा तथा कई श्रन्य 
घायल होकर चलें आए, | यह भी सूचना मिली कि फॉगडा ढुसे का 
घेरा पास होगया है और दुर्गवाले सकट में पड़ गए हैं। उन सत्र ने 
दूत भेजे है ओर क्षमा मोग रहे हैँ । श्राशा है कि वढते हुए भाग्य की 
कृपा से दुर्ग शीघ्र विजय हो जायगा | 


उसी महीने की १८ वीं, बुधवार को दिलावरखों काकिर मर गया । 
उच्चपदस्थ अमीरों में इसमे सेनापतित्व तथा श्रनुभव के साथ वीरता 
मी थी शोर हमारी शाहजादगी के समय से श्रत्र तक हमारी सेवा मे 
यह सबसे घढ गया था | यह वरात्रर पण सचाई से तथा टीक ठीक 
कार्य फरता रहा और इसी से यह एक शरीर होगया। इसके जीवन 
के श्रतकाल में सवशक्तिमान परमेश्वर ने कृपा की कि यह किश्तवार 
पर श्रपिकार कर लेने के अच्छे सेवा-काय मे साहस के साथ सफल 
हो गया। श्राशा है कि ईश्वर इसे ज्ञमाप्रात्त की श्रेणी देगा । इसके 
पुत्री तथा अन्य लोगो फो जिन्हे यह छोड़ गया था इमने अपनी 
इपाओं तया श्रातय से सम्मानित किया श्लौर जो लोग इस योग्य थे 
उन्हें मंसत्र टेकर दरवार में मर्ती कर लिया। श्रन्य लोगो फो हमने 


आना दी ऊि वे उसके पुत्रों के साथ बयाप् रहें जिसमें उसका गरोह 
श्रस्तव्यत्त न हो | 


( ६७८ ) 


इसी दिन कोर यसायल एफ हीरे के साथ शाया, जिसे टब्बनाहीम 
खो फल्हजग ने बगाल को खान से पाया था पग्रार हमारी सेवा मे 
डपस्थित हुआ । वगाल का दीवान बजीर जा, जो इस दरबार के 
पुराने सेवकी में से एक था, अपना मृत्यु से मरा । 


गुरुवार की रात्रि में १६ वी को कमीरियों ने झेलम नदी ऊे दोनों 
और दीपकमालाएँ वाली । यह पुरानी प्रथा हे कि प्रति वर्ष इस दिन 
हर एक धनी-दरिद्र जिसका ग्रह नी के तट पर होता ह शत्र बरात को 
दीपक बालता है| हमने ब्राह्मगो से इसका फारणु पल्ला तो उन्होंने 
छहा कि इसी दिन रेवम के खोत का पत्रा लगा था आर प्राचीन काल से 
यह प्रथा चली आ्राती है कि टस दिन 'बेथ तेरवाह” का उत्सव मनाया 
जाय | वेथ ( वितस्ता ) का छथ झेलम हे झोर तयोदशी फो यह 
तेरवाह कहते हैं | यह दिन शब्बाल की “३ वी है उसलिए दीपक बाले 
गए । इस प्रकार वे इसे वेथ-तरवाह कहते है । निस्सदेह दीपक जलाने 
की सजावट अच्छी थी । हम नाव पर वेठफर देखने गए.। इसी दिन 
हमारे सार तुलादान का उत्सव हुआ ओर साधारण प्रथानुसार हम 
सोने तथा श्रन्य वस्तुओं से तोले गए, जो सुग्रात्रों में बेंटवा दिया 
गया | अल्ला के सिंहासन के इस विनीत प्रार्थी का ५१ वा व समाप्त 
हुआ तथा ९२ वें ने आशा के मसुखको प्रकाशित कर दिया। श्राशा 
ह कि हमारा जीवन खुदा को पसन्न करने में वीतेगा । २६ वी को गुरु 
फो मदिरोत्सव आसफखों के गह पर हुआ और साम्राज्य के इस स्तम 
ने सेवा तथा भेट के कर्तव्य पूरे कर अक्षय धन्यवाद प्राप्त किया । 

१ मे शहरिवर फो वूलर भील मे मुर्गावियों दिखलाई पड़ी शोर 
उसी महीने की २४ वी फो डल भील मे भी दीख पड़ी। जो पक्की 
फश्मीर में नहीं मिलते उनकी सज्ी नीचे दी जाती है-- 

१ कुलग २ सारस ३ मोर ४ जाज ( च्ज ) ५ लगलग 


( ६७६ ) 


६ तोगदरी ७, तोगूदाग ( तफदागु ) ८. करवानक ६. जद॑तिलक 
( पलक ) १०. नुकरा पा ११. अज्ञस पे १२, वोजा लगलग १३. 
ह्वासिल १४, सकिसा *५ बंगला १६, काज १७ कोकिला १८. 
तीतर १६ शाबक ( शारक ) २०, नोके सुर्ख २१. मूमीचा २२. हरैल 
२३, धिंग २४. कोयचल २५४. शकरख्वार २६, महोख २७. महिरलात 
२८ धनेश २६ गुलछुरी ३०. ठिव्हिरी । 


इनमे कुछ के फारसी नाम नहीं ज्ञात हुए या कहें कि ये फारस में 
होते ही महीं इससे हमने हिंदी नाम ही दिए है। चरनेवाले तथा 
मासाहारी पशुओं के नाम जो कश्मीर में नही होते इस प्रकार है। शेर 
( पीला शेर ), चीता, भेड़िया, जगली मँसा, कालामग, चिकारा, 
छोटा हरिण, नीलगाय, गोरखर, खरगोश, स्थाहगोश, जगली बिल्ली, 
मूश॒क कर्ब लाई, गोह तथा साही | 


इसी दिन फाबुल से डाक चौंकों द्वारा बहुत सा सेत्र आया | 
इनमें सब्रसे बड़ा छुब्बीस तोले या पेंसठ मिस्काल तौल में था। जन 
तक इसका ऋतु रहा वह इतना श्रधिक आया कि हमने बहुत से 
अमीरो में बॉँठ दिया और शाही दस्तरख्वान के खानेवाले सेंबको को 
खिलाया | 

झुक्रवार २७ वी को हम वीर नाग, झेलम नदी के ज्ोत स्थान, 
घो ठेसने गए | पांच फोस नाव पर ऊपर की ओर जाकर हम पामपुर" 
ग्राम मे उत्तें। इसी दिन क्िज्तचार से श्रद्युम समाचार श्आाया कि 
दिलावर खाँ जब उसे विजप फरके दरबार के लिए लौटा तब वह 
नसबल्ला प्नत्र फो कुछ मसवढारों के साथ वहों रक्षा के लिए छोड 
आया था। नसइल्ला ने दो भूलें की । पटला यह कि उसने वहाँ 





१--प्राचीन नाम पप्मयुर । 


( ६८० ) 


के जमीदारों तथा मनुष्यों के साथ कठोरता से व्यवहार फ्रिया ओर 
उनके साथ शातिपूर्श व्यवहार नहीं किया। दूसरे जा सहायक सेना 
उसके पास भेजी गई थी उसने मसव बटने की ग्राणा मे दरबार जाने 
तथा श्रपना कार्य निपटाने के लिए उससे दुट्टा मांगी। इसने उनकी 
बातों फो मानकर एक के बाद दूसरे को छुट्टी हे ठी। जब उसके पास 
थोडी सेना रह गई तत्र जमीदारों ने, जिनक हृदय इसके व्यवहार से 
घायल हो गए थे श्लोर उपद्रव करने को प्रस्तुत थे, टस अच्छा अ्रवसर 
समभकर चारों ओर से आ्राक्मण कर दिया । जिस पुल से यह सेना 
गई थी ओर जिससे सहायक सेना आर सकती थी उसे जलाकर उन्होंने 
उपद्रव तथा विद्रोट आारभ कर दिया | नसरूत्ला दुर्ग बद कर बैठ 
गया औ्लौर दो-तीन दिन तक बडी कठिनाई से अपनी रक्षा कर सका । 
उसके पास रसद फी कमी हो गई थी ऋोर मार्ग बद कर दिए गए ये 
इसलिए युद्ध में मारा जाना निश्चित कर उसने अपने कुछ साथियों 
के साथ युद्ध किया ओर वीरता तथा साहस दिखलाकर ग्विकतर 
लोगों सहित मारा गया तथा बचे हुए कुछ पकड़े गए | 

जब यद्द समाचार हमे मिला तव हमने दिलावरखा के पुत जलाल 
खो फो, जिसके कपोल से वीरता तथा उच्चाकाक्षा के चिन्ह प्रगग थे 
ग्रौर जिसने किश्तवार की चटाई में अच्छी सेवा की यी, नियत किया 
झोर उसे एक हजारी ६०० सवार का मसब॒ दिया। उसके साथ 
हमने उसके पिता के ग्रनुयायियों को, जो दरवार की सेवा मे भर्ती 
कर लिए. गए थे, कश्मीर के सैनिको की एक सेना को तथा कुछ 
जमींदारो ओर पंदल वद्कचियो को भेजा कि उन अ्रमागे उपद्रवियों 
को दमन करने में सहायक हो | जम्मू के जमीदार राजा सग्राम को भी 
थग्राश्षा दी फरि वह अपने सैनिकों के साथ जम्मू के पहाडी मार्ग 
से जाय । थाशा हे कि विद्रोह्दीगण शीघ्र ही अपने फर्मो का दड पावेंगे | 

शनिवार २८ वी को हमने साढे चार कोस कूच किया | फाका- 


ध्पश ) 


पर से एक फोस श्रागे बढ़कर हम नूूदी के तठ पर पहुंचे । काकापुर 
की भोग प्रसिद्ध हैं। यह नदी के किनारे बहुत सी स्वतः पंंदा होती 
रहती ६ । रविवार २९ को हम पजतरार" ग्राम म ठ5हरें। यह ग्राम 
हमारे भाग्यवान पुत्र शाह पर्वेज को दिया गया था। उसके वकौलो 
ने यहाँ एक छोटी सी इमारत तथा एक छोटा उद्यान नदी के तठ पर 
चनवाया था । पंजवरार प्रात के पास एक भेदान वहुत ही स्वच्छु तथा 
हराभरा है, जिसके वीच में सात ऊँचे चिनार इच्त थे ओर जिनके 
चारो ओर नदी का एक धारा बह रही थी। कश्मीर इसे सतफूली कहते 
हूं। कश्मीर के सैर के स्थानों भे से यह एक हे 

टसी दिन खानदौरों की मृत्यु का समाचार आया, जो अपनी 
मृत्यु से लाहार मे मरा था। यह लगभग नब्बे वर्ष का अवस्या को 
पहुँचा था। बट अपने समय का एक वीर पुरुष था ओर युद्धस्थल 
में वीरता दिखला चुका था । वीरता के साथ सेनापतित्व भी इसमे था । 
इस राजवंश के लिए. इसने बहुत सी वद्धी सेवाएँ की थीं। आशा हे 
फि क्षुमा-प्राप्त लोगो मे रहेगा | इसके चार पुत्र थे पर एक भी इसके 
पृत्र होने के योग्य नहीं था। इसने चार लाख रुपए नगठ तथा 
सामान छोड़ा था, जो उसके पुत्री को दे दिया गया । 

सोमवार ३० वीं को हमने पहले इंच" का जल प्रपात्‌ ठेखा । 
यह ग्राम हमारे पिता द्वारा रामदास कछुवाह्या को दिया गया था 
श्र उसने यहाँ इमारतें तथा जलाशब बनवाए थे। निस्संदेशह यह 
स्थान अत्यतः रमणीक तथा श्रानददायक हे। इसका पानी 
बहुत ही खच्छे तथा निमल है आर मछुलियों मी बहत है । 

इसके जल को तल के बादू का कण सच्वच्छुता के कारण 

अड्धसात्रि में अ्ंवा भी गिन सकता £े ॥ 


१, पाठा० वाज़ बरारःया याज चहारः | प्राचीन नाम विज्ञय्रेश्वर है । 
२. पाद्य०-अदज या अपन | 


( ६5८२ ) 


इस कारण कि हमने यह ग्राम अपने पुत्र खानजहाँ को दे दिया 
था इसलिए इसने जलसे का प्रवव फिया आर गेट भी ढिया। हमने 
उसफा मन रखने को सावारण सा वस्तु पसंद फर ली | इस चश्मे से 
आाव कोस पर मच्छीमवन का जलाशब ह, जिस पर राय बिहारी- 
चद ने, जो हमारे पिता का एक सेवक था, एक मसहठिर बनवाग्रा था | 
इस सोते का सौंदय्य वणन करने क बाहर ह आर पराने बत बृक्ष 
चिनार, सफेदार तथा काले बेत के दसके चारो ओर लगे व | हमने 
इसी स्थल मे रात्रि व्यतात किया ओर मगल ३१ वी को अलुबल के 
जलाशय के पास पडाव पडा। पहले से टसम जन बहत अधिक 
शथ्रोर इसमे एक सन्दर जल प्रपात भा ह। इसक चारो ओर ऊंचे 
चिनार तथा सुन्दर सफेदार ब्क्षो के छुड ऊपर से ऐसे मिले हुए हूँ 
कि उनके नीचे बैठने के लिए सुन्दर कु ज बन गए हैँ । जहाँ तक ठेखा 
जा सकता हू वहाँ तक सुदर उद्यान जाफरो फुलो का ग्विला दिसलाई 
पड़ता हे मानो वह स्‍्वगे का एक टुकड़ा है। बुबवार ?८ वी मिह 
महीने को अछुवल से कूचफर वीरनाग के जलाशय के किनारे पठाव 
डाला गया | गुख्वार र रो को इसी जलाशय के पास मदिरोत्सव 
मनाया गया । हमने श्रपने व्यक्तिगत सेवको को बैठने की श्राज्ञा दे 
दी। प्यालो को भरकर हमने कावली सेब उन्हें खाने फो दिए 
शोर सध्या को वे मस्त होकर अपने अपने निवासस्थान गए | यह 
सोता झेलम नदी का त्लोत हे ओर एक पहाडी के नोचे हे, जिसकां 
भूमि बृच्तो की अविकता, हरियाली तथा घास से भरो होने के फारण 
दिखलाद नही पड़ती । जब हम शाहजादा थे तभी हमने ग्राज्ञा दी थी 
कि इस स्थान के उपयक्त यहाँ एक इमारत बनावें। बह थ्त्र पूरी हो गर। 
ट्समे एक ग्रठपदल तालाब बना हुग्रा था जो वयालीस-बयालीस 
गज था ओर गहराई चोदह गज थी। इसका जल पहाद की हरि- 
याली तथा पोचो फी छाया से हरित रग का ज्ञात होता या तथा इसमे 


( ६८३ ) 


मछलियों बहुत थीं। इसके चारों ओर दालान चुजिंयों सहित बने थे 
शोर इसके आगे उद्यान निर्मित किया यया था। तालाब के किनारे 
से उद्यान के फाटक* तक एक नहर चार गजल चोंडी एक सौ अस्सी 
गजु लबी तथा दो गज गदरी बनाई गई थी। इ्स तालाब के चारों 
श्रोर3 प्रत्तर-निर्मित मार्ग बना हुआ था। इस नहर का जल इतना 
साफ था कि चार गज की गहराई होते भी एक दाना इसमें गिरे तो 
मी दिल्ललाई पढे । पानी के नीचे उगे हुर घास श्रादि से वह ऐसा 
सुशोमित था कि क्‍या लिखा जाय ? वहों शअ्रनेक प्रकार की सुगंधित 
जह्ी-बूटियों तथा पौधे सूत्र लगे हुए. थे और इनमें एक बुचा ऐसा 
दिखलाई पड रहा था, जो ठीक मोर के पूछ को तरह रनित था 
तथा जल की धारा से हिलता रहता था। फूल भी स्थान स्थान पर 
खिले हुए ये । सक्षेप में सारे क'मीर में ऐसा रमणीक तथा चित्ताकर्पक 
स्थान दूसरा कोई नही था | हमे ऐसा जात होता हैं कि कश्मीर के 
ऊपरी भाग का दृश्य निम्न भाग की ठुलना में बहुत बरढकर हैं। हर 
एक को इस ठेश मे कुछ दिन ठहरकर तथा चारो ओर भ्रमण कर 
यहाँ फा दृष्य देखकर अ्रच्छी प्रकार श्रानद लेना चाहिए। लोट 
चलने का समय थ्रा गया था ओर वफ भी दर्रों के ऊपर गिरने लगा 
था इसलिए हमे ठहरने का अवसर नहीं मिला तथा नगर फी ओर 
लोटने का वाध्य होना पद्ठा | #मने श्राज्ञा दी क्रि पूर्वोक्त नहर के 
दोनो ओर चिनार वृक्ष लगाए जायें | 


शनिवार ४ थी को लोक भवन के सोते पर पद्ठाव पड़ा । यह सोता 
भी नुदर स्थान दे । चद्मपि वह टस समय उतना अ्रब्छा नही हे पर 
इ६--इरकूवाल नामा परृ० १६७ पर “अत तझू है । 


२--इृकबालनामा ए० १६७ पर एक सो छिआसी है । 
३--हरकवालनाना ए० १६० पर नहर के दढानों ओर है । 


( ६८४ ) 


यदि इसकी मरम्मत करा दी जाय तो वहुत रूदर हो जाय । हम ने 
श्राश्ञा दे दी कि यहों एक उपयुक्त इमारत बनाइ जाब थार सामने के 
जलाशय की मरम्मत कर ढी जाय | माग म हम एक चर्म शअ्रथ 
नाग से आए । यह प्रसिद्ध ह कि इसमे का महलुलियाँ अ्रथी धाती 
है | हम थोड़ी देर तक इस चश्मे के पास सके और जाल उलवबाफर 
चारह मछुलियों पकड़वाई । इनमे तीन ग्रवी थी श्लार ना की अखे 
थीं | इससे ज्ञात होता है कि इसके जल में अ्रधा करने का प्रमाव हे । 
अवश्य ही यह विचित्रता से खाली नहीं ह। रविवार पवी को मच्छी 
भवन तथा इच सोती से होते हुए हम नगर पहुँच गए । 

बुधवार ८वीं फो कासिम स्ों के पुत्र हाशिम की मृत्यु का समाचार 
आया । गुरुवार ९वीं को इरादत खो कश्मीर का प्राताध्यक्ष नियत 
किया गया । इसके स्थान पर मीर जुमला खानसामों के पद पर ओर 
सोतमिद खो अ्रजमुकर र के पद पर नियत किए गए. । दो हजारी 
००० सवार का मसत्र मीर जुमला को दिया गया। शनिवार ११वीं 
की रात्रि को हमने नगर में प्रवेश किया । ञ्रासफ खा गुजरात का 
दीवान नियत किया गया श्लोर जम्मू के राजा सग्राम का मसव बटाकर 
डेढ हजारी १००० सवार का फर दिया । 

इस दिन हमने करमीर के मछुवों को असाधारण प्रफार से मछली 
मारते देखा । ऐसे स्थान पर जहाँ कमर भर जल था, दो नावे 
धास-पास करके इस प्रकार चलाते थे, फि दोनो के एक-एक पिरे सटे 
होते थे ओर दूसरे सिरे चादह-पटद्ट गज दूरी पर रहते थे । दो मछुए 
लबी टॉड़ी लेकर दोनो नार्वों के किनारे बेठकर उर्न्हें उतनी ही 
दूरी पर रखते थे जिनमे वे उतनी दूरी रखते चलती रहें । इसके अ्नतर 





१--इकबालनासा में “»दोहनाक! शब्द है पर यह अनत नाग, 
इसल्ामाबाद हो सकता है जो माग में पता दे । 


( दृ८प ) 


दस बारह मछुए पानी में उतर पडे और नावों के सड़े हुए अश की 
हार्थों से पकड़कर जल के नीचे तल को कूट्ते हुए आगे बढने लगे । 
नावों के ब्रीच मे जो मछलियों श्रा जाती थीं वे इसी सकीण माय से 
निकलना चाहती थी और मचछुओ के परों से व्कराती थीं। तत्काल 
एक मछुआ गोता मःरता और दूसरा उसके पीठ पर झुक कर दोनों 
हाथों से उसे दवाता कि पानी ऊपर न फेंक दे | वह मछली पकड़ कर 
ऊपर निकल आता । जो इस कार्य में कुशल होते हई वे दोनो हाथ में 
मछलियों पकड़ लाते । इनमें एक दइद्ध मछुआ था, जो हर वार 
दो मछलियों पक लाता था । मछली मारने का यह ढंग पंजबरार में 
देखा और यह झेलम नदी की विश्येपता है। यह ढंग श्रन्य तालाबों 
था नदियों में नहीं है। यह भी शिकार वर्षा ऋठ में होता है जब पानी 
बहुत ठंढा तथा ठिद्ध॒राने वाला नहीं होता । 


सोमवार ११वीं को दशहरे का जलसा हुआ | वार्पिक प्रथानुसार 
खास तवेलों के तथा श्रमीरों के यहाँ सुरक्तित घोड़ों फो सजाकर हमारे 
सामने लाए। इसी समय हमें स्वोस लेने में कठिनाई तथा कमी ज्ञात 
हीने लगी। हमें श्राशा है कि अंत में ईश्वर सत्र भला फरेगा। 
चुधवार १५वीं फो हम सफाधपुर तथा लार की घाटी की ओर पतकइ 
की सैर को गए, जो फश्मीर नदी के नीचे की ओर हे। सफापुर में 
एक श्रच्छा तालाब है, जिसके उत्तर की और वृक्षों से भरा पहाड़ है। 
अमी पतमड़ का आारभ था इससे उसका हृ्य बहुत सुंदर था। 
इसमें चिनार, जर्गद श्रादि सभी प्रकार के रगत्रिरगे द्रक्तो फी छाया 
तालाब में वड़ी सुंदरता से पढ़ रही थी। निस्संदेह पतकड़ का सौंदर्य 
वसत ( बहार ) के तोदय्य से कम नहीं दै | 

नाश में कोर्ट विशेषता नहीं है, नहीं तो आँखों फो 

पतकड़ फा तोदव बहार के सोदव से श्रधिक अच्छा न लगता ! 


( द८६ई ) 


समय कम था और कुच करने की साइत था गर्द थी इसलिए 
थोड़ा भ्रमण कर लोट ग्राए | ये थोड़े दिन बत्तक का शिक्कार करमे में 
श्रानदपूर्वक व्यतीत किया । एक दिन अहेर के समप्र में एक मुझ 
करकरा के एक बच्चे को पकड़ कर हमारे पास ले श्राया। बह बहुत 
कृश तथा ढीन था। यह एक रात्रि से श्रविक नहीं जावित रहा । 
करकरा क-मीर मे नहीं रहता । यह हिंदुस्तान न आते या वहाँ जाते 
हुए कझृशता तथा रोग के कारण यहाँ गिर गया था । 


शुक्रवार को खानखारनों के पुत्र रहमानदाद की झूत्यु का समाचार 
मिला । यह वालापुर मे अपनी मृत्यु से मरा | ज्ञात हुआ कि यह कुछ 
दिनो से ज्वर से पीडित था। जब यह कुछ अच्छा हो रहा था तभी 
दक्खिनी सेना सहित एक दिन आा पडे । इसका बड़ा भाई दारात्र खाँ 
युद्ध करने के लिए सवार हुआ | जब्र यह समाचार इसे मिला तब 
यह कृशता एव नि्रलता के होते हुए बडी वीरता से अपने भाइ के 
पास पहुँचा । शत्रु को परास्त कर लोटने पर अपना जुब्बा उतारने में 
इसने उचित साववानी नहीं रखी । हवा के एकाएक लग जाने से 
इसके शरीर में केंपकेंपी श्रारभ हो गई ओर बोलने की शक्ति जाती 
रही | दो तीन दिन इसी अवस्था में रहने के अ्नतर इसकी मृत्यु हो 
गई । यह श्रच्छा वीर युवक था ओर तलवार चलाने मे निषुण होते 
हुए उत्साही था । हर एक स्थान में खड़गविद्या के अपने नेपुण्य को 
दिखलाना यह थ्रच्छा समभता था । यद्यपि अग्नि हरे तथा सूखे दोनों 
फो जला देती है पर इससे हमे बहुत शोक हुआ ओर तथ इसके वृद्ध 
पिता को कितना श्रधिक शोक हुआ होगा | शाहनवाज खाँ की मझूृत्यु 
से जो घाव उसके हृदय में हुआ था वह श्रभी भरा भी न था कि यह 
घाव फिर हो गया । हमे विश्वास हे कि सवंशक्तिमान ईश्वर उसे 
सानन्‍्त्ना तथा सतोप देगा। 


( ६८७ ) 


गुरुवार १६वीं को खंजर खाँ का मसत्र वढाकर तीन हजारी ३००० 
सवार का, फासिम खो फा दो हजारी १००० सचार का शोर ख्याजा- 
जहाँ के भाई मुहम्मद हुसेन का, जो कॉगडा। के ब्रर्शी के पद पर 
नियत था, श्राठ सदी ८०० सवार फा कर दिया । २७वीं इलाही महीने 
मिह को सोमवार की रात्रि में जब्र एक ग्रहर सात घडी बीत गए थे 
तब शाही मंडे झुभ साइत मे प्रसन्नता के साथ हिदुस्तान फी ओर 
लौंग्ने के लिए. उठाए गए. । केशर टस समय खिल गया था इसलिए 
नगर के पास से पामपुर ग्राम फो क़च किया । सारे कश्मीर में केवल 
इसी स्थान में केशर होता है । गुरुवार ३०वी को इसी केशर के खेत 
मे मदिरोत्सव मनाया गया | क्यारियों की क्‍्यारियाँ तथा खेतों पर 
खेत फूले हुए, थे । यहाँ की हवा से मस्तिष्क सुगंधित हो जाता है। 
इसकी डंठल ( बुत्ता ) भूमि मे लगी रहती हे। इस पुष्प में चार पत्ते 
होते हैं ओर इसका रग वेगनी होता है। यह चंप्रा फूल के बरावर 
होता है और इसके मध्य मे से केशर के तीन तार निकले रहते है) 
ये फूल बोते ६ । अच्छे वर्ष में चार सो मन वर्तमान तोल से होता है 
जो खुरासानी तोल से तीन हजार दो मन" होता हे। यहाँ की 
प्रथा है कि आधा शासक का होता है ओर ओआधा प्रजा का । 
दस दपए में एक सेर विकता है । कभी कभी बाजार की दर घद 
बट जाती दे । बह भी यहाँ की प्रथा हैं कि ये फूलों को तोड़कर लाते 
हैँ श्रोर जैसा प्रार्चीन काल से चला आता टे कि ये उसका आधा तोल 
निमक मजदूरी में छेते हैं। फश्मीर मे निमक नहीं होता श्रौर यह 
हिंदुस्तान से लाया जाता है। कश्मीर की श्रन्य विशिर क्‍लुएँ क्लगी 
के पर तथा शिकारी पक्की होते हैँ । प्रति वर्ष दस सहल सात सौं*पर 
पाए, जाते हैं। वाज तथा जुरें प्रायः दो सी साठ ग्रति वर्ष फेंचाए जाते 

३, इच्चाल्नासा प० ६६८ पर बत्तोस सौ सन है । 
२, श्कदालानामा पृ. १६८ पर दो सहस सात सौ है । 


( ६८८ ) 


हैं| यहां बाशे भी बहुत हैं ओर घोसले से पकड़े हुए वाशे अच्छे होते 
हैं । इलाही महीने थ्रावों की १ ली झुक्वार को पामपुर से क़च्रकर 
खानपुण में पडाव डाला | 

हम सूचना मिली थी कि हमारे भार्ट शाह अवब्यास का राजदत 
जत्नील वेग लाहोर के पास पहुँच गया है टसलिए हमने एफ खिलग्त 
तथा व्यय के लिए तीस सहस्ल रुपए श्रजदुद्दोला" अ्रज के पुत्र मीर 
हुसामुद्दीन के हाथ उसके पास व्यय के लिए भेज दिए। हमने पह 
भी श्राश्ञा दी कि रोजदूत की ब्भ्यर्थना मे वह जो ऊुछु व्यय करे वह 
पॉच सहस्न रुपए तक उसे दे दिया जाय | इसके पहले हमने आज्ञा दे 
रखी थी कि फश्मीर से पावत्यस्थान के श्रत तक हर पटाव पर हमारे 
तथा वेगर्मों के निवःस के लिए, इमारतें बना दी जायें क्योंकि ठटी ऋतु 
में खेमो मे नहीं रहना चाटिए | यद्यत्रि इस पडाव का ट्सारत बन 
चुकी थी पर वह श्रमी नम थी तथा चूने फी गध बआआाती थी इसलिए 
हम लोग खेमो में ही रहे । शनिवार दूसरा को कलमपुर में ठहरे। 
हमसे कई वार सूचित किया गया था कि हीरापुर*" के पास एक बडा 
ऊँचा तथा विचित्र जलप्रपात्‌ हे और वह मार्ग से तीन-चार कोस बाएँ 
हटकर था इसलिए हम शाघ्रता से उसे देखने गए। इसकी प्रशका मे 
क्या कशा जा सकता है? जल ऊपर से तीन-चार श्रेणियों से होकर 
गिरता है | हमने ऐसा सुदर जलप्रपात्‌ नही देखा था। नित्सदेह यह 
दृश्य दशनीय हे, बहुत ही ग्राकपक्त तथा आश्वयंजनक है। हमने 
बहों दिन के तीसरे प्रहर तक समय थआनद के साथ व्यतीत किया और 
मनभर कर वह दृश्य देखता रहा । अवश्य ही बादल तथा वर्षा के समय 
यह स्थान जगलीपन से हीन नहीं रहता । तीसरा प्रहर बीत जाने पर 





१ इकफबालनासा ए० १६५९० पर मार जमाल॒ुद्न ह्॑न अजू हू ॥ 
यह पदवी ज्ञात द्वोती है । 


२, प्राचीन नाम सूर पुर था जिससे हूर पुर होगया । 


( ६८९ ) 


संध्या फो हम हीरापुर चले आए ओर वही रात्रि व्यतीत किया । सोम- 
वार ४ थी को वारी वार की घाटी पार फर उसके सिरे पर स्थित पीर 
पंजाल में पड़ाव बनाया | इस दरें के पथरीलेपन तथा इस मार्ग की 
रठिनाइओ के संबंध भें हम क्या लिखें? विचार को भी इसे पार 
करना कठिन हैं। इन कुछ अतिम दिनों में बर्फ बार वार मिरी थी: 
पहाड़ सब ब्वेत होगए, थे और मार्ग के बीच में कई स्थानों पर बर्फ 
इकट्ठा होगया या, जिससे घोडे के खुर उस पर नहीं जम रहे थे ओर 
सवार वही कठिनाई से उसे पार कर सकता था । सर्व शक्तिमान ईश्वर 
की कंपा हम लोगो पर थी कि आज दिन वफ नहीं गिरा । जो श्रागे जा 
चुके थे उन्हें इसका लाम हुआ ओर जो उनके पीछे आए, वर्फ मे 
आए | मगलवार ५ वीं का पीरफजाल के दर से चलकर पोशाना में 
पड़ाव पड़ा । यद्यत्रि इस शोर ढाल थी पर बहुत ऊँची होने से अधिक- 
तर लोग पेंदल ही गए.। बुधवार ६ वीं को त्रहदरामगल्ला में पढाव 
पड़ा । इस ग्राम के पास एक जल्लग्रपात्‌ तथा एक अच्छा सोता है । 
हमारे आ/नानुसार यहाँ एक चबृतरा बैठने के लिए. बनाया गया था | 
वास्तव मे यहां का दृश्य श्रच्छा हैं। हमने श्राजा दी कि एक शिला पर 
हमारे दवर से जाने की तारोख खोदकर उस चबूतरे के ऊपर लगादें। 
वेबदलखों* ने कुछ छर बनाए ओर हमारे सौमाग्य का यह चिन्ह 
कविता में समव-पट पर स्मारक सप्र में होगया । इस मार्ग पर दो जमीं- 
दार हैं, जिनके अ्रघीन उस मार्ग के आने जाने का कुल प्रव॑ध है। ये 
कश्मीर देशकी वास्तविक कुंजियों हैं । थे टनमें एक फो सहदी नायक 
तथा दूसरे की हुसेन नायक कहते हैं । हीरापुर से वहरामगछा तक के 
मार्ग क्षा प्रबंध इन्हीं के हाथ में द€। महदी नायक का उिता बहराप्त 


१, पाठा०-मारी या नारी घार ] 


२. वेबदछणों सईटाई गीलानी। देखिए मुगर दरबार भा. ४ 
पर, ६१६८-७० । 


ह8.4 


( ६६० ) 


नायक कब्मीरी शासन के समय एक प्रवान पुरुष था। जब वहाँ का 
शासन शाही सेवको के हाथ में आया तब मिजा यूसुकर्ों ने अपरी 
अध्यक्षता के समय बह्राम नायक को मार डाला। श्रत्र यह दोनो ही 
के अधिकार तथा रक्षा में है। यद्यपि बाहरा व्यवहार दोनो का अच्छा 
है पर वास्तव में दोनो एफ दूसरे से पूरा शत्रुता रखते हैं । 


इसी दिन शेख इन्न यामीन मर गया, जो एक पुराना विच्चस्त 
सेवक था । हमारे पूर्ण विश्वास के कारण हमारी श्रफीम तथा गाब- 
दारखाना फा कुल प्रवध इसीके हाथ मे था। जिस रात्रि हम पीर 
पजाल के फोतल के ऊपर ठहरे हुए थे तब तक खेमे तथा सामान नहीं 
श्राएं थे | यह निबल पुरुष था इससे ठढ का उस पर ऐसा प्रभाव 
पड़ा कि वह एऐंठ गया ओर बोलने की शक्ति मारी गइ। यह दो दिन 
जीवित रहा ओर तब मर गया । हमने अ्रकीम का सेवा खबासखाँ को 
दी श्रोर जल-विभाग पर मूसवी खो को नियत किया। गुख्वार ७वी 
को थाना में पढ़ाव पड़ा । वहरामगल्ला में बहुत से बंदर दिखलाई 
दिए. और इस पड़ाव से जलवायु, भाषा, पहिरावा तथा पश्मुओ्नों मे चहुत 
मिन्नता दिखलाई पड़ने लगी, जेसी गम प्रातो मे विशेष कर होती है। 
यहाँ के लोग फश्मीरी तथा हिंदी दोनों बोलते हैं | स्पष्टत इनकी भाषा 
हिंदी है और ये कश्मीर के पास होने के कारण कश्मीरी भी बोल ल्ते 
हूँ | सक्षेपत' यहीं से लोग हिंदुस्तान मे प्रवेश करते हैं, स्लरियों ऊनी 
कपडे नहीं पहिरती ओर हिंदुस्तानी स्लरियो की तरह नाक में नत्थ आदि 
पहिरती हैं | 


शुक्रवार ८ वीं को राजोर मे पड़ाव हुआ । यहां के लोग पूर्वकाल 
में हिंद थे शोर यहों के जमीदार राजा कहे जाते थे। सुलतान फीरोज ने 
इन्हें मुसलमान बनाया पर ये अ्रव भी राजा फहलाते हैं| श्रमी तक 
इनमें मूखता-काल की प्रयाएँ वची हुई हैं। इनमें एक यह है कि जिस 


(६९१ ) 


प्रकार हिंदू स्तियों अपने पतियों के शवो के साथ जल जाती हू उसी 
प्रकार यहाँ की स्त्रियां अपने पतियों के साथ में क॒त्र मे गाड़ दी जाती 
हूं। हमने सुना कि अमी इधर ही एक दस-बारह वर्ष की लड़की को 
उसके इसी अ्रवस्था के पति के शव के साथ गाड दिया है। यह भी है 
फि जन्र किसी दरिट्र मनुष्य छो लड़की होती हैं तो उसे गला घोंटकर 
मार डालते ह। ये हिंदुओ से सवध फरते हूँ श्लोर लड़को देते-लेते है । 
लेना तो श्रच्छा हैं पर देना, ईम्वर न करे | हमने आजा दी कि अ्रव से 
वे ऐसा न किया करें श्लोर जो भी ऐसा करेगा उसे प्राणदड दिया 
जायगा | यहाँ एक नदी है, जिसका जल वर्षाऋतु में बहुत विपेला 
हो जाता हैं| यहाँ के बहुत से आदमियों को घेंबा निकल आता हैं 
श्र पीले तथा निर्वल होते हैं । राजोर का चावल कश्मीर के चावल 
से बहुत श्रच्छा हाता दे | यहाँ पह्ाडियों की तलहटी में सुगंधित बनफूशे 
के स्वतः लगे हुए पौधे बहुत है | 


रविवार १० वीं फो हमने नोशहरा में पढ़ाव डाला | यहाँ हमारे 
पिता की श्राज्ञा से एक प्रस्तरनिर्मित दुर्ग बना था, वितमें कब्मीर के 
ग्राता'ष्यक्षर्की ओरते एक सैनिक टुकड़ी थाना बनाकर रहती थी ) सोमवार 
को चौकी दृष्ी में पड़ाव रहा ! मुराद नामक एक चेला ने इस स्थान 
की इमारत को पूरा करने में बड़ा प्रयतलत किया था और अच्छा किया 
था | मंगलवार १२ वीं फो भीमबर में ठहरे । बह दिन कोतलो तथा 
पद्ाड़ियो में व्यतीत कर हमने हिंदुस्तान के चौडे भैदानों में प्रवेश 
किया । शिक्वारियों को पहले ही से मेज दिया गया था कि वे भीमबर, 
गिरझ्ञाक तथा मखियाल में फम्रगाह श्द्देर का प्रवंध करें | बुधवार 
तथा गुरुवार से श्द्देरों को उनमे होंक दिया । शुक्रवार को हमने अहेर 
पय श्ानंद लिया | पहाड़ी भेड आदि लगमग छुपपन पकड़ी गई । 
इसी दिन राजा सारंगदेव का मंसत, जो हमारा निज्जी सेवक था, 


( ६६२ ) 


बटाकर ग्राठ सदी ४०० सवार का कर ठिया। शनिवार १६ थी को 
हम गिरकाक की थओ्लोर गए ओर पोच यात्राश्रो मे भेलस नदी के 
किनारे प६च् गए. | गुरुवार २८ वी को गिरकाक मे कमरगाट अहेर 
खेला | सावारणुतः जितने पशु मिल जाते हैं उससे भी कम मिले इससे 
हम सतोप नही हुआ सोमवार २० वी को मखियाल ऊे श्रहे्‌रस्थल मे 
हमने प्रसन्नता से अरेर खेला और इसके थअ्रनतर दस यात्राय्रा म हम 

हॉगीराबाद के शिफारगाह में ८५ च गए । जब्र हम शाहजादा थे तब 
यह हमारा अहेर खेलने का स्थान था । बाद म हमने यहां अपने नाम 
पर एक गोंव बसाया शोर एक छोटी इमारत बनवाफर इसको सिफदर 
मुदन ( मई ) फो दे दिया, जा हमारा सत्रस अच्छा शिकारी था | जब्र 
हम राजगद्यो पर वैठे तब इसे परगना बनाकर उसे जागीर मे दिया। 
हमने श्राज्ञा दी कि यहाँ शाही निवासस्थान क योग्य इमारत बनावें 
तथा उसक पास तालाब एवं मनार भी बनाया जाय उसकी (सिकदर) 
मृत्यु पर यह परगना दरादतखा फो जागीर म दिया गया श्रोर उसे 
इमारता के प्रबव का भार भी दिया। ग्रत्र सच बडी सुदरता से पूरो 
होगई । निस्सदेह तालाब बहुत भारी है ओर उसके बीच मे बड़ी 
सुदर इमारत बनी हे | सब्न इमारतों मे मिलाकर डेढ लाख रुपए व्यय 
हुए. । वास्तव में यट शाही शिकारगाह है । गुरुवार तथा शुक्रवार फो 
यहाँ ठहरकर हमने श्रनेक प्रकार के प्पहेर का श्रानद उठाया। लाहोर 
के अ्रच्यक्ष कासिम खाने सेवा में उपस्थित होकर पचास मुहरें भेंट 
फरने का सोभाग्य प्राप्त किया | 


इस पड़ाव से एक कृच कर हम मोमिन इश्फन्राज़ के बाग से 
उतरे, जो लाहोर फी नदी राबी के किनारे स्थित हे और जिसमें लग- 
भग पचास ऊँचे चिनार के ३च्तु तथा सुदर सरो के णेवे हैं। यह अच्छा 
उद्यान हे | सोमवार ६ वीं इलाही महीने श्राजर को, जो ५ मुहर्सम 


*२+++-+ २०६ ० 


त-++ “ ७... 


( ६६३ ) 


4.02 30 हि: ० होता है. के नामक गज पर सवार होकर हम साय 
में सिक्के लुटाते डुए नगर को गए । तीन प्ढ्दर दो घड़ी दिन व्यतीत 
होने पर निश्चित अुभ साइत में हमने शाही महल से प्रवेश किया । हम 
डस नई इमारत मे, जो श्रमी ही पूरी हुईं थी और जिसके सुदर 


पेर से सिर तक जिधर भी हम देखते थे | 
देंदय के अ्रचल को ह2 खींचती है कि यहीं स्थान है। 


डेए, जो इंरान के तइस सइख्र तमान के बराचर होता है | 


इसी दिन कोगड़ा गे के प्रिजय का भे सवाद मिला जिससे 
चढ़ी प्त्तन्नता हुई । इस बड़ी कृपा तथा भारी विजय के धन्यवाद मे, 
जो उस महान्‌ दाता को विज्ञेप कृपा है, हमने विनम्रता का सिर उस 
शपाडु ल्श के विंद्यमन के श्रागे झुझाया श्रौर प्रसन्नता तेया श्ानदः 
के डके को खूब तैजाया। कॉशणड़ाका प्राचीन दुर्ग लाहोर के ञ्त्तर भे 
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आवाज उठी ओर मुहम्मद का स्थायिद किया दुग्रा वर्म हिंदुस्तान मे 
आया तब से किसी भी ऐड्वयंशाली सुलतान न टसे विजय नहीं फ़िया 
था | सुलतान फीरोज शाह अपनी कुल शक्ति ऊे साथ स्वथय टसे विजय 
करने गया श्लोर बहुत दिनों तक घेरा डाले रहा , बह समझ गया कि 
ठुग इतना दृढ है कि जब तक कि ठुगवालो के पास युद्धीय सामान 
तथा रसद रहेगा तव तक विजय नहीं मिल सकती तब वह निस्पाय 
होकर राजा के झ्ाकर श्रभिवादन फरने पर हट गया। लोग कहते है 
कि राजा ने भेंट तथा भोज की तयारी की ओर उसको प्राथना पर 
सुलतान दुग के भीतर गया । सुलतान ने उसके चारो ओर निर्रक्षण 
करने के ग्रनतर उनसे कहा छि हमारे ऐसे बादशाह का भीतर लाकर 
दिखलाना सावधानी की कोटि से बाहर ह। जो सेनिकगण साथ 
यदि वे उस पर द्याक्रमण कर दुग पर अ्धिफार करले तो वह क्या कर 
सकता है १ राजा ने श्रपने आदमियो को सकेत किया और तुरत छिपे 
स्थान से सशस्त्र सुसज्जित वारो की एक सेना निकल आदइ तथा सुलतान 
फो प्रभिवादन किया । सुलतान सशकित होगया थ्रार उसे इन सैनिकों 
द्वारा ग्राक्मण किए जाने की तथा किसी पडवत्र की ग्रार्शशा होगई । 
राजा ने तुरत झ्ाकर सिर झुकाया ओर कहा कि हमारे मे सिवा सेवा 
तथा अधीनता के कोई दूसरा विचार नहीं हे पर ऊसा अ्रभी हुजर के 
मुख से निकला टे हम दूरदर्शिता से सावधान हैं क्योकि सदा समय 
एक सा नही रद्दता | सुलतान ने उसका प्रशसा का | राज़ा कुछ पड़ाव 
तक उसके साथ गया और तब लौयने फी छुट्टी पाई। इसके अ्रनतर 
दितली के तझ्त पर जो भी वैठा उसोने क गड्डा विजय फरने के लिए 
सेना भेजी पर कुछ फल नहीं निकला, हमारे अद्वेय ग्िता ने भी एक 
विशाल सेना हुसेन कुलीखों की अधीनता मे भेजी थी, जिसने श्रच्छी 
सेवा करके रानजद्दों की पदवी प्राप्त की थी। जिस समय घेरा चल 
रहा था उसी समय दब्रादीम हुसेन मिर्जा फा विद्रोह हुआा। वह 
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अत गुजरात से भागा और पजाब की ओर उपद्रव तथा अशाति 
मचाने के लिए चला श्राया | खानवहों को वाध्य होकर घेरा उठाना 
पडा और इस विद्रोह को दमन करने में प्रवत्नशील होना पढ़ा । इस 
प्रकार दुर्ग के अधिकार का कार्य डक गय्ा। शाही मस्तिष्क में यह 
विचार वरावर बना रहा कि इच्छित प्रिय ने सौभाग्य के ग्रुत्त स्थान से 
शत्पना मुख नहीं दिखलाया | जच सर्च-ऐड्वर्य परमेश्वर की कृपा से 
साम्राज्य का सिंहासन इस प्रार्थी द्वारा सुशोमित हुआ तब ( बिहाद्दों ) 
पवित्र युद्धों में से एक यह भी हमारे लिए श्ावध्यक होंगया। पहले 
हमने पजाव के ग्राताध्यक्ष मुतंजाखों के अधीन युद्ध-कुशल वीर सैनिकों 
की एक सेना दुर्ग फो विजय करने के लिए मेजा | यह महत्वपूर्ण कार्य 
पूरा नहीं हुआ था कि उसकी मृत्यु होगई | इसके अ्रनतर राजा ब्ासू 
के पुत्र जोहर मल ( सूरजमल ) को यद्द कार्य सोपा गया। हमने इसे 
सेना का पूरा आधिपत्य देकर भेजा । इस दुष्ट ने विद्रेह्ठ तथा श्ररृतनता 
का मार्ग पकड़कर दुष्फार्य किए. और सेना में अस्तव्वस्तता फेल गई, 

जिससे यह काय फिर कुछ उमय के लिए. टल गया। अधिक समय 
नहीं बीता था फि इस श्रक्ष्तञ को इसके दुष्कमो का फल मिल गया 
श्रोर यह मर गया, जैसा कि बथास्थान वर्सन किय्रा जा चुका हैं। अंत 

में छुरम ने यह कार्य अयने ऊपर लिया ओर अ्रपने सेवक सुंदर को 
शीघ्षता से भेजा । बरुत से शाही सेवक््गण भी इसकी सद्दायता के लिए 
साथ भेजे गए। १६ शब्वाल सन्‌ १०२६ हि० (५८ सितचर सन्‌ 
१६२० ६०) को सेनाओं ने छुग घेरकर मोर्चे बंघि | दुर्ग ने आाने-जाने 
े मार्गों को सावधानी से रोक छर रसठ या जाना वद कर दिया। 

क्रमश. दुर्गदाले कट से पड़ने लगे ओर जन्न दुर्ग मे अन्न नहीं रह 
शया तब चार महीने तक वे दूरी घास को उचालफर निमक्र से खाते 

रद | कप दस पर भी नाण प्रत्यक्ष ठिसलाई पढ़ने लगा और बचाव की 

झादय्या नहीं रद्द लव थे शरण मे आए. और दुर्ग पर अधिकार दे टिया | 


न 
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गुरुवार १ मुहरम सन्‌ १०३० हि० (६ नवत्नर सन १६२० ट०) 
फो वह विजय, जो बढ़े वेभवशाली सुलतानो का अप्राप्प तथा अद्ृग- 
दशियों को बहुत दूर थी सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर ने दस प्रार्थी का अपनी 
कृपा तथा दया से प्राप्त करा दी | सेनाआ का, जिसने टस काश मे 
प्रशसनीय सेवा की थी, उनफे प्रयत्नों तथा योग्यता के ग्रनुसार ससत्र 
में उन्नति एवं पदविया दी गई । 


गुरुवार ११ वी को खुरस की प्रार्थना पर हम उस के नवनिमित एह 
पर गए । उसकी भेठ मे से हमे जा पसद आया उसे स्वाकार फ्रिया | 
तीन हाथी निजी हथसाल में रखे गए । उसी दिन हमने अ्रव्दुलअर्जीज 
खा नक्शवदी को कॉगड़ा सरकार का फाजदार नियत फिया ओर उसका 
मसब दो हजारी १५०० सवार का निश्चित कर दिया | हमने एतकाद 
खा को एक खास हाथी दिया | श्रलफखा कायमखाना खां का कॉगड़ा 
दुर्ग का श्रध्यक्ष नियत कर जाने की छुट्टी दी ओर उसका मसव बटाकर 
डेढ हजारी १००० सवार का कर दिया। मुतजाखों के दामाद शेख 
फज्छुल्ला को उसके साथ नियत कर ऊररी दुग॑ में रहने की आज्ञा दी । 


इसी महीने मे शनिवार १३ वी की रात्रि में चद्रगहण हुआ । 
उच्चतम तथा सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर के सिंहासन पर विनम्नता प्रगट 
करने फा कुल कतंब्य पूरा कर हमने नगद तथा वस्वुएँ दान में दरिद्रो, 
फफीरी तथा सुपात्रो में वितरित किया | इसी दिन जम्बीलवेग ईरान के 
शासक फा राजदूत सेवा में उपस्थित हुआ ओर अभिवादन करने के 
उपरात हमारे उच्चकोथि के भाई का पत्र हमारे समक्ष उपस्थित फिया; 
जो सत्यता एव पूर्ण मित्रता के भावों से भरा हुआ था। इसने बारह 
अब्बासी सिर्के, साज सहित चार" घोडे, तीन सफेद वाज, पांच खच्चर, 





९ हृऊग्रालनामा ए० १७८ पर चोद॒ह दिया हं । 
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पचच ऊँट, नो कमान तथा नौ टेटी तलवारे भेंट की। शाह ने खान- 
झालम के साथ ही आने की छुट्टों दी थी पर कई आवश्यक कार्यों के 
कारण यह उसके साथ नहीं आरा सका | इस दिन यह दरचार पहुंचा । 
हमने दसे चहुत अच्छा खिलञ्त, जीया, जड़ाऊ तुर्रः तथा जड़ाऊ 
खजर दिया | विसाल वेग ओर हाजी नेग्रमत, जो इसके साथ आए 
थे. हमारी सेवा मे उपस्थित होकर सम्मानित हुए । मह्यवतखरों का पुत्र 
अ्रमानुछा का मंसव चटाकर दो हजारी १५०० सवार का कर दिया । 
मद्यावतख। की सस्ठुति पर हमने मुत्रारिजुखों श्रफगान के ससच भें ३०० 
सवार बढा दिए श्रीर उसका मसत्र दो हजारी (७०० सवार का कर 
दिया । एक सो थोड़े मसचेफ्वक में भी बढाए गए | हमने अब्दुछाखोँ 
आर लब्करखों को जाड़े के खिलश्बत भेजे । काविमखा की प्रार्थना 
पर नगर के पास उसके उद्यान में गए शोर मार्ग में दस सहक्ष 'चरन' 
छटाए। उसकी भेंद में से हमने एक लाल, एक हीरा तया कुछ कपडे 
स्वीकृत किए । 


रविवार ११ वां की रात्रि में अग्गल पड़ाव शरुम साइत मे आगरे 
की ओर रवाना हुश्ला । बक दाजखों दक्षिण की सेना के तोपखाने का 
दारोशा नियत हुआ । शेख श्सहाक कगड़ा के काम पर नियत किया 
गया | अछद्दाद अफगान के माई को कैद से छुटकारा दिलाकर उसे 
उस सहन्न रुपए दिए | हमने एक सफेद वाज खझुरम फो दिवा। शुद- 
बार २६ वीं को सदा के समान उत्सव हुआ । ईरान के शाह की भेद 
जो जंबीलवेग के चाय मेजी गई थी हमारे सामने उपस्थित की 
गई । हमने सुलतान हुनेन को एक हाथी और मुक्ता मुध्म्मद कश्मीरी 
की एक सहल दपए दिए | महाब्तखों पी ग्राथना पर त्तरदार श्रफयान 
घा मसउच एक हजारो ४०० सवार का कर दिया | ग्वालिब्चर के राजा 
रूपचद ने फागढ़ा के सेवाकाब से बड़ी तयरठा दिखलाई थी इसलिए. 
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प्रधान बख्शियों को थ्राज्ञा दी गई कि उसका शआ्रावा गज्य उसे निशककर 
भेंट मं दिया जाय ओर आवबा वेतन-जागीर में । 


३ री को हमने मदारल्‌ मुल्क एतमादुहाला की पुत्री को शहरयार 
के लिए मॉगा ओर एक लाख रुपए में नगढ तथा सामान साचक की 
रस्म में भेजा | ग्रधिकतर श्रमीर तथा मुख्य सेवक गण उसके झह पर 
भेंट लेकर गए | उसने बच समारोह से जलसा ऊफ़रिया। श्राशा ह कि 
यह उसके लिए श्ुम हो । साम्राज्य के उस सर्दार ने कद ऊँची इमारते 
तथा अपने णह में श्रत्यत सजे हुए कमरे बनवाए थे इसलिए उसने 
जलसे में हम निमत्रित किया । हम वेगमो के साथ वहाँ गए । उसने 
भोज का भारी प्रबंध क्रिया था और उपपुक्त भेट भी हमारे सामने उप- 
स्थित की । उसे प्रसन्न करने के लिए. हम जो पसद आए उसे स्वी- 
कार किया । इसी दिन पचास सहत्तव रुपए जबीलवेग एलची फो दिए | 
जबदंस्तखा का मसब वढाकर एफ हजारी ५०० सवार फा कर दिया । 
कासिमखों के माई मकसद का मसत्र बटाफर एक हजारों ५०० सवार 
का ओर मिर्जा रुस्तम के पुत्र मिर्जा दक्रिखनी का पांच सदी २०० 
सवार का फर दिया । 


ऐसे ही झुम समय में जब विजय तथा पध्राधेफार के भडे कश्मीर 

में, जो सदा बहार का प्रात हे, प्रसचता के साथ सैर तथा शिकार में 
लगे थे उस समय दक्षिण के प्रातों से वहां के श्रधिकारियों के भेजे 
बराबर समाचार ग्राते रहे कि विजयी भडो के साम्राज्य के केन्द्रस्थान से 
दूर चले जानेके फारण दक्षिण के शासफो ने, दुष्टता से श्रपनी प्रतिज्ञा 
को तोड़कर विद्रोह कर दिया दे तथा उपदव कर रहे है और अपनी 

सीमा के बाहर पेर बढाफर गरहमदनगर तथा वरार के आमेक सरकारों 
पर अधिकार कर लिया दे। यह भो वार बार सूलना मिली कि 
इन ठुशे फा मुख्य उद्देश्य खेतियों तथा चरागाहों पा ठठना हें। 
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जब पहली वार संसार विजयी फंडे दक्षिण प्रार्तों को विजय फरने के 
लिए. गए और खुरम हराबल के साथ श्ागे वुदानपुर गया तब उन 
विद्योहियों ने प्रकृति के अनुसार ऊयव्पूर्ण चहानो से उसे अपना मध्वत्य 
चनाया ओर साम्राज्य के कुल अधिकृत स्थानों को छोड़ दिया। 
उन्होंने कर के रूप में बहुत सा धन और सामान भेजा और शतित्रा 
की कि वे ग्रधीनता से कभी विमुख न होंगे ओर न कमी श्रपनी सोमा 
के बाहर पैर रखेंगे | यह सत्र पूर्व पड मे उछिखित हो चुका है। 
रुरंम की प्रार्थना पर हम शादियात्राद माड़ ढुगे में कुछ दिन के 
लिए ठहर यए श्रीर इसके मध्यस्थ होने तथा उनके रोने-गाने व 
नम्नता प्रगद्व करने पर उन्हें कमा झर दिया था । 

परन्तु उन सब्र ने अपने उपद्रवी दुठ प्रकृति के कारण जत्र सधि 
ताड़ दी तया ध्र्धीनता और सेवा के मास से विमुख हो गए तब हमने 
विशाल सेना पुनः उतऊा अधानता में भेजा कि उन्हें अपने दुष्कर्म 
का पूरा दड मिले और अन्य दुश्न तथा अ्रमागों को उपदेश मिलले। 
परंतु उसे कगड़ा का महल्वययूर् कार्य सागर गया था इसलिए उसने 
अधिऊत्तर अउने अ्रनुभवत्री मनुष्यी को वहां भेज दिया था । दस कारण 
छझुछु दिनो तक वह प्रवंध ठीझ नहीं कर सका | श्रेत में समाचार पर 
समाचार छाने लगा कि शत्रु ने बडी शक्ति सचित कर ली दे शरीर 
साठ सहल दुष्ठ सवारो ने दक्टढ दोमर बाठशाही ग्रात्ो पर अ्रविकार 
ऊर लिया ६। जहीं जहों शाद्दी थाने ये उन्हें उठाकर वे सब मेहकर 
मे रुके हो गए ह। तीन महीने तक शाही सेनाएँ अपने दुए शत्रुओं 
से बगावर युद्ध करती रहीं श्लोर इस समय के बीच में तीम घोर युद्ध 
रुए. जिसमे तीनो बार बादशाही सेना उन अभागे विद्रोष्टियों से मल 
रही । ग्रन्न तथा ढाना-यात किसी सार्य से पड़ाव पर नहीं पहुँच 
पाता था क्योकि शब्रु आाठलशाही सेना के चारा ओर छूमार मचाए 





हुए था इससे अन्न का ऋणाल पड गया तथा पशुओ्नो को बढ़ा 
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कर होने लगा । निम्पाय होकर वे बालाघाट से नीच उतर श्राए छोर 
बालापुर में मोर्चा बधा | शत्रु का पीछा करसे में साहस बट गया 
झोर वह बालापुर के आस पास रूट मचाने लगा | बाठशाही सेना के 
छु-सात सहसत॒ सवारो को, जा श्रच्छ घाडो पर सवार थे, उनकर शत्रु 
के पढ़ाब पर ग्राक्रमशु करन भेजा गया | शत्रु का संख्या साठ सहल्न 
सवार थी। सक्षेप्र मे घार युद्ध हुआ ओर शत्रु का पड़ाव वइ्ठ लिया 
गया | उनमे से बहुतो का मारकर तथा केंद कर ये कुशणलप्रबफ व्थ के 
साथ लोटे । इनके लोटत ही उन दुशे ने पुन, चारो शोर से श्ाक्र- 
मण कर दिया ओर ये लड़ते हुए अपने पडाव तक लाड आए । 
लगमग एक सहल्न मनुष्य दोनों पक्त के मार गए। इस युद्ध के 
अनतर शाह पड़ाव चार महँने तक वालापुर मे रहा पर ज्य श्रव का 
बहुत कष्ट होने लगा तब बहुत से श्रमिफ भागकर शत्रुक्े पास चठे गए 
झोर बराबर इनके झुड राजद्रोह के मार्ग पर चलकर शत्रु के यहाँ 
भर्ती हो गए। इस कारण वह, ठह्रना झ्नुचित समभफर शाही 
सेना बुर्दानपुर चली आइ ओर यहां छ महाने तक पड़ी रही । वरार 
तथा खानदेश के बहुत से परगने शत्रु के अधिकार मे चले गए ओर 
वे कृपकों तथा गरोबों पर अत्याचार कर लगान वसल करने लगे | 
बादशाही सेना बहुत कर्ट भेल चुका थी ओर पश्ुगण बुरी हालत में 
थे इसलिए वे नगर से निकलकर रात्रु को दड नहीं दे सफते थे | 
इससे उन अ्रवूरदर्शियों का घमड तथा उद्धतता बहुत वट गई । ठीक 
इसी समय शाहों झंडे राजबाना लोट श्ाएं और दइश्चरी ऊृपा से 
फगड़ा विजय हो गया । 


इस पर हमने शुक्रवार ४ दे को खुरम को उस ओर भेजा और उसे 
खिलश्नत, तलवार, तथा एक हाथी उपहार दिया। नूरजहों वेगम 
में भी इसे एक हाथी दिया | हमने उससे कह दिया कि दक्षिण प्रात 
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विजय करने के श्रनंतर विजित प्रात से दो” करोड़ दाम पुरस्कार ले 
लेगा | छु सौ पचास मसबदार, एक सहस्त अहददी, एक सहल तुर्की 
बदूकूची तथा एक सहस्र पेंदल बदूकची, विशाल तोपखाना तथा 
बहुत से हाथी उसके साथ भेजे गए, जो उस प्रात के इकतीस सहल 
सवार सेना के सिचा थे । हमने उसे एक करोड़ रुपए विजयी सेना 
के व्यय के लिए दिए। इस सेवा पर नियुक्त सभी शाही सेवको ने 
पपनी स्थिति के श्रनुकूल घोडे, हाथी तथा खिलशअ्रत पाए ।* 


उसी घुम साइत ब घड़ी में बादशाही झंडे शआगरे फी श्रोर चले 
कौर नो शहरर में पडाव पड़ा। मुहम्मद रिजा जाव्रिरीं चंगाल 
का दीवान तथा ख्वाजा मुल्की वहीं का वख्शी नियत किए. गए 
आर इनके मसच्च बढाए गए । राजा कर्ण का पुत्र जगतसिंह श्पने 
देश से श्राफर सेवा में उपस्यित हुआ । उसी महीने फी ६ वी फो राजा 
टोडरमल के तालाब पर खुले भेदान मे बादशाही पड़ाव पढ़ा। यहाँ 
हम चार दिन तक ठहरें रहे | इसी ठिन दक्षिण प्रात फो विजय 
करने फे लिए जाने वाले कुछ मंसबदारों का मंसच इस प्रकार बढाया 
गया। जाहिद सोँ का मसत्र एक हजारी ४०० सवार फा था 
उसे एक हजारी ५०० सवार का फर दिया, हृदयनारायण हाड़ा फा 
मसत्र बटाकर नो सदो ६०० सवार का कर दिया, खानदौरों के पुन्न' 





१. इकचालनामा में दस करोष्ट दिया है | 

२. यहीं इकबाल नामा में ० १७६ पर लिखा दे ऊकि- 'सुप्तरू के 
सबंध में जो बदले के कारागार में कैद था जार जिसकी शाही सेचऋगण 
रक्षा करते थे, भाज्ञा हुई दि उस्ते-भपने साथ लिा जाऋर वह पुत्र 
( घुरम ) लपनी इच्छा के अनुसार; मिससे उसे सतताप हो, कैंट में 
स्से 


३, शहर के घाद्र | 
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याकूब को आठ सदी ४०० सवार का मसव्र दिया और हसी प्रकार 
बहुत से शाही सेवकी का उनकी योग्यता के अनुसार मसब बटा 
दिया गया | मोतमिद खाँ शाही सेना का बर्शी तथा वाकेशानवीस 
नियत किया गया और उसे एक तोग ( भडा ) प्रदान फ़िया गया । 
फमायूं के राजा लक्ष्मीचद की भेट हमारे सामने उपस्थित की गई 
जिसमे बाज, जुरें तथा अन्य शिकारी जानवर थे। राणा कण के पूत्र 
जगतसिह को एक निजी घोड़ा तथा जीन देकर दक्तिण की सहायक 
सेना के रूप मे जाने की छुट्टी दी। राजा रूपचद ने एक हाथी तथा 
एक घोड़ा पाकर सम्मानित हो अपनी जागीर पर जाने फी छुट्टी पाई | 
१२ वीं को हमारा (पुत्र! खानजहाँ मुलतान का प्राताव्यक्ष नियत होकर 
वहाँ गया । इसे एक पूरा खिलअ्रत नादिरी सहित, एक जड़ाऊ खजर, 
साज सहित एक खास हाथी, एफ सादा हाथी, खदग नामक एफ 
खास घोड़ा श्रौर एक जोड़ वाज दिया। सेयद हिजव्रखों एक हजारी 
४०० सवार का मसबदार था, जिपे पॉच सदी २०० सवार की उन्नति 
देकर खानजहों के साथ जाने की छुट्टी दी। मुहम्मद शफी मुलतान 
प्रात का बख्शी तथा वाकेश्रानवीस नियत फिया गया। भवाल को; 
जो एक पुराना सेवक था, तोपखाने का प्रधान वनाफर राय की पदवी 
दी। १२वीं फो गोविंदवाल फी नदी के किनारे शाही पड़ाव पड़ा 
अझ्रोर चार दिन वहाँ ठहरे। जयसिंद नामक एक खास हाथी एक 
हथिनी के साथ महावत खा को दिया गया ओर उसके नौकर सफीया 
के द्वारा भेजा गया | बगश प्रात के सर्दारों के लिए खिलञ्त ईसा वेग 
के हाथ भेजे गए । 

१७ वीं को हमारे चाद्र तुलादान का जलसा हुआ । मोतमिद खाँ 
दक्षिण फी सेना फा बख्शी नियत होकर वहाँ भेजा गया इसलिए श्र 
मुफरर के पद पर ख्वाजा फासिम नियुक्त हुआ। मीर शरफ अहदियो 
का तथा फाजिलवेग पजाव का बख्शी नियत हुआ । फधघार के श्रष्यक्ष 
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बहादुर खो ने नेत्र रोग के कारण प्रार्थना की थी कि उसे दरवार आने 
की आजा दी जावे इसलिए फघधार की रह्या का भार अब्दुल अजीज 
खा फो सौंपा और यह आजापत्र बहादुर खो के नाम भेजा कि इसके 
पहुँचने पर इसे दुर्ग सॉपकर वह दरवार चला शआवे | इसी महीने की 
२१ वीं फो हमस नूर सराय मे उतरे । इस स्थान पर नूरजहाँ वेंगम के 
वकीलों ने एक ऊँचा महल तथा शाही उद्यान वनवाए थे। बह पूरा 
हो गया था । इसी कारशु वेगम ने जलसा फरने के लिए प्रार्थना कर 
उसका भारी आ्रायोजन किया श्रीर भेंट में बहुत सी श्रलम्य तथा अ्रच्छी 
वलुएँ प्रस्तुत कीं। उसे प्रसन्न करने के लिए हमने पसंद फी कुछ 
बल्तुएँ ले लीं | हम यहाँ दो दिन ठहरे। यह निश्चित हो चुका था कि 
पजाब के फर्मचारीगण दो लाख रुपए, जो पहले के निश्चित साठ 
सहखस्त॒ दगए के सित्रा था, कधार दुर्ग के सामान अ्रादि के लिए. मेज दें । 
पंजाब के दीवान मीर क्िवामुद्दीन ने लाहोर जाने की छुट्टी तथा खिल- 
अत पाया । कॉँगड़ा के आस पास के विद्रोहियों को दमन करने तथा 
उन प्रार्तों म शाति स्थायन करने के लिए फासिम खा को जाने की 
छुट्टी मिली और हमने उसे एक खास नाठिरी, एक घोड़ा, एक खंजर 
ओर एक हाथी दिया | उसका मसत्र भी हमने बढाकर दो हजार 
८५०० सवार का क्षर दिया | उसको प्रार्यना पर हमने राज़ा संप्राम को 
भी खिलअ्रत, एक घोड़ा तथा एक द्ाथी देकर उसके साथ जाने की 
आजा दे दी ) 
गुद्वार को सरहिंद ( सहरिंद ) नगर के बाहर पडाव डाला गया । 

इस एक दिन यहां ठहरे श्रीर बार्गों मं घूमने मे दिन व्यतीत किया । 

रविवार ४ थी को अ्रइुल॒हउन दक्तिण फी चटाई पर मेजा गया। 

नादिरी के साय जिलश्रत, एक खास दोशाला, मुब्हदम नामक हाथी, 

अब्बपुच्छु कडा तथा डंका उसे दिवा। मोतमिद खो को खिलश्त 

तथा चुच्द सादिक नामऊ खास घोड़ा देकर जाने दी छुट्टी दी | उसी 
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महीने की ७ वी को सरस्पती नदी के फिनारे मुस्तफाबाद कस्बे के पास 
पड़ाव पडा | दूसरे दिन अकबरपुर वर्हेच गए जड़ा से हम नाव पर 
ब्रेठकर जमुना नढी से श्रपने गतब्य स्थान का श्रार चल दिए | इसी 
दिन इज्जत बच्ची उस स्थान के फोलदार के साथ सेवा मे उपस्थित 
हुआ । मुहम्मद शफी को मुलतान जाने की छद्ली ठफर हसने उसे एक 
घाटा, खिलश्रत तथा एक नरणाही सुश्यर दिया आर उसके हाथ अपने 
पुत्र खानजहाँ के लिए एक खास चीरा पगडी भेजी । 

यहां से पाचन दिन की थात्रा पर हम फ्रिाना परसने में पहुँचे, जो 
मुकर बर्खा का ढेश था ओर वहाँ पड़ाव डाला गया। भेद में उसके 
बकीलो ने टफ़्यानव" लाल, चार हीरे तथा एक सहन गज मखमल 
पायदाज के लिए. एक पत्र के साथ हमारे सामने उपस्बित क्रिया ओर 
एफसो ऊँट निछावर में ठिए। हमने श्ाज्ञा दी जि वे दर स॒पात्रो मे 
वितरित फर दें | दस स्थान से पांच यात्राएँ करने पर टिल्ली साभाग्य- 
शाली भूठो का पड़ाव हुआ । हमने एतमाठुहोला को अपने भाग्यवान 
पुत्र शाह पेज के पास उसके लिए एक खास 'फर्जी) के साथ भेजा 
आर यह निश्चय हुमा कि वह एक महोने में लोद आकर सेवा मे 
उपस्थित हो । दो दिन सलीमगठ मे टहरकर गुस्बार शश्वीफो 
दिल्‍ली फे जिले मे से होफर हम पालम पर्गने में अहेर खेलने के विचार 
से गए आर शम्मी तालाब पर ठहर | सार्ग में हमने अपने हाथ से 
चार सहल चरण छुटाए | दफ्तखार खाँ के पुत्र श्रट्लहयार के द्वारा 
भेट में भेजे गए बादस हाथी-हथिना हमारे सामने लाए गए । 

जुलकरनेन' को अपनी सॉभर की फोजदारी पर जाने फी छुट्टी 
मिली | यह सिकटर श्रमनी का पुत्र ह शोर इसके पिता को सम्राद 





१ यह एक ट्लोना चाहिए जैसा इफबाल नामा में लिखा हद । 


२ यह सि्ंदर की पढवी थी । 


( ७०५ ) 


अकबर की सेवा करने का सौमाग्व प्रात्त हुआ था; जिसने इसकों 
शब्दुलहई श्रम॑नी की पुत्री निकाह में दिलवा दी थी, जो शाही हरम 
का एक सेवक था । इससे इसे दो पुत्र हुए । इनमें एक जुलकरनेन था, 
जो बुद्धिमान तथा कर्ठ था और इसी को हमारे राज्यकाल में मुख्य 
दीवानों से साँमर के निसक के सरकारी कारखारनों का प्रब॑ध सौंपा या; 
जिसे इसने बड़ी योग्यता से किया ) यह श्रव उस स्थान का फौजदार 
निय्रत किया गया | यह हिंदी गाने बनाने में बड़ा कुशल है। इस 
कला में इसकी शेली बहुत ठीक है श्रीर इसकी रचनाएँ बहुधा हमारे 
टेखने में आई तथा हमने पसंद भी किया। नृरुद्दीन कुली के स्थान 
पर लालवेग मिस्लों का दारोगा नियत हुआ । हमने पालम के श्रास 
पास चार दिन प्रसन्नता से अददर खेलने मे व्यतीत फिए और सलीम 
गढ लोट श्राए २६ वीं को उन्‍नीस हाथी, दो" खोले, एक दास, 
इक्तालीस लड़ाकू म॒र्गं, तेरह वैल और सात मेंसे हमारे सामने लाए 
गए. जो ट्ब्राह्मीम खो फत्हजंग ने मेंट में मेले थे । गुदबार ३० वी फो 

जो २५ रबीउल ध्रव्वल होता हे, हमारा चाद्र वुलादान* हुआ | हमने 
कोका खो की खानखानों के पास मेरा था श्रोर कुछु संदेश कहलाया 
था। आज के दिन उसका मेजा एक प्रार्थनापत्र आाया। मीर 
मीरान. जो मेवात की फोजदारों पर नियत था, आज के दिन श्राकर' 
से ॥ में उपस्थित हुआ ओर वह सैयद बहया के स्थान पर दिल्ली का 
श्रध्यक्ष नियत होकर सम्मानित हुआ | 


टर्सी दिन श्राछा चेग तथा मुह्ब्विश्वली फारत के शाह के एलची 
सेवा मे उपस्थित हुए ओर हमारे उच्धरटस्थ भाई के स्नेहपृर पत्र 
१. हरझूयाल नामा में वयालौस लिखा है । 


२, पक अन्य तुझादन का सीन-चार एृष्ट पहले डल्छेख हू 
चुका दे 
४४ 
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को सफेद-काले परो से युक्त एफ कलगी के साथ दिया, जिसका 
मूल्य जाहरियो ने पचास सहर्थय रुपए. आका। हमारे माई ने एक 
लाल भी भेजा था, जो तौल में बारह टक" का था आर जो मिर्जा 
शाहरुख के उत्तराधिकारी मिर्जा उड़गवेग के कोपागार का था। 
यह समय के फेर तथा भाग्य के परिवर्तन से सफवी बश के अ्रधिकार 
में चला आया था। इस लाल पर नसख लिपि मे ये शब्द खुदे हुए. 
थे--उछ॒ग वेग पुत्र शाहरुख बहादुर पुत्र अमीर तेमूर गुरगान। 
हमारे भाई शाह श्रव्बास ने आजा दी कि इसके दूसरे ऊोने मे 
नस्तालीक लिपि में ये शब्द खोदे जायें-- बरद, शाहे विलायत 
ध्रव्यास [* इस लाल को एक जीगे मे जड़वाकर उसे स्मृति समभफर 
हमारे पास भेज दिया था । इस लाल पर हमारे एवजों के नाम 
अकित थे इसलिए शुभ समझ कर हमने अपने सोनारखाने के दारोगा 
सईदाई को आज्ञा दी कि इसके एक शअ्रन्य कोने म 'जहॉगीर शाह 
पुत्र अकचर शाह? तथा वर्तमान तिथि खुदवा दे। कुछ दिनो के 
बाद जब्र दक्षिण की चढाई का समाचार आया तव हमने यह लाल 
खुरम को दिया ओर उसके पास भेज दिया । 


शनिवार १ ली इस्फदारमुज को हमने सलीमगढ से कूच किया 
आर पहले हुमायूँ के भव्य मकबरे मे जाकर हमने वहाँ अपनी श्रद्धा 
प्रगट की ओर दो सहल चरण उन लोगों को दिए, जो उस पवित्र 
मकबरे में एकात सेवन करते हैं। हमने यमुना के किनारे नगर के 
पास दो दिन पड़ाव किया | सैयद हिजत्र खाँ को, जो खानजहों का 
सहायक नियत फ़िया गया था, खिलञ्त, तलवार, खजर, एक घोड़ा 





१ इकघालनामा में टॉक के स्थान पर मिस्कालछ है। 
२ शाहे विलायत से खलीफा का तापपये है । खलीफा का दास 
अब्बास णर्थ हुआ | 
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तथा झंडा देकर वहाँ जाने के लिए छुट्टी दे दी। उसके भाई सैयद 
आलिम तथा अब्दुलहादी को भी हर एक को खिलअ्रत तथा घोड़ा 
दिया। मीर वरका बुखारी को मावरुन्नदर जाने को आज्ञा दी ओर उसके 
हाथ दस सहस्त दपए, भेजे कि पाँच सहल उपगए वह ख्वाजा सालिह 
देहबीदी को दे, जो श्रपने प्र्बजो के समय से इस साम्राज्य का एक 
हिद्ेपी है ओर पॉच सहल रुपए तैमूर के मकतरे के मुजाविरों (रक्षुका) 
में वितरित कर दे | हमने एक विशिष्ट चीरा पगडी महात्रत खा के लिए 
मीर बरका के द्ाथ भेजा । हमले 'मीर वरका को यह भी आदेश 
दिया था कि वह मत्त्य दंत फो प्राप्त करने फा पूरा प्रयक्ष करे श्रौर 
किसी भी स्थान से किसी भी मूल्य पर उसे क्रय कर ले | 

हम नाव से दिलछो चले ओर छ पड़ाव करते हुए. ३दावन के 
मैदान में पहुँच गए | हमने मीर मौरान को एक हाथी दिवा और 
दिल्ली जाने की आज्ञा दी। जब्र्दल्त खॉको फिदाई खाँ के स्थान पर 
मीर ठुजुक नियुक्त किया ओर उसे एक परम नरम शाल दिया। 
दूसरे दिन गोकुल में पड़ाव पड़ा । यहीं श्रागरा का श्रध्यक्ष लब्कर 
खो, श्रव्दुलू बहाव दीवान, राजनाथ मल, आआसीरगढ तथा बुद्ांनपुर 
का शासक खित्र खो फाहकी, उसका भाई अ्रहमढ खो, काजी, मुफ्ती 
तया श्रन्य प्रधान मनुष्यगण स्वागत करने लिए. आकर सेवा मे 
उपस्थित हुए । ११ वीं को हम न्‌रअकरशों बाग मे ठहरे, जो जमुना 
नदी ऊे दूसरी ओर हे। नगर मे प्रवेश करने को झुम सादत १७वीं 
को निश्चित हुई थी इसलिए हम बही ठहरे ओर निश्चित समय 
पर दुर्ग फो ओर चलकर प्रसन्नता तथा विज्ञपोछास के साथ महलम 
पहुँच गए | लाहीर से श्रागरे तक की शुम यात्रा दो महीने दो* दिन मे 





$ यद शुद्ध नहीं ज्ञात होता, दस होना चाहिए, जैया बागे दिए 
गए दिनों के जोटसे ज्ञात होता है । 
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हुई जिसमे उचास दिन यात्राएँ हुई श्प्रीर उन्नीस दिन ठहरे रटे। 
ठह्दरते या स्थल या जनसे यात्रा करते कोट दिन ऐसा नहीं गया कि 
अहेर न खेला गया हो | एक सो चोदह हरिण, टफ़्यावन तत्तत्न, चार 
करवानक, दम काछे तोतर श्लोर दो सो बोदना पके गए। 


लश्कर खो ने आगरे मे अपने कर्तव्य सतोपजनक रौति से 
किए थे इसलिए. उसके मसच्र मं एफ हजारी ५०० सवार बटाफकर 
उसका मसब् चार हजारी “२५०० सवार का कर दिया प्रोर उसे 
दक्षिणु फी सेना में सश्यक बनाकर भेज दिया। सोनारखाने के 
दारोगा सईंदा को वेबदल खा फी पदवी दी। चार घाछे, चॉदी के 
कुछ थ्राभूषण तथा वस््र,/ जिसे फारस फे शासक ने '*अ्राका वेग तथा 
मुदिब्बग्नबली खो के हाथ भेजा था, हमारे सामने उपस्थित किए गए । 
गुरुवार २० वी का उत्सव न्रमजिल बाग में हुआ | हमने एक लाख 
रुपए अपने पुत्र शहरयार को उपहार दिए। सुजफ्कर खो झाज्ञा- 
नुसार ठट्ठा से आकर सेवा मे उपस्थित हुआग्रा ओर एफ सो मुहर तथा 
एक सा रुपए भेट किए। लश्कर खो ने एक लाल भेंट किया, 
जिसका मूल्य चार सहझ्य रुपए था। मुसाहिब नामक एक खास घोड़ा 
अब्दुल्ला खाँ को दिया। मुश्रज्ञम खो का पुत्र अब्दुस्सलाम उडीसा 
से आकर सेवा में उपस्थित हुथ्ा श्लौर एक सो मुहर तथा एक सौ 
रुपए मेंट किए | तोलक खां के पुत्र दोस्त वेग का मसबत्र नौ सदी 
४०० सवार का कर दिया। गुझ॒वार २७ वीं का उत्सव नूर अफशॉ 
बाग में हुआ । एक खास खिलअ्मत मिर्जा रुस्तम को, एक घोड़ा उसके 
पुत्र दखिनी को ओर एक हाथी लश्कर सो फो दिया गया। 

शुक्रवार २८ वी को सामूनगर के ग्राम में अरहेर खेलने गए और 
रात्रि में लोड आए | थआका वेग शोर सुहिब्च अली की ओर से सात 
टूरानी घोड़े मेंट में उपस्थित किए गए। हमने जत्नील वेग एलची 
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फोमसो तोले-का एक नूरजहानी मुहर और एक जड़ाऊ कलम मीर 
चख्शी सादिक खो की दिया । हमने खिज्र खो फारूकी फो एक गोंव 
आगरे में इनाम दिया । इस वर्ष में पचासी सहख वीघा भूमि, तेंतीस 
सी पीस खरबार श्रन्न, चार गाँव, दो हल की खेती, एक उद्यान, 
तेईस सौ सचाइस रुपए, एक मुहर, वासठ सो दब, सात सहस्त श्राठ 
सो श्रस्सी चरन, पंद्रह सो बारह तोले सोना-चाँदी श्रौर दस सहस्र 
दाम कोप से हमारे सामने फकीरों तथा दरिद्रों फो दिए गए. | दो लाख 
इकतालिस सहत्र रुपए मूल्य के अ्रद़तीस हाथी भेंट मे आए. ओर 
खास हथस'ल में रखे गए.। इक््यावन हाथी हमने बड़े अमीरों 
फो तथा दरवार के सेवकी फो उपहार मे दिए। 


( ७१० ) 
सोलद॒बों जलूसी वर्ष 


सोमवार २७ वी रब्रीउल्‌ श्राखिर सन्‌ १०३० हि० को सूथ ने, 
जो ससार को कृपाएँ देनेवाला है, मीन राशि के साभाग्य स्थान फो 
अपने विश्व-प्रकाशक प्रकाश से प्रकाशित कर दिया ओर ससार तथा 
उसके निवासियों फो प्रसन्न कर दिया । अल्यद के तख्त के इस प्रार्थी 
के जल्स फा सोलहवों वर्ष प्रसन्नता तथा विजय के साथ गश्रारम हुआ 
ओर हम राजधानी आगरे में शुभ साइत तथा श्रच्छे समय में राज- 
सिंहासन पर बैठे | ऐसे आनन्दवद्ध क दिन मे हमारा भाग्यवान पूत्र 
शहरयार श्राठ हजारी ४००० सवार का मसत्र पाकर सम्मानित हुआ | 
हमारे श्रद्धय पिता ने पहले पहल यह मसब हमारे भादयों को 
को दिया था। यह आशा है कि हमारे शिक्षण की छाया मे तथा 
हमारी ब्राज्ञा-पालन में रहते हुए. यह पूर्ण जीवन तथा सौभाग्य फो 
प्राप्त होगा । इस दिन बाकिर खो ने अपने ग्रादमी सजाकर हम निरी- 
क्षण कराया | मुख्य बख्शियो ने एक सहल सवार तथा दो सहल 
पैदल गिने और हमे सूचित किया | उसका मसच बढा कर दो 
हजारी १००० सवार का कर दिया झग्जौर उसे आगरा का फोजदार 
नियत किया । 


बुधवार फो वेगमो के साथ नाव में बैठकर हम नृरथअफशों बाग 
में गए श्र रात्रि में वही रहे । यह बाग नूरजहाँ वेगम के ग्रधिकार 
से था इसलिए, गुरुवार ४ थी को उसने शाही जलसा किया और भारी 
भेंट उपस्थित की । भेंट किए हुए रक्ञो, जड़ाऊ ग्आभूपणो तथा अन्य 
बहुमूल्य वस्तुओों में से हमने एक लाख रुपए मूल्य फी वस्तुएँ पत्तद 
कर स्वीकृत कीं। इन दिनों हम प्रति दिन दोपहर को नाव से 
नगर से चार कोस पर सामूनगर अहेर खेलने जाते और रात्रि 
को लोग आते। हमने शाह परवेज के पास राजा सारगदेव को 
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भेज्ञा ओर इसके हाथ उसके लिए. खास खिलअत जड़ाऊ फमर- 
बद सहित भेजा, जिसमें एक नीलम तथा बहुत से लाल लगे हुए थे । 
इस पुत्र को सुकरव खो के स्थान पर हमने विहार प्रात दिया था इस- 
लिए हमने एक सजावल को भेजा कि उसे इलाहाबाद से बिहार लिया 
जावे | मुजस्फर खो का दामाद मीर जाहिद ठट्ठा से आकर सेवा में 
उपस्थित हुआ। मीर श्रजदुद्देला ( जमारुद्दीम हुसेन श्रंज्‌ ) बहुत 
वृद्ध तथा चलने मे असमर्थ हो रहा था, इसलिए, वह पड़ाव तथा 
जागीर के कार्य को नहीं कर सकता था ) अत हमने उसे सेवाकार्य 
तथा श्रन्य कामो से छुट्टी दे दी श्रौर आज्ञा दी से कि उसे राजकोप से 
चार सहल दपए मासिक दिया जाय, जिससे वह आगरा या लाहौर वा 


अन्य जहाँ इच्छा हो सुखपूचक रहे तथा हमारे दीबांयु तथा उन्नति 
के लिए प्रथना करता रहे । 


ध्वीं फरवरद्यीन को एतवार खो की भेंठ हमारे सामने लाई गई। 
रत्मों, वत्नो आदि में से सचर सहल रुपए मूल्य की बस्लुएँ स्वीकृत 
हुई! तथा वाकी उसे लोदा दी गई । फारस के' शासक के राजदूतों 
आक्लि वेग तथा मुदिब्बँश्नली ने चोत्रीस घोड़े, दो खच्चर, तीन ऊंट, 
सात ताजी कुत्ते, चचाईस यान जरो के वस्त्र, एक शमामा अंतर, 
दो जोडे दरी तथा दो नमठें के तकिए, मेंठढ किए। बच्चों के साथ 
दो थोड़ियां मी हमारे माई ने भेजी थीं वे भी सामने लाई गई । 


शुद्वार को आसक खो को प्रार्थना पर हम वेगमों के साथ उसके 
खह पर गए। भारी जलने के साथ उसने बहुत से अच्छे रतन, बडे 
सुंदर वन्त्र तथा अलब्ध बन्‍लुएँ भेंट चीं। एक लाज़ तीस हजार की 
बन्‍दुएं लीजार कर ब्रा़ों उसे लोठा ढीं। उडीना के ग्राताध्यक्ष 
उेकरन खा ने बर्चौत हार्थी-हाथनी भेद में मेजे, जो सब स्वीकृत हुए. । 


इसा समय हसने एक गोरखर देखा जो रूप भ बहत ही विचित्र ठीऊ 
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शेर के समान था | नाक की नोफ से हुम के अत तक ओर कान के 
सिरे से खुर तक काले चिन्ह छोटे-बडे श्रपने उचित स्थान पर बने हुए 
थे। आोर्खों को घेर कर महीन काली लकीर खिची हट थी। कहा जा 
सकता हे कि भाग्य र्प्री चित्रकार ने विचित्र ऊ़ची से ससार-पृष्ठ पर 
इसे बना दिया है। यह आश्चयजनफ ह टसलिए लोगों ने शका की 
कि यह रेंगा हुआ न हो । बहुत जाँच करने पर भो यही निश्चय हुआ 
कि इसका बनानेवाला ससार का बटा ही ह। यह एक अलम्प पश्च ह 
इसलिए, श्रपने माइ शाह अव्यास को भेजे जाने वाले मेद मे रखा 
गया | वहादुर खाँ उजबेग ने तिपचाफ घोड़े तथा एराकी वस्त्र भेट मे 
भेजे थे जो हमारे सामने उपस्थित किए. गए। जाईे के खिलश्॒त 
मोमिन शीराजी के हाथ दब्राहीम खो फव्हजग तथा बगाल के अमीरो 
के लिए भेजे गए । श्५वीं को सादिक खो की भेट सामने लाई गद 
जिक्षमें से पद्रह सहल्य रुपए मूल्य का स्वीकृत की गई और बाकी लोठा 
दी गई | फाजिल खो ने भी अपनी स्थिति के अनुकूल भेंट दी जिसमे से 
कुछ स्वीकृत फी गई | गुरुवार १६ फरवरदीन को शरफ का उत्सब हुआ 
ओर जब दो प्रहर तथा एक घड़ी दिन बीत चुका था तब हम 
राजसिंहासन पर बैठे। मदारुलमुल्क एतमादुद्दोला की प्रार्थना पर 
शरफ का भोज उसी के णह पर हुआ । अनेक देशों की अलम्य तथा 
सुंदर वस्तुएं उसने भेंट कीं । हमने एक लाख श्रडतीस सहलल रुपए 
मूल्य की भेंट स्वीकार को । इसी दिन हमने जत्रील वेग एलची का 
दो सो तोले की मुहर दी | इसी समय दब्राहीस खा ने वंगाल से कुछ 
हिजडे मेजे | इनमे से एक उभय चिन्हित था । पूर्वोक्त व्यक्ति की मेट मे 
चगाल फी वनी हुई दो नावें थी, जो बड़ी सुदर थी और जिनके 
घनवाने में दस सहख रुपए व्यय हुए थे। वे शाही नावें थी । शेख 
कफासतिम खाँ फो इलाहाबाद का प्राताध्यक्ष नियत कर उसे मुहृतशिम खाँ 
का पदवी तथा पॉच हजारी मसव दिया ओर दीवानों फो आज्ञा दी 
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कि इसकी जागीर में अनधिकृत महाल से श्र भी भूमि दे दें। 
श्रीनगर ( गटवाल ) के जर्मीदार राजा ब्यामसिंद फो एक घोड़ा तथा 
एक हाथी दिया । 


इसी समय सूचना मिला कि हुसेन खा का पुत्र यूसुफ खो एकाएक 
मर गया, जो दक्षिण की विजयी सेना मे नियुक्त था। सूचना से यह 
भी ज्ञात हुआ कि जब्र वह श्रपनी जागीर पर था तभी वह इतना मोटा 
हो गया था कि तनिक भी काम करने पर उसे स्वःस लेने म॑ कठिनाई 
होने लगती थी । एक दिन जत्र वह खुरंम का अमिवादन करने गया 
तो आने-जाने के परिश्रम से उसका स्वॉस फूलने लगा। जब उसे 
खिलश्नत दिया गया तब्र वद पहिरनें तथा सलाम करने में श्रसहाय 
हो गया तथा सब श्रग कपने लगे | बहुत अधिक प्रयत्त कर किसी 
प्रकार ग्रभवादन कर वह बाहर निकल श्राया श्रौर खेमे के भीतर ही 
छाबवा मे गिरकर वेहोश हो गया । उसके सेवक उसे पालकी मे डालकर 
उसके निवासस्थान पर ले गए. पर मृत्यु भी साथ ही पहुँच गई । 
उसे श्राजा मिल गई ओर वह अ्रपनी भारो मिद्दी नश्वर कृड़ाखाने मे 
छोड़ गया । 


१ म उर्दिविहिश्त को हमने एक खास खंजर ज््नीलवेग एलची 
फो दिया उसी महीने ४ थी को हमारे पुत्र शहरयार के निकाह की 
मजलिस हुई जिससे हमें प्रसन्नता हुई | मेंहदी की रत्म मरियमुज्ञमानी 
के महल में हुईं । निकाह वी जेबनार एतमाइुद्बोला के रुद पर हुई । 
हम स्वयं वेगमों के साय वहाँ गए. श्रोर मोत्र में सम्ग्लित हुए। 
झुक्रवार को सात घड़ी रात्रि बोतने पर निकाह बाँधा गया। हमें 
आाशा है कि यह साम्राज्य के लिए शुम होगा । मंगलवार १६ वीं को 
नृरश्रफरशों बाग में इसने अपने पुत्र शहरबार को जड़ाऊ चारकत्र, 
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पगडी, कमरबद तथा दो घ्ोडे दिए, जिनमें एक सोने के साज सटित 
एराकी था तथा दूसरा कारचोब के जीन रहित वुर्की था । 


इन्ही दिनों शाह झुजा को एक ऐसा फोडा हुआ ऊफ्रि गले से जल 
नहीं उतरता था और उसके बचने की श्राशा नही रह गई थी । उसके 
पिता की जन्मकुडली में लिखा हुआ था कि उसका पुच्च इस वर्ष 
मर जायगा इसलिए सभी ज्योतिषी एक मत थे फि यह नहीं अचेगा 
पर इसके विरुद्ध ज्योतिपराय कहता था कि इसके दामन फो मृत्यु-कष्ट 
का धूलि भी न छू सकेगी | हमने प्रछा कि इसका उ्या प्रमाण है १ 
उसने उत्तर दिया कि हमारे भाग्यकुडली में लिखा हे कि टस वर्ष 
किसी प्रकार का शोक बादशाह के चित्त म फ्रिसी ओर से 
नहीं श्रावेगा ओर हम इस लड़के पर अत्यत स्नेह रखते हैं 
इसलिए इस पर कोइ कष्ट नहीं आवेगा भले ही कोई 
अन्य सतान जाती रहे | इसने जैसा कहा था वैता ही हुगद्रा ओर 
यह मृत्युस्थान से प्राण लेकर व गया । शाहनवाज खां को पुत्री से 
उसे जो पुत्र हुआ्मा था वह बुहानपुर में मर गया। ज्योतिपराय के 
इस प्रकार के निणय बहुत से ठीक उतरे। यह विचित्रता से खाली 
नहीं हे इसलिए यहां लिखें गए। इस पर हमने ग्ाज्ञा दी कि 
ज्यातिपराय को रुपयों से तोलकर, जो साढ छ सहन रुपए. हुए, उसे 
पुरस्कार में दिए जायें ओर ये दे दिए गए | 


मुहम्मद दुसेन जाबिरी उडीसा प्रात का वख्शी तथा वाकेआानवोस 
नियत किया गया । लाचीन काकशाल मुनज़िम ( ज्योतिषी ) का 
मसच महावबतखों फी सस्तुति पर बढाकर एक हजारी ५०० सवार फा 
कर दिया | ख्वाजाजहों का भाई मुहम्मद हसेन फाॉगड़ा से आकर 
सेवा में उपस्थित हुग्रा। वहादुरखों उजबेग फो एक हाथी देकर 
उसके बकील के साथ भेज किया। हुरमुज तथा होशग मिर्जा मुहम्मद 
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इकीम के पोच्रगण, शासफो के लिए, उचित सावधानी के कारण; 
ग्वालियर के दुगग में कैद थे । इस समय उनको अपने सामने बुलाकर 
उन्हें आगरे में रहने की आज्ञा दी और उनके व्यय के लिए दैनिक 
वृत्ति निश्चित कर दी । इसी समय उद्ग भद्दाचाय नामक एक ब्राह्मण, 
जो अ्रयनी जाति का एक विद्वान्‌ था तथा बनारस में शिक्षा काये 
करता था, हमारी सेवा में उपस्यित हुआ | वास्तव में इसने कई 
विद्याों का अच्छा मनन किया है और अपने विप्यों का पूरा 
विद्वान्‌ है । 


इस काल की एक विचित्र घटना यह है कि ३० वीं फरवरदीन को 
जालंधर पर्गना के एक ग्राम में प्रातःकाल पूर्व की ओर से ऐसी 
भयानक ञआरावाज आने लगी कि वहों फे निवासीगण भव के मारे 
अपने प्राण प्रायः छोड़ने लगे । जिस समय यह भयानक शब्द तथा 
श्रशाति थी उसी समय एक प्रकाश ऊपर से प्रध्वी पर गिरा श्रीर 
लोगों ने समझा कि श्राकाश से आग वर रही हैं। कुछ देर के वाद 
जब शोर बंद हुआ ओर वहां के लोगो के दृवयो की भय तथा त्रास 
के कारण घड़कन कम हुई तब्र उन्होंने मुहम्मद सईद आमिल के पास 
शीघ्र संदेश भेजा ओर कुल इृच कहलाया। बह स्वयं सवार होकर 
बहोँ ग्राया और उस स्थान फो ठेखने गया । दस-बारद्द हाथ फी 
लब्ई-चोडाई में नूमि ऐसी ऊल गई थी कि घास या किसी हरियाली 
फा माम नहीं रह गया था ओर गर्मी तया जलने के चिह्न बने हुए थे । 
इसने लोगों को वह स्थान खोदने की आजा दी ओर जितना ही खोदा 
जाता उतनी ही अ्रधिक गर्मी वढती जाती थी। श्रंत मे वे वह्दों तक 
पहुँचे लद्दाँ गम लोहे का ठुकदा मिला | वह इतना गर्म था कि माना 
भही में ते श्रमी निकाला गया हो | छुछ देर के बाद वह ठढा हुआ तत्न 
उसे निकलवाकर वह शअपने घर ले गया। उसने इसे एक खरीते मे 
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बद कर तथा मुहर फरके ठरवार भेज दिया | हमने उसे ऋपते सामने 
तोलने की श्राजा दी और वह एफ सो साठ तोले निफला । हमने 
उस्ताद ठाऊद को आजा दी कि टसमे से एक तलवार, एक सखज़र 
तथा एक चककृ बनाकर ले यरात्रे । उसने प्राथना की कि यह हवथाटें 
के नीचे न ठहरेगा और टुकड़े ठुकदे हो जायेगा। हमने प्राज़्ा दी 
कि वैसी अवस्था मे अन्य लोहा मिलाकर उसका उपयांग झरे । उसने 
तीन भाग विद्युव-लोह ओर एक भाग अन्य लाहा मिलाकर दा तलवार 
एक खजर तथा एक छूरा ब्रनाकर हसारे सामने लाया। अन्य लोह। 
मिलाने के कारण उसका पानी निश्चर ग्राया था। यमन तथा दक्षिण 
की श्रच्छी तलवारों के समान ये भी मोडी जा सकती थी तथा फिर 
सीधी हो जाती थी। हमने श्रपने सामने दसकों जल कराए । सच्ची 
तलवारो के समान इसका काट अच्छी थी। हमने एक को शमभझेरे 
कात, और दूसरे को बकसरिः्त नाम दिया | वेबदल खाँ ने एफ 
कितः बनाया जिसमे ये वाते ग्रागइ थी और उसे सुनाया । 


शाह जह'गीर द्वारा ससार ने शााज्ञा प्राप्त की । 

उसके राज्यकाल मे बिजली से कच्चा लोहा गिरा ॥ 

उप लोहे से उसकी सप्तार विजयो आजा से बनाया गया । 
एक खजर, एक छुरा झ्लौर दो तलवार ॥ 


०० 


इसकी तारीख भी “शाही त्रिजली की चिनगारी? से (१०३० हि०) 
निकलती है । 

टूसी समय राजा सारग देव, जो हमारे भाग्यवान पुत्र शाह 
पर्वेज के पास गया था, श्लाकर सेवा में उपस्थित हुआ। परवेज ने 
सूचित किया था कि पट्राज्ञानुसार वह इलाहाबाद से चिहार चला 
गया है| थ्ाशा हे कि वह वहाँ फले फूलेगा | कासिम खो को डका 
देकर सम्मानित किया । इसी दिन खुरम का एक सेवक अलीम॒द्दीन 
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उसके पास से विजय के छुम समाचार की सूचना तथा एक जड़ाऊ 
अंगूठी भेंट भें लाया। हमने उसे जाने की छुट्टी दी ओर उसके हाथ 
खिलञ्नत भेजा । फ़ाजिल वेग खाँ का माई अमीर वेग हमारे पुत्र 
शहरयार फा दीवान, ख्वाजाजहाँ का भाई मुहम्मद हुसेन बख्शी तथा 
मासूम मीरसामान नियत किए गए.। सेबद दाजों दक्षिण को सेना फा 
बख्शी नियत किया जाकर वहाँ भेजा गया ओर उसे हमने एक घोड़ा 
दिया । मुजफ्फर खो भी वरूशी पद पर निबत हुआ | 


इमी समय तूरान के शासक इमामकुली खाँ की माता ने नूरजहाँ 
बेगम के पास शुम कामना तथा परिचय के भार्वों से एक पत्र तथा उस 
देश की कुछ अलम्य वस्वुर्ण भेजी इसलिए नरजहोँ वेगम की ओर से 
ख्वाजा नसीर, जो हमारे पुराने सेवर्कों में से एक है और हमारी 
शाहजादगी के समग्र से हमारी सेवा म हूँ, पत्र का उचर तथा इस देश 
की अ्रच्छी सोगात केकर भेज्ञा गया । जिस समय वेगमे नृरत्रफशाँ 
बाग में ठहरी हुई थीं उसी समय रंग का थ्राठ ठिन का बच्चा महल के 
आठ गज ऊँचे चबूतरें से नीचे भूमि पर कूठ पढ़ा और 
इधर-उधर कूदने लगा । उसे किती प्रदार को चोट या कट नहीं ज्ञात 
शेता था । 


इलाईी महीने खुरदाद को ४थी को खुरम का दीवान अ्रफजल खाँ 
उसका एक पत्र लेकर आया जिपमें विजय का झुम समाचार था ओर 
देहली-चुंतचन किया । विवरण इस प्रकार _--जब विज्ञपी सेना उज्जैन 
हुँची तब दरबार के सेवर्ओं की उस ठुरईडी नें, जो माड़ के दुगं में 
थी, यह चूचना भेजों कि शत्रु को एक सेना ने उद्दटता के कारण नर्मदा 
नदी पार कर दुर्ग के नीचे के कई ग्राम जला दिए हई और दट्मार में 
लगे हुए हूँ। मदादलमद्ाम ख्याला अनुलदसन पंच सहस्न सवारों के 
चाय क्षीघ्रता से उन उपठ्रवियों को दंद देने के ज्ञिए निबत किया गया। 
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ख्वाजा ने रात्रि मे कृच फ्रिया ओर प्रातः काल नब्ढदा नढी के 
किनारे पहुँच गया । जय शत्रु का यह बाल जात हुट्ट तत्र वे तुरत नदी 
में कूद पे ओर सुरक्षा फे तट पर पहुंच गए.। वार सवार सेना ने 
भी उनका पीछा किया श्रोर चार कास तक बढ़े का तलवार से उन्ह 
मारते चल गए। अभागे उपग्रत्रिया ने दुद्ननपुर पहुँचने तक उलट 
कर देखा भी नहीं। खुरम ने अउल॒हसन का श्राज्ञा मेत्र ढा फ़रि वह 
नदी के उस पार ही रुफा रहे जब तक बह ने थआ॥आा जाय। शाीत्र ही 
बह सेना के साथ अग्गल से जा मिला ओर कृच पर कृच करते हुए 
बुहनिपुर पहुँच गया | श्रमागे दुएट शत्रु अब भो नगर के पास डटे दुए 
थे | शाही सेवकगण दो वप से इन विद्रोहिया से युद्ध कर रहे थे 
इसलिए जागीरो के छिन जाने तथा अन्न को कमी से वे बहुत कट 
सहन कर चुके थे ओर उनके घोड़े भी निरतर की दोड़-बूय से थक 
गए थे । इस कारण नो दिन तक इन्हे ठीक होने के लिए अवसर 
देना उचित समझकर ठहरे रहे | इस समय में तीस लाख रुपए तथा 
बहुत से जुब्वे (युद्धीय बस्र ) सैनिकों में वितरित किए गए। 
सजावलगण नगर में घूमकर बहुत से श्ादमियों को लिवा लाए । 
वीर सेना ने श्रमी कार्य में हाथ भी नहीं लगाया था कि दुष्ट विद्रोही 
अपने में सामना करने की सामथ्य न देखकर सप्तर्पि के समान 
श्स्तव्यस्त हो गए. । वीर तथा तीवत्रग्नमामी सवारों ने उनका पीछा किया 
आर बदले फी तलवार से बहुतो का अत कर दिया। इन सवारों ने 
उन्हें रुफने नहीं दिया और मार फाट करते हुए खिरकी तक पीछा 
करते चले गए जो निजामुलमुल्क तथा अन्य विद्रोहियो का निवासस्थान 
था । इसके एक दिन पहले श्रमागे ( अ्रवर ) को बादशाही सेना के 
पहुँचने की खबर मिल गई थी और उसने निजामुल्मुल्क, उसके 
परिवार तथा सामान को दौलताबाद दुग में पहुँचवा दिया। बही 
उसने दुर्ग को पीछे रखकर सैनिक पड़ाव डाला और उसके आगे की 
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ओर दलदल तथा चहला भरा था। उसके बहुत से सनिक चारों ओर 
फेल गए थे । विजयी सेना के नायकगण अपने बदला लेनेवाले सनिकों 
के साथ तीन दिन तक खिरकी नगर मे टठहरे रहे ओर एक ऐसे नगर 
को ऐसा नष्ट कर दिया, जिसे बनने में बीस वर्ष लग गए. थे ओर यह 
भी आशा न थी कि चीस व में भी वह पहले के ऐड्वर्य की प्राप्त कर 
सकेगा। सक्षेप मे वहों की कुल इमारतों को गिराकर सत्र ने यह 
निम्चित किया कि शत्रु की सेना अमी तक श्रहमदनगर फो घेरे हुए. है 
इसलिए तुरत वहाँ पहले जाना चाहिए ओर विद्रोहियों को पूर्ण दड 
देकर तथा वहाँ सामान एवं सहायता छोड़कर तव लौदना चाहिए | इस 
विचार के अनुसार उन्होंने कृच फिया ओर पद्दननगर तक पहुँच गए | 
इसी बीच फपरटी अबर ने अपने वकीलो तथा सरदारों को भेंजकर कदलाया 
कि वह सेवा तथा राजभक्ति का मार्य नही छोडेगा और न आाज्ञाओं के विरुद्ध 
कोई कार्य फरेगा । जो कुछ दड तथा कर की आजा होगी उसे सरकार 
में भेज देगा । ठीक इसी समय ऐसी घद्ना घटी कि शाही पड़ाव में 
सामान की महँगी के कारण घन्न-कर हो गया और साथ ही यह भी 
समाचार मिला कि अहमदनगर को बेरनेवाली शजन्नुसेना बराठशाही 
नेना के पहुँचने का समाचार मुनक्र हट गई है। इन कारणों से 
खंजर खरा के पाठ एक सेना उसके सहावता् तथा कुछ घन व्यय के 
लिए मेज दिया गया | इसफऊे बाद शाही मेना की पआशकाएँ दर हो 

आर वे लोट थाई [ अंतर के बहुत छुछ कहने सुनने पर यह 
निश्चय हुआ कि उन सब भूमि के सिवा, जो पहले से साम्राज्य फी थी 
उसी के पाव चादह छोच भूमि वह दे! ठेगा ओर पचास लाख दुपए 
कर के रूप में कोप मे जमा कर देगा | 

हमने श्रणनल खा फो लोड जाने की छट्दी दे दो श्रौर उसके हाथ 
खुरंम के लिए दंरान के शाह की भेजी हुई लाल की फलगी भेजी | 
अफजल सो को फिलश्नत्त, एक हाथी, एक दवात तथा जड़ाऊ कलम 
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डिया | खजर खो ने अहमदनगर के बेरे में वहत अच्छी सेवा की थी 
ओर रक्षा में बड़ा उत्ताह दिखलाया था इसलिए उसका मसत्र बढाकर 
चार हजारी १००० सवार फा कर दिया। मुफर मर्खो द्राज्ानुसार अपने 
भाइयों के साथ उड़ीसा से आफर सेवा में उपन्वित हुआ। इसने 
मोतियों फी एक माला भेद दी । वहादुसलमुत्क का पुत्र मुजक्फबल- 
मुल्क को नुसरत खा का पदवी मिली | ऊंदाराम दक्खिना को एक 
भड़ा दिया गया तथा यूसुफ्खों के पुत्र अजीजुछा को एक हजारी ५०० 
सवार का मसत्र मिला | गुरेवार २१ वी को मसुफरब खाँ बिहार से 
आकर सेवा में उपस्थित हुआ | इसी समय श्राफाअली मुहिब्बश्नली 
वेग, हाजी वेग ओर फाजिल वेग को, जो इरान के शासक फके राजदूत 
थे और क्रमशः भिन्न भिन्न समब पर आए थे, लोठ जाने की शाजा 
दी। श्राका वेग को हमने खिलञ्नत, जड़ाऊ खजर तथा चालीस सहन 
नगद दिए. | मुथब्विग्लली वेग को खिलश्बत तथा तोस सहला उपए 
दिए. ओर इसी प्रकार दूसरों को भी उनके पदानुसार दिया गया। इन्ही 
लोगो के हाथ अपने भाइ के लिए हमने भेद भेज दिया। इसी दिन 
मुकर मस्चों दिल्ली का सूवेदार तथा मेवात का फोजदार नियत हुआा। 
शुजञागतखा। अरब को तीन हजारो २०००सवार का मसव बढ़ाकर 
दिया गया | शरजाखों फो दो हजारी १००० सवार का ओर रायसाल 
कछुवाद्दा के पुत्र मिरिवर को वारह सदी ६०० सवार का मसच दिया 
गया । 

२० वी फो ईरान के शासफ का राजदूत फासिम वेग आकर 
सेवा में उपस्थित हुआ और हमारे भाई का सत्यता ओर मित्रता के 
भावों से पूर्ण एक पत्र भी ले आया। उसने जो शाही मेंट भेजी थी 
वह हमारे सामने उपध्यित फी गई | तीर महीने को १ ली को हमने 
गजरतन नामक खास हाथी श्पने फज द खानजहों के लिए. भेजा । 
खुरम के एफ सेवक नजर वेग ने उसका एक पत्र लाकर हमारे सामने 
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उपस्थित किया, जिसमें घोड़े माँगे गए, थे। हमने राजा किशन दास 
मुशरिफ ( हिसाव रखनेवाला ) फो आजा दी कि पंद्रह दिन के भीतर 
शाही घुडसाल से एक सहल घोडे ठोक कर इसके साथ मेज दें। 
हमने खुर्म के लिए. रूमरतन नामक एक घोड़ा भेजा, जिसे ईरान के 
शाह ने तुर्की के पढ़ाव की दट में से मेजा था । 


इसी दिन इरादत खाँ के एक सेवक गियासुद्दोन ने विजय के 
जम समाचार से युक्त उसक्षा प्राथनापत्र लाफर हमारे सामने उपस्यित 
किया | इसके पहले प्रध्रो में लिखा जा चुका है फि किश्तवार के 
जमींदारों ने जत्र विद्रोह किया था तब दिलावर खॉ फा पुत्र जलाल 
वहाँ भेजा गया था | जब यह महत्वपूर्ण काय॑ उससे ठीक प्रकार से 
नहीं हो सका तब इरादत खो को थ्राजा मेजी गई कि वह शीघ्र जाकर 
इस कार्य को हाथ में ले ओर विद्वोदियों फो कठोर दड दे तथा उस 
पार्वत्यस्थान में ऐसा प्रच॑ंध रखे कि सीमाओं पर श्रस्तव्यस्तता तथा 
कष्ट की घूलि न पडे। आज्ञानुसार शीघ्रता से वह वहाँ गया और 
अच्छी सेवा की जिससे विद्रोही तथा उपढ़वी भागफर अपनी प्राण 
रक्षा कर सके । इस प्रकार पुनः; एक बार उस देश से उपदठ्रव और 
श्रशाति दूर हो गई ओर वहाँ फर्मचारियों को तथा थाने नियत कर 
वह छप्मीर लोग आया । इस सेवा के उपलक्ष में उसके मसत्र में ५०० 
नवार की उन्नति की गई । 


ख्वाजा अ्रयुल्‌ हसन ने दक्षिण मे अच्छी सेवा की थी और उस 
प्रात के कार्यो में उत्ताह दिखलाया था इसलिए उसका मंसत्र १००० 
सवार से बटा दिया गया | इच्राह्यम जॉ फत्ट्जंग का भतीजा अहमद 
वेग उड्डोसा मीं प्राताष्यक्षता, खाँ की पदवी तथा कड़ा और डंका 
पाऊर सम्मानित हुआ । इसक्य मंख्य भी वरदाज्र दो हारी ५०० 
सवार का कर दिया गया | 


ः्‌्प्‌ 
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हमने कभी नसीर बुहानपुरी के ग्न्छे गुणा तथा परवितता को 

बार सुना था इसलिए हमारे सत्यान्त्पी मम्तिफ को उसके 
सत्सग की वडी इच्छा हुई । इसी समय निमचित होकर वह ढरवार 
श्राया | उसकी विद्वत्ता का विचार कर हमने उसका बह॒त ग्राटर 
किया । फाजी हर प्रकार के ज्ञान विज्ञान मे अपने समय का टद्यद्वितीय 
है ओर बहुत कम होगी जिसे उसन पटा न हा। परतु उसफऊा वाह्म 
रूप उसके ग्रातरिक रूप के समान नहीं या इसलिए हम उसके सत्संग से 
प्रसन्न नहीं हुए। वह फकीरां तथा एकात ही अधिक प्सठ करता 
था इसलिए हमने उसे अ्रपनी सेवा मे रखने का कट नही दिया बोर 
उसे पॉच सह रुपए. देकर विदा कर दिया क्लि अपने देश जाकर 
सुख से कालयापन करे | 


इलाही महीने ग्मूरदाद को पहली को वाकिर खो फा मसत्र 
बढाकर टो हजारी १२०० सवार का कर दिया। दक्षिण की चटाई 
मे जिन अमीरो तथा शाहो सेवको ने ग्रच्छी सेवाएँ की थी उनमे 
से बचीस व्यक्तियो के मसबो में उन्नति की गई। अब्दुल अजीज खाँ 
नफ्शचदी टमारे पुत्र खानजहाँ की सस्तुति पर कधार का पग्रध्यक्ष 
नियत हुग्रा था, उसका मसबच्र वढाकर तीन हजारों २००० सवार का 
फर दिया । १ म॒ शहरिवर फो हमने जम्बीलवेग एलची फो एक 
जड़ाऊ तलवार दी ग्रोर उसे राजधानी के पास एक ग्राम दिया, 
जिसकी श्राय सोलह सह रुपए वारपिक थी । 


इसी समय यह जानकर कि अपनी दुष्ट प्रकृति तथा श्रज्ञान के 
फारण हकीम रुका किसी भी कार्य के लिए अ्रयोग्य हे हमने उसे सेवा- 
कार्य से हण दिया श्रौर उससे फह दिया कि जहाँ वह चाहे चला 
जाय | हमे यह सूचना मिली कि खानआलम के भतीजे होशग ने 
अन्याय से एक खून फर डाला है, इस पर उसे बुलाफर इसकी जॉच 
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की और जत्र वह दोप सिद्ध हो गया तन उसको प्राणुदद की आज्षा 
दी। ईश्वर न करें कि हम ऐसे न्याय के समय शाहजादों तक फा 
विचार करें और इससे भी कहीं कम शमीरों का। ईव्चर की कृपा 
इसमें हमारी सहायता करे । १ म शहरिवर को श्रासफ़्खों की प्राथना 
पर हम उसके गृह पर गए और उसके नए वनवाए, हुए स्नानघर में 
स्नान किया | यह बहुत खुदर बना हुश्ला दे । हमारे स्नान कर लेने 
के श्रनतर उसने अपनों मेंट हमारे सासने रखी | हमने कुछ पसंद 
छर ले लिया औ्लौर वाकी लोटा दिया | खानदेश के गत शासक खिदम्ध 
खो की वर्पिक इति वढाकर तीस सहल रुपए, कर दिया | 


इसी समय हमे सूचना मिली कि कल्याण नामक एक लोहार 
अपनी जाति की एक ही से श्रत्यधिक प्रेम करने लगा हे ओर सदा 
उसके पेरो पर शअ्रपना तिर रखा करता है तथा उसके लिए उसमे 
पागलपन के चिद्ध मिल रदे हैं। बढ जञह्ली वेवा है ओर इसे किसी 
प्रकार स्वीकार नहीं फरती | इस अ्रभागे के प्रेम का उसके दृदव पर, 
जिसे उसने श्रपना हृदय दे दिया था, तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ा | 
हमने दोनो को अपने सामने चुलवाकर इसकी जॉन्च की ओर उस 
सी को बहुत समकाया कि उससे संत्रंथ कर ले पर उसने स्वीकार नहीं 
किया ) इसी समय लोहार ने कहा कि यदि उसे यह निश्चित हो जाय 
जि हम उसे उसको ठिला ढठेंगे तो वह अपने को दुर्ग के शाह चुर्ज के 
ऊरर ले गिरा ठेगा। हमने हँसी मे क्‍्ह दिया कि शाह घु्ज को 
लाने दो यदि नुम्हारा प्रेम सच्चा हट तो इसी घर की छत से कूदो तो 
हम इसे नुम्दारे साथ रहने को वाच्य करेंगे ।। हमने फयन समाप्त भी 
नहीं किया था ऊि वह बिजली के समान दोइकर छुत पर से कृद 
पढ़ा । जब बह गिरा तब उसकी अ्सो तथा नुख़ से रक्त बचने 
लगा। हमें दुउ ईँसी ब्रले पर बड़ा पश्चाचाप हुआ ओर हमने 
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शअ्रासफखों को आजा दी कि इसे अपने वेग लिया जाफ़र इसकी देख- 

भाल करे | उसका जीवन-“याला भर उठा था इससे बह चोट के कारण 
कप 

मर गया । शेर +- 


प्राण निछावर करनेवाला प्रेमी, जो देहली पर खड़ा था | 

प्रसन्नता से प्राण दे दिया ओर मृत्यु को गति वुच्छु समझा ॥ 

महाबत खो की प्राथना पर लाचीन काकशान फा मसत्र बरटाफर 
एक हजारी ० ०० सथार का कर टिया । 


यह लिखा जा चुका हे छि क्मीर में ठशहरा के उत्सव पर हमे 
स्वॉस-कट होने लगा था। सक्षेय में वर्षा तथा वायु की अधिकता की 
नमी के कारण हमारे हृदय के पास बाइ ओर स्यॉस लेने मे बाबा 
जात होने लगो । यह क्रमश, बढने लगा। हमारे पाप्त रहनेवाले 
हकोमों में से पहले हकीम रूहुछला ने दवा दी और कुछ समय तक गर्म 
तथा शातिप्रदायक ओपधियो से लाभ ज्ञात हुआ क्योकि कुछ कमी थी। 
जब हम पहाड़ो से नीचे उतर आए तत्र इसका प्रकोप बहुत बढ गया | 
इस बार भी कई दिना तक हमने वकरी का दूध शोर ऊँठनी फा दूध 
लिया पर उससे कुछ भो लाभ नहीं हुआ । इसी समय हकीस झक्‍ना, 
जिसे कश्मीर की यात्रा करने से छुट्टी मिल गई थी झोर आगरे में 
छोड़ दिया गया था, हमारे यहाँ आया शोर विश्वास के साथ अपना 
जोर प्रगट कर हमारी दवा अपने हाथ में लेली और गम तथा रूच्त 
झोपधियों देते लगा | इसको दवाओं से भी हमे कुछ लाभ नहीं हुआा 
प्रत्युत्‌ इसके विरुद्ध हमारे मत्तिष्क तथा प्रकृति में गर्मी एवं रूक्षता 
पेदा हो गई, जिससे निचलता आने लगी। रोग बढ गया और कष्ट 
अधिक होने लगा | ऐसे समय तथा ऐसी अवस्था में जत्र हमारे पास के 
रहनेवाले फा पत्थर का हृदय भी पसीज जाता तब हकीम मिर्जा 
सुहम्मद फा पुत्र सदरा भी हमारी सेवा में था। मिर्जा मुहम्मद 
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फारप के प्रधान हक्कीमो में से एक था शओऔर हमारे शरद्धेय पिता के 
समय वहाँ से यहाँ चला आया था। इहसारी राजगद्दी हो जाने के 
अन॑ंतर यह अपने अनुभव तथा हकीमी को कुशलता से हमारी सेवा 
में रहने लगा और इसे हमने मसीहुज्षमाँ की पदवी दी । हमने अन्य 
दरवारी हकी्मों से इसका स्थान विशेष सम्मानित कर दिया था कि 
किसी कठिन अवस्था मे यह हमारे काम आवेगा। उस अकृतज्ञ 
मनुष्य ने हमारे इतने उपकारों के रहते हुए तथा हमारी अ्रवस्था 
देखते हुए भी हमारो दवा नही फी ओर न श्रोपधि दी । यद्यपि हमने 
श्रपनी सेवा में रहनेवाले सभी हकीमो से इसे ऊँचे वढा रखा था पर 
उसने इमारी औपधि फरना स्वीकार नहीं क्रिया । हमने उसे बहुत 
समभाया तथा उसका सम्मान किया पर उसका हठ बढता गया ओर 
उसने कहा कि हमे अपने ज्ञान पर इतना विष्वास नहीं हू कि श्रच्छा 
करने का बीड़ा उठावें | यहो बात हकीमुलमुल्क के पुत्र हकीम अबुल्‌- 
फासिम के साथ भी थी, जो कि खानःजाद था ओर पालित-पोपित 
हुआ था | उसने अपने को शका तथा भव में पढ़ा हुआ समझा ओर 
इस कारण वह भयभीत तथा दुखी था श्रत: वह किस प्रकार ओपधि 
कर सकता था। इस प्रकार कोर्ट उपाय नहीं रहने पर हमने उन सत्रका 
आसरा छोड़ दिया आर प्रत्यक्ष ओपधियों से इमले अपना मन हटाकर 
उसी स्ब-श्रेष्ठ वैद्य की शरण ली । मदिरापान करने से कथ कुछ कम 
होता था इसलिए श्राठत के विदद्ध दिन मे भी पीना आरंभ फ़िया 
ओर क्रमश, इसे बहुत बढा दिवा। जब ऋतु में गर्मी श्रा गई तो 
इसका कुप्रमाव बढ़ गया श्रोर हमारी नित्रेलता तथा ल्वॉस-कष्ठ भी 
ब्रट गया | नरजहों बेगम ने, जिसकी छुशलता तथा अनुमव इन 
हकीनसों से बटकर था ओर विशेषकर प्रेम तथा सह्वेदना के कारण जो 
अधिक हो सवा था, हमारे प्याली। को उख्या मे कमी की और ऐसी 
ओपधियों का भी उपयोग करने लगी जो श्रवसर के अनुकूल तथा 
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हमारे कष्ट फो कम करनेवाली थी। बद्यत्नि इसके पहले हफकीमों की 
आोपधियों भी इसीको स्वीकृति पर दी गई थी पर दस बार हम उसकी 
दया पर निर्भर थे | वीरे-बीरे उसने मदिरा बहुत कम कर दी श्रोर 
हमे ऐसी वस्तु खाने से रोफ रखा जो हमारे लिए अनुकूल न थी ओर 
हमारे लिए सुपराच्य भी नहीं थी। हमें ग्राशा ह कि बह सच श्रेष्ठ 
सच्चा वेद्य गुतत ससार के ओपवालय स हम पूरा स्वास्थ्य देने की 
दया करेगा । 

सामवार उसी महीने की १९वीं फो, जा +२वी णव्बाल सन्‌ १०३० 
हि? होता हे, हमारे सार तुलादान का उ मप्र प्रसन्नता तथा श्रानद के 
साथ हुआ | इस कारण कि गत वष हमने कडी बीमारी से कट भोगा था 
ओर बराबर पाड़ा तथा दुख उठाया था तब्र भी एसे व के अच्छी प्रकार 
कुशलपूर्वक बीतने पर और इस बप के आरभ होने पर स्वास्थ्य के 
लक्षण दिखलाई पड़ने लगे थे, न्रजहों वेगम ने प्रार्थना की कि 
उसके वकीलों द्वारा इस तुलादान का प्रबव किए जाने की थाजा हो । 
वास्तव मे उन सब ने ऐसा प्रवध किया कि देखनेवालो को आाश्चय 
हुआ । जिस दिन से नूरजहोँ वेगम का इस प्रार्थी से सबंध हुआ 
तभी से वह सभी सोर तथा चाद्र तुलादानों का प्रबंध साम्राज्य के 
उपयुक्त करती आई थी झोर सोमाग्य तथा ऐश्वय के लिए सभी 
ख्रावश्यकताओशों को अच्छी प्रफार जानती थी । ऐसा होते भी दस बार 
उसने श्रधिक ब्यान उत्सव के प्रवव॒ तथा सजावट में किया। सभी 
श्रच्छे सेवक-सेविकाग्रो को, जो हमारे स्वभाव को जाननेवाले थे ओर 
हमारी उस निबलता के काल में पराबर सेवा में उपस्थित रहते थे, 
प्राण निछावर करने को सदा तत्वर रहते थे और निरतर हमारे सिर के 
पास फर्तिंगों के समान मेंडराया करते थे, उचित कृपाओं द्वारा जैसे 
सिलथ्त, जड़ाऊ कमरवचद, जड़ाऊ खजर, घोड़े, हाथी तथा धन से 
भरी यालियों से प्रत्यक को उनकी स्थिति के श्रनुकल देकर सम्मानित 
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किया । यद्यपि हकीमो ने सेवा नहों की थी और दो तीन दिनो तक 
जो कुछ प्रवत्न किया था उसके लिए वे बहुत कुछ पा चुके 
थे तब भी इस उत्सव के अवचर पर इन्हे रक्-घन पुरस्कार 
दिए गए | 


तुलादान का फार्य निपटने पर सोने-चॉदी से भरी थालियाँ 
निछावर कर गाने-चजाने वालों तथा गरीत्रों मे वाटी गई | ज्योतिषराय 
ज्योतिषी ने हमारे श्रच्छे तथा त्वस्थ होने की भविष्ववाणी की थी 
ट्सलिए हमने उसे मुहर तथा उपयो से तोलवाकर वह धन दिया, 
जो पॉच सौ मुहर तथा सात सहल दपए हुए.। उत्सव के समात्त होने 
पर वेगम छी प्रस्तुत की हुई भेंट हमारे सामने उपस्थित फी गई। 
रत्नों, जड़ाऊ आ्राभूपणों, वत्त्रो तथा अन्य अलम्ब वस्तुओं में से हसें 
जो पसंद आया उन्हें हमने स्वीकार किया। न्रजहाँ वेगम का इस 
उत्सव के मारी आयोजन में मेंट के मूल्य को छोड़कर दो लाख दपए 
व्यय हुए। पहले वर्षों न जब हम ल्वस्थ थे तब हमारी तौल तीन मन 
एक या दो सेर कम या अ्रधिक रहती थी पर इस वर्ष हमारी 
दुर्बलता तथा कृशता के कारण हमारा ताल दो मन सचार्ट्स सेर 
ही रद गया । 

इलाही महीने मिद्ठ की शी फो शुरुवार के दिन फश्मीर का 
प्राताध्यक्ष एतकाद सो का मसव चारहजारी २८०० सवार फा ओर 
राजा गजतिंह का चारहइजारी २००० सवार का फर दिया | जब्र हमारी 
बीमारी का हाल हमारे पुत्र शाह पर्वेज़ को सिला तत्र वह बिना 
आक्षापत्र पाए हमें देसने चला आया क्योंकि बह अपने को रोक न 
समझा | उठो महीने की १४वीं को झुम घड़ी तथा श्रच्छे समय में बह 
भारपवान पुत्र हमारी सेवा मे श्लाया और उसने तीन बार तख्त की 


परितमा की | इनने इसके लिए उसे बहुत गेका तथा मना किया पर 
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उसने रोते हुए हठवश टसे प्रा फ्रिया। हमने उसका हाथ प्रकडकर 
बडे स्नेह तथा दया से गले लगा लिया आग उस पर ग्रत्यपिक स्नेह 
दिखलाया । हम आशा करते हैं कि बह दी जीवन तथा 
सोभाग्य भोगे । 


इसी समय बीस लाख रुपए खुरंम के पास दक्षिण फी सेना के 
व्यय के लिए अल्लहदाद खो के हाथ भेजे गए. जिसे एक हाथी 
तथा भडा दिया गया। रट८वी फो किपाम सवॉ प्रधान शिकारी मर 
गया । यह विश्वासपात्र सेवक था ओर ग्रहर की कुशलता के सिवा 
अहेर कार्य की कुल साधारण बातो तक का प्रबंध ठेखा करता और 
हमारी प्रसन्नता को सदा दृश्टि मे रखता था। हम टसके लिए बहुत 
दुखी हुए | आशा है कि ईश्वर उसे क्षमा करेगा | 


€वीं को नरजहों वेगम की माता की मृत्यु हुईं । सती परिवार के 
इस बृद्धा के अच्छे गुणों क बारे में हम क्‍या लिखें। बिना किसा प्रकार 
की श्रतिरजना के इसके स्वभाव फी पवित्रता, बुद्धिमत्ता तथा गुणों में 
जो स्त्रियों के आभूपण हैं, ससार मे कोई भी माता इसके बराबर नदी 
हुई होगी ओर हम भी इसे अपनी माता ,से कम नहीं समभते थे । 
इस स्त्री के प्रति एतमादुद्दोला का भी जो प्रेम था उसके समान क्सि 
पति का न होगा । कोई भी उस शोकग्रस्त बद्ध मनुष्य के कष्ट की 
फल्पना कर सकता हैं| साथ ही न्रजहाँ वेगम फा अपनी माता के प्रति 
जो स्नेह था वह भी लिखने योग्य नही हे। आसफ खो के समान 
पुत्र ने भी श्रत्यविक बुद्धिमान तथा कुशल होते हुए धेर्य रूपी बस्त्र को 
फाड़ डाला ओर सामाजिक स्थिति के अनुकूल वरस्त्रों को फेंक दिया । 
इस प्रिय पुत्र की हालत देखकर हार्दिक कष्ट पाते हुए प्रिता का कष्ट ओर 
शोफ बहुत बढ गया । हम लोगो ने कितना ही समभ्राया पर कोई 
फल नहीं निफला । जिस दिन हम शोफ मनाने गए उस दिन भी प्रेम 
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सथा दया के साथ समझाया पर विशेष जोर नहीं दिया। हमने शोक 
को क्रमश शात होने के लिए. छोड़ दिया। कुछ दिन बीतने पर हमने 
श्रयनी कृपा की दवा उसके घाव पर लगाई और उसे सामाजिक स्थिति 
मे ले श्राए | यद्यरि हमें प्रसन्न करने तथा हमारे मन फो सतोप दिलाने 
के लिए. उसने बाहर से अपने को शात प्रगट किया तथा सतुष्ट दिख- 
लाया। पर उसके प्रति श्रपने प्रेम को वह क्या समझता सकता था। 


इलाही महीने आत्रों को श्ली को सरचुलंद खो, जानसिपार खाँ 
ओर बाकी खो डका पाकर सम्मानित हुए। अब्दुछालोँ दक्षिण के 
प्राताव्यक्ष को थाज्ञा त्रिना लिए ही अपना जागीर पर चला गया था 
इसलिए हमने प्रधान दीवानों को आजा दी कि उसकी जागीर जब्त 
करलें श्रीर एतमाद राय फो सजावल निवत किया कि उसे दक्षिण 


लोटा दे । 


लिखा जा चुका हे कि किस प्रकार मसीहुक्मों ( हकीम सढरा ) 
ने पालित-पोपित होते और हमारो कृपाओ को पाते हुए भी उन सबकी 
हष्टि मे ने रखकर ऐसी बीमारी में हमारी दवा करना श्रस्वीकार फर 
दिया था। इतसे भी विचित्र बात यह हुईं कि उसने श्रगठ रुप मे 
पविनम्रता का पर्दा फाडु दिया श्रीर हिजाज को यात्रा करने तया पवित्र 
स्थानों फा दर्शन करने के लिए जाने की श्राजा मॉगी। इस प्रार्थी 
का दवाल सट्टा पर हर समय तया हर श्रवस्या में इतना विश्धास है 
कि हमने उसके लौटने न लौटने का ध्यान भी न रखा और प्रसन्नता 
से जाने की छुट्ी देदोी । उसके पास सभी प्रकार के सामान थे पर तत्र 
भी हमने वीस सहस्त दपए उसके व्यव के लिए ठिलवा दिए. और हमे 
आशा हे कि वह सर्वश्रेष्ठ हक्षीम श्रपनी ठया के औपघालय से इस 
यार्यी को पू्ु लवस्यता देगा | 


बिक 
बटने 


आगरे का जल-ाउ गर्मी के बटने के कारण हमारी प्रकृति के 


अनुकूल नही था इसलिए सोमवार १३ वी टलाही महीना शझातरां को 
१६ वें जदसी बप में गाही झड़े उत्तरी पावत्यस्थान की ओर जाने के 
लिए. खड़े किए. गए. | हमारा बिचार था फि यदि उस शोर की जल- 
वायु हमारा प्रकृति के अनुकूल पडेगी ता गगा ना के किनारे कोड 
श्रच्छा स्थान चुनकर वहाँ नगर बसावे, जो ग्रामऋतु फे लिए स्थायी 
निवासस्थान हो जावे और नहीं तो कश्मीर की यार चले जायें । आगरे 
के शासन तथा रक्षा का मार मुजफ्फर खा को सायकर उसे डा, एक 
घोडा तथा एक हाथी देकर सम्मानित किया। उसके भतीजे 
मुहम्मठ को नगर का फौजदार नियत किया ओर उसे प्रसद्खों की 
पदवी दी तथा मसब वढाने वालो की सर्ची म रखा । वाफ्रिखों को 
अवध प्रात का कार्य देकर वहां जाने की छुट्टी ठी। उक्त महीने की 
२६ वी को हमारे ऐड्वयवान पुत्र शाह पर्वंज को मथुरा से अपने प्रात 
बिहार तथा जागीर पर जाने की छुल्ले मिली | हमने उसे जाते समय 
खास खिलशथ्त, एक नादिरी, एक जडाऊ खजर, एक घोड़ा तथा एक 
हाथी दिया | ग्राशा है कि वह दी जीवन पावेगा । ४ थी आजर को 
दिल्ली का अध्यक्ष सुकर मखों सेवा मे आकर सम्मानित हुआ । ६ ठी को 
हम दिल्ली मे उतरे ओर सलीमगढ में दो दिन ठहरकर अहेर खेलने 
फा श्रानद लिया | इसी समय सूचना मिली कि जादो राय कनसठिया 
ने, जो दक्षिण के बडे सर्दारो में से एक है, अपने सोभाग्य तथा ईश्वरी 
कृपा की प्रेरणा से राजभक्ति स्वीकार करली है और बादशाही सेवकों 
में भर्ती होगया है। नरायनदास राठोर के हाथ हमने एक दयापूर्ण 
आजापत्र तथा खिलञ्मत और एक जड़ाऊ खजर भेजा । इलाही महीने 
दे को १ ली को, ७ सफर सन्‌ १०३१ हि० फो कासिमखाँ के भाई मक- 
सूद फो हाशिमखां की पदवी दी ओर हाशिम वेग खोशी को जान 
निसार खो की | 

उसी महीने की ७ वीं को हरिद्वार मे गगा नदी के किनारे पड़ाव 
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पड़ा । यह हिंदुओं के ग्रतिद्धतम तीथंस्थानो में से एक है और बहुत से 
ब्राह्मण तथा साथु यहाँ अपने लिए एकातस्थान चनाकर श्रपने 
धर्म के नियमानुसार इब्वर का पूजन करते हैं| हमने सभी की धन तथा 
सामान उनकी श्रावश्यकतानुसार दिए | पहाड़ियो की यहाँ की तराई 
की जलवायु हम पसंद नहीं श्राई ओर यहाँ फोई ऐसा स्थान नहीं 
दिखलाई पडा जहाँ स्थायी मिवासस्थान चनाया जा सके इसलिए हम 
जम्मू तथा काँगडा की तराई की ओर आगे बढ़े ) 


इसी समय हमें चूचना मिली कि राजा भाऊ सिंह की मृत्यु दक्षिण 
मे हो गईं | मदिरिपान के श्राविक्ष्य से वह वहुत नित्रेल तथा अ्स्वस्थ 
हो गया था। एकाएक अ्रचेतृनता उस पर आ गई । वैयो ने श्रीपधियाँ 
देकर चहुत कुछ प्रवत्न किए. श्रार उसके सिर पर दाया भी पर चेतनता 
नहीं लोटी । एक दिन-रात इसी प्रकार पड़े रहने के अनंतर दूसरे दिन 
उसको मझूत्यु हो गई । दो पत्तियाँ तथा श्राठ रक्षिताएँ उसके साथ 
पातित्रत्य फी अ्रग्नि में लल मरी » उसका बड़ा भाई जगतर्सिह तथा 
उसझा भतीजा मदह्ासिंद इसी मदिरापन पर निद्धावर हो चुके थे पर 
डसने इससे फोर्ड उपदेश श्रह्ण नहीं किया ओर मधुर जीवन को 
कड्डुर तरल पदार्थ पर चेंच दिया | वह चहुत अच्छी प्रकृति का तथा 
गंभीर था | दम जब शाहजाटा थे तभी से यह हमारी बराबर सेवा में 
था ओर हमारे शिक्षण छी कृपा से वह पॉच हज्ारी मंसत्रदार हो 
गया था। उसे कोर्ट पत्र नहीं था दसलिए उसके बड़े माई के पौत्र को, 
जो घ्रत्पावन्धा का था, राजा की पदवी तथा दो हजारी १००० सवार 
छा मंसत्र ठिय। पुरानी प्रथा के श्वठुसार उसब्य डेश शअ्लामेर का 
परगना उसे जागीर में दिया गया जिससे उसका परिवार अ्मस्‍्तव्यस्त 
नही ज्ञाय। खानवहों के पृत्र श्रमालत खो छा मंसत्र बटाऋूर एक 
हजायसे ५०० सवार व्य कर दिया | 
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उसी महीने की २०वी को हम अलगयात सगाय में ठहरें। अहेग 
खेलने का श्रानद हम बरावचर लिया फरते है ग्रार अपने हाथ से 
मारे हुए पशुओं का मास हमे विशेष रुचिकर हाता ह | ऐसे विपयो मे 
अपनी आशकाओं तथा सतकता क कारण हम अपने सामने इन 
पशग्श्रो को साफ कराते हैं और उनक पट का ठेवते हैं फि उन्होंने 
क्या खाया है ओर उनका क्‍या भोज्य ह। यदि सयाग से काद ऐसी 
वस्तु दिखला गइ जिसे हमने पसंद नहीं किया ता उसका मास नहीं 
खाते थे | इसके पहले हम सिवा साना तबत्तक के किसी अन्य जलपक्षी का 
मॉस नहीं खाते थे । जत्र हम अजमर म थे तब हमने एक पालतू साना 
बत्तक को घृणित कीड़ो को खाते हुए देखा झ्ोर इस कारण हमारी 
रूचि उससे हट गइ ओर तब हमने सोनाचत्तक का मांस खाना टोड़ 
दिया । इस समय भा एक सोना बचक पकड़ा गया ओर इसे 
अपने सामने साफ कराया । उसके पेट मे स पहले एक छाटा मछुला 
निकली ओर उसके श्रमतर इतना वड़ा एक काड़ा निकला कि हमे 
विश्वास नहीं हुआ कि इतना बड़ा वस्तु वह निगल सकता है जब तक 
स्वय उसे नही देखा । सक्षेप में उस दिन हमने निश्चय किया कि हम 
अच जलपक्षां नहीं खाएँगे | खानश्रालम ने प्राथना की कि सफेद गिद्ध 
का म.स वहुत ही स्वादिष्ट तथा सुपराच्य होता हैं। इस पर हमने एक 
सफेद गिद्ध को मेंगवाया ओर अपने सामने साफ करने की आजा दी । 
सयोग से उसके पेट से दस फछीडे इस प्रकार घृशित ठग से निकले कि 
उसके स्मरण से दुःख तथा घृणा होती हे । 


श१वीं को सरहिंद के बाग मे पहुंचे जिससे बड़ा आनद मिला 
श्रोर हमने ठहरने के दिन उसा मे घूमते फिरते व्यतीत किया । इसो 
समय दक्षिण से श्राफर ख्वाजा अबुल हसन हमारी सेवा में उपस्थित 
हुआ । इस पर विशेष कृपा दिखलाई गई । इलाहीं महीने वहमन की 
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श्लीको हम न्ूरतराय में ठहरे। मोतमिद खा का मंसत्र बढ़ाकर 
दो हजारी ६०० सवार का कर दिया । खानआलम को इलाहात्रास 
( इलाहाबाद ) का ग्राताध्यक्ष नियतकर और एक घोड़ा, जिलञ्त 
तथा एक जड़ाऊ तलवार देकर जाने फी छुट्टी दी। मक्रत खाँ को 
पाँच हजारों ५००० सवार फा मसव्र दिया । गुरुवार को जत्र हम व्यास 
नदी के किनारे ठद्दरें हुए थे तभी कासिम खो लाह[र से आकर सेवा 
में उपस्थित हुआ । इसका भाई हाशिम खा उस प्रात के पावत्यस्थान 
के जमीदारों के साथ देहली चूमकर सम्मानित हुआ | 
तलवाड़ा का जमींदार वास एक पत्ती लाया, निसे पहाड़ी लोग 
सॉवहों कहते है । इसको पूछ किरकावल के समान है, जिसे तजरू भी 
कहते हैं | दसका रंग ठीक मादा किरकावल के समान दे पर श्याकार मे 
बरदह् उसका आधा है। इसको श्राँखों फा घेरा लाल है जब कि 
किरकावल फा सफेद होता है। उक्त वास ने वतलाया कि यह पक्षी 
चर्शलि पह्माड़ो पर रहता हैं आर यह घास आदि खाता है। हमने 
स्स्कावलों को पाला है श्रीर उनके वच्चों को भी तथा वहुधा छोटे बडे 
समी का मॉँस खाया हे। यह कहा जा सकता है कि इस पक्षी तथा 
ओर्स्क्रावल के माठ मी कोई तुलना नहीं की जा सकती । इस पक्षी का 
मास बहुत हलका है। पार्वत्य प्रदेश के पत्तियों में एक फूलपेकर होता 
है जिसे कश्मीरी सोनद्‌ कहते हैं। बह मुर्गी से एक अ्रष्टभाश आकार में 
छोटा होता हे । पीठ, एुच्छु तथा टेने स्थल पक्षी तर्दा के उमान होते ई 
छोर ऊुछ फालापन लिए श्वेत घब्वेटार होते है। छाती फक्ता रंग काला 
होता ₹, जिसमें ब्वेन घब्च तथा कुछ लाल भी होते हैं। परो का किनारा 
चअमष्ता लाल होता है श्रीर श्रत्यंत प्रकाशमान तथा मुदर होता दै। 
गछे के पीछे के श्रंत से चमफदार काला होता हूँ) सिर के ऊपर दो 
मानल सींपरें नीलम के रंग की होती हैं। इसकी आंखों तथा मुख के 
चारों प्रोर ब्य चरम लाल होता दे । सके गले के नीच इतना चमढ़ा 
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चारो ओर लटका रहता है जिससे दो हाथ की हथेली टेंफ सफती ह 
श्रोर इसके मच्य से चमडा हाथ भर बेंगनी रंग फा होता ह जिसके 
बीच मे नीले बब्वे होते हैं। इसके चागे आर प्रत्यफ बारी नीले रग 
की हाती ह, जिसके ग्राठ भाग होते हैं। नाल घेरे के चारा दोर 
दो अगुल चोडाद तक लाल रग के फ़त के समान होता ह। उसके 
गले पर भी नाल रग का वारा हाता ह। इसक पर भा लाल हाते है । 
यह जावित पक्षी तोल में एक सो वावन ताले था। मारने तथा 
साफ फरने के श्रनतर इसका तोल एक सो उनतालीस तोले रहा | 
एक दूसरा पक्षी सुनहले रग का था जिसे लाहोर के लोग शान (माल) 
तथा कश्मीरी लोग पूट ( छूत ) कहते हैं। इसका रग मोर की छाती 
के समान है। इसके सिर पर फाकुल होता है। इसकी पंच अग्रुल 
चौड़ी पूँछ॒ पीली होती है और मोर के बडे पर के समान होता हे । 
इसका शरीर हस के इतना बड़ा होता है। हस का गला लवबा तथा 
असुदर होता है और इसका छोटा तथा स्वरूपवान होता हे । 


हमारे भाई शाह अब्बास ने सुनहले पक्षी मांगे थे इसलिए 
हमने कुछ उसक राजदूत द्वारा भेज दिए | सोमवार को चाद्र तुलादान 
का उत्सव हुआ | इस अवसर पर नूरजहों वेगम ने पैंतालिस बड़े 
सरदारों तथा निजी सेवकोी फो खिलथ्रत दिए। उसी महीने की 
१४ वीं को हलवान ग्राम में, जो सीचा परगने के अतगत है, पड़ाव 
पड़ा । हम बराबर कॉंगड़ा तथा उक्त पाव॑त्यस्थान की जलवायु 
फी इच्छा रखते थे इसलिए हमने बढ़े पड़ाव को इसी स्थान 
पर छोड़ा श्रोर कुछ खास सेवकों तथा अनुयायिश्रों के साथ यक्त 
दुर्ग फो देखने चले गए. | एतमादुद्दोला रुग्ण था इसलिए उसे पड़ाव 
में छोड़ गया था और मीर बख्शी सादिक खॉ फो उसकी देखभाल 
तथा पड़ाव फी रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया था। दूसरे दिन ससा- 
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चार मिला कि उसकी हालत में परिवर्तन हो गया है ओर अर फोई 
आशा नहीं रह गई है। हम नूरजहों वेगम की घवराहद नहीं सहन 
कर सकते थे ओर उसके प्रति भी हमें जो स्नेह था उसके कारण भी 
हम पडाव पर लौट आए | दिन के अंत में हम उसे देखने गए । वह 
कमी झचेत हो जाता था और फभी कुछ चेतनता श्रा जाती थी। 
न्रजहों वेगम ने हमारी श्रोर संकेत कर कहा कि आपने टइन्हें पहि- 
चाना ? उसने उसी समय “शअ्रनवरी? का यह शेर पढा--- 

यदि जन्माघ भी उपस्थित हो । 

तो संसार फो शोभित फ्रनेवाले कोल पर वढ़प्पन देख ले ॥ 

हम दो धटे तक उसके सिरहाने रहे | जब फूभी वह चेतन रहता 
तब जो कुछ फतवा वह समम्ृठारी ही की चुद्धिगम्य वातें होतीं। 
सक्षेप म उक्त महीने की १७ वीं को तीन बड़ी बीतने पर उसकी 
मृत्यु हो गई ] इस कठोर घटना से हमारे हृदय में क्या भाव आए 
यह फ्हना कठिन हैं। वह बुद्धिमान तथा कुशल मंत्री और विद्वान 
तथा ल्लेद्दी मित्र था । 

नेत्रों के देखने से एक शरीर कम हो गया । 

पर बुद्धि की दृष्टि से सइस्तो से भी अधिक कमी हो गई ॥ 


यद्रापि उसके कर्चों पर एक साम्राज्य का केक था और यह किसी 
नश्वर पी शक्ति के भीतर या उसके लिए संमव नहीं था कि वह 
सनम्रक्रो उंठुट्ट कर चक्के पर फोई भी एसमाहुद्ला के पास थार्थनापन्र 
लेकर था किसी कार्य से गया हो आर अनंतुष्ट होकर लौटा हो 
ऐसा नहीं हुआ । उसमे सम्राद्‌ के प्रति राजभक्ति भी दिखलाई ओर 
मॉगनेवालों को प्रसन्ष दथा आशापूर्ण भी रखा। वलुतः बद्द उसकी 
विशेषता थी | झिस दिन उसको री मरी उसी दिन से उसने श्रपना 
ध्यान नहीं रखा और प्रति दिन इश होता चला गया। यद्यत्रि वह 
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झकते है | छाती अन्य थगी फी तुलना में सबसे प्रति प्रतिष्ठित 
आर वह यही गिरा ह इसलिए अन्य स्थानों से यह स्थान विशेष 
महत्वपूर्ण ह । कुछ लोग हृटता से कहते हैं कि यह पत्थर, जो अ्त्र 
दुए काफिरो फा पूज्यस्थान 5, वह पत्थर नहीं ह जा पहले से वहाँ 
स्थापित था आर उस पटलछे ऊुलठु मुसलमान श्राफर उठा छ गए 
आझार नदी क तल॒ म॑ डाल दिया, जिसस काट उसे प्रान सके। 
बहुत दिना तक काफिय तथा मृति - प्रजका का बह उपद्रब्र संसार स 
दर रहा पर इसके अनतर एक अठे ब्राहणु ने स्वाव-लाभ का टल्ड्ा 
से एक पत्थर छिपाकर रख दिया ग्राग उस समय के राजा स जाकर 
कहा कि हमने स्वप्न में ठढुगा को देखा € आर उन्होंने कहा कि 
हमे अ्मुऊ स्थान पर फंक गए हैं, शीघ्र जाकर उठा लागो। राजा 
ने सिधाद के कारण तथा भेट में चढे हुए सोने का गाय की लोभ म 
पडकर ब्राह्मण की कहानी का संच्ची मान ली आर ऊुछठ लागो का 
उसके साथ कर दिया । उस पत्थर को लाकर पुन, वही स्थापित 
कर दिया ओर इस श्रातिपूण झठे माग को पुन खोल ठिया। ्ंब्बर 
ही तथ्य जाने । 
इस मठिर से हम फोटे मदार की घाटी देखने गए.। यह शथ्ानद- 
टायफ स्थान है। इसकी जलवायु, हरियाली की नवीनता तथा सुदर 
स्थिति के फारण यह रमणीक तथा दशशनीय स्थान हो गया ह। यहों 
एक जल प्रपात हे जो पत्रत के ऊपर से गमिरता है। हमने यहाँ एफ 
सुदर श्मारत बनाने की आजा दी । उसी महीने की २५ थीं को भड़े 
लोट चले । अलफखखों तथा शख फेजुछा फो घोड़े तथा हाथी देकर 
दुर्ग की रक्षा के लिए वही छोड़ दिया । दूसरे दिन हम नृरपुर मे 
पहुँचे । इस सूचना दी गई कि यहाँ पास में बहुत से जगली पत्ती हैं । 
हमने इन सबको श्रमी तक नहीं पकड़ा था। इसलिए यहाँ एक दिन 
ठहर गए ओर श्रटेर खेलने का आनद उठाते हुए चार फो पकड़ा | 
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रूप तथा रंग में पालतू पछ्ियों से कोई विभिन्नता नहीं जात होती 
थी | इन पत्तियों मे यह विशेषता है कि यदि इन्हें उलदा लबग्काकर 
पैर पकड़ ले जाया जाय तो ये चुप रहते हैं और चिल्लाते नहीं पर 
पालतू इसका उलठा करते हैं । पालतू पत्तियों फो जब्र तक गर्म जल 
में नहीं इत्रोते तव तक उनका पर >सहज में नहीं निकाला जा सकता | 
इसके विपरोत तीतर तथा बाठना के समान जंगली पक्षी के पर सूखे 
ही झट निकल जाते हैं। हमने इन्हें भूँजने की श्राजा दी । यह जात 
हुआ कि बडे पक्तियो का मास निस्वादु तथा रुक्ष होता है। बच्चों के 
मास में कुछ सरसता थी पर खाने योग्य नहीं दहोता। वे तीर फी 
एक उड़ान से अधिक नहीं उड़ सकते । मुर्या विशेषकर लाल होता है 
और मुर्गियाँ काली । नरपुर के ऊंगलों में बहुत होते हैँ। नूरपुर का 
पुराना नाम धमेरी हैं। जत्र से राजा बाय ने दुर्ग बनवाया तथा शह 
एवं उद्यान निर्मित कराए तब्र से हमारे नाम पर वे न्रपुर कहने लगे | 
इसके निर्माण में तीस सहस्ल वपए, व्यय हुए। वास्तव में हिंदू लोग 
जो प्रासोंद अपने ढंग से बनाते है उन्हें कितना भी वे सजावें अ्रच्छे 
नहीं होते। यह स्थान इस योग्व तथा स्थिति ऐसी घुदर थी कि 
हमने एफ लाख रुपए राजकोप से ल्कर उस स्थान के उपयुक्त ऊँची 
इमारतें बनाने की श्राज्ञा ठे दी | 

इसी समय हमें समाचार मिला कि पास में मोती नामक एक 
सन्यासी" है जिसने अपने ऊपर का झुल अ्रधिकार त्वाग दिया ह। 


१, विवरण से ज्ञात होता है कि यह संनन्‍्यासी नहीं या। यह उन 
साधुओं में से रद्ा होगा ज्ञो शरीर को कॉंटों पर चैठघर, दद्धवाहु खडे 
होकर, पंचारिन तापकर ऋष्ट देते हैँ। जहाँगीर ने इसे छ्ितना कष्ट दिया 


होगा कि वह मूतक सा हो गया । यह सुसलमानीपन की प्रकृति है । 
शेसी नीचता ऋरने पर भी कहता 8 क्लि वह बच गया | 


( उछड४० ) 


हमने आज! दो कि उसे हमारे सामने छावे कि हम वास्तविक बात 
की जाँच करें | वे हिंदू साघुआ को 'सर्ब बासी? कहते हैं. जो बोलते 
बोलते सनन्‍्यासी हो गया हे। शनमे ग्रनेक कोटियों हैं ग्रार सबवासियों 
मे अनेक आश्रम भी हाते हैं। इनमें ही एफ द्राश्रम मोनी कहलाता 
है। ये अपने का स्वध्तिफ ( सलब॒ ८ क्रीस | ) ढग में रखते हैं ग्रोर 
विरक्त हो जाते हैं, जैसे ये. मौनी वन जाते हैं। ये अपने पर प्यागे- 
पीछे नही बढाते | यहाँ तक कि ये किसी प्रकार की हरकत नहीं झग्ते 
ओर अचेतन के समान हो जाते हैं। जब वह हमारे सामने ग्राया 
तब हमने उसकी परीक्षा ली ओर विचित्र प्रफार को सहन-शीलता 
देखी । हमे ध्यान आया कि मदिरोन्मत्त होने पर या मत्तिप्क का 
अचेतना तथा प्रलाप की अवस्था में इसमे कुछ परिवर्तन थ्रा सकता 
है। इसके अनुसार हमने उसे फड़ी मदिरा के कुछ प्याले देने के 
लिए कहा ओर यह शाही उदारता से किया गया पर उसमे कुछ भी 
परिवतन नही हुग्ला शोर वह उसी '्यज्ञान अवस्था में रहा ) अत मे 
उसकी चेतनता जाती रही ओर वे उसे शव के समान उठा ले गए । 
इंश्वर फी कृपा थी कि वह मरा नहीं। वास्तव मे इसकी प्रकृति में बड़ी 
सहनशीलता थी । 


इसी समय वेबदल खो ने फॉगडा विजय पर तथा उस मस्जिद के 
नींच डालने पर एक तारीख प्रस्तुत फर हमारे सामने उपस्थित किया; 
जिस मस्जिद के बनाने की हमने श्राज्ञा दी थी । इसने अच्छा लिखा 
था इसलिए यहाँ दिया जाता है-- 


ससार को अधिकृत करनेवाला, 
देनेवाला, पकड़नेवाला तथा बादशाह ने 
गाजीपन की तलवार से इस दुर्ग फो विजय किया । 


( ७४१ ) 


बुद्धि ने तारीख कही कि जहाँगीरी इक॒वाल ने दुर्ग को खोला । 
( १०२६ हि० ) 
मस्जिद बनने की तारीख उसने इस प्रकार कही-- 


नृरद्वीन शाह जहाँगीर पुत्र शाह अकवर 

ऐसा बादशाह है जिसके समान इस काल में कोई नहीं | 
ईश्वर फी सहायता से इसने कांगड़ा दुर्ग विजय किया। 
उसके तलवार-रूपी बादल का एक बूँद भी तफान है | 

इसी की आजा से यह प्रकाशमान मस्जिद बनी | 

इसके सिज्दे से इसका सिर चमके । 

गुप्त सदेशदाता ने फहा कि तारीख दूवू टने में ( कहो ) 

शाह जहाँगीर फी मस्जिद प्रकाशमान हुई। ( १०३१ हिं० ) 


इलाही महीना इन्फंदारनुज फी १ ली को हमने एतमादुद्दोला 
की सारी श्रमीरी तथा प्रतध का कुल सामान कारखाने आदि नूरजहाँ 
बेगम फो देदिए और श्राज्ा दी कि उसके गाजे-बाले बादशाह के पीछे 
चजते रहा करें। उसी महीने की ४ थी को कशुना पर्गना के 
पास पढ़ाव पटड्ठा । इसी दिन ख्वाजा अवुलहसन प्रथम 
दीवान के उच्च पद पर निश्त छुश्रा | दक्षिण के बचीस अ्रमीरों 
फो हमले सिलश्रत दिए | एत्तमादुद्दोला के पीत्र अबू सर्दद का मंसद 
बढाकर एक हजारी ५०० सवार का कर दिया। इसी समय खुरम के 
यहाँ से दूखना आई फि खुसरू की उसी भद्दीने की प्वीं" को फौलज 
धनी बीमारी से मृत्यु दो गई और ईश्वर की कृरा को पहुँचा । 





६. लह्टोंगीर कपने रूबसे घड़े पुप्र पर श्रमफल प्रतिद्॒दी की ख्स्यु 
फा समाचार लिग्व रहा है। इकयालनामा प्रू० ६६६ पर बोस घहमन 
को खुसरू को मृत्यु छिग्री है । 


( ७४२ ) 


उसी महीने फी १४वीं को हम झेलम के किनारे पहुँचे । कामिम 
खा का मसब बढाकर तीन हृजारी २००० सवार का कर दिया । 
दिल्ली की फौजदारी के लिए राजा क्रप्णुठास चुनें गए ओर इसका 
मसब बढाकर दो हजारी ५०० सवार कर दिया | इसके पहले अहेरियो 
तथा यसावलो को गिरभाक में जिरगा तेयार करने की आज़ा ठी जा 
चुकी थी | जब यह सूचना मिली कि वे पशग्मश्नरों की घेरे मे ले आए 
तब हम २४वीं को अपने कुछ खास सेवकों के साथ अहेर खेलने गए । 
पहाड़ी कूचकार ( मेंढे )तथा हरिणो में से एक सो चोबीस* पद्म पकड़े 
गए.। इसी दिन समाचार मिला कि जन खाँ का पुत्र जफर खॉँ 
मर गया । हमने उसके पुत्र सआदत उमीद को आठ सदी ४०० सवार 
का मसब दिया | 





२ अन्य पाठ एक सौ इक्फोस है । 


( ७ड़रे ) 


सत्रहचों जलूमो वर्ष 


सोमवार को संध्या को जमादिउल्‌ अव्वल" सन्‌ १०३१ हि० को 
एक प्रहर पॉच तथा कुछ अश घड़ी बीतने पर संसार फो प्रकाशमान 
करनेवाला सूर्य मीन राशि में गया ओर इस प्रार्थी के राज्य के सत्रहवें 
जन्तसी वर्ष का आरंम प्रसन्नता तथा झुमता के साथ हुआ। इसी 
आनंदढायक दिन में ग्रासफ खो का मंसत्र बढ़ाकर छु हजारी १००० 
सवार का कर दिया । फासिम खो को पजाब्र के शासन पर जाने फी 
छुट्टी दी ओर उसे एक घोढ़ा, एक हाथी तथा खिलअत दिया। 
अस्सी सहल्ल दम ईरान के शासक के एलची जबील वेग फो दिया । 
उसी महीने फरवरदीन फी ८६वीं फो शाही पड़ाव रावलपिंडी मे पढ़ा | 
फामिल खो का बख्शी का पद दिया गया । जंत्रीलवेग को लाहोर में 
आराम से तब तक रहने को शआआाज्ञा दी जब तक शाही मभडे 
फब्मीर से नहीं लोग आते। अकबर कुली खो गक्खर को एक 
हाथी दिया। 

इसी समय इमने बहुघा सुना कि ईरान का शासक खुरासान से 
कंधार विजय करने के लिए शीघ्रता से आरा रहा हैं। यद्यपि हम लोगों 
के पूर्व तथा वर्तमान के संबंधों का ध्यान रखते हुए, ऐसा होना सभव नहीं 
ज्ञात होता और इसकी शआ्राशा नहीं होती कि इतना बडा शाह इतना 
साधारण तथा इलफा विचार रखेगा कि वह स्वयं हमारे एक छोटे 
ठास ऊे विरुद्ध, जो फंघार मे तीन-चार सो सैनिकों के लाथ है, चढाई 
छरेगा पर शासक के क्‍्तव्य तथा शाहों के श्रीचित्य पी दृष्टि से सावधानी 
के लिए. इसने अ्रददियों के बख्झों जनुल आवदीन को खुरम के पास 
दाज्ञापत्र के साथ भेजा फि वह शीघ्रता से विजयी विशाल सेना, 





१, टृुकूरालनामा ए० १९१ पर <«वों ठिथि दी है | 


( ७०४ ) 


परवबंताकार हाथियों तथा असख्य तोपखाने के साथ य्रावें, जो उस प्रात 
में उसके सहायता नियत किए. गए थे। इसलिए कि यदि यह 
समाचार सत्य निकले तो वह आ जाने पर श्रसर्य सेना तथा अ्रगणित 
फोष के साथ वहाँ भेजा जा सफे जिससे बचनभग करने फा फल उसे 
मिल जाय | 

प८वीं को हम हसन ग्रब्दाल के सोते के पास ठहरें। फिदाई सवॉ 
का मसब बढाकर दो हजारों १००० सवार का फर ठविया ओर 
बदीउजमों को श्रहदियों का वर्शी नियत किया | शुक्रवार शश्वी को 
महावत खाँ काबुल से आकर सेवा में उपस्थित हुआ ओर नित्य 
बढनेवाली कृपाओं फो प्राप्त किया । इसने एक सो मुहर भेट तथा 
दस सहस्त॒ रुपए निछावर के दिए। ख्याजा अचुलइसन ने श्रयनी 
सेना का निरीक्षण फराया, जिसमें ढाई सहख्त सवार थे । इन्ही मे 
चार सो बवूफची थे | इसी पड़ाव में कमूरगाह प्हेर हुआ जिसमे तीर 
आर गोली से तेंतीस कूचकार आदि मारे गए.। इसी समय साम्राज्य 
के स्तम महात्रत खो को प्रार्थना पर हकीम मोमिना को सेवा में 
उपस्थित होने की आशा मिली । साहस तथा विश्वास के साथ उसने 
हमारी झोपधि करना आरभ किया ओर श्राशा है कि इसके आने से 
हमें लाम पहुँचे | महाबत खो के पुत्र अमानुक्ला का मसब दो हजारा 
१८०० सवार का कर दिया | “९६वीं को हम पाखली में ठहरे और शफ 
फा उत्सव मनाया । महावत खा को काबुल लोट जाने फी गआाज्ञा देकर 
उसे एक घोड़ा, एक हायी तथा खिलञ्नत दिया । एतबार खाँ का मसव 
पाँच हजारी ४००० सवार का कर दिया । यह पुराना सेवक था श्रोर 
बहुत निवल तथा बृद्ध हो गया था इसलिए इसे आगरा प्रात दिया 
आर दुर्ग तथा राजाकोप फी रक्षा का भार सौंपा । इसे एक घोड़ा, 
एक हाथी तथा खिलञ्बत देकर बिंदा क्षिया। केंवर मस्त दर में 
इरादत खो कश्मीर से आकर सेवा में उपस्थित हुआ | 


( ७५५ ) 


इलाही महीने उर्दिविद्ठित्त की २री को हम रमणीक कब्मीर देश 
में पहुँचे । मीर मीरान का मसव॒ बढाक्र ढाई हजारी १४०० सवार 
का कर दिया | इसी समय प्रजा तथा सैनिकों फो सतुष्ट करने के लिए 
हमने फोजदारी कर बंद करा दिए ओर आजा दी कि हमारे सारे 
साम्राज्य में कहीं भी यह फर न लगाए जायें | जबरदस्त सो मीर तोजक 
का मसब वढाकर दो हजारी ७०० सवार का कर दिया। श्दवीं को 
हकीसी की विशेप कर हकीम मोमिना की सम्मति से बाएँ पर से 
रक्त निकलवाकर हम कुछ हलके हुए। सुकरंत्र खो को 
एक खिलथ्मनत तथा हकीम मोमिना को एक सहल दर्त पुरस्कार 
में दिया। खुरंम की प्रार्थना पर अ्रव्दुछा खो का मंसव छ हजारी 
कर दिया। सर्फराज खा को डंका देकर सम्मानित किया । 
बहादुर खो उजबेग कंबार से शआ्लञाकर सेवा में उपस्थित हुआ 
आर उसने एक सो मुहर भेंट मे तथा चार सहस्त रुपए निदावर में 
उपस्थित किए,। ठट्ठा के प्राताध्यक्ष मुल्फा खाँ ने शाइनामा तथा शेख 
निज़ामी के खमसा की प्रतियों, जो उस्सादों द्वारा चित्रित की हुई 
थीं तथा श्रन्य बस्लुएँ मेंद में भेजी, जा हमारे सामने उपस्थित की 
गई । 

टइलाही महीना खुरदाद फी १ ली को लग्फर स्रों का मसच चंढाकर 
चार हज री ३००० सवार फा और मीर जुमला का ढाई हजारी 
१००० सवार का कर ठिया। दक्षिण के भी कुछ श्रमीरों के मसच भी 
इसी प्रकार बटाए गए. । निम्न प्रकार से श्लीर्यो के भी मसच बढाए 
गए--सरदार सा फा तीन हजारी २४०० सवार, सर बुलंद सा 
व्य दवाई हजारी २१२०० सवार, बाकी खो फा ढाई हजारसी २००० 
सवार, शरजा सा का टाई दजारी १६०० सवार. जानसिपार सा का 
दा हजार २००० सवार, मिर्जा वली का ढाई हजारों २१००० सचार 
मिजां शाहरुन के पुत्र मिज्रा बदीउज्जमों फा डेट हजारो १५०० सथार 
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जाहिद खों का देट हजारी ७०० -सबार, श्रकीठत सो फा बारह सदी 
| ३०० सवार, इब्राहीम हुसेन काशगरी का बारह सर्दी ६०० सवार 
तथा जुल्फिकार खाँ का एक हज़ारी ५०० सवार | राजा गजसिह 
तथा हिम्मत खो डके के लिए चुने गए। टइलाही महीने तीर फी २ 
री को सैयद बायजीद को मुस्तफा खा की पदवी तथा इका देकर 
सम्मानित किया । इसी समय तहाब्बर या, जो हमारा एफ व्यक्ति 
गत सेवक है, दयापूण आजापत्र के साथ हमारे भाग्यवान पुत्र शाह 
पवज को बुलाने भेजा गया | 

इसके कुछ दिन पहले कथार के राजकमंचारियों के यहाँ से 
प्राथनापत्र आए कि फारस का शाह कधार विजय फरने की रच्छा 
रखता है पर हमारे मन ने सचाइ तथा पूर्व एवं बतमान के सबधों 
फा व्यान रखते हुए इस समाचार की सत्यता पर विश्वास नहीं फ़िया 
जब तक कि हमारे पुत्र खानजहां की सचना नहीं मिली फी शाह 
अव्बास एराक तथा खुरासान की सेनओ के साथ आ पहुँचा है ओर 
उसने कथार घेर लिया है। हमने श्राज्ञा दी कि कश्मीर छोड़ने की 
साइत निकाले | दीवान ख्वाजा अबुलहसन तथा बख्शी सादिक खां 
विजयी सेना के पहले हो शीघ्रता से लाहोर की ओर चल दिए जिसमे 
वे उच्चपदस्थ शाहजादों के दक्षिण, गुजरात, बंगाल तथा विहार 
की सेनाओं के साथ शीघ्र थ्वाने का प्रबंध करें ओर उन अमीरों को जो 
विजयी रिकाब के साथ हूँ तथा जो अपनी जागोरो पर से एक के वाद दूसरे 
आते जायें उन सबको हमारे पुत्र खानजरों के पास मुलतान भेजते 
जायें। साथ ही तोपखाना, युद्धीय हाथियो के झुड तथा शस्तरागार 
ठीक किए. जाकर आगे भेजे जायें। मुलतान तथा कवार के बीच 
बहुत कम कृपि होती है इसलिए बिना रसद के भारी सेना भेजना 
व्यय ही है। इसलिए श्रन्न वेचनेवालो फो, जिन्हे भारतवर्ष की मापा 
में बनजारा कहते हैं, उत्साह दिलाना आवश्यक हुआ ओर उन्हें अग्रिम 
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घन देकर विजवबी सेना के साथ लिवा चलना निश्चित हुआ, जिससे 
रसद के लिए. फठिनाई न हो। बनजारों की जाति होती है। इनमें 
किसी के पास सहल्ल तथा किसी के पास कुछ कम - अ्रधिक बैल रहते 
हैं| इनका व्यापार मिन्न मिन्न स्थानों से अन्न क्रय कर नगरों में 
ले जाकर बेंचना है। ये सेनाओ के साथ मी जाते है ओर ऐसी सेना 
के साथ एक लाख या अधिक बैल हो जाते हैं। श्राशा है कि लश 
की कृपा से यह सेना भी इतनी सख्या तथा शर्त्रों से युक्त हो जायगी 
कि इसे इस्फद्दान तक, जो उसकी राजघानों दे पहुँचने मे कोई रुकाबट 
या टिचिक नहीं रह जायगी। खानजहाँ के पास आ्राजापत्र भेजा गया 
कि वह सतर्क रहे और उस अर मुलतान से तब तक श्रागे न बढे 
जब तक विजयी सेना वहाँ न पहुँच जाय ओर वह घवराय नहीं केवल 
आजा! पालन करें। बहादुर खाँ उजबेग कंघार की सेना का सहायक 
होकर वहा जाने के लिए चुना गया श्रार उसे एक घोडा तथा खिल- 


अ्रत दिया गधा । फाजिल खो फीो दो इलारी ७५० सवार का मसच 
दिया । 


हमें चूद्चना दी गई कि जाड़े में अत्यधिक ठढक से कश्मीर के 
गरीबी को बहुत कष्ट होता है और वें कठिनाई से जीवित रद्द पाते 
हूँ <सपर हमने श्राज्ा ठी कि तीन-चार सहस्त रुपए वार्पिक आग का 
एक आस झमुल्ला तालिव इस्कहानी को सापा जाय मिससे वह उन 
गरीबो मे कयड़ा वितरित करे और मस्जिदों मे स्नान करने के लिए जल 
गंस कराया करें | 


इसी समय चलना मिली कि किश्तवार के जमींदारों ने पुनः विद्रोह 
तल प्रशाति मचाना शझारंभफर दिया हे श्रार उपद्रत्र तथा गड़वड़ कर 
रहे हैं तत्र हमने इराठत खो को शीघ्र वहाँ जाने फी श्राज्ञा दी कि 
उनको दृटता से जम जाने का अवसर मिलने के पहले बह वहों पहुंच- 
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फर उन्हे ऐसा दड दे फ्ि विद्रोट की जहा नष्ट हर जाय। टसी दिन 
जे नुलगझ्ावदीन, जो खुस्म का तुलाने भेजा गया था, आकर सेवा में 
उपस्थित हुआ श्र उसने सना ढी फ्ि उसने यह स्नुव॒त लगाकर 
कहा हे कि माट्ठ दुर्ग मे वा व्यतीतकर वह दरबार आवेगा। उसकी 
सूचना पढी गइ | हम उसकी व्यजना शी तथा प्राथनाएँ अच्छी 
नहीं ज्ञात हुए प्रत्युत्‌ इसके विपरीत विद्रोह करी भावना परिलक्षित 
हो रही थी । कोई उपाय नहीं था इसलिए आज्ञा दी गट फ्रि जत्र वह 
वर्षा के बाद ग्राना चाहता ह तो वह उन बने सदारों फो, जो दरबार 
के सेवक हैं तथा उसकी सहायता मे लगे ढए थे, विश्येपफर बागरहां 
तथा बुखारा के सैयदो, शेखजादों, श्रफगानो तथा राजप्रतो को भेज 
दे। मिर्जा रुस्तम तथा एतकाद खाँ को झागे से लाहार जाने तथा 
कघार की सेना की सहयता करने का श्राज्ञा दी गदई। एक लाख 
रुपये वेतन मद्दे अग्रिम दन्हों दिएः गए। टइनायत खा तथा 
एतमाद खा को डके भी दिए । दरादतखा किश्तवार के 
विद्रोहयों को वउड देने के लिए शीघ्रता से गया ओर 
बहुतो को मारकर तथा स्वपना अधिकार दृटता से जमाकर अपने 
काय पर लौट झाया । मोतमिद खां दक्षिण की सेना का बख्शी 
नियत किया गया था | उस काय॑ के समाप्त हो जाने पर उसकी 
प्राथना पर उसे बुला भेजा था | इसी दिन वह आकर सेवा में उप- 
स्थित हुआ । 

यह एक विचित्र बात हे कि जब चादह-पद्रह सहस्त्र दपये मूल्य 
की एक मोती हरम मे खो गई तब ज्योतिपराय ज्योतिपी ने बतलाया 
कि वह दो-तीन दिन मे मिल जायगी। सादिक खाँ रम्माल ने कहा 
कि दो-तीन दिन में वह एक पवित्र तथा स्वच्छु स्थान से, जँसे पूजा- 
स्थान या उपासनाणह से मिल जायगी | एक स्त्री रम्माल ने कहा वि वह 
शीघ्रही मिलिगी और एक गोरी स्त्री प्रसन्नता के साथ लाकर बादशाह 
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के हाथ में दे देगी | ऐसा हुआ कि तीसरे दिन एक तुर्की स्त्री ने इसे 
उय्सनाणह में पाया और मुस्कराती हुई प्रसन्न बदना होकर हमें दे गई। 
तीनों ही की बातें ठीफ हुई थीं इसलिर प्रत्येक फो पुरस्कार दिया 
गया। विचित्रता से यह बात खाली नहीं है इसलिए यहाँ 
लिख दी गई | 

इसी समय हमने फोकत्र, खि्मतगार खाँ तथा अन्य कई फो 
कुल मिलाकर वबारद मनुष्यों को, जो हमारे परिचित सेवको में से थे, 
दक्तिण के श्रमीरों का सजावल नियत किया कि वे प्रयक्ष फर उन्हें 
यधासमत्र शोघ दरचार भेज दें जिसमें वे कवार की विजयी सेना फी 
सद्यायता के लिए. भेजे जा सके | इसी समय वार वार यह सूचना मिली 
कि खुरम ने नूरजहाँ वेगम तथा शहरयार की जागीरो के इलाकों पर्‌ 
अधिकार कर लिया है. विशेपकर परगना धोलपुर पर, जिसे बडे दीवान 
ने शहरवार फो दिया था । उसने अपने एक सेवक दरिया श्रफगान फो 
सेना सहित वहाँ भेजा, जो शहरयार के सेवक तथा उस प्रात में नियुक्त 
फोजदार शरीफुलमुल्क से लड़ गया, जिसमें दोनो पक्ष के बहुत से 
मनुष्य मारे गए। यद्ययि खुरंम माद्ट दुर्ग मे रह जाने तथा उसके पत्र 
फी अनुचित माँगों से ज्ञात हो गया था कि उसका मस्तिष्फ कुछ फिर 
गया है पर यह समाचार सुनकर स्प॒ट्ट हो गया कि वह हमारी की हुई 
उन सत्र कृपाशों तया दयाश्रों के श्रयोग्य था तथा उसका मत्तिष्फ 
बिगड़ गया हे | इस पर हमने राजा रोजअ्रफर्जें को, जो हमारा विध्वास- 
पात्र सेवक था, उसके पास भेजा आर उसके ऐसे साहस के फारणो फो 
पुछुवाया । उसे आज्ञा भेजी कि वह श्रोचित्य के राजमार्ग तथा विनम्रता 
के पय फो न छोड़े और उसे बडे दीवान के द्वारा जो जागीरें मिली हैं 
उन्हीं पर संतोष करे। वह यह भी समम्क छे क्रि हमारी सेवा में 
उपस्थित होने का वह विचार भी न करे तथा बुलाएं गए दरबार के 
सभो सेवर्की को ठ॒रंत भेज दे जो कंघार के उप्रयो के कारण घुलाए 
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गए हैं| यदि इस आजा के विरुद्ध कोट बात सुनी जायगी तो उसके 
लिए उसे पश्चात्ताप करना पडेगा | 


इसी समय प्रसिद्ध शाह नेश्रमतुल्ला के पुत्र मीर मीरान फा पात्र 
मीर जहीरुद्दीन फारस से आ्ाफर हमारी सेवा म उपस्थित हथ्ना श्रार 
उसे खिलञ्नत तथा श्राठ सहत्न दव॑ मिला । उजाला इक़्सिनी को 
राजा वीरनिह देव के पास कृप्रापूण ट्राज्ञापत्र ऊे साथ भेजा फ्रि वह 
सजाबल का कार्य कर सेना एफ़त्र करे। टसके पहले खुरम तथा उसके 
पुत्रों के प्रति हमारा जो ग्रगाव स्नेह तथा ऊँच विचार थे उसके फारण 
जब उसका पुत्र ( शुजा ) बहुत बीमार था तत्र हमने प्रतिज्ञा की थी कि 
याद ईश्वर उसे हमे लोदा देगा तो हम कमी वदूक से अहेर न खेलेगे 
आर न किसी जीव को अपने हाथ से किसी प्रफार की हानि 
पहुँचावेंगे | श्रदेर खेलने की हमारी विशेष रुचि तथा प्रेम के होते मी, 
विशेषकर बदूक से, हमने यह नियम पांच व तक निव्राह्ा। इस 
समय उसके ऐसे कुव्यवहार के फारण हमे बडा दु.ख हुआ इससे हमने 
पुन, बदूक से अहेर खेलना आरम कर दिया" और आशा दी फि शाही 
महल में कोई भी बिना बदूक के न रहे | थोड़े ही समय में श्रधिकतर 
सेवकों ने बदूकोी से गोली चलाना पसद कर लिया ओर धनुर्धारीगण 
श्रपना फाय करने के लिए सवार सेना में भरती हो गए | 


उक्त महीने की २५वी को, जो ७ शब्वाल होता है, नि|इचत शुम 
समय में हम फश्मीर से लाहोर की ओर चल दिए.। हमने बविहारीदास 





१. अपने इंशवर से किए हुए वचन को इस प्रकार तोड देना नितात 
अनुचित तथा जहाँगीर की प्रकृति का द्योत्तक दे | जिप्क्ते निमित्त वह 
चचनबद्ध हुआ था वह कार्य पूरा हो गया था भत्त* बाद में उसपर क्र द्ध 
होने से भी वचन का भ्रग करना अनियमित था । 


( ७४१ ) 


ब्राह्मण को कृपापूर्ण फर्मान के साथ राखा कर्ण के पास भेजा कि वह 
उसके पुत्र को सेना के साथ अमिवादन फरने के लिए लिया लावे | 
मीर जद्दीरद्दीन फो एक हजारी ४०० सवार का मंसत्र दिया। उससे 
प्रार्थना की कि वह ऋयशणग्रस्त है श्रत, हमने उसे दस सहस्त दपए दिए । 
श्म शहरिवर को हम अछुव॒ल के जलाशय के पास ठहरे ओर गुरुवार 
को मदिरोत्सव वही सनाया । इसी झुम दिवत पर हमारा भाग्यवान 
पुत्र शदरयार कवार की सेना का श्रध्यक्ष नियत हुआ | उसका मंसत्र 
चारह इजारी ८००० सवार निनचित हुआ। एक खास खिलअञत 
मोतिरयों के चटनों की नादिरी के साथ उसे दियवा। इसी समय एक 
व्यापारी तुर्को देश से दो चडे मोती लाया, जिनमें एक की तोल सवा 
मिस्काल थी ओर दूसरे की एक छु्खे कम थी । नूरजहों वेगम ने दोनों 
फो साठ साठ सहस उपाए, में क्रम कर लिया ओर हमें इसी दिन भेंट 
में दे दिया | शुक्रवार १०वीं को हकीम मोमिना की सम्सति से हाथ से 
रक्त निकलवाकर हमने कुछ आराम पाया। मुकरंत्र खो इस कार्य मे 
अ्रत्यत कुशल था ओर वहीं सदा हमारा रक्त निकालता था । बह कर्मी 
असफल नहीं हुआ था पर इस समय टो बार श्रतक्‍फ़ल रहा। इसके 
अनतर उसके भतीऊे कासिम ने रक्त निकाला । हमने इसे खिलअ्त 
तथा दो सहल्ल दगए पुरत्कार दिए ओर हकीम मोमिना को एक 
सदस्त दर । सानजहाँ की प्रार्थना पर मीर साँ का मंसव चढाकर 
डेट हबासी ९०० सवार का फर दिया | 
ः. उसी मरने की २१वीं को हमारे सौर तुलादान का उल्चव हुआा 

श्रार इंश्वर के सिद्दासन के इस प्रार्यी फ्रा ५४वों वर्ष झमता तथा 

प्रसक्षता के छाथ थारंभ हुआ । इमे श्राशा हू कि हमारा सास जीवन 

इंब्वरेच्छा पूरी करने में व्यतीत होगा । २८वीं प्तो हम अशर का जल- 

मपात्‌ दे बने गए | इसके सोते पथ कल मिठास तथा स्वाद के लिए 


( ७३४२ ) 


प्रसिद्र हे ग्रत, हमने गंगाजल तथा लार की जाद्टी के जल से इसे 
तोलवबाया | थ्रणर का जल्ल गगाजल से तीन माशा अ्रव्िक्त भारी था 
ब्राग गगाजल लार की घाटी के जला से शा माणशा इलका था। 
३०वीं फी हीगापुर मे पढ़ाव पा | यद्यपि इरादत रा ने फिब्तबार में 
अच्छा कार्य किया था पर कश्मीर की प्रजा तथा निवासी उसके व्यवहार 
पर ढोपारोयण कर रह थे इसलिए हमने एतकाढ खा को बर्ँ छा 
प्राताव्यक्त नियत कर दिया । हमने इस एक घोड़ा, लिलश्त प्रार 
एक खास शत्रवातिना तलवार दी आऔर दरादत साँ का कय्ार की 
सना मे नियत कर दिया। हमन ग्वालिश्रर दुर्ग स फिश्तवार के 
राजा कुँश्ररसिट का चुलवाकर, जहाँ वह कद था, उसे फिश्तवार दे 
दिया आर बखिलग््रत, एक घोड़ा तथा राजा की पदवी देफर ब्रिदा 
किया । हमने हृदर मलिक का भेजा फ्रि वह लार फी घाटों से एक 
नहर नर श्रफजा बाग तक लावे और इसके सामान तथा परिश्रम के 
लिए. उसे तीस सहस्ध रुपए दिए. गए | उसी महीने को १२वीं का हमने 
जम्मू के पार्वत्यस्थान से नीचे उतरफर भीमबर मे पड़ाब डाला। इसके दूसरे 
दिन फमूगगाह अ्रटेर हुआ। खुसरू के पुत्र दावर३रूशको हमने पांच हजारी 
२००० सवार का मसब दिया । २४ वी को हमने चिनाच पार किया | 
मिर्जा झस्तम लाहार से श्राकर सेवा में उपस्थित हुआ | उसी दिन खुरम 
फा दीवान श्रफजल खां उसका एफ प्रार्थनापत्र लेफर सेवा में उपस्थित 
हृश्ला । इसमे उसने अपनी अनुचित मांगो फो क्षमा के वस्नो द्वारा 
आच्छादेत फिया था श्र इसे इस विचार से भेजा था फ्ि यह अपनी 
चापद्सी तथा मीटी बातो से श्रपना फाय बना लेगा आर उसके श्रोौचित्य 

को ठीक कर लेगा । दसने उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, न उसकी 
बाते मुनी। ख्याजा अबुल॒हूसन दीवान तथा सादिक खो बख्शी, जो 

आगे स फरार की सेना का कुल प्रबव फरने के लिए लाहार चले आए 

थे, सेत्रा मे उपस्थित हुए । 


( ७४३ ) 


इलाही महीने थ्ात्रों की १ ली को मह्मत्रत खा के पुत्र श्रमानुछ्ा 
का मसत्र बटाकर तीन हलारो १७०० सवार का कर दिव्रा। एक 
कपायूर्ण आज्ञात्त्र मह्त्रत खा के नाम उसे बुलाने के लिए भेजा 
गया । इसी समय अब्दुल्ला खो, जिसे हमने कथार को सेवा के लिए 
बुला भेजा था, अपनी जागीर से आकर सेवा में उपस्थित हुआ । 
उसी महीने फी ४ थी को हम प्रसन्नता तथा छुमता के साथ लाहौर 
नगर मे पहुँच गए.। अलफ खों का मसव वढाकर दो हजारी १५०० 
सवार का कर दिया | इमने मुख्य दीवानों को आना दी कि कथार 
के कार्य पर नियत दरचार के सेवकी का वेतन खुरंम को जागीरों से; 
जो सरकार हिसार, दोश्राबा तथा उन प्रातों में हैं, दी जाय । इनके 
घदले में बदि उसकी इच्छा हो तो मालवा, दक्षिण, गुजरात तथा 
खानदेन प्राती मे से जहां चाहे लेलें। श्रफजल खो की खिलशञ्त 
उेकर जाने का छुट्टा दे दी । यह भी शआाज्ा भेज दी फ़ि शुजरात, 
मालचा, दक्षिण तथा खानदेश य्रार्तों का अधिकार उसे दे दिया जाब 
आर वह जहा चादे श्रपना स्थायी निवानस्थास बनाकर उन ग्रात्तो का 
प्रवध करता रहे । वह उन सज्ावलों को, जो दरवार के सेवकों को 
कवार के उपद्रव के कारण शीघ्र चुला लाने के लिए नियत किए गए: 
हूँ, जत्दा भेज ठे । इसके अनतर वह पखपने शासन का कार्च देखे 
ओर आजा के विदद्ध न चले, नहीं तो पश्चाचाय करना पड़ेया | इसी 
दिन हसने सर्वश्रेष्ठ तिउचाक़ थोड़ा जो इमारे शुड़साल में या अब्बुछा 
खो छो दिया । २७ वीं छो फारस के शासक के राजदूत दृदरवेग तथा 
वली बेग इसारे सामने उपस्यित किए गए, | श्रभमिवादन फरने जे अन॑- 
तर उन्होंने शाइ का पत्र निकाला । हमारा पुत्र खानवहाँ आनामुसार 
झलतान से शीघ्र आ्राफर सेचा भे उपत्ि 


टैवत हुआ । इसने एक सहल मुहर 
ए्झ द्न्ल मर ता हु खीर खदानरड हर खत अब: 
दच्धा व्र् सटह्न्त्र ४२३४८ ४६९ 4० ब्य घधाड़ श्ट द्ए्‌ | सद्यादत बा का 
मस्त बताकर छू हवारी ५००० सवार जरा ऋर दिया | हमने एक द्टायी 
जय 


६ 95४.) 


मिर्जा रुस्तम को दिया | राजा सारग देब राजा बीरसिह देव का सजा- 
वल नियत किया गया | हमने उससे फहा कि उसे शीत्र दरवार में उप- 
स्थित करे । इलाही महीने ग्राजर की ७ वी फो शाह श्रव्बरास के मिन्र 
भिन्न समय पर थ्राए हुए राजदूतो का खिलञ्नत तथा व्यय देफर जाने 
की छुट्टी दे दी । उसने हृदरवेग के हाथ जो पत्र कथार के सबब में 
बहाने भरे भेजा था वह उसक उत्तर के साथ टस टफब्रालनाम मे 
दे दिया गया है। 


फारस के शाह का पत्र 
( अ्लकाव-ध्रादाव गञादि के श्रनतर पत्र इस प्रफार € ) 


आप जानते होंगे कि नवाव शाह जन्नत मकान ( तहमास्प ) की 
मृत्यु के श्रनतर फारस पर बड़ी श्रापत्ति आई। बहुत सी भूमि जो 
हमारे पवित्र परिवार की थी हम लोगो के अ्ध्किर से निकल गई पर 
इंश्वर के सिंहासन का यह प्रार्थी जब शाह हुआ तब ईश्वर की सहायता 
तथा मित्रों के सुप्रबध से उसने ग्रपनी पेतृक भूमि शत्रुओं के अवि 
कार से निकाल ली । इस कारण फि कधार आपके उच्च वश के प्रति- 
निधियोंके ग्रधिकार में था और आपको अपने ही सा समभते थे इस- 
लिए. हमने उसके लिए फोई आपत्ति नहीं की | मित्रता तथा भ्रातृत्व 
के बिचार से हम प्रतीक्षा करते रहे कि आप भी अपने स्वर्गंवासी 
पूवजों की प्रथा पर स्वत, ही इस सबंध में विचार करेंगे। जब आपने 
इस पर कुछ व्यान नहीं दिया तब हमने कई बार लिखित तथा 
मौखिक सदेशो में स्पष्ट या अस्पष्ट रूप _मे इस प्रइन पर 
विचार करने के लिए. फहलाया, यह विचार कर कि शाप 
इस छोटी सी भूमि पर दृष्टि डालना अपने योग्य नहीं सममते 
होगे। आपने कई बार कहा कि उस स्थान को हमारे परिवार फो 
दे देने से शब्रुओं तथा निंदफोी के विचार मद पड़ जाएँगे और 


( छभ्ष ) 


चकनेवाले द्वेपियों तथा दोपारोपण फरनेवालों का मुख बंद हो 
जायगा | पहले कुछ मनोमालिन्य के कारण यह कार्य नहीं नियद 
सका । हस कार्य को सत्यता मित्रो तथा शज्रुओं को ज्ञात थी और 
कोई स्ष्ट उचर स्वीकृति या अस्वोकृति का आपका ओर से नहीं 
मिला तव हमारा विचार हुआ कि हम कंबार देखने तथा अहेर 
खेलने जायें | इस प्रकार हमारे प्रसिद्ध भाई के प्रतिनिधिगण हम 
लोगों में जो मित्रता का संबंध हैं उसका ध्यानकर हमारा स्वागत करेंगे 
तथा सेवा में उपस्थित होंगे । इस उपाय से मित्रता फा सबंध बढ़ेगा 
ओर ससार पर प्रकट हो जायसा तथा द्वेषियों एवं छिद्ान्वेपियों फा 
मुख बंद हो लायगा । इस विचार से हम दुर्ग विजय करने के आाव- 
इवक शस्रादि बिना साथ लिए. उस ओर चले श्रोर जब फराह पहुँचे 
तब हमने कघार के दुर्गाध्यक्ष को एक दजना मेज दी कि इम उस 
स्थान फो देखने तथा अश्रददेर खेलने आ रहे हैं । हमने ऐसा इसलिए 
किया फि वह हमें अतिथि समझे। हमले माननीय ख्वाजा बाकी 
कुरकुराक फो बुलाया तया वहीं के दुर्गाष्यक्ष एवं श्रन्य राजक््मंचारियों 
के पास सदेश कहलाया फि आपके तथा हम लोगों के बीच कोई भेद 
नही दे और इम लोग अपने अपने राज्यों फी सीमा जानते हैं तथा 
हम केवल देश देखने के लिए थआ्रा रहे हैं। इसलिये वे कोई ऐसा 
फार्य न छरें बितसे किसी को कोई कप्ट या दुःख हो। उन लोगों 
ने दस झातिपूर्ण आदेश तथा संदेश को उचित रींनि से नहीं माना 
शरीर दृठ तथा बिद्रोद्दी मात्र प्रगट किया । जत्र दुर्ग के पास पहुँचे तब 
हमने पुनः उक्त माननीय को चुलचाया आ्रार उसे इस सठेश के साथ 
भेजा कि द्मने सेना को आठेश दे दिया है कि दस दिन जीतने के 
पहले वे दुबे का घेरा न डालें। उन लोगों ने इव उचित संमति को 
नहीं माना शरीर विरोध का हट करने रहे । जब झुछ करने के लिए 


से उपाय नहीं रद गया तब पारतोक सेना ने दर्ग ले > 
दुख उपताव नहां रह साया तंत्र पारतांक्र उना ने ठुग लेना आरंन धर 
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आप के फधार के 'सेरो शिकार! के सबब मे क्षमा याचना फरने- 
वाले प्रेमपूर्णा पत्र के पहुँचने से, जिसे माननीय टेटरवेग तथा वलीवेग 
लाए, हैं हम आपके सुदर व्यक्ति की शारीरिफ स्वस्थता से श्रव॒गत 
हुए. और प्रसन्नता के फ़्ल ससार भर में बरस गए. । हमारे उच्चप्रदस्थ 
तथा ऐश्यवर्यवान्‌ भाई के ससार-शोमायमान मस्तिष्क में यह छिपा 
न होगा कि जबील वेग द्वारा लाए गए पत्र तथा सदेश के पहुँचने 
तफ कोई भी उल्लेख कधार लेने की आपकी इच्छा के सबब में किसी 
पत्र या मौखिक सदेश मे नहीं हुआ था। जिस समय हम कफब्मीर 
की रमणीक भूमि की सैर करने गए हुए थे उस समय दक््खिन के 
सुलतानों ने अदूरदर्शिता से श्रघीनता को मीमा से पेर बाहर निकाले 
श्रोर विद्रोह के मार्ग पर चले। इस कारण हमे उन्हें दड देना 
आवश्यक हुआ । हमने अपने कडे लाहोर की ओर फेरे ओर अपने 
योग्य पुत्र शाहजहाँ को बिजयी सेना के साथ उनके ग्स्द्धि भेजा। 
हम स्वय आगरे की श्रोर जा रहे थे जन्च जबीलवेग पहुँचा ओर 
ध्रापका प्रेमपूर्ण पत्र दिया। इसे हमने झुभसूचक समझा ओर 
शत्रुओं तथा विद्रोहियों को दमन फरने के लिए आगरे चले गए। 
उस रत्न जटित तथा मोती रड़नेवाले पत्र में कधार की इच्छा के सबंध 
में कुछ भी उल्लेख नहीं था। इसका मोखिफ उल्लेख जबील वेग नें 
किया था | उत्तर में हमने उससे कहा कि हमारे भाई जो चाहते हैं 
उसमें हम कोई कठिनाई नहीं उपस्थित फरना चाहते । इंश्वररेच्छा से 
दक्षिण का फार्य निपणा लेने पर हम उसे अपने साम्राज्य के अनुकूल 
विदाई देंगे | हमने उससे यह भी कहा कि उसने बहुत यात्रा की 
है इसलिए वह कुछ दिन लाहौर में आराम फरे ओर तब हम उसे 
बुलावेंगे | आगरा आने पर हमने उसे बुलवाया ओर जाने की छुट्टी 
दी। इस पार्थी पर ईश्वर की कृपा रहती है इसलिए हम विजर्यों 
से मन हटाकर पजाव को चले गए । इमारा विचार उसे भेज देना 
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था पर कुछ आवश्यक फार्य पूरा कर ग्रीष्म ऋतु के कारण हम 
कश्मीर चले गर। वहां पहुँचने पर हमने जंत्रील वेग को विदा करने 
के लिए बुलवाया ओर हम यह भी चाहते थे कि उसे वह रमणीक 
देश दिखलावें | इसी बीच हमे समाचार मिला कि हमारे वैमवशाली 
भाई कंघार लेने के लिए. श्रागए हैं| यह विचार हमारे मन में आया 
भी न था और इससे हम चकित हो गए | एक छोटे आम में क्या हो 
सकता है कि उसके लिए. वह स्वयं लेने आवें श्रौर इतनी मित्रता तथा 
भ्रातृत्व की ओर से आंखें बंद कर ले। यत्रपि सच्चे लेखर्कों ने समा- 
चार भेजा था पर हमने विश्वास नहीं किया। पर जब समाचार 
निश्चित हो गया तब हसने तत्काल अ्रब्दुल अज्ञीज्ञ खॉ को आज्ञा 
भेजी कि हमारे वेभवशाली भाई की इच्छा में कोई रुकावट न डाले। 
अब तक श्रातृत्व का संत्रध इढ है शोर उसकी ठुलना में हम 
संसार का फोई मूल्य नहीं समझते तथा किसी भी भेंट को उसके 
बराबर नहीं मानते । परन्तु यह अधिक उचित तथा श्रातृत्व के उपयुक्त 
होता कि वह राजदूत के पहुँचने तक प्रतीज्ञा करता । स्थात्‌ वह अपने 
उद्ब्य तथा सॉग में सफल हो जाता जिसके लिए. वह आया था। 
जब्र वह राजदूत के लौयने के पहले ही ऐसा कार्य कर बैठे तव मानव 
जाति सपियों फो स्थिर रखने तथा मनुष्य एवं उदारता के फोप 
की रक्षा फरने में स्वत्त॒ का किसे दायी मानेगी। ईब्बर आपकी 
सदा रक्षा फरे | 

राजदूतों को विदा करने के श्रनतर हमने अपना कुल उत्साह 
कथार-सेना को भेजने में लगा दिया और अपने पुत्र खानजहाँ फो एक 
हाथी, एक खास घोडा, एक जड़ाऊ तलवार तथा खिलअ्रत उपहार 
दिया, जो कुछ कार्मो के लिए मेजा गया था | हमने उसे श्रग्गल रूप 
में आगे मेला और आदेश दिया कि वह मुलत्तान में विजयी सेना के 
उाथ शहरयार के पहुँचने तक ठहरा रहे । मुल॒तान के फोजदार बाकिर 
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खा को दरबार बुला लिया ओर श्रली कुली वग दर्मान को खानजहां 
फी सहांयता पर नियत कर दुसका मसब डेढ हजारी कर दिया । टसी 
प्रकार मिर्जा रुस्तम का मसब पॉच हजारी करके उसे भी उस पुत्र की सहा- 
यता सैनिक काय में करने के लिए नियत किया । लब्कर खाँ के दक्षिण 
से थ्राने पर इसे भी उसी म सम्मिलित कर दिया | श्रल्लध्दाद खाँ 
अफ़गान, मुहम्मद ईसा तर्खान, मुकरंमर्खां, इकराम खो तथा छन्प 
अमीरो को, जो दक्षिण से तथा अपनी जागीरो पर से आर गए थे, घोरे 
तथा बिलग्त देकर खानजहाँ के साथ भेज दिया। उम्रदतुस्सलतनत 
ख्रासफ खो को आगरे भेजा" कि वह वहों के राजकोप से कुल मुहर 
तथा रुपए ले आवे, जो हमारे पिता के राज्यकाल के आरमभ से सचित 
हो रहा था। खानजहां का पुत्र श्रसालत खो का मसब बटाकर दो 
हजारी १००० सवार का कर (दया | मुलतान के वरुशी मुहम्मद शफीशा 
को सो की पदवी दी । हमने अपने भाग्यवान पुत्र शाह पवज के वकील 
शरीफ को छुट्ली दी कि वह शीघ्रता से जाकर हमारे पुत्र को ब्रिहार की 
सेना के साथ लिवा लावे और हमने एक हृपापृर्ण आज्ञापत्र अपने 
हाथ से लिखकर उसे शीघ्र थाने को वाच्य किया | 


दसी दिन शाह नेग्रमतुछा का पोन्र मीर मीरान एकाएक मर 
गया । हमे थाजशा हे कि वह क्षमाप्राप्तो ही मे होगा। एक विगडेल 
हाथी ने शिकारी मिर्जा वेग को नीचे फेंककर मार टाला। हमने दसका 
छाम इमाम बर्दा का सोय दिया । 


दो बप #ए कि हमसे जो निः्शक्तता थ्आागद थी ओर श्रव॒ तक बनी 
हर ह उसके कारण हृदय तथा मास्तक काम नहा करता। हम अब 





» चास्तायज्ञष फारण ध्सफे भेजने हा यहु था छि इसके रहते 


सटदटादत या दचदार स न जाता रृसालए इस यदह्दान हदृटाया । 
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बटनाओं तथा वृत्तातों को लिख नहीं पाते। अब मोतमिद खो भी 
दक्षिण से लौयकर आगया है और भाग्य से देहली चूम चुका है। 
यह ऐसा सेवक है जो हमारी प्रकृति को जानता हैं तथा हसारे शब्दों 
को समझता हैं ओर पहले भी इसे यह कार्य तोगा जा चुका है इसलिए 
हमने झाज्ञा दो कि जिस तिथि तक हम हाल लिख चुके हैँ उसके 
ब्राद से वह सच हाल अपने हाथ से लिखे ओर हमारे संस्मरण 
में जोड दिया करे। इसके उपरात जो भी बनाएँ थर्टे वह देनिक 
के रुप में लिखे ओर हमारे समर्थन के लिए, उपस्थित करे तथा तत्र 
पुस्तक में प्रतिलिपि करे | 
यहाँ से मोतमिद खो दारा लिखा हुआ अंश है ।* 
हमारा सारा संसार-ठ्रत्म सन कधार सेना की तेबारों तथा उसके 
डपाय में लगा हुआ था कि हमने खुरम की हालत मे परिवर्तन होने 
का दुखद समाचार सुना और उसके खुब्यवह्दार की कमी घुणा तथा 
भंगडे का कारण हुईं | हमने इस पर मूसवी खो को, जो सच्चा सेवक 
तथा हमारे स्वभाव का जाननेवाला हे, उस अभागे के पास भेजा 
फ्ि वह उसके सामने वमकी से भरा हसारा संदेश तथा इच्छाएँ 
रखे ओर उसे समझावे कि उसकी बुद्धि तीत्र हो जिससे बह 
साभाग्व के सा्स-य्रदर्शन ते अहंकार एवं अ्दृन्दर्शिता के स्पप्न से 
जाग उठे | साथ ही आदेश था कि मूसवरी खो उसके व्यर्थ विचारों 
ठथा उद्देश्य को समझकर शीघत्रता से हमारे पास चला आवे ओर जो 
आवश्यक समझे करे | 
इलाही महीने बहमन की शली को हमारा चाढ़ ठुलादान का उत्तव 
टुआ। इसो शुभ उत्सव पर महाचत खां काबुल से आकर सेवा मे 
उपस्थित हुआ आर उस पर विशेष कृपाएँ । हमने याकूव खाँ 
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१, ये शब्द अन्य हृस्तलिखित प्रतियों में 
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ब्रटझ्शी को काबुल मे निबत किया ओर डका ठेकर सम्मानित किया । 
टर्सी समय आगरे से एतवार खो ने समाचार भेजा कि खुरंम ने 
विद्रोही सेना के साथ माड् से इस श्रोर कृच आरभ कर दिया है। 
उसने स्वात्‌ यह समाचार सुन लिया है कि आगरे से कोप मेंगाया 
गया हे ओर उसके मन मे उत्तेजना पेंठा हो गई तथा वह उस पर 
ग्रधिफार न रख सकने पर दस विचार से यात्रा करने लग गया कि 
मार्ग मे वह कोप छीन ले। इस पर हमने भी उचित समभा कि हम 
भी ( व्यास ) नुलतानपुर की नदी तक घूमने तथा अहेर खेलने चलें । 
यदि बह दुष्ट कुमा्ग ग्रहण कर साहस की मरुस्थली में पेर रखेंगा तो 
हम शाीघ्रता से आगे बट चलेंगे श्लोर उसके क्ुब्यवह्ार का दड उसके 
भाग्य के ग्रचल में डाल ढेंगे। यदि कार्य-प्रवाह दूसरे मार्ग पर चलेगा 
तो वैसा प्रवव किया जायगा । इसी विचार से उसी महीने की १७वीं को 
घुभ साटत में हमने कृच श्रारम कर दिया । महाब्त खाँ फो खिलअत 
देकर सम्मानित किया । मिर्जा रस्तम को एक लाख रुपए तथा अ्रब्दुल्ला 
गयों वो दो लाख रुपए वेतन मे अग्रिम रुप मे दिए | हमने जैन खाँ के 
पुत्र मिर्जा खो को कृपापूर्ण फर्मान के साथ अपने भाग्यवान पुत्र शाह 
पर्वज के पास भेजा ओर उसके शीघ्र ग्राने की आवश्यकता बतलाई। 
ट्मने राना सारग देव को राजा वीरसिट देव को बुलाने के लिए 
भेजा था, उसने ग्राफर कद्ा कि राजा उचित तथा सुमज़ित सेना के 
साथ हम से थानेख्बर मे मिल जायगा । इसी समय वारबार आगरे से 
एनबार खाँ तथा अन्य राजफकमचारियों के यहां से सचनाएँ आती रही 
कि यिद्रोही तथा राजद्रोही खुरम ने श्रोचित्य को लॉय कर तथा 
कतव्यहीनता अपनाकर मस्यता तथा श्रम की घाटी में नाश-रूपी पेर 
रुप दिया # आग इस ओर थ्रा रहा ह। इसलिए वे फोप को लाना 
उचित एव नातियुक्त नही समभते तथा बुर्जो ओर फाय्यों को दृट कर 


"आज # 
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[ की रक्षा का प्रा प्रवव झर रहे हैँ। इसी प्रसार की श्रासफ सथॉ की 
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भी सूचना आई कि दुष्ट ने सम्मान का ओट फाड़ डाला है ओर 
नाश की घाणी की ओर बढ चला हे क्योंकि उसके आने की चाल से 
अच्छाई की गंध नही आती । साम्राज्य के लिए ऐसे समय कोप लाना 
हिंतकर नहीं है इसीलिए. उसे ईच्वर की रक्षा में छोड़कर वह स्वर 
दरवार आ रहा हैं। इस पर हम सुलतानपुर में नदी पार कर वराबर 
कूच करते हुए उस श्रमागे को दंड देने के लिए, चले श्रोर आजा दी 
कि अ्रव॒ से लोग उसे “वेदोंलतः कहा करें | इस पंथ में जहाँ कहीं 
वेदोलत लिखा जायगा उससे उसीका तात्पर्य होगा । उस पर अब तक 
जो कुछु कृपाएँ तथा उपकार किए गए थे वैसा हम कह सकते हैं कि 
किसी बादशाह ने श्रव तक अ्रपने पुत्र पर न किए होंगे। हमारे 
श्रद्धेव पिता ने हमारे माइश के लिए जो कुछ किया था वैसा हमने 
उसके सेवर्कों के लिए. किया है, पदवियों, भंडे तथा डंके दिए हैं, 
जैसा पहले के पृष्ठो में उल्लेख हो चुका हैं।इस सौमाग्य-्ग्रय के 
पाठकों से छिपा न होगा कि हमने इसपर कितना स्नेह तथा कृपा रखी 
यो। हमारे लेखनो फी जिहा उन्हें वर्शन करने में असमर्थ है। 
इम अपने कट पाने का क्या वर्शन फरें ? कष्ट तथा निर्चलता के 
रहते हमारे स्वाथ्व के लिए अहितकर गर्म जलवायु में हमें कमंठ तथा 
पवार होना पड रहा है ओर वह ऐसी श्रवस्था में ऐसे दुष्ट पुत्र के 
विरुद्ध जाना पड रहा है। चहुत से सेवक जिन्हें वर्षो से हमने पाला है 

और अमीरी के उच्च पद पर पहुँचाया है तथा जिन्हें उजवेगों एवं 
परतीको के विरुद्ध युद्ध करने के लिए मेजते उन्हीं फो इसकी दुष्टता 
के कारण दंड देना और अपने हाथ से नष्ट करमा पडेगा | ईश्वर को 
पन्चवाद हे कि उसने हम में ऐसी योग्वता दी है कि हम अपना 
फायभार सँमाल सकें, इन सत्रको सहन करते हुए उसी मार्ग पर चलते 
रहें तथा इन सत्र फो साधारण समझें। पर जो हमे विशेष कष्टदायी है 
तथा हमारे उत्ताही हृदव को पीड़ा दे रहा है वह वही है फ़ि जिस 


( ७६६ ) 


थ्रत में भेड़िए का बच्चा भेड़िया हो जाता है | 
भले ही वह मनुष्य के साथ पालित हो ॥ 


( शेख सादी ) 


ञ्राज के दिन मूसबीखों वेदोलत के दृत अ्रब्दुल अजीज के साथ 
ग्राया । उसकी प्राथनाएं अ्रनुचित थी इसलिए हमने उसे बोलने नहीं 
दिया ओर उसे केद में सुरक्षित रखने के लिए महावतखों फो सोप 
दिया । ५ वी को हम छथधियाना की नदी ( सतलज ) के फिनारे पहुँच 
गए | हमने खानश्राजम फो सातहजारी ५००० सवार का मसच दिया । 
राजा भारथ बुदेला दक्षिण से ओर दियानतखाँ श्रागरे से श्राकर सेवा 
में उपस्थित हुए. | हमने दियानतर्खो के दोप क्षमाकर उसे वही मसब 
दिया जो पहले था | राजा भारथ का मसब्र वढाकर डेढ हजारी१००० 
सवार फा श्रौर मूसवी खो का एक हजारी ३०० सवार का कर दिया | 
गुरुवार १२ वीं फो थानेश्वर पर्गने मे राजा बीरसिह देव सेवा में आ्राया 
शोर श्रपनी सेना का निरीक्षण फराकर प्रशसा का पात्र हुआ | राजा 
सारगदेव फा मसब व॒टाकर डेठ हजारी ६०० सवार फा कर दिया । 
कर्नाल में थ्रासफ्खों श्रागरे से श्राकर सेवा में उपस्थित हथ्रा | दस 
समय इसका श्राना विजय फा सूचक था | सईंदखाँ का पुत्र नवाजिश 
स्तरों गुजरात से ग्राकर सेवा में उपस्थित हुआ | जब्र वेदोलत बुहानिपुर 
में था तब उसकी प्राथना पर हमने बाकी खाँ को जनागढ़ में नियत 
किया था| हमने उसे श्राने की थ्राजश्ा भेजी थी दस लिए वह आकर 
सेवा मे उपस्थित होगया | लाहोर से हमारी यात्रा एकाएफ बिना 
सूचना दिए आरम हो गई थी ओर देर करने या विचार करने का 
झयसर नहीं था इसलिए जो थोडे श्रमीर सेवा में थे उन्हीं के साथ 
चल पटे | हमारे मिहरिद पहुँचने तक थोटे आदमियों फो हमारे साथ 
खाने का सामाग्य मिला था पर इससे आगे बटने पर चारो शोर से 


( ७६७ ) 


चहुत सी सेना हमारे पास एकत्र होगई | दिल्ली पहुँचने के पहले इतनी 
सेना एकत्र होगई थी कि किसी ओर दृष्ठि डालिए सारे मैदान में सेना 
दिखलाई पड़ती थी | 

यह सूचना मिल चुकी थी कि वेदोलत फतहपुर से चलकर इसी 
ओर आ रहा है और दिलछी की ओर वरात्र कूच कर रहा है इस लिए 
हमने विजयी सेना को सुसजित होने फी आजा दी। इस उपढ़व में 
सेना फा सारा प्रवध तथा तत्संबंधी कार्यसंचालन महावतखों को सौंपा 
गया था। हरावल की अध्यक्षता पर अ्रव्दुछाखा नियत हुआ | जिन 
चुने हुए युवकों तथा अनुभवी सिपाहियों फो उसने कहा वे सत्॒ उसकी 
सेना में मर्ती फर दिए गए. | हमने उसे एक फोस आगे अ्रन्य सेनाओं 
से रहने की आज्ञा दी। हमने चरविमाग तथा मार्ग के नियंत्रण का 
अधिकार भी उसे सौप दिया था ।हम यह नहीं जानते थे कि यह वेदौलत 
से मिला हुआ है ओर इस दुष्ट का वास्तविक उद्देश्य हमारी सेना का 
समाचार उसके पास भेजना है | इसके पहले वह लवबी लिखी सूचनाएँ, 
सच्ची तथा झूठी बातें, लाता था कि उसके दूर्तों ने वहाँसे भेजा है। 
उसका तालये था कि वे चर हमारे सेवर्कों में से कुछु को वेदौलत से 
मिला हुआ तथा समाचार भेजनेवाला समभते हूँ। यदि हम उसके 
पड़पत्र में पड़ जाते तथा मयभीत हो जाते तो ऐसे समय जब उपद्रव 
फी श्रोधी वेग से वह रही थी तो हमे बाध्य होफर अपने बहुत से सेवकों 
फो नष्ट फर डालना पढ़ता । यद्यपि कुछ विध्वस्त सेवर्फों ने इसके दुष्ट 
विचारों तथा कप की शका फी थी पर यह समय ऐसा नहीं था कि 
उसके श्राचरण का पर्दा हटा दिया जाय, हमने अपने नेत्रो तथा जिह्मा 
को ऐसा कुछ न करने से रोक रखा कि उस दुष्ट के मन में भय उत्न्न 
कर दे ओर उस पर पहले से श्रधिक कृपा तथा दवा दिखलाई कि वह 
संभवत: लज्ञा से दशित होकर अपने दुष्कर्मो से हट जाब और दुश्टता 
तथा विद्ञोहचरण त्याग दे | सबंदा के लिए तिरस्कृत तथा जिसमे 


( छछ७० ) 


है जिनके विद्रोह तथा दुष्टता के भाग के सहयोगी बहुत से सर्दारे 
हैं, जैसे, हिम्मत खाँ, सरबुलद खाँ, शरजा खा, आविद खां, जादोराय, 
ऊठाराम, आातिश खों, मसूर खा तथा श्रन्य मसबदार, जो दक्षिण, 
गुजरात तथा मालवा में नियत थे। इनकी पूरी नामावली बेने में 
बहुत देर लग जायगी। उसके साथ उसके सभी सेवक भी थे 
जंस राणा का पुत्र राजा भीम, रुस्तम खाँ, वैरम बेग, दरिया 
द्फगान तथा श्रन्य जिन्हे शाही सेना का सामना करने के लिए टोड़ 
गया था। इस सेना के पॉच भाग ये | यद्यत्रि नाम के लिए सेनापतित्व 
दुए्ट दाराव के हाथ में था पर वास्तव में दुष्कर्मी सुन्दर ही सब्र कार्यो 
फा सचालक तथा केद्र था। रन सत्र अमभागों ने बल्लवपएर के पास 
श्पने नाश के लिए सेना दृट फिया । ८ वी को हम भी कबूलपुर में 
उतरें। इस दिन चदावल की अभ्रध्यक्षता की पारी वाकिर खा को 
थी। हमने उसे सत्र के पीछे छोड़ दिया था । विद्वोहियों की एक टुकडी 
ने कृच फरते समय उस पर गद्राफममण किया और ट्टमार करना 
चाहा | वाकिर साहस के साथ डटा रहा ग्रार उन्हें भगा देने मे 
सफल हुग्रा | ख्वाजा अबुल॒हसन ने यह सुना ओर उसकी सहायता 
को लोट पड़ा | ख्वाजा के पहुँचने के पहले ही विद्रोही सामना करने में 
समय होकर भाग चुके थे । 


य॒ुयवार ६ वी को पचास सटख सवार अलग करके श्रासफ खाँ, 
र्पाज़ा गबुलतसन यर श्रण्ुुर्ा खां दा अधीनता में हमने पिद्रोटियों 
पर धाक्रमण दारने भेजा, जा एसफे अत को नहीं समझ सटेये। 
आासक सा फी सेना से कासिम सच, लश्कर साँ, इरादत खाँ, फिदाई 
सं तथा यय सेयकगण आठ सहस का सख्या में थे। अ्रवुलहसन की 
सहायता में वाक्रि सं, नृरद्दन उुली, इ॒पत्नाहम हमेन काशगरी टद्यादि 
ग्राठ सहल्ल सयार नियत थे। अ्रण्टुहा सो के साथ नवाजिश सा, 


( ७७१ ) 


अब्दुल अजीज खाँ, अजीजुछा और बहुत से अमरोहा दशा वारहा 
के सैयदों को जाने की ग्राश्ञा दी गई। इस सेना में दस सह सवार 
थे | सुद्र ने भी नाश की सेना सजई और निलजता का पर आगे 
चढाया । इसी समय हसने अ्रपनी खास तूणीर मीर तोलक जब दस्त खाँ 
के हाथ श्रव्दुछा खाँ के पास भेजा कि इससे उसका उत्साह बढ़ेगा | 
जब दोनो पक्त की सुठभेड़ हुईं तव सदा के लिए श्रपना मुख फाला 
करनेवाले इस नीच ने, जिसमे विद्रोह तथा कृतघ्नता की प्रद्नत्ति स्वमावतः 
थी, भागकर विद्रोहियों का पक्ष ग्रहण कर लिया । खानदौरों का पुत्र 
श्रव्दुलश्॒जीज खाँ मी इईब्वर जाने कि जानवूक कर या धोखे में उसके 
साथ चला गया | नवाजिश खाँ, जबदंस्त खाँ तथा शेरहमला, जो उस 
निलज़ के साथ थे, साहस के साथ दृढ रहे और उसके जाने से घवडाए 
नहीं। सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर की सहायता इस प्रार्थी के सदा निकट रहती 
है इसलिए, जत्र अव्दुछ्ला खाँ के ऐसा सेनापति दस सहस्व सवार सेना को 
श्रत्त-व्यस्त कर शत्रु ते जा मिला और घोर पराजय समीप था उसी 
समय गुप्त हार्थों से एक गोली सुंदर तक पहुँच गई । उसके गिरने से 
विद्रोहियो के साहस के स्तंम हिल गए. | ख्वाजा अदुल॒हसन ने अपने 
सामने की सेना फो परास्त कर भगा दिया ) ब्ाकिर खो के पहुँचने पर 
आवक खा ने बड़ा उत्साह दिखलाया और काम समाप्त कर दिय्रा । 
इस विजय ने, लो उस समय के विजयो का झुभम सूलक था, रहस्यमय 
ससार से अपना उद्देश्यपूर्ण खुख दिखलावा । जबर्दस्त खो, भेरहमला, 
फेखबा* उसका पुत्र. अ्रसद खाँ मामूरी का पुत्र+* ख्याजाजहाँ का 
भाई मुहम्मद हुसेन तथा चारहा के बहुत से सैवदों ने, जो उस कलमेहे 





६. पाठा० चोर पक्ष: 


२, इसका ताम चुरुलूजमों था । 


( ७७२ ) 


ग्ब्दुछा खाँ फी सेना में थे, मारे गए और अमरत्व को प्रात हुए। 
हुसेन खाँ फा पौच्र श्रजीजुछा गोली से घायल होकर भी बच निकला | 
यद्यपि इस तिरस्कृत दुष्ट का भाग जाना एक प्रकार से गुप्त सहायता 
ही है पर यदि वह ऐसा दुष्कार्य टीक युद्धकाल में नहीं करता तो 
बहुत से विद्रोही सरदार मारे या पकडे जाते । ऐसा हुआ कि साधारण 
लोगो में वह लानठुला की पदवी से प्रसिद्ध हो गया था श्रौर उसे यह 
नाम रहस्यपूर्ण ससार से मिल गया था इसलिए हमने भी उसे इसी नाम 
से पुफारा | इसके अ्नतर जहों भी लानठुछा खो का उपयोग हो वहाँ 
इसी से तातलय समभना चाहिए. । सक्षेप में, नष्ट होने वाले विद्रोहियों 
के युद्धस्थल से भागने पर तथा नाश की घाटी की ओर मुख फर लेने 
के कारण पुन. वे एकत्र होकर व्यूट न रच सके तथा लानवुछा कुल 
बिद्रोंहियों के साथ तव तक भागता रहा जत्र तक वेदौलत के पास 
न पहुँच गया, जो बीस फोस पर था । 


साम्राज्य के सेवकी के विजय का समाचार जब ईश्वर के इस प्रार्थी 

को मिला तव इसने वन्यवाद में पुनः कृपा करनेवाले उस “अ्रल्ला? 
का सिददा फिया और राजभक्तो को अपने समक्ष बुलवाया । इसके दूसरे 
दिन वे मुदर का सिर हमारे सामने लाए. । ज्ञात हुआ कि जब उसे 
गोली लगी तभी उसने श्रपने प्राण न के स्वामी को सोप दिया और 
उसऊे शव फो पास के गोंव में जलाने के लिए ले गए.। जब वे थ्ाग 
लगा रहे थे तभी दूर पर एक सेना दिखलाई दी श्रौर वे पकड़े जाने के 
टर से सभी भाग गए, । गाँव के सुकदम ने उसका सिर काट लिया ओर 
खपने बचाव के लिए. सानग्आजम के पास उसे ले गया, जिसकी 
ज्ञागीर में बह था। वह हमारे सामने उपस्थित फ्रिया गया। सिर 
प्रिलकुल पहचानने योग्य था आर उसमे अब तक कुछ भी परिवर्तन 
नहीं हझ्मा था पर लोगो ने मोतियों के लोम में उसके कान फाठ लिए 
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थे। कोई नहीं जानता था कि किसकी गोली से बह मरा। इसके मारे 
जाने से वेदौलत ने पुनः कमर नहीं बॉधी । बह कहा जा सकता है 
कि उसका सोमाग्य, साहल तथा बुद्धि इसी हिंदू कु््ें के साथ 
थी। जब हमारे ऐसे बाप से जो उसका प्रत्यक्ष लष्ठ है कौर जिसने 
अपने जीवनकाल में उसे छुलतान के पद तक ऊँचे उठा दिया त्तथा 
उसके लिए कुछ भी उठा न रखा, उसने ऐसा व्यवहार किया तव॒ हम 
अछा से यही न्याय चाहते हैँ कि वह उस पर पुन; दया न करें। 
बिन सेवकों ने इस उपढ़व से अ्रच्छे कार्य किए थे उन सबको उनके 
पदानुसार जिशेप-विद्ञेप कृपाएँ कर उम्मानित छिया। ख्वाजा अबुल- 
इतन का ससव बढ़ाकर पोच हलारी, नवाजिश खो का चार हजारी ३३५०० 
सवार का, चाकिर खों का तीन हजारी ५०० सवार का इके सहित, 
इत्राहीम इसेन काशगरी फा दो हजारी १००० सवार का, अजीजऊुछा 
छा दो हारी १००० सवार फा, नृदद्धीन छुली का दो हजारी ७०० 
सवार का, राजा रामदास का दो हजारी १००० सवार का, इत्फुल्ला 
सो फा एक हजारी ४०० सवार का ओर परवरिशर्खों का एक 
हवारी ४०० सवार फा कर दिया। यदि सत्न सेवर्कों का विस्तार 
से लिखा जाब तो बहुत हो जाबगा। सक्षेप में हम एक दिन 
वहाँ हरे और दूसरे दिन आगे बढे। खानआलम इलाहाबाद 
से श्राप्र सेवा में उपस्यित हुआ । उसी महीने को १२वीं फो हम 
कसा आम में उहरे । 


. इसी दिन दक्षिण से सर छुलंदराय आकर सेवा में उपस्यित हुआ 
श्रोर सात जड़ाऊ खजर फूल कयारः सहित उसे देकर सम्मानित किया । 
अब्दुलअज्ञीजसों तथा कुछ अन्य लोग जो लानतुल्ला के साथ चले 
गए थे वेदौलत के हाथ से छुब्कारा पाकर लौद कआाए ओर सेवा मे 
उपत्यित हुए । उन सब से प्रार्थना की कि जब लानतुल्ला ने घावा 
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किया तब वे समझे कि युद्ध के लिए है पर जब वें विद्रोत्यों के बीच 
जा फंसे तब निरुपाय हो उन्होंने अवीनता स्वीकार कर सेवा की पर 
श्र ग्रवसर मिल जाने से वे इस देहली के चूमने का सोमाग्य प्राप्त 
कर सके | यद्यपि उन सब ने दो सहल मुहर वेदोलत से ब्यय के लिए 
लिया था परतु उस सकट-काल मे इस पर कुछ व्यान न देकर उनकी 
वात को ठीक मान लिया | 

१६ वी फो शर्फ का उत्सव हृश्ना और साम्राज्य के बहत से सेवकों 
के मसब बटाए, गए ओर उन पर उचित क्ृपाएँ की गई । श्ागरे से 
आकर मीर श्रजदुद्दोला सेवा में उपस्थित हुआ । यह एक शब्दकोश 
ले आया जिसे उसने प्रस्तुत किया था । वास्तव में इसने बहुत परिश्रम 
किया था झार पुराने कवियों फ्री रचनाओं से उसने शब्दों का सकलन 
किया था | ज्ञान की एसी कोइ अन्य पुस्तक नहीं हैं। राजा जयसिह 
पा मसव बटाफर तीन हजारी १४०० सबार का फर दिया | एक खास 
हाथी शपने पुत्र शहरयार को दिया । मूसवीखाँ को ग्रजमुकर र का पद 
दिया । महाबतखों के पुत्र अग्रमानुतलला को खान,जादस्ों फी पदवी दी 
झोर उसका मसव चार हजारी ८००० सवार का करके भठा तथा डका 
देकर सम्मानित फ़िया । 


इलाटी महीने उदिविहिश्त वी श्ली को फतहतुर वी भील के 
मिनारे पटाव पद्ठा । एतब्रार खां ग्रागरे से द्यागर सेवा में उपस्थित 
हुआ छोर उसका अच्छा स्वागत हुण । सुजफ्फर सवा, मुफरंम सा 
छार उसका नाह ग्रागरे से शआ्राफर सेवा में उपस्यित हुए. | एतत्रार 
पा ने श्रागरा डुर्गे की रक्ता मे बटत अच्छी सेवा की थी इसलिये उसे 
स्स्ताज यो का पदयी दी आर उसका ससय बटाकर छू हजारी (१००० 
सयार का कर दिया । उस विलाग्रत, एक जडाऊ तलबार, एक घोड़ा 
तथा एक खास हाथों ठेक्‍र उसके फाय पर लोटा दिया। सैयद 
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वहवा का मसव बढाकर दो हजारी १४०० सवार का, मुकर्रम लॉँका 
तीन _जारी २००० सवार का तथा ख्याजा कासिस का एक हजारी 
४०० सवार का कर दिया । ४ थी को मंसूर खो फिरगी, जिसका 
दृत्तात पहले के पृष्ठो में लिखा जा चुका है अपने भाई" तथा 
नोत्रत खो दक्खिनी* के साथ सौमाग्य से वेदोलत से अलग होकर 
सेवा में उपस्थित हुआ। हमने खबास खा फो अपने भाग्यवान 
पुत्न शाह पर्वेज के पास भेजा । मिर्जा ईसा तर्खान मुलतान से आकर 
सेवा मे उपस्थित हुआ । एक खास तलावर महावत खाँ को दी गई | 
१० वीं को हिंडौन पर्गने में पड़ाव डाला गया। मसूर खाँ का मंसव बढा 
कर चार हजारी ३००० सवार का और नोवत खा का दो हजारी 
१००० सवार का कर दिया | ११ वीं को हम ठहरे रहे । अपने भाग्य- 
बान पुत्र शाह पर्वज से मिलने का यही दिन निश्चित हुआ था इस 
लिए. हमने आजा दी कि शक्तिमान शाहनादे, प्रसिद्ध श्रमीरगण 
तथा सभी राजभक्त सेवकगण उसका स्वागत फरने के लिए, जायें श्रौर 
उसे उचित प्रकार से हमारी सेवा में लिया लावें। दोपहर बीतने पर 
शुभ साइत में उसने शआ्राकर सिज्द; किया तथा सचाई के फपोल को 
प्रकाशमान बनावा | सलाम-आादाव तथा अन्य आवश्यक रश्मों के पूरे 
होने पर हमने बड़े प्रेम तथा स्नेह से अपने माग्ववान पुत्र का आलिंगन 
किया और उसे अपनी अ्रधिक से श्रधिक कृपा से भाराक्रात कर दिया । 
इसी समय समाचार मिला कि वेदौलत जब आमेर प्रयंना के पाससे जा 
रहा था, जो राजा मान सिंह का पेंत्रिक निवासस्थान था तब उसमें 





१--मगरूर नाम सन्‍्य हस्त लिखित फए्रतियों में दिया दे । 


२० श् 
१७०-पादधा 6 यूनाल या चून२ || 
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दुशे का एक झुड भेजा, जिसने उस खेती किए हुए स्थान को लट 
लिया ! 


११ वीं को साखली मे ग्राम में पड़ाव पड़ा । हमने हृव्श खो को 
अजमेर की इमारतों का मरम्मत के लिए पहले ही भेज दिया था | 
हमने अपने भाग्यवान पुत्र शाह पर्बज का मससच बढाकर 
चालीस हजारी ३०००० सवार का उच्च मसब प्रदान किया। यह 
सूचना मिलने पर कि वेदालत ने राजा वायू के पुत्र जगतसिह को उसके 
देश में भेजा हे कि पजाबव के उस पार्वत्यस्थान में उपद्रव खड़ा करे 
हमने सादिक खा मीरबख्शी को उस प्रात फा अध्यक्ष नियत किया 
थ्रोर उसे उस ढुए को दठ देने की आजा दी | हमने उसे खिलअ्रत, 
एक तलवार, एक हाथी देकर उसका मसब चार हजारी ३००० सवार 
फा बटाकर कर दिया यर एक तोग मझूडा तथा डका देकर विदा 
किया । 


ट्सी समय हमे समाचार मिला फ़ि मिर्जा शाहरुख के पुत्र मिर्जा 
वदीउज्ञमा) फो, जो फत्टपुरी के नाम से प्रसिद्ध था, उसके छोटे भाइयों 
ने एफाएक धोखे से स्राक्रमण कर मार डाला। इसी समय के लग- 
भंग वे माई सेवा में उपस्थित हुए तथा श्रभिवादन किया । उसकी 
माता भी सेवा में उपस्थित हुई पर उसने भी, जैसा उचित था, अपने 
पुत्र के रक की प्रार्यी नही हुई और इसलिए विधानत उनपर कोई 
वाद नहीं चल सका । यद्या उसका स्वमाव ऐसा दुष्ट था कि उसके 
प्रपप्रात के लिए. कसी को दुख नहीं हुथ्ा प्रत्युत्‌ू इसके विदद्ध 
अवसर फे अनुक्नल तथा लाभदायक दी हुआ तब भी इन दुशे नें 





६ गुनरात दे सरकार पत्तन में इसे ज्ञागोर मिली थी। राश्रि में 
सोते हुए र॒से मारा गया था। इफबालनामा ए० २०४॥। 
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अपने बडे भाई के प्रति, जो उनका पितृ-तुल्य था, ऐसा कठोर साहस 
दिखलाया था इसलिए हमने उन्हे कारागार भेज दिया कि बाद में जो 
कुछ उचित समझा जायगा किया जायगा | २१वीं को राजा गजसिंह 
वया राय सरजसिंह अपनो अपनों जागीर पर से आकर सेवा मे उपस्थित 
हुए | हमने मुइज्जुलमुल्क को अपने पुत्र खानजह्दों को बुलाने के लिए 
मुलतान भेजा था, वह आकर सेवा में उपस्थित हुआ और उसका पत्र 
दिया जिसमें उसकी कठिन वीमारी तथा निर्बलता का हाल था। 
उसने अपने पुत्र श्रसालत खो को एक सहल सवारों के साथ भेजा था 
श्र श्रपना दुःख प्रगद किया था कि वह सेवा में उपस्थित नहीं हो 
सका। उसकी क्षुमायाचना स्पष्टतः सत्य थी इसलिए हमने स्वीकार 
फर लिया। २५ वीं को हमारा भाग्यवान पुत्र शाह पर्वेज्ञ विजयी 
सेना के साथ वेदोलत का पीछाकर परास्त करने भेजा गया । 
शक्तिमान शाहजादे पर अधिकार तथा विजयी सेना के सचालन का 
कुल मार मोतमिनुद्दोला महाचतत खो को दिया गया। सोभाग्यवान 
शाहजादे के साथ जो प्रसिद्ध श्रमीर तथा राजमक्त वीर सेवकगण गए, 
थे उनका विवरण इस प्रकार है-- 


खान ग्राम", महाराज गजसिंह, फाजिल खो, रशीद खों, 
राजा गिरिधर, राजा रामदास कछवाह्य, ख्वाज़ा मीर श्रब्दुल श्रजीज, 
श्रजीजुछ्ला, असद खो, परवरिश खाँ, इफ्राम खो, सैयद हिजत्र खाँ, 
डुत्कुछा, राय नरायन दास तथा अन्य चालीस सह सवारो एवं भारी 
तोपखाने के साथ गए. | बीस लाख का कोप इनके साथ भेजा गया। 
भुम घड़ी में ये हमारे पुत्र के साथ विजब लिए हुए चले | इस विजयी 





१--इच्याल नामा पृ० २८४ पर कई अन्य नास सी दिए गए हें 
का ्> & 7 ड़ दि 

भार हसमें के कई छोड़ दिपु गए हैं। श्रम से इसमें गनसिंद्द को 

कछवाहा लिखा गया है । 
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सेना का बख्शी तथा वाकेश्ानवीस फाजिल खाँ नियत हुआ । 
शाहजादे फो एक खास खिलथश्नत कारचोबी को नादिरी के साथ 
जिसके कालर तथा दामन मे इफतालीस सहस्न मूल्य की मोतियोँ टेंकी 
हुई थीं ओर हमारे खास कारखाने मे प्रस्तुत की गई थी प्रदान किया 
आर रत्नगज नामक खास हाथी दस ह्थनियों के साथ, एक खास घोड़ा 
तथा एक जडाऊ तलवार भी दिया, जिन सबका मूल्य सतदहृत्तर सहल 
रुपए. था । ये सब शाहजादे को दिए गए । नूरजहाँ वेगभ ने भी उसे 
प्रथानुसार खिलश्त, एक घोड़ा तथा एक हाथी दिया। महाबत खॉ तथा 
खन्य अमीरो को भी उनके पदों के अनुसार घोड़े, हाथी तथा खिलश्रत 
दिए गए.। शाहजादे के निजी सेवकों फो भी क्ृपाओं से सम्मानित 
फ्िया | दसी दिन मुजफ्फर खां फो मीर बख्शी के पद पर नियत फिए 
जाने पर शिलग्रत दिया गया । 


टलाही महीने खुरदाद की पहली को खुसरू के पुत्र शाहजादे 
टावरवख्श को गुजरात सम नियत किया ओर खानश्राजम फो उसका 
खजनिनावक होने फा उच्च पद दिया। हमने शाहजादे को एक घोडा, 
एक हा थी, खिलश्नत, एक खास जडाऊ खजर, एक तोग भूटठा तथा 
डया दिया । सान ग्राजम, नवराजिश खाँ तथा अन्य सेवको का भी 
पदानुमार उपहार दिए गए.। फाजिल खां के स्थान पर दरादत खां 
बरणी नियत किया गया | सम्नुस्सलतन आसफर्खों बगाल तथा उड़ीसा 
दा प्राताच्यन्ष नियत फिया गया | एक स्वास खिलशत तथा एक जड़ाऊ 
तबनबार उस दिए गए | उसके पुत्र पबृतालिय जो उसके साथ जाने 
की खआाज्षा मिली आर उसका मसय बटाकर दो हल्ारी १००० सवार 
धघा का दिया । झनियार ९ वी को, जो *६ रज्जब सन्‌ 
४०३२ हि० हाता है, शअतसेर के बाहर श्आामातागर पर पड़ाव पड़ा | 


शक 


घधाहतादे दायरब्ण्ण या आठ हारी ३००० सबार का मसत्र दिया 


( ७७६ ) 


श्रौर उसके साथ की सेना के व्यय के लिए दो लाख रुपए का फोष 
दिया गया | खानआजम को भी एक लाख रुपए अ्रग्मिम दिए, गए । 
इफ्तखार बेग के पुत्र अल्लाहयार को, जो हमारे भाग्यवान पुत्र शाह 
परवेज की सेवा में था, उसको प्रायना पर एक भंडा दिया। ग्वालिअर 
दुग का ध्ध्यकज्ष नियत होने पर तातार खाँ को जाने की आज्ञा 
दी गई। राजा गजसिंह का मंसत चार हजारी ३००० सवार का 
फर दिया | 


इसी दिन आगरे से समाचार झ्ाया कि भरियमुजसानी इंब्वरेच्छा 
से मर गई” | हमें विस्वास है कि सवशक्तिमान परमेश्वर उसे अपनी 
दया के समुद्र में ढेंक लेगा | राणा कर्ण का पुत्र जगतसिंह अपने देश 
से आ्राकर सेवा में उपस्थित हुआ । बंगाल के प्राताध्यक्ष इत्राहीम खाँ 
फलजग ने भेंट रूप में चोतीस हाथी भेजे जो हमारे सामने उपस्थित 
फ्िए गए.। वाकिर खाँ श्रवध का और सादत खाँ दोशआ॥व का 


फौजदार नियत हुआ। मीर मुशरिफ वयूतात का दीवान 
नियत हुआ । 


इलाही महीने तीर की १९वीं फो गुजरात के कमचारियों की 
सूचना मिली कि विंजय तथा अधिकार मिल गया । दसका विवरण 
रेस प्रफार है कि हमने गुजरात प्रात, जो उच्चपदस्थ सुलतानों फा 
निवासत्यान था, वेदौलत फो राणा पर विजय प्राप्त करने के उपलक्त 
मे दे दिया था, जैता कि पूर्व पृष्ठों मे लिखा जा चुका है। ब्राह्मण 
भुदर उस प्रात का शासन तथा प्रवध करता था। जन्न उसके कृतन्न 
मन मे च्यर्थ फी बातें घुर्सी तब उसने उस हिंदू कुत्ते को, जो स्वंदा 
शत्रुता त्या विद्रोह के सिकड फो हिलाया करता था, हिम्मत खाँ, 
शरज्ा खो, सर्फराज खाँ तथा अ्रन्य शाही सेवकों के साथ, जो उस 
प्रात के जागीरदार थे, घुला भेजा | छुंदर फा भाई कन्हर उसके स्थान 


( ७८० ) 


पर नियत हुआ्आा। जब सुदर मारा गया और वेदोलत पराजग्र के 
अनतर माद्र चला गया तत्र गुजरात प्रात का शासन लानतुल्ला को 
जागीर रूप मे मिला तथा कन्हर दीवान सफी खो के साथ बुला लिया 
गया | इसी के साथ वहाँ का कोप, पॉच लाख रुपए व्यय कर बना हुआ 
जड़ाऊ सिंहासन तथा दो लाख रुपए व्यय से बना परतला भीजों 
हमारे लिए भेंट करने को बनवाया गया था, मेंगवाया गया । सफी सा 
जाफरवेग का भतीजा था, जिसे हमारे पिता के समय 
शासफ खो की पदवी मिली थीं, ओर इसके साथ नृरजहां 
वेगम के भाई फी लड़की व्याही थां, जिसने हमारी हइृपा से 
आसफरों की पदवी पाई थीं। इसकी बड़ी लडकी का निकाह 
बेदीलत से हुआ था । दोनों लड़कियों एक ही मां से थीं ओर वेदौलत 
को थ्राशा या-क्रि इस सबब के कारण सफीखों उसी का पक्ष लेगा। 
पर तु सफीस्यो की राजभक्ति तथा ऐड्वर्य का अमर निर्णय हो चुका 
था ओर उसे उच्च पद को पहुंचना था | इसलिए सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वर 
ने उसे राजभक्त तथा ग्रच्छा कार्य करनेवाला बनाया, जिसका वर्णन 
श्री दिया जायगा । सक्षेप मे कृतन्न लानतुलछा ने अपने खोजे वफादार 
को उस प्रात फा अव्यक्ष बनाकर भेजा और वह बिना सामान आदि के 
कुछ लोगो के साथ अहमदाबाद पहुचा और नगर पर अविकार कर 
लिया । इस कारण कि सर्फीखां ने राजभक्त रहना निश्चित कर लिया 
था उसन साहस के साथ नाकरो का प्रबव कर ओर सेना इकट्ठी 
कर प्रजा को प्रसन्न कर लिया | कह्दर के नगर के बाहर निकलने के 
कुछ दिन पहले सकीस्यों ने केंफडिया तालाब के फ़िनारे पड़ाब डाला 
आर वहाँ से मह्मूदाबाद का ओर यद्द कहते हुए चल दिया कि बह 
चंदातत के पास जा रहा €। छिपे रप से इसने नाहरखों, सैयद दिलेर 
खा, नानागय" झफपगान तथा साप्राय्य के अन्य राजभक्त सेवकों के 
६ पाठ बयायुता । 
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साथ पत्र-व्यवह्दार एवं प्रबंध कर लिया था, जो श्रपनी जागीरों में 
प्रतीक्षा फर रहे ये । यह श्रवसर देखता रहा | वेदौलत के एफ सेवक 
सालिह ने, लो पितलाद सरकार का फौजदार था शञ्रौर जिसके पास 
अच्छी सेना थी, सुना कि सफी के विचार कुछ ओर हैँ | कहर फो भी 
इसका पता लग गया पर सफीखाँ ने उन्हें शात रखा और अपने 
च्यवहार में ऐसा सतर्क तथा गंभीर था कि वे हाथ-पैर नहीं हिला सके । 
सफी्खों के भय से कि कहीं वह कपथ व्यवहार छोड़ फर कोप पर हाथ 
न मारे सालिह लगभग दस लाख कोप के साथ दूरदर्शिता से आगे 
पधढ गया ओर माड़ू में वेदीलत के पास पहुँच गया | कहर भी जड़ाऊ 
परतला लेकर उसके पीछे चल दिया पर भारी होने के कारण सिंहासन 
नहीं ले जा सका । सफी्खों इसे अपने योग्य अवसर समभकर महमूदावाद 
से करंज पर्गना चला आया,जो राजमार्ग के बाई ओर है और जहाँ नान्‍्हू 
खाँ था। साथ ही उसने पत्र तथा मौखिक संदेशों से नाहरखाँ तथा 
श्रन्ध रावमक्त सेवकी से यह प्रबंध किया कि हर एक अपनी जागीरों 
सेजो सेना तैयार हो उसे लेकर शीघ्रता से श्रार्वे श्रोर प्रातः 
फाल में सर्योद्य फे समय, जो भाग्यवाों के लिए ऐज्वर्य 
का सदेरा और दुर्शे के लिए? नाश फी संच्या है, मगर में अपने सामने 
के फाटकों से घुस आवें। सफी ने अपनी ल्थियों को उसी परणने में 
छोडा और नान्‍्हू खाँ के साथ प्रातःकाल नगर के पास पहुँच गया। 
यह जुछु देर तक शवान वास में ठहरा रहा जब तक कि सवेरा 
अच्छी प्रकार नहीं हो गया और शत्रु-मित्र की पहचान पड़ने लगी । जन 
ससार छो प्रकाशित फरने वाला सूर्य ऊँचे उठ गया और सौमाग्य का 
फावक खुला हुआ मिला तब नाहर खाँ तथा अन्य राजमक्तों का कुछ 
चिह न मिलने पर भी इस शाशंका से कि फहीं शत्रु पता लग जाने 
पर दुन के फाट्कों फो बंद न कर ले विजय देने वाले इश्चर पर भरोसा 
कर के वह सारंगपुर फाय्क से नगर में चला गया। प्रायः इसी समय 


( एपर ) 


नाहर खो भी पहुंच गया ओर फाटक मे से घुस कर नगर में चला 
गया । लानतुलला का खोजा हमारे सदा सफल सोभाग्य को निश्चित 
कर निजाम वजाहुद्दीन के पौत्र शेख हैदर के गृह मे जा छिपा | राज- 
भक्त सेवको ने ऊँच स्वर से विजय का घोपणा करऊे बुर्जा तथा फाको 
फो दहृढ करना श्रारम किया | वेदोलत के दीवान मुहम्मद तेकी तथा 
चख्णों हसन वग के शहों पर मनुष्य भेज कर उन्हें केद कर लिया | शेख 
हृटर न स्य आकर सफी खा को सूचित किया कि लानठुब्ला का 
खाजा उसके यह पर है ओर तब उसके हाथा को उसी के गले मे बच 
फर पकड़ लाए । वेदौलत के सेबकी तथा अनुयायियों को कारागार में 
बद फर वे नगर में शाति रखने का प्रवध करने लगे | जड़ाऊ सिंहासन, 
दो लाख रुपए. नगद तथा वेदोलत एवं उसके सेवकों का संपत्ति एवं 
सामान पर व अझ्विक्ठत हो गए. । जत्र यह समाचार वेदालव का मिला 
तब्र उसने लानउल्ला फो ट्म्मित खो, शरजा खाँ, सफराज खाँ, काब्रिल 
चेग, र॒सतम बहादुर, सालिह बदरूशी तया अन्य दुशे के साथ भेजा । 
उसके तथा शाही सेवको के सब मिलाकर पच छु सहख"* सवार उसके 
साथ थे | सफी जरा तथा नाहर खाँ ने इस बात से अवगत होकर 
इृटता से साहस किया ओर चअझयने मनुष्यों को प्रोत्साटित करते हुए 
सेना एकत्र करने लगे । जा कुड्ठ नगद तथा बहुमूल्य सामान वे प्राप्त 
फर सके यहाँ तक फि सिंहासन भी तोड कर पुराने तथा 
नए तनिको में वतन मे वितरण कर दिया । ईडर का जमोंदार राजा 
फरयाणु, लाल गोप का पुत्र तथा हर एक ओर के जर्म।दार नगर 
मे उला लिए गए थे। इसी प्रकार अ्रच्णी सेना एफ हो गई। 
लानतुझ्ा सहायको की प्रतीक्षा न फर झाठ दिन में माद्र 
से पढ़ीदा प च गया। राजमक अपने साहस पर निर्भर हो तथा 





१- इस्यालनासा में चार-पोच सा सवार तिया हे। 


( छ८रे ) 


ईश्वर पर भरोसा कर नगर से बाहर निकले ओर केकड़िया तप्ल के 
पास मोर्चा बॉघा । लानतुछा ने सोचा था कि शीघ्रता करने से राज- 
भक्तों की शक्ति की रस्सी टूट जायगी परंतु जब उसने राजमक्त सेवकों 
के नगर के बाहर आने का समाचार सुना तब नाश की बागडोर रोक 
ली और सहायता की प्रतीक्षा भे बढ़ोदा में ठहर गया। जब सभी 
नाश होनेवाले दुष्टगण उपद्रव के उस मुख्य स्थान से एकत्र हो गए 
तब उसने सत्य सार्ग से हटकर मूर्खता के मार्ग पर पेर रखा और राज- 
भक्त सेना ने मी केंकडियाताल से कूच क्ष्र बटोह ग्राम से कुतुबश्लालम 
के मकबरे के पास पडाव डाला | लानतुक्ला भी तीन दिन का मार्ग 
दो दिन में तै कर महमूदाबादः पहुँच गया । सैयद दिलेर खो ने शरजा 
स्रॉ फी छ्लियों को पफड़ लिया था और बड़ोठा से नगर में ले आया 
था और सर्फराज खाँ की स्त्रियों भी नगर में थीं इसलिए ध्षफी खाँ ने 
गुप्त रूप से दोनों के पास संदेश भेजा कि यदि सोभान्य से वे विंड्रोह के 
घब्वे को श्रपने सिरो से सिद्धा देंगे तथा राजमक्त सेवकों में अपने फो 
सम्मिलित फर लेंगे तो बतंमान तथा भविष्य लोफो मे उनकी स्थिति 
मुक्ति के पास पहुँच जायगी नहीं तो वह उनकी स्त्ियो तथा चच्चों की 
पूरी अप्रतिष्ठा कर डालेगा । लानतुलछा ने यह समाचार पाकर बहाने 
से सफरान खो को अयने घर बुलाकर कैद कर लिया । शरजाखों, 

हिम्मत खों तथा सालिह बंदरुशी मिले हुए थे और उसी स्थान पर 
उत्तरे हुए थे इसलिए वह शरजा खाँ को अपने अधिकार मे नही ला 
सका। संक्षेप में २१ वीं शाब्रान सन्‌ १०३२ हि० को लानमुकछा सवार 
हुआ और अपनी सेना सजाई, जो संकट से रजित थी। राजमक्त सेना 
ने भी व्यूह बाधा और युद्ध के लिए तैयार हुए। लानवुका ने सोचा 

कि यदि वह स्वयं झ्रागे चढे तो शत्रु का साइस न पडेगा और विना 

बुद्ध ही के वे स्रत्तव्यस्त हो जाएँगे । परंतु जब॒ उसने राजभक्तों की 

इंटता देखी तत्र वह युद्ध का साहस नहीं कर सका और बाई ओर 
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बटा तथा यह घोपित किया कि शत्रु ने वहाँ बरारूह बिछा रखी हे ओर 
उसके मनुष्य उससे नष्ट हो जायेंगे इसलिए सरखेज के मैदान मे 
चलकर युद्ध फरना उचित होगा। इस प्रकार के व्यथ विचार 
साभाग्य द्वारा प्रेरित हुए थे क्योकि उसके बाग मोड़ते ही पराजय फा 
शभोर मचा श्रोर विजयस्थल के सबारो ने उसके बाएं भाग पर धावा 
फर दिया । वह श्रभागा सरखेज के भेदान तक नही पहुँच सका श्रोर 
नारग ग्राम में ठहर गया । शाही सेना बालूद ग्राम में, जो तीन 
फोस पर छे, पुनः सुसजित हुई । दूसरे दिन सवेरे नियमानुकूल युद्ध 
हुआ आर सेनाएँ इस प्रकार सजाई गई । श्रग्गल मे नाहर खों, 
टूटर का जमीदार राजा फल्याण तथा श्रन्य वीर पुरुष थे। बाएँ भाग 
मे सेयद दिलर खाँ, सैयद सीदू तथा अन्य राजभक्त स्थित थे। 
दाएँ. भाग में नान्‍्हू सा, सेयद गुलाम मुहम्मद तथा बचे हुए 
राजभक्त गए ये। मब्य मे सफी सो, फ्रिफायत रवरॉ बख्शी तथा 
श्रनन्‍्य ग्रच्छे सबक थे। सोमाग्य से ऐस्ग हुआ ऊफ़ि लानतुला जिस 
स्थान पर ठहरा हआा था वहाँ की भूमि ऊँची नीची फोटो से भरी हुई 
था जिसप पतली गलियों थी इसलिए सेना भी पास पास नहीं थी । 
उसने झस्तम बटादुर के साथ प्राय” सभी श्रनुभवी मनुष्यों फो भेज 
या था थार रिम्मत सो तथा सालिह वेग सबके आगेथे। यह 
सफक्टग्रस्त सना पहले नाहर सं के सामने पहेंची और खब युद्ध 
#य्रा । गयोग से द्विम्मत सो गोली लगने से गिर गया ओर सालिह 
बग तथा सान्ट् या, ययद गुलाम मुहम्मद आदि के बीच युद्ध होने 
लगा। प्रुदक् मध्य में सेयद गुलाम मुहम्मद के हाथी ने झाकर 
सालिह था परोह्र स गिरा दिया। वह थअत्यन्त घायल होकर गिरा 
हार उसके प्राय एक सो मनुष्य मारे गए। इसी समय शजु फी 
मना का थ्ाग चलने वाला हाथी श्रातिशबाजी तथा गोलियों फी 
चगक मे गम घर एक पतली गली मे जा सुसा, जिसके दोनों ओर 
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कार्य का रंखाट था और बहुत से विद्ञोहिियों फो कुचल डाला। 
हाथी के मागने से शत्रु-सेना अ्त्त-व्यस्त हो गई। इसी समय सैयद 
ब्लिर खाँ दाई! ओर से लड़ता हुआ श्रा पहुँचा। लानवुल्ला को 
हिम्मत खो तथा सालिह के मारे जाने का ज्ञान नहीं था ओर उनकी 
सहायता के विचार से उसने अ्रपना घोडा बढाया । अ्रग्गल के वीर 
गण युद्ध मे विशेष भाग लेने के फारण घायल हो जुके थे अतः 
लानतुल्ला के श्राक्रमणु फो सहन न कर सके ओर पीछे हटने लगे तथा 
कड़ी पराजब को समावना नात होने लगी। इसी ससय इंड्चरी सहायता 
दिखाई पड़ी । सफी खाँ श्रग्गल का सहायता के लिए मध्य से आगे 
वढा | ठीक ऐसे समय लानतुक्ला को हिम्मत खो तथा सालिह के 
मारे जाने का समाचार मिला और मध्य के शाजाने तथा 
सफी खाँ के आक्रमण से उसका साहस छूट गया और वह भाग 
निकला सैबद दिलेर खो ने एक फोस तक उसका पीछा किया और 
बहुवेरों को मार डाला । नमकदराम काबविलवेग विद्रोहियों के एक 
झुइ के साथ पकड़ा गया | लानठुल्ला सर्फराज खा की ओर से निर्श्चित 
नहीं था इसलिए उसने उसको चैंधवाकर हाथी पर बैठा रखा यथा श्रोर 
अपने एक गुलाम को इस शअ्रादेश के साथ उसको देख भाल को 
नियत किया था कि यदि पराजय हो तो उसे मार डाले। इसी प्रकार 
उसने नुलतान अहमद के पुत्र वद्दादुर को मी एक हाथी पर वेंघवा कर 
रजवा दिया था श्रीर उसे भी मार डालने की शव्राज्ञा दे दो थी। जब 
बुद्ध आरंभ हुआ तब सुलतान अहमद के पुत्र के रक्षक ने छुरे से उसे 
मार डाज्षा पर॑तु सर्फराल खो हाथी पर से कूद पड़ा । उसके रक्षक ने 
पवडाहट में उस पर एक चोट मारी पर उसका कोई असर नहीं 
हुआ । सफी खो ने चुद्ध में उसे पाकर नगर मे मेज दिया | लानतुद्धा 
बट्ठीदा पहुँछने तक तनिक भी कहीं नहीं रक्षा । शरजा खाँ की त्रियाँ 
राजमक्तो की कैद मे थीं इसलिए बह निव्याय होफर सफी खाँ के 
पू0 
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पास चला प्राया । सक्षेप मे लानठ॒ुल्ला बड़ीदा से मड़ोच चला गया । 
हिम्मत साँ के पुत्रगण वहां दुर्ग में | यत्पि उसे दुर्ग में नही स्राने 
दिया पर पाँच सहस मह्मूदी सिक्के उरो व्यय के लिए दिए। तीन 
दिन तक वह्ट भड़ोच दुर्ग के बाहर दुरवस्था में पड़ा रएा ओर 
चोथे दिन समुद्र से सूरत चला गया । लगभग दो महीने तक वह 
वहों रहा और श्रपने मनुष्यो को एफत्र करता रहा। सूरत वेदोलत की 
जागीर में था इसलिए उसने वहाँ के कमनारियों से चार लास 
महमूदी लिए श्रोर वहाँ प्रत्याचार तथा अन्याय से भी जो पा सका 
सग्रट फर लिया । इसके '्य्रनतर बह पुनः बहुत से भागों फी सेना 
ड्कट्ठी फर वेदोलत के पास बुह्ानपुर नला गया । 


जय रीपा सा तथा ग्मन्य राजभक्तों की इस ग्रच्छी रोगा का 
समाचार मिला तय उनमे से प्रत्यक पर ऊता कर उरी सम्मानित 
फिया गया | सफा रा का मसग्र रात सदी ३०० सवार का था, उसे 
तान हजारी २००० रायार का मसय, सेपा खाँ जहागीर शाणे की 
पदवी, झादा व डफ्ा देकर सम्मानित किया । नारटर राँ फा मससप एक 
एजारी २०० सपार का था उसे तान हजारी २००० रावार का मराय तथा 
शग साकी पदवी दी और एफ थाड़ा , एक हाथी तथा जड़ाऊ तजबार 
दिया । यह फ़िसी प्रर्शमल टल्य के भाई फा पीच था, जो रायरोन तथा 
चदेरी फा दुर्गाध्यक्ष था। जय शेरगों शप्रगान ने रायरोन दुर्ग चेर 
तिया तय यह विरयात ८ ऊफ़ि उसने उसे रच्चा का वन देकर भी मार 
डाला दरार उसकी सियो ने अ्रपने को जला डाला, टिू प्रथातुसार 
ग्याति तथा पातित्त्य की अभि में जोहर कर डाला, जिसमे कोर 
सन्यायी गउुष्य उसके परीवीयत्य के झ्नल को छू ने सके। उसके 
पुयग॒रा तथा लातियारेी मित्र स्थानों थो ने गए। नाहर सा का 
पेता, जिसझी पदया खानजरा थीं, ग्रासीर तथा युर्सनपुर के अचक्ष 
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मुहम्मद खाँ के पास चला गया और सुसल्मान हो गया | मुहम्मद खाँ 
फी मृत्यु पर उसका पुत्र हसन छोटी अवस्था सें उसका उत्तराधिकारी 
हुआ | मुहम्मद खो का भाई राजा अली खाँ ने लड़के को कैद कर 
शासन पर श्रधिकार कर लिया । कुछ समय के अंनतर राजा अली खाँ 
को समाचार मिला कि खानजहाँ तथा मुहम्मद खाँ के सेवर्कों के एक 
दल ने एक पडयत्र कर उस पर चढाई फरने श्रौर हसन खाँ को 
दुग से बाहर निकाल कर उसे शासनारूढ करने का निश्चय किया है। 
इसने उन सब्र से अधिक शीघ्रता की ओर हयात खा हब्शी को कुछ 
साहसिकों के साथ खानजहाँ के घर भेजा कि उसे जीवित पकड़ लावें 
या मार डालें | उसने अपनी ख्याति के श्रनुकूल साहस को हृढ कर 
युद्ध करना आरंभ किया पर जत्र पराजव के लक्षण देखे तत्र उसने 
जीहर कर लिया तथा इस उधार लिए. जीवन को त्याग दिया। 
उस समय नाहर खाँ बहुत छोटा था। हयात खाँ हृब्शी ने राजा 
अली खो से झ्राज्ञा लेकर इसे श्रपना पोष्य पुत्र तथा मुसल्मान बना 
लिया । हयात खो फी मृत्यु पर राजा अली खाँ ने इसका पालन-पोपण 
किया । जब हमारे श्रद्धेय पिता ने आसीर विजय किया तब नाहर खाँ 
उनकी सेवा मे चला आया। उन्होंने इसमे वीरता के लक्षण देखकर 
योग्य मंसव दिया तथा मालवा के श्रतगंत मुहम्मदपुर पर्गना जागीर 
दी | हमारी सेवा से इसने वरावर उन्नति की। श्रव इस पर कृतश्ता 
के फारण जो दवा फी गई तब इसे उचित कार्य करने का फल 
ज्ञात हुआ | 


सैयद दिलेर खो बारहा के सैबदो में से है। इसका नाम पहले 
सैयद अब्दुलवहाब था । हमने इसका मंसच एक हजारी ८०० सवार 
से दो इजारी १२०० सवार का कर दिया और इसे मडा प्रदान किया | 
दिंदी से वे द्वादश सख्या फो बारह कहते हैं। दो आब में बारह गाँव 
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ग्रास-पास है, जो इन सैयदों का निवासस्थान है इसलिए ये बारहा 
के सैयद कहलाते हैं। कुछ लोग इनको वशपरपरा पर उँगली उठाते 
हूँ पर इनकी वीरता इनके सेयद होने को प्रमाशित करती है क्योकि 
इस राज्यफाल मे ऐसा फोर्ट युद्ध नही हुआ हे जिसमें इन्होने प्रमुख 
भाग न लिया हो ओर कुछ मारे न गए हो । मिजजा श्रजीज कोका सदा 
कहा करता था कि ये इस साम्राज्य के सकट को दूर करनेवाले हैं ओर 
यह वास्तव में ठीफ भी है। 


नान्‍हू सो श्रफगान का मसत्र थ्राठ सदी ८०० सवार का था श्रोर 
टसे बटाकर डेट हजारी १००० सवार का कर दिया। इसी प्रकार 
गन्य राजभक्त सेवको का उनकी सेवाद्ओों तथा बलिदानों को ध्यान मे 
रसकर मसब बटाया गया तथा उच्च पद पाकर उनके हृदय की 
आकाक्षा पूरी हुई । इसी समय खानजहों का पुत्र श्रसालत खां हमारे 
पात्र दावरत्रर्श फी सहायता को गुजरात भेजा गया ओर हमने 
नृन्द्दान कुली को उसी प्रात में भेजा कि बह शरजा खो, सफ्राज खाँ 
तथा श्रन्य बलवारई सर्दारी को जो कैद फिए जा चुके हैं जजीर में बॉव 
पफर लिया लावे | 

टसी दिन हमे समाचार मिला कि शाहनवाज खों का पुत्र मनोचेहर 
वबंदोलत से सोमभाग्य से श्रलग होकर हमारे भाग्यवान पुत्र शाह पर्वज 
पी सवा भें चला थ्राया हे। कश्मीर के प्राताष्यक्ष एतकाद खो फा 
मसत्र बटाफरर चार हजारी ३००० सवार का कर दिया गया। 


अटेग्यो ने समाचार दिया कि पास ही में एफ शेर दिखलाई 
पड़ा ह घ्ार टससे हम अरटेर सेलने की इच्छा हुई । जगल मे जाने पर 
तीन दर धार दिखलार दिए । चारा को मारकर हम महल में लोट 
ध्याए | गर पा शिकार फरने की हमारी रुचि ऐसी प्रबल हे कि जब 

फू यह मितता हू तब तक हम दूसरे शिकार वी इच्छा ही नही करते | 
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[लतान महमूद के पुत्र सुलतान मसऊद की भी शेर मारने की वडी 
'ज्छा गहा करती थी। उसके शेर मारने की विंचिंत्र कहानियाँ लिखी गई 
;, विशेप फर चैह्वाकी के इतिहास में; जिसमें श्रयनी देनिकी में 
प्रॉखो देखा वर्णन लिखा हैं। इन्ही म एक के सबंव मे लिखता है कि 
_क दिन वह हिंदुत्थानकी सीमा पर शेर का अदेर खेलने गया ओर उस 
मय वह हाथीपर सवार था। एक भारी शेर जंगल से निकला और हाथी 
रद्ूट | उसने एक कठार मारा जो शेर की छाती मे लगा | चोट लगने 
ई कऋद्ध शेर हाथी फी पीठ पर पहुँच गया ओर अमीर ने घुटनों के 
बल होकर तलवार से ऐसा हाथ मारा कि शेर के अगले दोनों पेर 
काट डाले तथा शेर भिर कर मर गया। ऐसी ही घद्ना एक वार 
इमारे साथ भी हुई कि जब हम शाहजादें थे तव हम पजाव में शेर का 
शेकार खेलने गए। एक बड़ा सशक्त सिंह जगल में से निकला। 
इमने हाथी पर से उस पर ग्रोली चलाई जिससे अत्यन्त क्रुद होकर 
गेर उछुला श्रौर हाथी के पीठ पर आ गया | हमे इतना अवसर नहीं 
मेला कि बंदक रखकर तलंबार उठावें इस लिए. बंदूक को उलटाकर 
हम घुँशने के बल हो गए ओर दोनों हाथ से कुंदे से उसके 
सिर तथा मुख पर चोटें मारी जिनसे बह भूमि पर गिर कर 
मर गया | 

विचित्र घटनाओं में से एक इस प्रकार है कि एक दिन हम 
हार्थी पर सवार होकर भर्लागढ के नूह जंगल मे भेड़ियो फा अहेर 
सेल रहे घे। एक भेड़िया दिखलाई दिया ओर हमने उसके सिर में 
कान के फस तीर मारी जो एक विचा घुस गई और इसी से बह गिर 
पर मर गया। ब्रहुधा हमारे सामने ऐसा हुआ है कि सशक्त अच्छे 
धनुर्धारियों ने बीस तथा तीम तीर तक चलाए, पर मार न सके । अपने 
है संबध में विभेप लिखना उचित नही है इसलिए हम अपनों लेखनी 
का नुंख श्रधिक कहने से रोक ल्ते है । 
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उसी महीने फी २६ वी फो इसने राणा कर्ण के पुत्र जगतसिह 
फो मोतियों की एक माला दी | हसी समय समाचार मिला कि पाकली 
का जमीदार सुल्तान हुसेन मर गया । हमने उसका मसत्र तथा जागीर 
उसके बडे पुत्र शाठमान फो दे दिया | 


इलाही महीने ग्रमुरटठांद की ७ वी को हमारे भाग्यवान पुत्र शाह 
पत्रंज का एक सेवक दत्नाहीस हसेन विजयी सना से आया आर अक्षय 
साम्राज्य फे सर्दारों का विजय का समाचार लाया । हभारे पुत्र की 
सूचना मे युद्ध फा तथा उन वीर एवं प्रसिद्ध मनायो के प्रयत्नो का 
प्रियर्ण था । कंबल इश्बचर की ऊपा से प्राप्त हन दयाओ्रो के लिए हमने 
उसके वन्यवादढ का प्रथा पूरी की | इसका विवरण इस प्रकार हे-- 


जय्र उ्चपरदम्यथ शाहजादे फी सेना की शाही वाहिनी चादा दर के 
पार उतरी श्रार मालवा प्रात म पहची ततब्र बदालत बास सहल सवार, 
तान सी युद्वाय हाथी आर भारा तापखाने के साथ युद्ध के लिए माढ़ 
से निफला | उसने दक्षिण क बर्गिया फा एक दल जादोराय तथा ऊदा- 
गम सार ग्रातिशरयों थ्रादि बिद्गराहिया का अ्रधीनताम श्रागे भेजा कि 
शार्टी सना पर शथ्राक्रमणु कर ढुयमार करत रह । महाबतखों ने इसका 
उनित प्रयव किया । उसने प्रसिद्द शाहजादे को मब्य में रसा श्रोर 
स्वयं सार्री सना कसाथ ग्याग बटा | ऊुच तथा पड़ाब के समय यह 
उठी सायवाना रखता था। बगीगणु काफी दूर पर रहा करते थे श्रार 
का साहस का पर नहीं बटाया। एक दिन मसर सा फिरमी को 
पारा ग्रत मे रहने की थी। पढड़ाब डालने के समय मटाबतसोँ सत- 
वाया भी दृष्टि स सजा हु सेना के साथ पढ़ाब के बाहर खड़ा था कि 
साुष्यगंणु सुयियाप्यक उसका हाता यना सके । मसर सं मार्ग में पीता 
चता कया रत था इसलिए पाये पर श्राते श्ाते बट मत्त हो गया | 
एसा था कि उस टुर पर एक सेना दिखलाट दी ग्रार मदिरा ने 
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उसके मस्तिष्क में भर दिया कि उसे धावा करना चाहिये। उसने 
अपने माइयो तथा मनुष्यों से तिना कुछ फहे घोडे पर सवार हो धावा 
कर दिया और दो तीन वर्गियों को भगाता हुआ वहाँ पहुँचा जहाँ 
ज्ञादोराय तथा ऊदाराम दो तीम सहल सवारों के साथ खड़े थे | 
अपनी प्रयानुसार चारों ओर से झ्राक्रमण कर उसे घेर लिया | वह जन 
तक प्राण रहा लड़ता रहा और अश्रंत में राजभक्ति पर निछावर हो 
गया । 


इन्हीं दिनो के बीच महावत खो निरतर पत्नो तथा सब्ेशों से बहुत 
से पीड़ितों के हृदयो को, जो संकोच तथा घबराहट के कारण वेदोलत 
के साथ हो गए थे, आकर्षित फरता रहा | जब लोगो ने उसकी हालत 
के पृष्ठों पर नेराग्य की पंक्तियों पढीं तव उस ओर से भी पत्र बचन के 
लिए श्राने लगे । जब्र वेदौलत मा दुर्ग से बाहर निकला तब उसने 
पहले बर्गियो का एक दल भेजा श्लोर उसके अनतर रुस्तमखों, तकी 
तथा बर्कन्दाज़ खा को बंदूकचियों के एक दल के साथ भेजा | उसके 
बाद दारावखाँ, भीम, वैरम वेग श्राटि अन्य उत्साही मनुष्यों फो 
भेजा | वह स्वयं युद्ध करने की इच्छा नहीं रखता था ओर सदा पीछे 
की श्रोर देखता रहता था। उसने युद्धीय हाथियों को तोपखाने की 
गाड़ियों के साथ नमंदा पार किया ओर स्वयं त्रिना अनुगामियों के 
दारात्र तथा भीम के पीछे युद्ध की ओर श्रयना नाश का मुख फेर । 
जिस दिन शाही सेना कालियादह में पड़ाव डाले हुई थी उसी दिन 
वेदोलत ने अपनी सेना उसके विरुद्ध भेजी और स्वयं खानखानों तथा 
कुछ मनुष्यों के साथ पीछे एक कोस पर ठहरा रहा | वक्‍्दाजखाँ ने 
महावतखोँ से च्रातचीत निश्चित कर ली थी इसलिए, वह पतीत्ता में 
लड़ा रहा । जन्म दोनों सेनाएँ आमने सामने आ डटी तब उसे 
अवसर मिला ओर इंदूक्चियो के एक दल के साय आक्रमण कर शाही 
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सेना में 'शाह जहॉंगीर की जय! चिछ्लाता हुआ ञ्रा मिला। जब्र वह 
महावत खो के पास पहुँचा तव वह उसे हमारे भाग्यवान पुत्र की सेवा 
मे लिवा गया, जिसने उस पर शाही कृपा की। पहले दसका नास 
घहाउद्दीन था शलर यह जैन खाँ का एक सेवक था । जैनखाँ की मृत्यु 
पर यह तुर्की बदूकचियों में भर्ती हो गया | यह कार्य करने में बहुत 
फमंठ था और इसके साथ एक दल मी था | इसलिए. हमने शरण 
का दसे योग्य पात्र समझा और इसे बरकंदाज खो की पदवी दी। जत्र 
हमने वेदोलत का दक्षिण भेजा तब इसे तोपखाने का दारोगा बनाकर 
उसके साथ भेजा था। यद्यपि आरभ मे इसने अपनी श्रधीनता के सिर 
पर शाप का चिह्न लगाया पर शअ्रत में इसने श्रच्छा किया और ठीक 
समय पर लीट आया । उसी दिन रुस्तम ने भी, जो उसके मुख्य सेवकों 
में से एक था ओर जिस पर उसको प्रा भरोसा था, जब्च उसका भाग्य 
पलटा हुआ देखा तब महाबत खो से मिल गया। सौभाग्य के मार्ग 
प्रदर्शन तथा ईश्वर के भरोसे यह मुहम्मद मुराद बदझशी तथा श्रन्य 
मसबदारों के साथ उस अ्मभाग्यग्रस्त सेना को छोड़कर प्रसिद्ध शाहजादे 
फी सेवा में थ्रा मिला | वेदोलत के हाथ तथा हृदय इस समाचार को 
सुनकर वेफार हो गए ओर वह अपने सभी सेवकों पर शका फरने लगा, 
विशेषकर अपने साथ के शाही सेवकोी पर कृतघ्नता तथा अविश्वास 
करने लगा । रात्रि में थ्रागे भेजे गए सभी मनुष्यों को बुला लिया 
झोर भागने का निश्चय कर घबराहट में नमंदा पार उतर गया | इसी 
समय और भी बहुतो ने उससे अलग होने का ग्रवसर पाया ओर 
हमारे भाग्यवान पुत्र से आ मिले | प्रत्येक पर उनके पदानुसार क्रपा 
थी गई । जिस दिन उसने नर्मदा पार फ़िया उसी दिन महाबतस्वा का 
एफ प्र जाहिद खो के नाम का उसके आदमियों के हाथ में पड 
गया जिम मानो उसके पत्र के उत्तर से शाही कृपा की आशा दिलाई 
गई थी तथा चले ब्ाने को लिया ग्रया था। इस पत्र को 
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उन्होंने सीधे वेदोलत के पास भेज दिया और उसने जाहिद खाँ 
पर शका कर उसको तीन पुत्रों के साथ कैद कर दिया। जाहिद खाँ 
युजाअत खाँ का पुत्र है, जो हमारे श्रद्धाय पिता के अमीरों तथा 
विश्वासपात्र सेवकों भें से एक था। हमने इस दुए्ट को पहले की 
सेवाश्रो के विचार तथा इसके खानश्जाद होने की दृष्टि से आश्रय 
दिया था और इसे खाँ की पदवी तथा डेढ हजारी मसत्र॒ देकर वेदौलत 
के साथ दक्षिण भेजा था । जब्र हमने कंथार के कार्य के कारण उस 
प्रात के अमीरों को बुलाया और यद्यपि शीघ्रता करने का खास फर्मान 
इसके पास गया पर यह दुप्ट दरबार नहीं आया एवं अपने को वेदौलत 
का श्रनुयायी तथा स्वामिमक्त सेवक प्रगद किया । दिल्ली के पास 
पराजय के श्रनतर वह पलटा । यद्यपि उसको परिवार नहीं था पर तन 
भी उसका सोमाग्य नहीं था कि सैवा में उपस्थित हो या अपने कयाल- 
पट से लज्जा की धूलि तथा पाप का घब्बा मिठावे | श्रंत में उसे सत्य 
बदला लेनेवाले ने इस दिन पकड़ा श्रोर उसकी एक लाख तीस 
सहलस रूपयों को संपत्ति वेदौलत ने जब्त कर ला । 

जब तूने पाप किया है तब अपने को सकठ से दूर न समझ 

क्योंकि बदला प्राकृतिक विधान है ।* 

संक्षेप में, वेदीलत ने शीघ्रता से नत्रंदा पार कर कुल नावबों को 
अपनी ओर खिंचवा लिया और सभी उतारो को अपने विश्वासपात्र 
सेवकों द्वारा सुरक्षित कर अपने वरूशी वैरमवेग को नदी के तठ पर 
विश्वसनीय सेना तथा दक्तिण के वर्मियों के एक दल के साथ छोडा | 
तोपखाने की गाड़ियो फो लेकर वह आसीर की ओर तथा बुर्दनपुर 

गया। इसी बीच उसके सेवक तकी ने उस संवादाता को पकड़ा 
लिसि खानखानों ने महात्रत खो के पास भेजा था और उसे वेदौलत 





१. निज्ञाम के 'खुपरू द शीरी' मसनवी का एक झर दे । 
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के पास ले गया | यह शेर श्रारम ही में लिखा हुआ था | ब्र्थ-- 

सो मनुष्य हमे अपनी दृष्टि में रखे हुए हैं। 

नहीं हम इस कष्ट से उडकर चले आते ॥ 

बेटोलत ने उसे पुत्रों के साथ ग्रह से बुलवाकर बह पत्र दिखलाया । 

यद्यपि उसने इस पर कुछु आपत्ि की पर ऐसा कोर्ट उत्तर नहीं था क्रि 
सुनने योग्य हो । इसपर उसे दारात्र तथा अन्य पुत्रों के साथ रक्षा में 
गला छोर जो बात उसने लिखी थी बही उसके मिर पर घहरा्ट श्र्थात्‌ 
सेकद़ों उसे रक्षा मे रखने लगे । इसी समय हमने श्रपने भाग्यवान 
पुत्र के सेबक दबाहीम हुसेन को विजय का समाचार लाने पर, खुरा 
खबर सो की पढवी, खिलश्त तथा एक हाथी दिया और खबासखों के 
हाथ शाहजादे तथा मटाबत खों के नाम क्ृपापूर्ण फर्मान भेजा । इसी के 
साथ अपने पुत्र के लिए एक बहुमूल्य पहुंची ओर महावत खों 
के लिए. एक जड़ाऊ तलवार भेजा । महावबत खा ने बहुत अच्छी सेवा 
का था उसलिए उसका मसय्र सात हज्ारां ७००० सवार का कर 
ढिया । 


संपद सलामत खा दक्षिण से आकर सेवा मे उपस्थित हुआ ओर 
विश्यप कृपा प्राप्त का । दक्षिण में नियत लोगों में से यह भी एक था । 
जय बदोलन दिल्ली मे परास्त हो जाने के अनतर माड़ हुर्ग चला 
गया तदब हसने अयने परिवार को ख्वतत्र राज्य में ईश्वर के भरोसे 
रखकर हमारा सेवा से सुप्त सार्यो से चला आया। झसुस्तम सफवी के 
पुत्र हमन ने बहरादच के फाजदार पद पर अपनी नियुक्ति होने से वह। 
जाने का छुट्टी पाई तब उसका ससत्र बटाकर डेट हजारी ३०० सवार 
का का दिया | युहापिजसाने के दारोगा लाल येग जो अपने भाग्यवान 
एन शाह पर्यत के पास उसके लिए खाप खिलयत तथा नाठिरी और 
सटावत जा व लिए एक पाड्ा भज्ञा । खास सा, जा पहल भजा 
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गया था, शुभ समाचार लेकर लोदा तथा सेवा में उपस्थित हुआ | 
महात्रत खो के पुत्र खानःजाद खाँ को पोच हजारी ५००० सवार का 
मंसत्र दिया । 


इसी समय हमने एक दिन नील गाय का शिकार खेला | श्रहेर 
खेलते समय हसने ढाई गज लंबा एक सर देखा जिसकी मोठाई 
तीन विचे थी। इसने खरगोश फो श्राधा निगल लिया था और 
श्राधा निगल रहा था | अरद्देरियो ने जब॒ उसे पकड लिया ओर हमारे 
पास लाए तव खरगोश उसके मुख से गिर गया। हमने श्राज्ञा दी 
कि उसे उठाकर फिर उसके मुख में डाल दें पर बहुत परिश्रम करके 
भी वे न डाल सके यहाँ तक कि उसका मुख फटकर कई ढुकडे हो 
गया। इसके श्रन॑तर उसका पेट फाड़ने फी आजा दी। उसमे से 
पूरा एक ओर खरगोश निकल पढ़ा । लोग इस प्रकार के सर को 
भारत वर्ष में चीतल कहते हैँ. श्रौर यह इतना बड़ा होता हैं कि यह 
पूरे छोटे हिरन को निगल जाता है पर यह विपधर नहीं होता तथा 
काटता नहीं | इसी श्रहेर में हमने एक नील गाय मारा जिसके पेट में 
पूरे दो बच्चे थे। हमने सुना था फि नीलगाय के बच्चों का मास बड़ा 
लादिष्ट होता हैं इसलिए शाही वावचियों फो “दो पिवांजा! बनाने 
को आज्ञा दी। वास्तव में बड़ा ल्वादिष्ट था। 


इलाही महीने शहरिवर की १५८ वीं को रुत्तम खाँ, मुहम्मद 
मुराद तवा वेदोलत के अन्य सेवकगण अपने सौमाग्य के मार्ग- 
प्रदर्शन से उससे अ्रलग होकर हमारे भाग्यवान पुत्र की सेवा में चले 
आए थे श्लौर आ्राक्ञा मिलने पर वे दरबार श्राकर तथा देहली चूम कर 
भाग्यालित हुए । उस्तम खाँ फा संसत्र सढा कर पोच हजारी ४००० 
सवार का और सुहम्भठ मुराद का एक इजारी ५०० सवार का करके 
उन्हें बरावर कृपा बटने की श्राशा दी। बन्मतः दस्तम खॉ बदख्शी 
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है और इसका नास यूसुफ वेग है। टदसका सबंध मुहम्मझ कुली 
इस्फहानी से है, जा मिजा सुल्मान का प्रतिनिधि ( वकाल ) तथा 
मत्री था। वह पहले सरकारा सेवक था ओर प्रार्न्नों में बहुत दिन 
व्यतीत ककए थे | किसी कारण वश जागीर छिन जाने पर वह वेदोलत 
के पास गया ओर उसकी सेवा में भर्ता हो गया। शेर के शिकार का 
इसे बहुत अनुभव था। इसने उसके यहाँ श्रच्छी सेवा की विशेषकर 
राणा क काय म। वेदोलत ने इसे अपने सेवकों मे से चुनकर एक 
श्रमीर बना दिया | उस समय उस पर हमारो बहुत कृता थी इसलिए 
उसकी प्राथना पर हमने इसे खा का पदवा तथा झंडा एवं डा 
दिया | कुछ दिनो तक यह उसको ओर से गुजरात का शासन करता 
रहा आर प्रवध भी बुरा नही किया । मुहम्मद नुराद मीर आब मकसूद 
का पत्र था, जा मिजा मुलेमान तथा मिर्जा शाहरुख के पुराने सेवकों 
मेसेथा। 


टसी दिन सेपद बहवा गसुन्नरात से आकर सेवा में उपस्यित 
हुआ । नूरद्दीन कुली रकतालास वलवाइयो को बॉव कर दरबार में 
लिया लाया, जो अहमदाबाद मे कैद किए गए थे । शरजाखों तथा 
दादहिल वेग विद्रोहियों के मुखिए थे द्सलिए उन्हें मस्त हाथियों के 
पेर ऊ नीचे डलबवा कर सरवा डाला। इसी ग्हीने का २० वी को 
जो ९८ जीकाद होता है, हमारे पुत्र शहरपार को एतमाठुद्वोला की 
नतना से एफ पुत्री हुद। आशा ह कि इसका आगमन साम्राज्य के 
लिए झुम हगा । टला महने जी २९ वी को सोर तुलादान का 
उत्मय हुड्डा आर इन प्राथी का »« वा वष प्रसन्नता तथा झुभता के 
नाथ आारभ तझ्या । बापकऊ प्रयानुसार हमने अपने जो सुबर्ण तथा 
सूउपान बल्तओं से ताजयाया द्ोर उसे स॒पात्रों मे ब्रितरित करा 


४” टिया ब्क 
या । रन 


टन से होय अहमद सगटिंदी को दा सहल रुपये दिए। 
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वे 


रहो, सहत्न चार सावधान रहो ओर वेढोलत तथा उसके मनुए्यों को 
दुर्ग के पास मत आने दो प्रत्युत्‌ दुग के बुजां तथा फाटका को दृट फर 
अपना करतंव्य पूरा करा ओर छस प्रकार कार्य मत करो कि एक नेयद 
के सिर पर कृपाओं के प्रति कृतब्नता तथा शाप का घब्चबा लगे | वास्तव 
भे उसने दुर्ग को अचडी प्रकार दृढ किया और दुर्ग का प्रत्रव ऐसा 
नहीं था कि वेदोलत का विचार रूपा पक्ता उसका सोमा तक पहुँच 
सके या शाप्र उस पर वह अविकार कर सके । सक्षेप में जब वेदोलत 
ने अ्रपनें एफ सेवक शरीफा को उसके पास भेजा तत्र प्रतिजाओं तथा 
बमक़ियो से शरीफा ने उसे मिला लिया और यह वात निश्चित हुई कि 
जब हसानुद्दोन भेजे गए पत्र तथा खिलअ्रत लेने के लिए नीचे श्रावे 
तब उसे फिर ऊपर जाने न दिया जाय । वह दुए शरोफा के पहुँचते 
ही श्रपने पालन-पोपण तथा मिली हुई कृपाश्ोकी कुल बातो को भूलकर 
बिना ऊ़िसी प्रकार फा विरोव किए हुए शरीफा को दुर्ग सोपकर अपने 
स्री-बच्चो के साथ वेदोलत के पास चला गया, जिसने उसे चार दजारी 
मसव, डका, भूडा तथा मुतंजा खो की पदवी देकर सदा के लिए 
परलाफ तथा इहलोक में शापग्रस्त बना दिया। 


जब वह धागा द्यासीर दुग के नीचे पहचा तब खानखानों, 
दाराव तथा उसके सभी दुष्ट सतानो को छेफर वह दुर्ग में गया और 
तीन चार-दिन तक वहाँ रहकर तथा रसद शझादि दुल सामान का 
प्रबंध टीझजफर उसे गोगालदास राजपूत को सौपा, जो पहले सर बुलद 
राय का एक सेवक था ओर दक्षिण जाने के अनतर इसकी सेवा में 
चला ध्राया था | वेदौलतने अपने महल फी ब्लियों तथा ग्रधिक सामान 
पो वही छोड़ा और अयनी तीन ख्रियो, बच्चो तथा कुछ सेविकाओं फो 
साथ लिया । पहले उसने सानसानों तथा दाराब को दुग॑ में कैद 
जिया था पर ख्रत मे समति बदलने पर उन लोगो को साथ लिवाकर 
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बु्नपुर गया | इसी समय लानठुछा अप्रतिष्ठा तथा घृणा उठाकर 
सूरत से आया और उससे मिल गया। कष्ट में पड़कर वेदौलत ने 
राय भोज हाड़ा के पुत्र सर बुलंदराय को मध्यस्थ मनाया, जो एक 
वीर राजपूत सेवक है तथा शाही सेवा में है और पत्नो तथा संदेशों से 
संधि का प्रस्ताव किया । सहावत खाने उत्तर दिया कि जत्र तक 
खानखानां न झावेगा सधि की वात असभव है| उसका मुख्य उद्देश्य 
यही या कि इस प्रकार वह उस कपटियों के प्रधान तथा विद्रोह एवं 
उपढ़व के सर्दार को उससे ( वेदोलत ) अलग करे | निरुपाय होकर 
वेदौलत ने उसे कैद से बाहर निकाला श्रोर उससे कुरान का शपथ 
लेकर श्रपना सतोष किया | उसे प्रसन्न करने तथा उसके वचनो एवं 
शपथ को दृढ करने के लिए. वह उसे महल के भीतर लिया गया और 
अपना महरम बनाया । शख्यनी ह्ली तथा लड़के को उसके 
सामने लाकर हर प्रकार से उसे रो गाकर समझाया । उसके 
कहने का सार इस प्रकार था कि हम पर कठिन समय 
आ गया है और हम अपनी प्रतिष्ठा का आपको रक्षुक बनाते है । 
ऐसा करें कि हमे अधिक घृणा तथा उपहास का पात्र न बनना 
पढ़े !! खानखानों संधि की बातचीत निश्चित करने के लिए 
वेदौलत से अलग होकर शाही सेना की ओर वरढा । यह निश्चित हुआ 
था कि खानखानों नदी के उसी पार रहकर पत्र-ब्यवहार से संधि की 
इल बातें ते करे | संबोग से खानखानां के नदी के किनारे पहुँचने के 
पदले कुछ वीर सैनिफो तथा उत्ताही बुबकों ने एक रात्रि मे एक 
अबतर पाया ओर जहाँ विद्रोही श्रसावधान थे वही वें पार हो गए। 
बह समाचार पाकर उनके साहस छा स्तंम द्विल गया और वैरम वेग 
धृढ नहीं रह सका ओर न इन्हें भगानें का साहस कर सका | जब तक 
वह इस बबराहट में पड़ा रहा तब तक बहुत से लोग नदी पार कर राए, 
ओर उसी रात्रि में श्रभागे विज्ोहीगण एक दूसरे से अलग होकर 
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भाग खड़े हुए. | शाही सोमाग्य से खानखानों विचार में पड़ गया 
ओर न वहीं ठहर सफा न श्रागे बढ सका | इसी समय हमारे 
भाग्यवान पुत्र के पत्र उसे मिले जिसमे वमकी तथा श्राशा दी गई थी | 
खानखानों नेवेगीलत फी हालत मे निराशा तथा दुर्दशा ही देखी और 
महाबतखों की मब्यस्थता में हमारे भाग्यवान पुत्र की सेवा मे चला आाया। 
वेदोलत ने खानखानों के चले जाने, विजयो सेना के नर्मदा पार 
उतर आने ओर बैरम वेग के भागने का समाचार सुना श्रौर साहस 
छोड़कर बटी हुई ताप्ती को वर्षा के वेग के रहते हुए घचड़ाहट में पार 
किया तथा दक्षिण को ग्लोर चला गया। इस उपद्रव में बहुत से 
शाही सेबक तथा उसके निजी सेवकगण प्रसन्नता से या श्रप्रसन्नता से 
अलग हो गए झ्रार साथ नहीं गए,। जादो राय तथा ऊदाराम ओर 
श्रातिश खो के देश उसी मार्ग पर पड़ते थे इसलिए. उन सबने कुछ 
पडावों तऊ साथ जाना उचित समझा पर जादोराय उसके पड़ाव मे 
नहीं गया श्रोर एक पड़ाव पीछे रहकर चलता रहा | मनुष्यगण जो 
सामान घबड्वाहट तथा जीवन के भय से छोड़ते जाते थे उसे वह 
अविस्तत करता जाता था। जिस दिन वेदौलत नदी (ताप्ती ) के 
उस पार से भागा उसी दिन उसने अपने एक निजी सेवक जुष्फिकार 
सा तुकमान के द्वारा सर बुलद खा अफगान के पास बुलाने फो 

समाचार भेजा श्रोर सदेश कहलाया कि उसे ज्ञात होता हे कि वह 
साहस तथा उसके वचनो की पूर्ति के विरुद्ध है कि उसने अबतक 
नदी पार नहीं किया है। 'स्वामिभक्ति मनुष्यों की शोभा है, तुम्हारे 
स्थानिद्रोट के समान ऊ़िसी श्रन्य के द्रोह ने हम पर प्रभाव नहीं 

डाला ह€ |? सर घुलद नदी के किनारे घोड़े पर सवार होकर खड़ा था 

जग उत्पिफार या ने पहुंच कर यह संदेश दिया ।सर बुलद ने टीफ उत्तर 

नहा दिया झ्लोर ठहरे या जाय दसी सोच-विचार में पड़ा था| इसी 

विचार मे तथा भत्सना की दृष्टि से उसने जुत्फिकार से घोड़े की बाग 


ह 


9) 
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छोड़ देने के लिए कहा । जुल्फिकार ने तलवार खींचकर उसकी कमर 
पर मारा | ठीक इसी संकट में एक अफगान ने अ्रपना छोटा भाला, 
जिसे हिंदुस्तान के लोग वर्छा कहते हैं, बीच में डाल दिया जिससे 
तलवार को चोट चछ के ढड पर पड़ी श्रोर सर बुलद के कमर तक 

नहीं पहुँची । जब तलवारें खिंच गई तत्र अफगानों ने जुल्फिकार पर 
आक्रमण कर उसे काट डाला । सुलतान मुहम्मद कोपाध्यक्षुका पुत्र, जो 
वेदौलत का खिदसतगार था, मित्रता के कारण उसके साथ विना 
आजा के चला आया था ओर वह भी मारा गया | 


सक्षेप में, जन्र उसके बुहानपुर छोड़ने तथा विजयी सेना के उस 
नगर के पास पहुँचने का समाचार झ्ावा तत्र हमने खबास खो को 
शीघ्रता के साथ अपने राजमक्त पुत्र के पास सेज्ा और उसे हृढ आदेश 
भज्ञा कि वह किती प्रकार प्रयल्लो मे ढिलाई न करे और उसे या तो 
जावित पकड़ के या शाही साम्राज्य के बाहर निकाल दे। यह कहा 
जाता था कि यदि इस श्रोर उसकी अवस्था नहीं सेभली तो समव हैं 
ऊि बह कुतुबुलमुल्क के राज्य से होकर उडीसा तथा बंगाल चला 
जाब | ऐसा भा युद्धीव कौशल को दृथि से था। इसलिए सतकंता के 
लिए, जा सम्राद के लिए. उचित हे, हमने मिर्जा रम्तम फो इलाहाबाद 
का प्राताव्यक्ष नियत कर वहां भेजा कि यदि बेसी घटना घटित हो तो 
उनका उचित प्रर्च करे | 

वैसी समय हमारा 'फर्जद! खानजहों सुलतान से श्राकर सेवा में 
उयल्वित हुआ | इसने एक सहन मुदर, एक लास दपए, का एक लाल, 
एज मोती तथा अन्य रज् भेद दिए। हमने इस्तम खो को एक हाथी 
दिया। इल्दाही महीने स्ात्रों की ध्वीं को रूवास खाँ शाहनादे तथा 
मटाबत्त जो फे यहाँ से समाचार केकर आया क्रि जब हमारा पुत्र 
208 तंत्र वा का अविकता के कारण बहुत से मनुप्प पीछे 
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रह गए ये पर तब भी थआ्आाजानुसार उसने बिना रुके नदी पार फ़िया 
पर बेदालत का पीछा फरने लगा | बेदालत भी यह भयानक समाचार 
सुनकर भागता चला गया। वर्पाधिक्य से कीचड़ बहुत हो जाने से 
तथा निरतर कृच करते रहने से उसके लद्द, पश्मुगण थक गए ये। 
यदि फीड सामान चृट जाता था तो उसफां जनच नहीं को जाती थी 
आर वह, उसके पुत्र तथा श्रनुयायीगण अपने प्राणो का बचा लेना ही 
सोभाग्य समझते ये तथा अपने सामान की चिता नही फरते थे। 
साभाग्यशाली सना भगर दरे से नीचे उतरकर अनकाद परगना 
तक पीछा करती चली गई, जा बुहानपुर से चालीस कोस पर ह€। 
वेदीलत इसी श्रवस्था मे माहूर दुर्ग पहुंच गया ग्रोर जब्र उसे ज्ञात 
हथ्रा कि जादोराय, ऊदाराम तथा दर्क्खिना उसके साथ अ्रत् थ्रागे न 
जायेंगे तत्र उसने उनका अ्सम्मान न कर चले जाने दिया । दुर्ग में 
डदैराम के यहों भारी हाथियों का सामान सज्जा आदि के साथ छोड़- 
कर वह स्वय कुत॒उुल्मुल्क के राज्य का ओर चल दिया । जब उसके शादी 
साम्राय्य का छाड़फपर चल जाने का निश्चय हो गया तब हमारा 
भाग्यवान्‌ पुत्र मटाबतसा तथा अन्य राजभक्तो की सहमति से उस 
पगने से लोटा । इलाही महीने झआाबां की १ ली को वह बुर्हानपुर पहुँच 
गया | उपापूर्ण कर्मान के साथ राजा सारग देव हमारे पुत्र के पास 
भेजा गया। 


कासिमर्जां का मसब चटाकर चार हजारी २००० सवार का कर 
दिया | काउुल के बरशी मीरफ मुईटन को महाबतखों की प्रार्थना पर 
खा थी पदर्वबी दी । श्लिफर्सो फ्ियामखानी पटना प्रात से श्राकर सेवा 
भें उपस्थित हुआथा और कांगड़ा दुर्ग की अध्यक्षता पर नियत हआ | 
हसने उसे एक मझाटा दिया । इलाही महीने ग्राजर की < ली फो 
जाकी सो जुनागठ से आकर सेवा में उपस्थित हुमा । 


( प्य्ण्३े ) 


बेदौलत के फाय से सुचित्त होने पर श्रोर हिंदुस्थान की गर्मा के 
हमारे शरीर के श्रनुकूल न हाने के फारण उस महीने फी २ रो को, 
जो श्म सफर महीना होता हे,इमारा पड़ाव श्रजमेर से कश्मीर के रमणीक 
मैदानों में भ्रमण करने तथा श्रददेर खेलने के लिए वाहर निकला। 
इसके पहले हमने साम्राउ्य के प्रधान आसफर्खा का वयाल का प्राता- 
ध्यक्त नियत कर वहाँ जान का श्राज्ञा दें दा था। हमे उसका सत्वग 
बहुत पसद था, वह अ्रन्य सेवकी से योग्यता सुप्रकृति तथा कौशल में 
बहुत बठचढकर था, एव हर प्रकार के शोल-व्यवहार में श्रद्धितीय था 
इसलिए उससे श्वलग रहने में हमे शोक हुआ तथा हमने उस इच्छा 
को स्थगित रखकर अपने पास चुला भेजा |" यह झाज ही के दिन 
थ्राया श्रीर सेवा में उपस्थित हुआ । राणा करण के पुत्र जगतसिंद 
को श्रपने देश जाने के लिए छुट्टो मिल गई श्लौर उसे खिलश्नत तथा 
एक जड़ाऊ खजर दिया गया । राजा सारंगदेव हमारे भाग्यवान पुत्र 
शाह पर्वेन तथा मदारुस्खलतनत महावतखों के यहों से समाचार लेकर 
श्राया श्रोर देहली चूमी । यह लिखा हुआ या कि वेदौलत के कार्य 
से उनके मन श्रत्र सुचित हो गए है ओर दक्षिण के शासकगण 
इच्छा से या श्रनिच्छा से श्रधीनता तथा श्राज्ञाकारिता के कर्तव्य पूरे 
कर रहे हैं। श्रव शाहनशाह ग्रसन्‍न मन से इस और से सुचित्त रहकर 
श्रद्देर या यात्रा में श्रपने साम्राज्य में जहाँ इच्छा करें या जहाँ का 
जलवायु उनके स्वास्थ्य के लिए. हितकर हो श्रानद से व्यतीत करें | 





३. इकयालनामा घू० २६३ पर नूरजहाँ के भाई की जुदाई के 
फारण बुछाना छिखा गया दे पर वास्तव सें कारण राजनीतिक था। 
शाहज्दों के उ्दीसा-बगार जाने की ख़बर थी औौर आसफर्खों के अपने 
दामाद का पक्ष लछे लेने की विशेष संमावना थो इसलिए बसकी घगाऊछ 
को नियुक्ति तोदकर जद्दोंगीर ने अपने पास घुछा छिया। 


( ८०४ ) 


महीने फी २० वी को मिर्जा वबली सिरोज से आआरफर सेवा में उपस्थित 
हथ्ाा । हफकीस सोमिना का मसव बढाकर एक हजारी कर दिया। 
ख!मजहों फा पुत्र ग्रसालत खो झाजानुसार गुजरात से श्ाया श्रोर 
झमिवादन करने का सोभाग्य प्राप्त किया । 


इसी समय दक्षिण के वख्शी प्यफीदतसखों के यहा से समाचार 
ख्राया क्रि राजा गिरिवर मारा गया । इस घटना का पिवरण दस प्रकार 
हे कि सयद करार बारहा के एक भाद ने, जो हमारे भाग्यवान पुत्र शाह 
पवज का एक सबक था, टद्रयना तलवार एक लोहार का तेज करने 
तथा वार बनाने के लिए दिया था, जिमफ्ी दुकान राजा गिरिधर के 
शट के पास थी । दसरे दिन जय वह तलवार ऊे जाने के लिए श्ाया 
ता काय के पारिअ्मिक के सबब में वातचोत होने लगी जिसमे 
सेयद के यादमियों ने लोहार का छुडो से कई नोथ मारी। 
राजा के ग्रादमियों ने उसका पक्ष ठेफर उन्हें कोड़ो से पीटा । 
सयोध से यारहा के दो तान युतक सेयदों का भो निवास वही पास में 
ग आर ये उपत्य सुनफर उक्त सेयद का सहायता को पहुँच गए। 
7प प्रकार झगड़ा बट गया ओर सेयदों तथा राजपूतो में लड़ाई 
(ड़ गई गश्रोर तीर-तलवार चलने लगे। सेयद कप्रीर यह सुनकर 
तास लालीस सयारो के साथ सहायता को आया। इस समय राजा 
पर कुद्ठ राजपृतों तथा अपनी जानिवालों के साथ टुग्नो की 
प्र आजुसार नंगे शा येंठे भोजन कर रटे थे | सैयद कबीर के ग्ाने का 
ता रेयदो के उपद्रब् का समाचार पाकर उसने अपने स्रादभियों को 
पर पे युला जिया ओर हृटता से फाटक बंद करवा लिया। सेयदगण 
प्राटक से द्राग लगाकर नीतर घुस गए ज्रोर ऐसी मारफकाटण की कि 
अजा शिरियर एज्मास सेयको के साथ मारा गया तथा प्रन्य चालीस 
पायत द्वा गए। चार सयद भी मारे गए। राजा गिरिरर के 
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मारे जाने पर सेयद अपने घोड़ों को निकलवाकर सवार हो घर 
लोट आया। राजा गिरिधर के मारे जाने का समाचार पाकर 
राजपूत सर्दारगण अपने अपने ग्रहों से सवार होकर बहुत संख्या में 
श्रा पहँचे ओर सेयद कबीर की सहायता को भी बारहा के सभी सैयद 
आा गए | दुर्ग के बाहर मेंदान में ससी जम गए और उपद्व तथा 
श्रशान्ति की आग भड़कने लगी तथा यह उपद्रव बहुत अधिक बढने 
के वास आ गया | महावत सवो इसकी रुखना पाते ही सवार होकर 
वहाँ गया और सेयदो को दुर्ग के मीतर लिवा जाकर तथा राजपूर्तो 
को अवसर के श्रनुकूल शानन्‍्त करके उनके कुछ मुखियों को साथ लेकर 
खानश्रालम के ग्रह पर गया जा पास ही था | उसने उन लोगों को 
अच्छी प्रकार समझा कर शात किया तथा इस काय की जोच फरने 
का वचन दिया एवं इसके लिए. ओ्ओल हुआ | जब यह समाचार 
शाहजादे ने सुना तव वह भी खानश्रालम के निवासस्थान पर 
गया तथा उसने भी राजपूतो को समय के झ्ननुसार बहुत समझा फर 
उन्हें श्पने अ्रपने घर भेज दिया। दूसरे दिन महात्रत खाँ राजा 
गिरिधर के रह पर गया और उसके पुत्रो को सानन्‍्लना दी तथा शोक 
प्रकट किया । उसने बहाने से सेयद कबीर को पकड़वा कर कैद फर 
दिया । रालपूनगण त्रिना उसके प्राणुदड के शात नहीं हो सकते थे 
इसलिए ऊुछु दिन बाद उसे मरवा डाला । 


२३ वीं को हमने मुहम्मद मुराद को अ्रजनेर का फीबदार नियत 
कर यहाँ सेज दिया | दस माय पर हमने वरावर श्रदेर का झ्ञानद 
उठाया | एक दिन अर खेलते हुए हम “ृयगून' तोतर दिखलाई 
पड़ा, जिसे हमने अमी तऊ नहीं देखा था और हमने उसे बाज द्वारा 
पकड़ लिया । सबोग से जिस बाज ने उसे पका वह मी तयगून था। 
इमसे जच कर देखा फि कणप्लें तीतर फा मास इ्वेत तीतर से श्रच्छा 
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होता दे और बडे बृदना का मास जिसे हिन्दुस्तान के लोग घागर 
कहते हैं, साधारण तीतर से अच्छा होता है, जो लड़नेबाला होता ह। 
एमने वकरी के मोटे बच्चे तथा भेड़ के मोसों की तुलना फी तो बकरी 
के बच्चे फा अ्रविक स्वादिष्ट पाया । जोच करने की दृष्टि से हमने दोनों 
का सांस एक ही प्रकार से पकवाया जिसमे ठीक-टीक तोर से दुसका 
पता लग सके | इसी कारण हमने यहाँ इसे लिखा हे । 


दे महीने फी १० वीं को रहीमाब्राद परगना के पास थेर के होने 
फा समाचार अहेरीगण ले श्राए। हमने इरादत खाँ तथा फिदार्ट खाँ 
फो श्राजा दिया फि वे कुछ रखबालों को लेकर जगल को घेर ले ओर 
हम हाथी पर सवार होकर उनके पीछे गए! तथा शिकार के पास चले | 
वृक्ती फी श्रधिकता तथा जगल के घने होने से वह अच्छी प्रकार 
दिखला नहीं पड़ता था। हाथी को आगे बढाने पर शेर का बगल 
दिसलाई पड़ने लगा ग्रोर हमारी एक गोली लगने से वह गिर पढ़ा 
प्रोर मर गया। हमने अपने शाहजादगी के फाल से श्रत्रतक 
जितने घरों फा शिकार जिया है उनमे से कोर्ट भी इतना भारी, भव्य 
तथा सुगठित शरीरवाला नहीं देखा था। हमने चित्रकारों को उसके 
पूरे कद के शगीर का चिन बनाने की गआज्ञा दी। यह तोल में साढे 
थ्राठ मन जटागीरी था श्र लगाद मिर से पूत्ठु के श्रत तक साढे तीन 
हाथ दा तसू था । 


१६ वी घो सचना मिली कि आगरा का प्रध्यक्ष मुमताज सो 
मर गया | पहले यह खानजमों के भार्ट बहादुर सा की सेवा में था। 
डस लागो के सारे जासे पर इसने हमारे अद्धेय पिता की "सेवा कर 
ला । जय हम इस लोक में ग्राए तय उन अडेय ने कृपापृषक दसे 
श्मारे कार्यो का नाजिर नियत कर दिया। छुप्पन वर्ष तक इसने 
सचाई तथा उत्पाद के साथ दम प्रसन्न रसते हुए सेवा की ओर फभी 
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उसकी ओर से हमारे हृदय पर तनिक मी मालिन्य नहीं आया । 
उसकी सेवाओ की श्रच्छाई लिखने के लिए एक लेखक से अ्रधिक की 
आवश्यकता पडेंगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसे अपने दया-सागर 
में स्थान दें । 

मुकरवर्खों को जो पुराना कमंचारी है, ग्रागरा के शासन तथा 
प्रत्ध पर नियत कर वहाँ जाने की श्राश्ा दी। फतहपुर के पास में 
मुफरमर्सों ओर उसका भाई अ्रव्दुस्सलीम सेवा में उपस्थित हुए | 
२२वीं को चांद्र तुलादान का उत्सव मथुरा नगर में हुआ और हमारी 
श्रवस्था फा ४७वाँ वर्ष प्रसन्नता के साथ श्रारभ हुआ। मथुरा में 
हम नाव पर सवार होकर दर्शनीय स्थानों को देखने तथा अहेर 
खेलने गए। मार्ग में अहेरियो ने सूचना दी कि एक शेरनी तीन 
बच्चों के साथ दिखलाई पड़ी है। नाव से उतर फ्र हम श्रददेर 
खेलने गए.। बच्चे छोटे थे इसलिए उन्हें हाथो से पकड़ने फी 
आजा देकर उनकी माँ को गोली से मारडाला। इसी समय 
हमें सूचित किया गया कि जमुना नदी के उस पार के कृपकों तथा 
ग्रामीणों ने चोरी डकैती करना नहीं छोड़ा है और घने 
लंगलो की आड़ तथा दुर्गंग हल स्थानों के फारण निर्मयता 
से तथा हृठयूवंक जमींदारों फो कर नहीं देते। हमने खानजहों फो 
श्राजा दी कि मंसव॒दारों को एक सेना ले जाकर उन्हें आदश दंड दे 
और उन्हें मार फर, कैद कर तथा दूट्टकर उनके दृढ स्थानों को 
तोइ-फाइकर मिट्टी में मिला दे एवं उनके उपद्रद तथा झूगड़ो के 
कार्य के काट फो जड़ से उखाड़ फेंके | दूसरे दिन सेना नदी पार 
उतसी आर उन पर घोर श्राक्रमण किया | उन सब को भागफर निकल 
जाने का अवसर नहीं मिला इसलिए वे साहस के साथ बुद्ध फरते के 
लिए दृढता से जम गए. । उनमें से बहुत से मारे गए, स्त्रियाँ-बच्चे कैद: 
हुए श्रौर विजयी सेना के हाथ बहुत ढट़ आई। 
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श्म वहसन फो रुस्तम खा को कन्नौज सरकार फा फोजदार नियत 
कर वहाँ भेज दिया। श्री को हकीम नुझुद्दीन तेहरानी के पुत्र 
अब्दुल्ला को अपने सामने प्राणुदड दिलबाया। इस सच्तित बात का 
विवरण उस प्रकार हैं कि जब इरान के शासक ने इसके पिता को 
वन-सपत्ति रखने की शका मे ( शिकजे में ) कष्ट दिया तब यह फारस 
से भागा ओर सैकड़ी कष्ट तथा टु.ख डठाता हुआ हिटुस्थान आपा | 
एतमादुद्दाला के आश्रय मे इसे दरवार के मेवको में भर्ती होने का 
घावसर मिल गया | सोमाग्य के सरारे थोडे ही दिनो मे यह प्रसिद्ध 
हो गया श्लार उन लोगों मे जो हमारी प्राम की सेवा में रहते थे 
परिगणित हो गया । इसे प.च सदों मसव॒ तथा अच्छी जागीर भी 
मिल गई परवतु यह छोटा याग्यता का मनुष्य था टसलिए इतनी सपत्ति 
फो सहन ( सताप ) न कर सका और ऊृतनता तथा अक्तजञ्ञता प्रगंद 
फरत हुए. अपने स्पामा एय शाह के प्रा कुवाब्य कहने जगा। 
इसा समय हमे वार-चार सूचना सिला ऊकि ज्यो-ज्यों हमारी कृपा उस 
पर बटती गइ उतना ही अधिक वह कतरन हवन कुबाज्य कहने लगा । 
जब हम अपनी ऊपाओ का च्यान करते ता हमे इन बातो पर विश्वास 
ही होता था पर श्रत में जय हमन निष्पक्ष तथा निस्वाय मनुप्यो से 
यही वात उनी जा उसने जबसा तथा वहुती के सामने हमारे सबय में 
झुवाच्य छह थे तय यह प्रमाशित हुई और दस पर हमने उसे आपने 
सामने प्राशदट दितावाया । 


मिसरा-- 
लाल तिहदा तथा हरा सिर बर्बाद कर देता ह | 
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पीछे जंगल में पहुँच गए. | वह शीघ्र ही दिखलाई पड़ गई और हम 
मे एक ही गोली मे उसका कार्य समाप्त कर दिया। हम एक दिन 
आअहेर फा आनंद ले रहे थे और बाज के द्वारा एक काले तीतर को 
पकड़ा । हसने अपने सासने उसके पेट को चीरने की झ्राज्ा दी | उसने 
एक समूचा चूहा निगला था बह उससे से निकल आया जो ब्रव॒ तक 
पचा नहीं था । हमको बड़ा आश्चय हुश्ला कि उसके गले की नली 
पतली हे तब भी वह कैसे समूचा चूहा निगल गया । यदि फोई यह 
बात कहता तो हस विश्वास कमी न करते यह निश्चित है। इसे हमने 
स्व्॒य ढेखा है इसलिए, यहाँ वेचित्रम के फारण लिख दिया है। 
उस महीने को €वत्रीं को दिल्ली पहुँच यए | 


राजा वासू का पुत्र जगतसिंह वेटौलत के सकेत पर पंज्ञाब के 
उच्र्री पावत्वस्थान में चला गया था, जो उसका पेतृक निवासस्थान 
था प्रौर वहों उसने उपदठ्रव श्रारम कर दिया था इसलिए ह्मने 
सादिक खो फो उसे दमन करने के लिए. नियत किया था, जैसा पहले 
लिखा जा चुका ह। इसी समय उसके छोटे भाई माधोतिह फो हमने 
शजा को पदवी, एक घाड़ा तथा खिलश्रत दिया और उसे 
प्तादिक खो के पास जाने तथा विद्ञोशियों पर आक्रमण करने की 
आज्ञा दी | 


दूसरे दिन हम नगर के पाल से आगे बढे और सलीमगठ मे उत्तरे। 
राजा किशनदास का यह सार्ग में था ओर उससे बहन प्रयत्न किए. 
तथा प्रार्थना की इसलिए उसके निमत्रण पर हम उसके गृह पर सए 
ओर उस पुराने सेवक की दच्छा पूर्ण की। उसकी कुछ भेंद उसे 
प्रसन्न करने फ्रे विचार से हमने ल्वीक्मार कर ली | २० वी को सलीम- 
गट से हमसे कूच जिया ओर सैयद बह्वा छुखारी को दिल्ली का 
शासन संस, जो उसका सावारण निवासस्थान है; वास्तव में वह 
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यह कार्य श्रच्छी प्रकार कर चुका हैं ओर हमने उसे ऊँचा मसब्र 
विया है । 


इसी समय तिब्बत के शासक अलीराय का पुत्र अली मुहम्मद 
अपने पिता को श्राज्ञा से दरबार आकर सेवा में उपस्थित हुआ । यह 
स््॒ट था कि अलीराय इस पुत्र के प्रति विशेष स्नेह रखता या और 
अपनी अन्य सतानो से बटकर प्रेम करता था। वह इसे अपना उत्तरा- 
विकारी भी बनाना चाहता था इसलिए अन्य भाइ इससे द्वेप करते 
थे ख्रोर उनमे आपस में कगड़ा भा होता था। अलीराब के पुत्र 
शब्दाल ने, जो उसकी सतानों म॑ सबसे वडा था, टसा दष्या के कारग 
काशगर के खा की शरण ली और उसे अपना प्ृ॒उ-तोपफ बनाया, जिससे 
जब अलीराय मरे, जो बहुत बृद्द तथा छुज हो गया हे, तो उसकी 
सहायता से वह तिब्बत का शासक वन जाय । अ्रलीराय ने यह शका 
कर फि सब भाई अलीमुहम्मद पर आक्रमण कर देंगे ओर उसके देर 
में पडा उपद्रव मचेगा इसलिए उसने इसे दरबार भेज दिया कि यह 
इसी दरबार के ग्याअ्य में रहे ओर अपनी सेवा तथा दरवार की कृपा 
से उन्नति करता रहे। 


टनाही महीने दम्फदारमुज़ को १९ वी को हम परगना अ्रवाला मे 
उतरे । हमामवर्दी का पुत्र लश्करों, जिसने वेदोलत के यहाँ से भाग 
झार्र हमारे भाग्यवान पुत्र शाह परवेज का सेवा स्पीकार कर ली थी, 
इपा दिन दरबार आकर सेवा में उस्थित हुआ । हमारे पुत्र तथा महा- 
बत पर के यहां से सचना ग्राद जिसमे आादिलखों का सेवा की इच्छा 
तथा उसके लिए सत्वुति भा लिखी हुई था। इसके साथ य्ादिलखों 
छा पत्र नी यथा चिसे उसने महावतसखा को भेज्ञा था आर तिसमे उसते 
छापनी श्रधीनता तथा राजमक्ति प्रगठण की थी। लब्फ्री को हमने पुन- 
प_र पयज्ञ झे पराम भेन दिया दरार उसके हाथ शाहजादे फे लिए. खास 
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खिलअ्रत तथा मोनी के वठन टैंफी हुई नादिरी एवं खानआलम तथा 
मद्वतखों के लिए खिलश्रतें मेजीं। अ्रपने पुत्र की प्रायना पर हमने 
श्राटिलखों को एक श्रत्यंत कृपापूर्ण फर्मान तया नादिरी सहित 
खिलश्रत भेजा । हमने शआ्राज्ञा दी कि वे यदि उचित समर्केंगे तो उक्त 
वलु को आदिलखों के पास भेजेंगे | 

५वीं को हम सहरिंद के वाग में ठहरे। व्यास नदी के किनारे 
सादिकखों, मुख्तारखों, इस्फदियार, ग्वालिश्रर का राजा रुपचन्द तथा 
श्रन्तर श्रमीरग णु, जो उसकी सहायता पर नियत हुए थे उचरी पार्वत्य 
देश में शाति स्थायित कर दरचार चले श्राएं और सेवा में उपस्यित 
हुए। सक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वेदोलत के कहने पर 
जगतर्सिह्द उक्त पहाड़ी स्थान में जाकर विद्रोह तथा श्रशाति मचाने 
लगा था । इस कारण कि वहाँ मैदान खालीं था वह दुर्गम पहाड़ों 
तथा दरों' को पार कर कृपको पर धावा करते तथा दट़ते चला गया 
श्रोर सादिकर्खों के पहुँचने तक उनरर श्रत्याचार फरता रहा | सादिक 
सो ने मब से तथा श्राशा दिलाकर जमींदारों फो अपने श्रधीन कर 
लिया श्रोर इस दुप फो दमन करने फा प्रयत्न करने लगा। जगतसिंह 
मऊ दुर्ग फो हढ कर उसकी रक्षा मे रहने लगा। जब वह अवसर 
देखता तब दुग से निकल कर शाही सेवर्कों से युद्ध करता । अंत में 
डउत्तका सामान छुक गया और अन्य जमींदारों से सहायता मिलने की 
श्राशा नहीं रह गईं | छोटे भाई फो राजा को पदवी का मिलना भी 
उसके लिए श्रशाति तथा चिंता का विपय हो गया | निरुपाय होकर 
उसने नूरजहों वेगम की शरण ली और रक्ा की प्रार्थना करने लगा 
तैया लज्ञा एवं पश्चाचाय प्रगठ करते हुए उसको मध्यस्यता में क्षमा 
याचना को | वेगम को प्रसन्न करने के लिए उसके दोपों के लेखों पर 
क्षमा की लेखनी दोड़ा दी गई । 

इसीटिन दक्षिण के राजकमंचारियों के यहाँ से चचना आई कि 
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वेदोलत लानवुन्‍ला, दारोंत्र तथा अ्रन्य दुशे के साथ, जिनके डइने तथा 
पर दृट गए हैं, बड़ी बुरी हालत में श्रपना मुख काला कर कुतुबुलमुल्क 
के राज्य का सोसमा से मिकल कर उदड़ासा-त्रगाल को ओर चला गया 
हैं। दस यात्रा में उसको तथा उसके साथियों की बड़ा हानि हट, 
जिनमे से बहुत से अबसर पाते ही नगे सिर तथा परो से ओर प्राणो 
फी ग्राशा छाड़कर भाग गए । एक दिन दइनम से एक उसके दीबान 
झफजलखर का पुत्र मिजा मुहम्मद अपना माता तथा परिवार के साथ 
माग स भाग गया | जब इसका समाचार वदढोलत को मिला तत्र 
उसने जाफर तथा खान कुला उजय्रग एप अउने कुछु विश्वसनीय 
मनुप्यो का उसके पीछ भजा कि यदि व उस जाबित पकड़ लावे तो 
अच्छा ही ह नहीं ता उसका सिर काट कर उसके सामने ते ब्रावे । 
व वेग से उसक पीछ दा और सार्ग हा स उसे जा वक़ड्भा। टसे 
जानकर उसने श्रयनी मा तथा परितर की जंगलों मे भेजकर छिपा 
दिया झार स्वय युवकोी य. एक दल के साथ जिन पर उसे पूरा भरोसा 
था दृट्ता के साथ युद्ध कफ लिए. बनुप लछकर डट गया । इनके सामने 
एक नहर तथा दलदल था । सेयद ज्ञापरस चाहता था कि उसके पास 
पहुँच कर तथा कपट स फ्रेंसाकर उस साथ लिया जाय परवु इसने वमका 
देकर तथा श्राशाएं दिलाकर उसे बाय करने का जितना प्रयय्न किया 
सत्र नि'फल गया सार उसने प्राणहारा तीरा ही से उत्तर दिया । उसने 
सत्र युद्ध किय्रा आर बदालत के खानउुला द्ादि बहुत से मन॒प्यो को 
नऊ भेज दिया | सयद जाफर भा घायल हुआ | अत म सिज्ञा सुहम्मद 
नी यहुत थायज हो गया आर प्राण-वन का जुए में गँवा दिया | 
जय तऊ उपका स्यास चली तबतक उसने बहतो का स्व/स हरएु कर 
लिया । उसके सार ज्ञान पर लोग उसका सिर काटकर बदोलत के 
पास 7 गए । 

जय बेदागत दिखी कं वास प्रसास्त हग़्ा और माठ् गया तय 
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उसने श्रफजल खो को श्रादिल खो के पास उससे तथा दूसरों से 
सहायता पाने के लिए. भेजा और उसके हाथ श्रादिल खाँ के लिए 
बाजूबद तथा अंबर के लिए एक घोड़ा, एक हाथी तथा एक जड़ाऊ 
तलवार भेजा | वह पहले अवबर के पास गया | संदेश कहने के 
शनतर उसने वह सब पेश किया जो वेदोलत ने उसके लिए दिया था 
पर अ्रवर ने कुछ स्वीकार नहीं किया ओर कहा कि वह आदिल खाँ 
का सेवक है, जो इस समय दक्षिण के शासकों का अग्रणी दे, इसलिए 
उसे पहले उसके पास ज्ञाना चाहिए और अपनी वात सममझाना 
चाहिए। यदि वह स्पीकार कर लें तो उसका सेवक भी सम्मिलित 
होकर श्ाज्ञा मानेगा श्रीर तब जो भेजा जायगा वह ले लिया जायगा । 
श्रफञल खा आहडिल खो के पास गया, जिसने उसका कुस्वागत किया 
ओर बहुत समय तक नगर के वाहर रहने दिया तथा उसके कार्य पर 
ध्यान ही नहीं दिया प्रत्युत्‌ वयाशक्ति अ्ग्मान ही किया। परतु गुत्त 
रुप से वेदोलत ने जो कुछ उसके तथा श्रतर के लिए भेजा था उसका 
पता लगाकर मेंगवा लिया | श्रफजलल खो वही था जब उसने अ्रपने 
पुन्न के मारे जाने तथा परिवार के नष्ट होने का समाचार सुना ओर 
बड़ी दुरबस्था मे पड गया । 

सक्षेत में वेदौलत ने अपने सोमाग्य तथा झुभता के रहते लंबी दूर 
की बात्रा स्वीकार की ओर मछलीपचन बदर पर पहुँचा, जो कुतुबुल्‌ 
मुल्क के राज्य मे है। उस स्थान पर पहुँचने के पहले उसने श्रपमे 
आदमी कुतुब॒ुल्मुल्क के पास भेजकर सहायता तथा सहयोग छी याचना 
की | कृतुवुल्मुत्फ ने कुछु घन तथा सामान सहायतार्थ मेज दिया ओर 
सीमा के रक्षक को लिख दिया कि उसे अयने राज्य से कुशलता पूर्वक 
चले जाने ठे_ तथा गन्न-विक्रेता एवं जमींदारो को उत्साहित करे कि 
उतऊे पड़ाव की श्रावश्यक वल्लुएँ बेचें । 

२७ वीं को एक विचित्र घटना घद्ी। अद्देर स्थल से लोॉटकर 
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हम रात्रि से पड़ाव पर श्राएं। सयोग से हमने एक छोटी नदी पार 
की जिधफा तल पथरीला था शऔरोर प्रवाह बडे वेग का था | शरबतखाने 
फा एक सेवक श्रहरियों के उपयुक्त सामान लिए था। थाली सोने की 
उसके हाथ से थी जिससे एक कटर तथा पांच प्याले ये। इन प्यालों 
पर ढकन ये श्रीर सब्र एक सूती थैले में रखा था। जब वह पार 
कर रहा था तब्र उसका पर फिसला शऔओर थाली उसके हाथ से गिर 
गद । पानी गहरा तथा तेजी से बह रहा था इसलिए कितना भी प्रयत्न 
किया श्रोर हाथ पर मारा पर कुछ पता न लगा। दूसरे दिन यह 
त्रृत्तात हम से कहा गया तन्न हमने अहेरियो तथा मल्लाहो को उस स्थान 
पर जाकर सावधानी से खोजने की श्राज्ञा दी कि स्थात्‌ मिल जावे। 
सयोग से जिस स्थान पर वह गिरा था वही मिल गया ओर विचित्रता 
यह ऊि वह उलटा तक नहीं हुआ था और न एक बूँद पानी प्यार्लों मे 
गया था। यह ब्रात ठीक वैसा ही थी जेंसी शदा के खिलाफत के 
तख्त पर बैठने के समय हुआ था। हार को लाल को एक शअ्रेंगूठी 
विता से रिक्थक्रम में मिली थी। हादी ने एक दास हाझूँ के पास 
भेजकर उसे मेंगवाया । ऐसा हुआ कि उस समय हार दजला नदी 
के किनारे बैठा हुआ था। दास ने जब वह संदेश कहा तत्र उसने 
क्र॒दा हाकर कहा कि हमने तुझे खिलाफत ले लेने दिया ओर तू हमे 
एक् श्रंगूटी नहीं रखने देता। इसी क्रोष में उसने श्रंगूटी दजला 
मंदी म पेक दी। कई महीने के वाद हादी की मृत्यु हो गई 
ओर हार्ख सलाफा हुआ । उसने पनडुब्यो फो उस स्थान पर अ्रंगूठी 
खोजने के लिए कटा जहाँ उसने उसे फंफा था। सयोग से तथा 
सौमाग्य पी सहायता से पहली ही डुबकी में श्रेंगूटी मिल गई और 
लाकर हारे के हाथ भे रख दी गई। 

टसोी समय एक दिन शिफारगाह में प्रधान श्रहेरी इमामबर्दी 
एक तीतर हमारे सामने ले श्राया जिसके एक पेर पर कॉटा था पर 
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दसरे पर नहीं | नर-मादा की पहिचान इसी कोंटे से होती है इसलिए 
उसने जाँचने के तौर पर पूछा कि यह नर है या मादा | हमने तुरत 
कह दिया कि मादा है। जत्र उसे चीरा गया तो एक अंडा उसके पेट 
से निकला | जो लोग उस समय सेवा से उपस्थित थे आश्रय के साथ 
पूछुने लगे कि किस चिह्न से यह पता लग गया | हमने कहा कि नर के 
पिर तथा चोंच से मादा का छोटा होता है। जांच फरने तथा पक्षियों 
फो बराबर देखने से हमने यह श्रनुभव प्राप्त किया है| यह एक विचित्र 
वात है कि सभी पशु-पक्ती में गले की नली, जिसे तुके हलका कहते 
हैं, गले से पेट तक एक ही होती है पर जुर्ज मे इससे भिन्न होता है । 
जुजन में गले से चार श्रंगुल तक एक हो नली होती है श्र उसके 
अनतर दो शाख होकर पेट तक चली जाती है। जिस स्थान पर यह 
नली दो हो जाती हे वहों एक रुकावट होती है श्रोर वह गॉँठ हाथ से 
माल्म हो जाती है। कुलंग में श्रधिक विचित्र होता है। इसमें गले 
को नली ठेढी मेढी छाती को हृड्डियो के बीच से होती रीढ के अंत तक 
जाती हैं श्रौर तब वहाँ से घृुमकर ञ्राती तथा गले से मिल जाती है । 
जु्ज दो प्रफार का होता हैं, एक धब्वेदार काला तथा दूसरा हलके 
काले रग का | श्रत्र हमे जात हुआ कि ये दो प्रकार नहीं हूँ प्रत्युत्‌ काला 
नर होता है ओर हलके रंग का मादा । इसका प्रमाण यहद्द हैं कि काले 
में अंडकोप होते हैँ श्रोर हलके रंगवाले में अंडे तथा फई बार जॉच 
करने पर ऐसा ही मिला । 
इमें मछली बहुत पसद है और हर प्रकार की मछुली हमारे लिए. 
लाई जाती है। हिंदुस्थान में सबसे श्रच्छी मछली रोहू होती है और 
उसके बाद वरीं। दोनों फो काटे होते हूँ श्रौर रूप रंग मी एफ सा 
होता हैं| हर एक उन्हें पहिचान नहीं सकता। उनके मास में मी 


विशेष मिन्नता नहीं है पर जाननेवाला रोहू के मास को दोनों में श्रधिक 
स््रादु समझता है। 
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बुधवार २६वीं जमादिउलअव्वल सन्‌ १०३३ हि० फो एक प्रहर 
दा घड़ी दिन बातने पर समार-पालफ से मीन राशि मे पारे, जो 
सम्मान का स्थान है। शाही सेत्रका ने पदों तथा मससत्रों में उन्नति 
पार्ट | ख्याजा अयुलहसन के पुत्र (अहसनुल्ा का मसत्र बढ़ाकर एक 
हजारी ३०० सय्रार का कर दिपरा। अट्मदवंगवा कायुला के पृत्र 
मुत्म्मद सद॒द का वही आर सौर शरोक ढोवाने वबयूताव तथा खबास 
सवा प्रत्यकत का एक हजारो कर दिया। सरदारख कॉंगड़ा से आकर 
सेवा से उपस्थित हृआ । टसा समय हमने यसावलों तथा रक्षको को 
ग्राज्ञा दी कि जब हम महल से बाहर पस्राया करे तब वे विक्वृत मनुष्यों 
ऊझा जम श्र, नाफ-कान कटे हुए , कोटी, हज तथा हर प्रकार के रोगी 
मनुप्यों को दूर कर दिया करे जिसमे ये दिसताइ न ढे। श््ववरी को 
शरफ का उत्सव हुआ । टमामवदा का भाई अलाब्बर्दा वेदोलत के 
यहाँ से भागफर दरवार चला श्ाया ओर उस पर क्या हुई | 

यदालत के उड्ीसा के सीमा पर प८चने का समाचार वार-बार 
य्रा रहा था टर्मालए शाहजादे तथा महावत सा एवं उन मीरा के 
नाम फर्मान भेजा गया, जा कि हमारे पृत्र की सहायता के लिए भेजे 
गये थ, कि व दक्षिण के पातो के शासन का प्रवव दच्दानुक्ल करके 
व्याहायाद तथा बिटार का आर शापत्रता से जायें जोर यदि बंगाल का 
पाता पक्ष उसका प्रण्य न सर सके गौर वह साहस का पर ग्यागे 
सहाय ता बह विजयी सना के चाटा से जो हमारे पुत्र के भठे को 
लाया में ८, द्पफतता के चेद्ान मे भगा दिया जावे। सावधानी के 
दिचार से सर उर्दिपिलिचित को हमने अपने फर्जद खानजहाँ की 
धागा जाने नी टट्ठी दी कि वही पास रहकर द्ादेश की प्रतीक्षा करे | 
पड़े किमी विशिटत सेब्रा की आयश्यकता पद ज्ञाप आर आज्ञा भेजी 
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ज्ञाय तो वह अवसर के अनुसार कार्य करे। हमने उसके लिए मोती 
के बटन टेंकी हुई नादिरी के साथ खास खिलञ्नत तथा एक जड़ाऊ 
तलवार और उसके पुत्र असालत खाँ के लिए एक घोड़ा तथा 
खिलअ्त भेजा । 


इसी दिन दक्षिण के बझ्शी श्रकीदत खो के यहाँ से सूचना आई 
कि श्राज्ञा के अ्रनुसार हमारे ऐव्वयंवान्‌ पुत्र शाह पर्वेज ने राजा 
गजसिह फी (चहिन से शादी कर ली है। हमें श्राशा है कि उसका 
आना साम्राज्य के लिए शुभ होगा । उसने यह भी लिखा कि पचन से 
तुकमान खो को वुलवाफर उसके स्थान पर श्रजीजुछा नियत कर दिया 
गया | श्लाज्ानुसार जानपिपार खाँ श्राकर सेवा में उपस्यित हुआ | 
जब वेदौलत ने वुहानपुर की नदी पार कर नाश का मार्ग लिया 
तब मीर हुसामुद्दीन अपने दोपो फो विचार कर चुहानयुर में नहीं 
ठहर सक्का | अ्रयनी संठानों फो लेकर वह दक्तिण की ओर चला 
कि थ्रादिल खो को शरण में ,रहकर श्रपना दिन व्यतीत करे । संयोग 
से जब वह नीड़ के पास से जा रहा था तभी जानसिपार ख्रॉ को 
इसकी सूचना मिल गई ओर उसने कुछ मनुपष्यो फो उसे 
रोफ्ने को भेज दिया । उन्होंने उसे तथा उसके अनुयायियों को कैद कर 
महावत के सामने पहुँचा दिया। महावत ने उसे कैद में डाल दिया 
श्रोर उससे एक लाख रुपए. नगद तथा सामान ले लिया। जादोराय 
तया ऊदाराम ने वेदीलत द्वारा बुर्हानपुर मे छोडे गए हाथियों पर 
अधिझार कर लिया श्र उन्हें शाहजादे के पास पहुँचा दिया । 


वेदोलत के यहाँ से उसके उद्देग्बों फो स्पष्ट करने के लिए झ्राए. 

हुए काजी श्रव्दुलञ्ज्ञीज को हमने बोलने फा अवसर नहीं दिया था 

आर उसे महात्रत खाँ को साय दिया था। बेदौलत के पराजय के 

श्रननर मदह्ाबत खो ने उसे अपना सेवक बना लिया था | यह आदिल 
भर 
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खो का पुराना मित्र था ओर कुछ वर्षा तक खानजहाँ का वकील होकर 
बीजापुर में रहा था इसलिए महावत खो ने उसे अपना वकील बना- 
फर द्रादिल खा तथा दक्षिण के स्ारों के पामा भेजा। उन 
सरदारो ने समय को देखते हुए तथा घटनाओं पर विचार करते हुए 
अधीनता तथा सेवा की इच्छा प्रगठ की । विद्रोही अबर ने अपने 
एफ विश्वसनीय सेवक अलीशेर को भेजा ओर बड़ी विनम्नता प्रगट 
की । उसने महात्रत खाँ के सेवक के रूप मे लिखा फ़ि वह देवलगाँव 
में ग्राकर उसकी सेवा मे उपस्थित होगा ओर अपने सबसे बे पुत्र 
को शाही सेवा में भर्ती करा देगा तथा हमारे भाग्यवान पुत्र की सेवा 
में खेगा । इसी समय के लगभग काजी अब्दुल्‌ अजीज के यहाँ से 
सूचना आई फ्रि आदिल खाँ हादयस्तल से सेवा तथा गजभक्ति के 
लिए तयार है और उसने स्वीकार किया हे कि बह मुल्ला मुहम्मद लारी 
को, जो उसके प्रधान प्रतिनिधि तथा मत्री हैं ओर जिसे बह पत्रों में 
तथा मौखिक सदेशों में मुका बाबा कहता है, पॉच सहझ्य सवारों के 
साथ भेजेगा, जो वराबर सेवा में उपस्थित रहेगा एवं जिससे दूसरे लोग 
समझेंगे कि अन्य सेना भी था रही है। आवश्यक श्ाज्ञापत्र हमारे 
पुत्र के पास भेजे गए कि वह वेदौलत को पराभूत करने के लिए 
शीघ्रता से इलाहाबाद तथा विहार जाय | इसी समय समाचार मिला 
फि वर्षा ऋतु तथा वर्षा की अधिकता के हाते भी वह पुत्र ६ फरवरदीन 
को विजयी सेना के साथ वुर्हानपुर से निकला है ओर लालबाग मे पड़ाव 
पड़ा है। महावत खो मुला मुह्म्मद लारी के आने की प्रतीक्षा में 
बुर्हनपुर में रफा हुआ ह क्रि उसके दाने पर वहाँ के ग्रवव का कुल 
भार छोड़कर वह उसे लिवास्र शाहजादे के पास चला आवे | लश्कर 
खां, जादों राय, डदैराम तथा श्रन्य शाही सेवकों को बरालाबाट जाने 
वी तथा जफ्रनगर मे रहने की थआज्ञा दी गई टै। जानसिपार सां 
का पहले के समान छुट्टी देकर पर्वेज ने असद खा मामूरी को एलिच- 
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पुर में नियत किया । शाहनवाज खा के पुत्र सनोचेहर को जालनापुर 
में नियत किया ! उसने रिनवी खो फो यालनेर भेजा कि खानदेश 
प्रात की रक्षा करे | 


इस दिन समाचार मिला कि लश्करी फर्मोन लेकर आदिल खां 
के पास पहुँचा ओर वह नगर सजाकर उसके बाहर चार कोस श्रागे 
स्वागत के लिए गया तथा फर्मान एवं खिलअ्रत को शादाब बजा 
लाया | २१ वी को हमने पुत्र दावरचझरु्श, खानश्राजम तथा सफी 
खो के लिए खिलश्नत भेजे । सादिक खाँ को लाहोर के शासन पर 
नियत कर तथा खिलञ्नत श्रोर एक हाथी देकर जाने को छुट्टी दी | 
यह थआ्राशा दी गई कि उसका मसव चार सदी ४०० सवार का कर 
दिया जाय | मिर्जा रुस्तम के पुत्र मुलतफात खाँ का मसच् चढाकर 
डेढ हइजारी ३०० सवार का कर दिया | 


एक दिन अहेर खेलते समय हमने मुना कि एक काले सॉप 
ने दूसरे सौंप फो निगल लिया है तथा ब्रिल में घुस 
गया है। हमने आज्ञा दी कि त्रिल खोदकर साँप को निकाल लावें। 
अतिरंजना रहित हमने इतना बढ़ा साप कभी नहीं देखा था। जब 
उसका पेट चीरा गया तो उस सॉप का शरीर पूरा निकल आया, जिसे 
वह निगल गया था | वद्यपि यह सॉप दूसरे प्रकार फा था पर लंबाई 
तथा मुठाई में कम भिन्नता दिखलाई पड़ती थी। 


इसी समय दक्षिण के वाकेश्रानवीसों की सूखना से क्ञात हुआ कि 
मदहावत खाँ ने जाहिद के पृत्र आारिफ को प्राणदट देने की आजा दी 
दै और उसे अ्रन्य दो पुत्रों के साथ कैद कर दिया है। शात हुआ कि 
उसने अपने हाय से वेटोलत के पास प्रार्थनापत्न लिखकर भेजा था 
जिसमे अपनी तथा ऋपने पिता की ओर से स्वामिमक्ति, सत्यता, पश्चा- 


0, 


ताप तथा लजा प्रगट की गई थी । सयोग से वह पत्र महात्रत खॉँ 
के हाथ पड़ गया। उसने आरिफ फो अपने सामने बुलाकर 
वह पत्र दिखलाया। उसने स्थय अपने रक्त के विरुद्ध निशयपत्र 
लिख दिया था। वह कोई च्यान देने योग्य आपत्ति नहीं कर सका 
ग्रौर विवशत, उसे प्राशुदड दिया गया तथा उसका पिता ओर भाई 
कद हुए । 


१ मे खुरदाद फो सूचना मिली,कि झुजाअ्रत खो अरब दक्षिण मे 
ग्रयनी मृत्यु से मर गया। इसी समय दइब्राहीस खा फत्हजग क यहाँ 
से यूचना थाई कि वेदौलत उड़ीसा में था पहेंचा है। इसका विवरण 
टस प्रकार टे कि उड़ीसा तथा दक्षिण का मिली हुई सीमाओं पर" 
रकावट हे। एफ श्र ऊँचे पहाड़ है और दूसरी ओर दलदल तथा 
नदी ८ । मोलकुटा के शासक ने एक दुर्ग तथा दीवाल बनवाकर 
तोपी तथा बदूको से उसे दृढ किया है। उस मार्ग से कुत॒बुलमुल्क 
वी श्राशा बिना जाना दुर्गम हे। वेदौलत कुव॒बुलमुल्क के मार्ग- 
प्रदर्शन से उस मार्ग को पार कर उडीसा देश में पहुँच गया। ऐसा 
सयोग हुझा कि उसी समय ट॒ब्राहीम खो का मतीजा अ्रह्मदवेग खों ने 
खुर्दा के जमीदारो पर आक्रमण फिया था । इस कारण कि यह विचित्र 
पटना जिसो प्रकार की व्याशका, समाचार या सूचना के घटित हो गई 
थी, बः निरत्साहित हो गया एवं घवडा गया ओर अपनी चटाई का 





१, सुगल दरबार भा० ३ ४० १२९ पर लिखा ह कि “छत्र द्वार 
से दो झास पर सीर पाडा पर चढ्ाई की, जा उडीसा तथा तिलूंग के 
दाच ०स दर्रा है । इससे दूसरी जोर चार कोस पर मसूर गढ़ है, 
जिसे झतुउुल्‌ पुर के दास समसूर भे बनवा कर अपने नाम पर नाम 


रदमता यथा। 
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कोई उपाय न कर उड़ीता प्रात की राजबानी 'बुलबुली'*चला आया । 
यहाँ से बह अपने परिवार को लेकर कक भागा, जो पिपली से बारह 
फोस पर बंगाल की शोर हैं। समय बहुत थोढा था इससे सेना एकत्र 
करने तथा प्रवध ठीक करने का उसे अयसर नहीं मिला । उसने वेदौलत 
से युद्ध करने में अपने की समय नहीं पाया और सामचिक शआावश्य- 
कतानुसार उसके पास सहयोगी भी नहीं थे इस लिए. यह कठक से 
बढवान गया, जहाँ का जागीरदार मृत आसफ खाँ का भतीजा सालिह 
था। पहले सालिद वहुत चकित हुआ और वेदौलत श्रा रह्म है. इस 
पर तब तक विश्वास ही नहीं किया जनत्र तक लानतुह्ला का पत्र उसे शात 
करने के लिए नहीं आ गया ।* सालिह ने बरदवान दुर्ग दृढ किया 
ओर उसमे डट गया । इब्राहीम खो भी ऐसा भवानक समाचार सुनकर 
आश्चर्य में पड गया | यद्यपि उसके बहुत से सहायक तथा सैनिक गोंबों 
में चारो ओर विखरे हुए थे और शीघ्र ग्रा नही सकते थे तब भी वह 

इृढता के साथ अकबर नगर. राजमहल, में जम गया और दुर्ग को 
इृढ फरने तथा सेना एकत्र करने मे लग गया। उसने जातियो के 
मुखियों तथा सैनिकों को प्रोत्लाशित किया । उसने तोपों. श्रन्य शर्त्रों 
तथा युद्ध के लिए. सामान सुसज्षित किया; इसी बीच वेदोलत के यहों 
से उसके पास यूचना आई ऊफ़ि ईश्वर के निर्णय तथा आकाश फी 
श्राज्ञा से जो कार्य उसके योग्य नही थे वे ही हो गए.। समय के टेढे- 
मेंढे चक्र से तथा रात्रि एवं दिन के फेर से उसका इस छोर आना हो 
गया है। यद्यातर उसके पीडपेग साहस के लिए इस देश की लवाई- 








4. विष्प्छी या पिपली, देखिए मुगल दरबार साय २ प० ३६१, 
घच्प | 

२. पूरक हम्त० प्रति चह्टीं ससाप्त हो लाती दे । इसके मंतर मुहम्मद 
हादा जद्दोंगीर के राज्यकाल के सतत तक का संक्षिप्त विवरण देता है । 
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चोड़ाई क्रीड़ास्थल से अधिक नही है या घास पौधे का भारखड मात्र 
ह€ ओर उसका उद्देश्य इससे बहुत उच्च है पर इस ओर आ जाने के 
कारण वह इसे योही नहीं छोड सकता। यदि इब्राहम फी इच्छा 
टरबार जाने फी हो तो वह उसके या उसके परिवार को हानि पहुँचाने 
से हाथ रोक लेगा श्लोर वह सुचित्त मन से दरबार चला जावे! 
यदि वह रहना चाहे तो इस प्रात का जो अश मॉँगेगा वह उसे दे 


दिया जायगा । 


अनुक्रम (क) 


( व्यक्तिगत ) 
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मासम मीर सामान ७१७ । 

मासूम वकील खानखानों र३८। 

मिर्जा अली वेग १७०, १५७२ ॥। 

मिर्जा खां ३०६ | 

मिर्जा खाँ पुत्र जेन खो ७६२। 

मिजावेग काबुलो ३३ | 

मिर्जावेग शिफारी ७६० । 

मीठी वगम ७४ । 

मीर अली अ्सकर मूसवी साँ 
६७४, ६६० । 

मीर अली पुत्र फरेदें ४४४ | 

मीर अली रेस, मुझा शरे८ | 


( प्थप ) 


भीरक जलायर ६६३ | 

मीरक मुईन ८०२ | 

मीरक हाजी २५० | 

भीरक हुसेन वरूशी ३६२, ४६५ | 

मीर खाँ पुत्र अबुल्‌कासिस ५४६, 
६६५, ७५१ | 

मीरख्वाजा ४५१ । 

मीर छुमला मुहम्मद अमीन ५१० मि 
५२३, ५४६, ५६४, ५८४, ७४५, 
७६७ | 

मीर मीरान पृत्र खलीडछा ३००, 
रे७२-२, ३७६, ३६५, ४२६, 
४३४, ४५२, ५५०, ५५७, ५६०, 
६७5, ७०२, ७०७, ७४८, म्ग्च्यु 
७६० | 

मीरमीरान पुत्र बहादुर खाँ ३८६ | 

मीर मुग़ल २०६, २६४ | 

भोर मुशरिक्ठ ७७६ । 

भीरान दामाद पायंदः रू मग़ल 
ध 

सारान सद्रजहाँ २३, ११६ | 

मीरान सैयद ४६८ | 

प्श्चज्जम स्रों चिम्तियव; ५८२ | 

सुश्रक्म ख्रों फत्हपुरी ४श रि०, 
२०८, २११, २४२, २७२,२७३, 
२८२, ३२५, २८६ । 


मुइजी कवि ५३६ | 

उश्ज्जुलमुल्क, मीर ७१, ६२ दि०, 
१०६ दि०, ११६-२०, १३२, 
१४१-२, १६०, २०७, २१७, 
२३५, २४२, २६८, २६१, २६५, 
७७७ | 
मुईनुद्दीन चिब्ती, रूकाजा ४-५ $ 
७४ ०, २२२, ₹३८, २२६, 
डे?८, रे६४, ४०४ । 

मुकर बलों, चेखहसन ६०-२१ » 5१ 
2०,११३, ११५, १५०-१,२१५, 
5२४, ५३४, २३७, २४२-३, 
२७६, २८:४-६, २९४-१, २६६- 
ह्े००, ३०३, ३०६, ३२४, ब्ध्३, 
३२६५, 2७०, ३८४५, 3८८, ३ 5, 
४०८, ४२८, ४४१, ४६०, ४जपघ, 
४८५, ४६३, ४ड६६-७, 7४७, 
पद, 5२२, ७०४, ७२१, ७२०, 
७२३, ७४५, ७५ १, ८०७ | 

मुकरंम खो पुत्र मुश्रदम खो ३२५, 
रे८६, ४६४-५, २४५, 
७११, ७२०, ७३ २, ७४२, ७५६, 
<-०७ | 

मुर्जम खो पृत्र शुजानञत सो ५७, 
२६१, ६२५० | 


पुर्कीम खाँ वीर खो २६ ॥ 


( ८४६ ) 


मुक्कीम पुत्र फाजिल रिकाब्रदार 
३८६ | 

मुकुद सिह, राजा ८५ | 

समुखलिस खाँ २२०, २५४४, ३७३, 
४४४, ६९१५, ६९१७ | 

मुखलिसुछ्ला खा इफ्तखार खां 
४२४ टि०, ६७२ | 

मुख्तार खाँ ८११ । 

मुख्तार वेग १३, ४४ टि० । 

मुजफ्फर खा २११, ३११, ३२८८ | 

मुजक्फर खाँ गुजराती ( नब्चू या 
नन्‍्हू ) ४६१-३, ५२८॥। 

मुजफ्फर खो मीरबख्शी ७०८, 
७११, ७६१७, ७३०, ७७४; 
७७८ । 

मुजफ्फरतर्खान पुत्र बाकी ४९३, 
पर७। 

मुजफ्पर नुसरत्खा पुत्र बहादु रल- 
सुत्फ ५३६, ७२० | 

मुजफ्पर बैफ्रा, मुलतान ४८४, 
४९० | 

मुजफ्फर, हृ्क्रीम ११२, 
१५८ । 

मुजञफप्पर हसेन खा मिर्जाद श६८। 

मुजञकर हसन पुत्र वजीर सा ६२४। 

मुजफपर हसेन मिर्जा ३३ टि।, 


१२०, 


डे 20% 
१०० ०, २२६, २४८, २३० | 


मुज्दः वेग ६५ | 

मुनइम खा खानखानों २४ टि०, 
६१ दि० । 

मुबारक अरब दारफुल २२६, 
श्१३ । 

मुबारक खो शरवानी १६०, २२६ । 

मुबारक खा सजावल २५४७, ३६१। 

मुबारक बुखारी, सैयद ४६७, 
प्६४। 

मुबारक, रोख ६ टि०। 

मुबारिज खो हुसेन रुहेला ४७२; 
६७४, ६६७। 

मुमताज खाँ ७७४, ८०६ । 

मुमताज महल र६४ टि० । 

मुराद ख्वाजा, सैयद १०८, ४५२ । 

मुराद, मिर्जा पुत्र रुस्तम २७६, 
इटतफात खाँ ३६६, ५२४ । 


मुराद, सुलतान ७४-५४ १५७४: 
१४६, २९६७, ३२४७, ४१७, 
»प्प्प, ६७२ | 


मरौवत खो ३७०, ४५४, ५०६, 
५१४, ५ ८६, १६०-३ | 

मुते्जा खो दक्खिनी वर्जिश खाँ 
३२१ । 

मुर्तजा सो देहलबी २०८ | 


मुतता सवा सेयद फरीद १४८ 


( ८५७ ) 


२०१, २०४; २२४, २२०, २४७; 
२१४८, २६१, २६९, २०६, ३०६, 
३५४०-१, ३६८, ने८्८ण, ३९१, 
४००, ४५४, ४३८, ३६५-६, 
६६५। 

मु्तजा निजञामुल्मुल्क ४६३ | 

मुशिद कुली खो ७६ | 

मुलतफात खॉ पुत्र मिर्जा उस्तम 
प््र्६। 

मुल्ला मुहम्मद कश्मीरी ६६७ | 

मुत्रैयद बेंग ३२८ दि० ) 

मुसाहित्र वेग ४७१ । 

नुत्तफा खो ३४८, शप६, ७४४ । 

मुलफा वेग एलची ३७०, ३५४२, 
३६४-६ | 

मुस्तफा मिर्जा इंरानी ११४ | 

मुन्तका शेख २४३ । 

मुलफा सैयद ४९० | 

मुदृतरिम खॉ झवाजासरा ७६४ | 

इुहम्मद अमीन एमाक १९२१, 
१५७ | 

मुहम्मद अमीन फरोड़ी ६३ | 

सुहस्मद असमीन सो ५०६ | 

उब्म्मद श्रमीन मौलाना २०६-७। 

मुहम्मद पक्ासिस खाँ २७०: 
इ३०२-३ । 


मुहम्मद कासिस सौदागर ४६१ । 
मुहम्मद कुली अकशार ६५६ | 
मुहम्मद कुली इत्फहानी ७६६ | 
मुहम्मद कुली कुठ॒वशाह ५१० । 
मुहम्मद कुली खाँ वर्लाल ६६,८५७। 
मुहम्मद खो १६४ | 
मुहम्मद सो असीरगढ ७८७ | 
मुहम्मद लॉ लोदी १६४ | 
मुहम्मद गोस, शेख ४८१,४८७-८, 
५४०१, १३६, २७४ | 
नुहम्भद जाहिद एलची ६७५ | 
सुहम्मद तकी ३६, ३२७ | 
मुहम्मद पायंदः मिजा ३४ | 
नुहम्मद पुत्र छचलतान अश्रहमद 
४८७, ४६० | 
मुहम्मद चख्शी ५७३-४ | 
मुहम्मद वाकी, मीर १४४ | 
घुहम्मद वेग जुल्किकार खो ३४३ | 
सुहम्भद वेग बदरुशी २३३, 
ड्डर। 
मुहम्मद भर्तीजा नुञक़र खॉ ७३० | 
उहस्मद मसऊद ५२४ टदि० | 
वरहम्मठ, मिर्जा ६६५, ८१२-३ | 
चुहम्मद मीर, शेख सिंधी ६३० | 
चहस्मढ मुराद बदरुशी ७६२, 
४६८-६, ८ण्ण ! 


( ८4८ ) 


मुहम्मद यहिया ख्वाजा २५, ६६ | 

मुहम्मद यूसुफ कराचल ६२५ ॥। 

मुहम्मद रजा जाबिरी ३६८,७०१ | 

मुहम्मद रजा वेग ४०१, ४०६; 
४३७, ४६० । 

मुहम्मद रजा, समीर ६३। 

मुहम्मद रजा सब्जवारी ३१७ । 

मुहम्मद लारी, मुल्ला ८श्८ | 

सुट्म्मद वजीर १४१ । 

सटम्मद शफी ५६६, ७२२, ७०४; 
७६घ०। 

मुहम्मद शरीफ पुत्र गियास येग 
१६५ | 

मुहम्मद सईद ग्मिल ७१४ | 

मुहम्मद सटद दख्तिए. सदद खां 
जपरजग । 


मुहम्मद सैयद ४८९, ४२०, 
'४४२-४ । 

मुहम्मद हकीम, मिजा ३६, ६७, 
१२ , २९२२, २७४, ६०० *, 
६७२, ७२२४-४२ । 

मुहम्मद हनन ख्याजा २७०, 
२९०८, ३०२३, ३७६, ७१४, 


>* ७, ७3७१ | 
मःम्मद हमसेन चेटेयी ३०७ | 


स्मत हसेन जायिरी ७१४ । 


मुहम्मद हुसेन भाई ख्वाजाजहों 
४६५, ६८८७ | 

मुहम्मद हसेन मिर्जा ८२,८२-६ १। 
टम्मद हुसेन मिर्जाई बफादार 
प्प्छ। 

मुहम्दद हसेन मुका १६६ । 

मुहम्मद हुसन लेखक २३० | 

मुहम्मद हुसेन सब्जक ४०६ । 

मुहसेन ख्याजा ४५३, ६०५। 

मुहिब्ब अफगान, मलिक ५६६ | 

मुहिब्ब अला एलचा ७०५, ७०८, 
७११, ७२० | 

मुहिब्य अली पुत्र विदाग खॉँ 
'*७८। 

मृनिस खा २१६, २२४ | 

मूनिस पुत्र मेहतर ५६६ | 

मूसवा खा ७६१, ७६५-६, ७७४ | 

मूमा चेलेब्री इरानी २१५ | 

मूसा शेख २७६ । 

महतर खाँ २१६-७, २२४ । 

मेहतर साश्मादत देखिए पेशरो खाँ 

मेह अली ३३६ | 

मोटा राजा उदयसिंह २०१ | 

मोतक्टि वा, लश्कर खाँ २८३, 
२९६-०, ३०१५, २०७, ३३१-३, 


४५१४ ॥। 


( ८४९ ) 


मोतमिद खाँ २३३, इ६८, ४०२, 
४०८, ४५७, '३०८-६, ६११, 
६२६, ६४०-३, 5६०, ६६८, 
६४४, ७४०२-३२, ७३३, ७४८, 
७६१। 
मोती संन्‍्यासी ७३६ । 
मोधू , शेख ४३६ । 


मोमिन शीराजी ४१२ । 
मोमिना, हकीम ७४४-२; ७५१) 
घः०४। 
मोहनदास दीवान २२४ | 
मोहनहास पुत्र राजा विक्रमाजीत 
१८० । 
मोंदृद चिश्ती, शेख ४४२ । 
च 


यतीम बहादुर १०० टि० | 

याकूत खो ३१७९ | 

याकूत लेखक ६४३ । 

याकूब कश्मीरी ६४३ । 

याकूच सा ८३४, ७६०९ | 

बाकृच खाँ बुखारा, सेबद ६७४ | 

वाकूब बदख्शी 2१२ । 

वाकूब वेग पुत्र जानदौरों ६०८, 
छ्ण्य्‌ || 

यादेगार श्रली सो एलची २६२. 


२१६६, २७०, 
३१७, ४३३ । 

यादगार ख्याजा समरर्फ॑दी २३५॥ 

याठगार ख्वाजा सरदार खों 
32०७-९ | 

याठगार वेग कोरची ४४२, ४४९; 
४6६ | 

यादगार हुसेन कोशवेगी ३६५, 
४६६ | 

यिलद्रीम वायजीद तु्क २१५, 
र्२५४। 

यू-तू १५। 

यूसुफ खो श२४, ४रे८ | 

यूसुफ खो कश्मीरी ६४३ । 

यूसुफ खाँ दुकड़ियवा २१७, ६५३, 

२५८, ४६७, ७१३ | 

यूसुफ खाँ मिर्जा ७३ दि०। 

यूठफ़ खाँ मिर्जा मशहदी ११८- 
९, ६६० | 

यूनुफ शेख बख्शी ६०७ । 

र 

रगराय ब्ीरची ७३ | 

रजीत हायी ३६२ । 

रजाक नर्वो उजबेग ३८६ ॥ 

रज्ञक वर्दी देखिए बअ्नव्दुरंज्ञाक 

रणयबादल हार्थी ४४७ | 


२७३ | ३० छ्व्‌ | 





( ८६० ) 


रण रावत हाथी ३४० | 

रतन हाड़ा, राव सर बुलद राय 
२११, १६६, ६०१ | 

रल गज ७छ८ | 

रनत्राज खाँ कबू ५४४, ५४५४८ | 

रफीफ, हाजी ५०६ । 

रशीद सा श्रफगान ४६५, ५४४८, 
७७७] 


रहमानदाद २९१, ५६७, ६८६ | 

राषपोदास कछुवाहा ८७ । 
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१३१ ६ि० २५२, २६७, २६३। 

सईद खाँ जफ़रजंग ५२४, ६७२, 
प१६। 

सईदा गीलानी उवर्शफार, वेबदल 
खा ३३८, ५३२६, ७०६, ७०८, 
७१६, ७४० | 
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दरजहों, मीरान २३, रे६-०, 
६३-४, ११३; १६६, २११, 
२३६, २६१, ३६१, ४१० | 
वदरा हकीम मसीहणमों २२६, 
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सनाई कवि ६१६ | 
सफद्रखों २३४, २३८, २७१-२, 
३११, २२८, ३७० | 
सफी खा बख्शी ४०६, ५००, 
५०५०, ७८०-६, ८६ । 
सफी, मिर्जा ३६१-२, ४०२ । 
सफी, तेयद वारहा ५६७ । 
समरसी, रावल ४४२ । 
सरचराद खा ६६३ । 
सरबुलद सो बहलोल मियान 
४६८८६, ४७३, ७२६ । 
सरबुलद्राय देखिए रत्न हाड़ा 
३२१६, २६७, ७६८-६ | 
सरनाग हार्था ४९६, ४#८। 
 सदार ब्फगान ६९७ । 
सदार सा ०८६, ४६९ | 
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७८२-३, ७८०, ७८८, ७६७ ॥। 

सलावतखोाँ खानजहाँ लोदी १६२, 


2६४, २००-१, २१०, र१८-६। 
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२७७ | 

स्जीम, शेव ४-६, ६८, 
२३०, '१७६-०, ६१३-५४। 

सलामा वेगम, वीवो ७३ | 

सलामा सुलतान बेगम ३००; 
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सांगा, राणा १०, २१८ ) 
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४53, ५२३, ५६१, ६३'२,२३६८, 
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सादिक ख्वाजा २० ! 
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सादिक हलवाई, मुकला १७६ | 

सादिक हाजिक ३८४ | 

सादी, शेख सुस्लिहुद्दीन ४०४ । 

साइुल्‍लाखों पुत्र सईदखों २५२, 
नवाजिशखों २६७ | 

साहुल्‍लाखों पुत्र सादखों १४८ । 

सात्रितों दिवानतखों ३४६, 
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सारंगदेव, राजा २३६, ३७०, 
४२६, ५६२, २६७, ६९१, ७१० 
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सालिह चदरुशी ए८२-५ | 
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सिकंदर अमनी ७०४ | 
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उमान कुली अदेरी ५३७-८॥। 
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सुलतान वेग मिर्जा ४४। 
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सुलतान हुमेन मिर्जा सफवी ३८; 
२२६, २४९, २६६, २३३० | 
मुलतानुन्निसा वेगम २६ दि० । 
सुलमान ६ | 
सुल्मान वेग फिदाई खो २०३ | 
सुल्मान, मिर्जा ८ १६२, ७९६ । 
सुहराबखों वुकमान ६१। 
मुश्राब खाँ पुत्र मिर्जा रुस्तम 
३६७, ५४९, ५७८, ६४र३-४ । 
सूरज गज ४८५ । 
सृरजमल, राजा पुत्र बासू ३५१, 
३७७, ३८५४, ४०१, ४०१, 
४०५४, १२१) '7ै५४-७, ५८८२-४, 
६०८६, ६६४, ६९५० । 
सूरजसिट, राजा जोबपुर २११, 
» २४६, २०५-७, ३५४६-६१, 
पं, ५१०, ७७४७ | 
सरजसिह, राजा देखिए सृूरजमल 
सस्‍्जसिंद पुत्र रायसिंह 
३२७, ३६२, ६६ | 
सैफ्थली असगर वारहा ६८, 
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सेफुला खाँ १३६। 
सेयद श्रली कबू ३६० | 
सैयद श्रली बारहा २४६, ३५०५ 
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सेयद श्रली हमदानी, मीर ६५३ ) 
सैयद मुहम्मद ६८, ६०८ 
सैयद हाजी ४६०, ७१७। 
सैयदी शाह २६१६ । 
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हकाम श्रली ३६, ११२, १४३, 
१६६-७ | 
हफीम खा ७७६ । 
हयीत्र पुत्र सरबराह्खों २४१ | 
हचीचुल्ला २४१ । 
हव्शखा ७७६ । 
हयातखाँ २५४, २५६, ३०२ ! 
हयाती, मुल्ला २३१। 
हरमानु चद्रकोट का ४५५ । 
हरीदास झाला ३४१, ३२७७ | 
हसन अली खां (मुगेर)६००। 
हसन अली तुफमान ३१६, ६७३ । 
हसन खा ग्रसार गढीं ७८७ | 
हसन खा अहरी ४७१ । 
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हसन ख्याता जुएचारी ६७६ | 

हसन पुत्र अकवर ७२ । 

इसन पुत्र दिलावर खो फाकिर 
६४६ । 

हसन वदखुशी १३० | 

हसन वेग बख्शी ७८२ | 

हसन मियानः ४६८ | 

इसन मिर्जा १०७ टि०, १६२; 
४०२ | 

हसन मिर्जा सफबवी ६३३, ७९४ | 

हसन मीर वरूशी, ख्वाजा ५६१ । 

हुसन, ओजेख देखिए, सुकरंव खाँ । 

हसन सैयद वकील ईरान ६०३-४; 
६१२-३। 

हसन, हाफ़िज ६०४ | 

हाकिम वेग खो ४५५, ५१३ | 

हाजों कोका ६४ । 

हाजी खाँ पुत्र जेनल्थ्रावदीन १७१। 

हाजी वे उजवेग २३० २३३. 
३२४६, ३४२ | 

हाजी वेग ईरानी ७२० 

हाजी मुहम्मद ख्वाजयी ३५४७४ | 

शर्थो गक्वर *७२ | 

इादी खलीफा ८१७ | 

द्वाफिन शीराजी, ख्वाजा रं८: 
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हामिद सुजराती, हृकीम २४८ | 

हामिंद सैयद ६६ | 

हाझूँ खलीफा ८१४ | 

हारून भाई कदम ३८७ | 

हाशिम खो देखिए मकसद ।। 

हाशिम खाँ पुत्र कासिस खाँ १४२, 
१६६, २५२, २७०, 
३२४, २६०, दृ८४ | 

हाशिम खोस्ती ३२७, ६१६ । 

हाशिम वेग लोशी जानसिपार खाँ 
७३० | 

हाशिम, सैयद द८ टि० 

हिंदाल, मिर्जा ६७, १८४; ४७४ । 

हिजब्रखों तहमतन २१७। 

हिजत्रखों सैयट वारहा 
प्र६४. ७०२, ७०६ । 

हिदायतुक्ला मीर नुज्ञुक्‌ ४०४, 
४२६, फिदाई खाँ ४४५ | 

हिम्मत खो ० ००, ५१६, '५२६-७, 
प्र्च्ध | 

हिम्मत खाँ पुत्र दत्तम खाँ ४४२, 
६७४, ७४६, 
७८६-९ | 

हिलाल खो २४२ । 

हिलाल खो खोजा ६१७ | 

हीरागम., राजा १२१ । 
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मद यूरोरिश्रन ४८३) ६९ | 
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यू ११ टि०; २७ टि०, २९; 
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८७६५, ४८प्य८, ५०४) ७६७४-८५, 
८१७ । 

हमामुद्दीन दर्वेश ५३६ | 

ट्सन कुला वां स्वानजहों 
६६४-+ । 


हसन सा ठुकडिया २१७, २+३ै) 
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हसन खा तुकमान ८० | 

हसन खा हेगाता १४६, १६१ | 

हमने रायाज़ा २३८ । 

हसन जामी, शेख ६5-७) 
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हपन दश्नी, शत ढ़ । 
सन नायक ६८६ । 

हनन पुत्र गग्यर ७३ | 
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हुसेन वे उजवेग २७१ | 


हुसेन वेग ईरानी एलची १६१-२+ 
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हसेन वेग ११४, १३१५ १४४९-९५ 
१४४-४५ फेलमेंदा १८४ । 

हसेन वेग तत्रजी ४३५ | 

हसेन वेग दीवान ३७३; ४३४) 
हसेन बेग बदझंशी ११०! 

हुसेन मिर्जा ८६, १०७) १६ १-२५ 

६६। 

हसेन मिर्जा सफवी ६७३ । 

हुमेन सहला मुबरारिजखों ३६४-+ ) 
हुमेन मरहिंदा २४३ | 
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हुसेनी, कवि ६२६ | 
हमूँ छदनप८० । 
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